EE क 2. 
क . 


१s 

ट 5-735; 
DEE 
टन 


4 घ्य Tr 
222725: २०३] 


372 
Pet 
TFT 


RANSON ७७०७) NNN ANNAN LA 


6" काशी संस्कृत ग्रन्यमाला १७१ 


Fi SE SASS SR 


पडितराज, श्री जगशाथ पिरचित 


भामिनीविलास 


८: | [श्रीः॥ 
काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 
१७१ 


न 
पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचितः 
4000. १२ 6 
-भामिनीविलासः 
'्रकाश”हिन्दीव्यार्योपेतः 


व्याख्याकार. 


श्री राधेश्याम मिश्र, एम० ए० 


खौस्दम्गा ससक्त अस्थान 
भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक 
पो आ० चौखम्भा, पो० बा० नं० १३६ 
जडाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन 
वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 
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- प्रकाशक : चोखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी ८ 
= मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी 


संस्करण : द्वितीय, वि० संवत्‌ २०४० ` 
मुल्य : अन्योक्तिविलास-प्रस्ताविकविलास रु० २५-०० 
: सम्पूण २० ६०-०० 


| ममा चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 2१ 
इस ग्रन्थ का परिष्कृत तथा परिवधित मूल पाठ 
एवं टीका, परिशिष्ट आदि के सर्वाधिकार 
प्रकाशक के. अधीन हैं । 


पक कट सके नर पक ७७ /# छ) 


AAS 


„अन्य प्राप्तिस्थान रळ | 
' चौंख॑ंम्भा विश्वभारती. . ` | 
पोस्ट बाक्स नं० ८४ | | 
चौक, ( चित्रा सिनेमा के सामने). 
बाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 
फोन : ६५४४४ 
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परमादरणीय पूज्य प्रितामह 
` पं० देवदत्त जी मिश्र | 


४०, 


पूज्य पितामही on 


की MRT 


दिवङ्गत आत्माओं को > | र 
उन्हीं के अमोष जआाश्ञीरवादों का फल झा 0202 क 


सादर सप्रेम समर्पित : ० आज 


भूमिका 


पाण्डतराज जगन्नाथ 


आसफविलास' की समाप्ति पर पण्डितराज जगन्नाथ ने लिखा है--, 
“° ५ १८ श्रीसावेभौमसाहिजहानप्रसादा दधिग्रतप ण्डितरांयपदवी विरा जितेन, 
तेलङ्गकुलावतंसेन पण्डितजगन्नाथेनासफविलासाख्येयमाख्यायिका निरमीयंत । ' 
इससे स्पष्ट है कि ये तैलङ्ग कुलमें उत्पन्न हुए थे भौर शाहजहाँ ने इन्हें 'पण्डित-, 


प्राणाभरण'' तथा 'जगदाभरण' की समासि के श्लोकों में मिलता है) 
अथवा पेरुभट्ट ( जैसा कि रसगङ्गाधर) में मिलता है ) था । इनकी माता का 
नाम लक्ष्मी था। इन्होंने समस्त शार्रो की शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त 


, राज की पदवी प्रदान की थी । इनके पिता का. नाम पेरमभट्ट (जैसा कि. 


की थी जैसा कि 'महागुरुम्‌' पद से सूचित होता है । इनके पिता प्रकाण्ड 


पण्डित थे । उन्होंने वेदान्त-शास्त्र का अध्ययन ज्ञानेन्द्र भिक्षुं से, न्याय भौर | 


वैशेषिक शास्त्र का महेन्द्र से, पूर्वमीमांसा शास्त्र का खण्डदेव तथा व्याकरण 


शास्त्र का शेष ( शेषवीरेश्वर अथवा शेष श्रीकृष्ण ) से किया था । इसके 
अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी ज्ञाता थे । रसगङ्गाधर के द्वितीय श्लोक से ये 


बातें विदित होती हैं-- - 
` _ "'श्रीमञ्जञ नेन्द्र भिक्षो रधिगतसकलब्नह्मविद्याप्रपञ्चः 
काणादीराक्षपादीरपि गहर्नागरो यो महेन्द्रादवेदीत्‌ । 


चे 


. “तैल ्ान्वयमङ्गलालयमहालक्ष्मीदयाला लितः 
श्रीमत्पेरमभड्स्‌ चुरनिशां विद्वल्ललाटन्तपः । 
सन्तुष्टः कमताधिपस्य कवितामाकण्यं तद्रणन ' 
श्रीमत्पण्डितराजपण्डितजगन्नाथो व्यघासीदिदम्‌'॥ 
« “तैल ङ्गान्वयमङ्गलालयमहालक्ष्मो दया लालितः 
श्रीसत्पेरमभइ्सूरितनयो विद्वल्ललाटन्तपः। ` 
श्री राणाकलिकणं नन्दनंजग त्सिह प्रभो वेणंनं न 
श्रीमत्पण्डित रायसत्कविजगन्नाथो व्यतानीदिदम्‌ ॥ 
. “पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया । 


“त वन्दे पेरुभट्टाख्यं लक्ष्मीकान्तम्मद्दाणुरुम्‌ ॥”( रस० १३) 


४७ 


Fn 
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देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासनञ्जेमिनीयं 
शेषा डूप्रातशेषामलभणिति रभूत्‌ सवंविद्याधरो यः ॥ 


प० नागेश ने शेष से 'शेषवीरेशवर' का ग्रहण किया है--“शेष इत्यदः 
उपनाम यस्य तस्माद्‌ वौरेशवरपण्डितात्‌।” परन्तु डा० आयन्द्र शर्मा ने 
कुछ सन्देह प्रकट कर शेष श्रीकृष्ण का अनुमान लगाया है-- 


According to Nagesa, Sega here refers to Sesaviresvara. 
But since panditargja mentions Sesaviresvara as his own 
guru, is it not more likely that by 86३४ in the above verse 
is meant Sega Sfkrgpa, the guru of Bhattoji. Diksita who 
must have been a contemporary of panditaraja’s विथ, 
(१००० 2, 0, ८, 5, (पा) 


परन्तु एक ही व्यक्ति का पिता: और पुत्र दोनों का “गुरु होना कोई 
असम्भव अथवा आश्चयंजनक बात नहीं । पण्डितराज ते. 'मनोरमा कुचमर्द न 


में अस्मद्गुरुपण्डितवीरेश्वराणाम्‌' कह. कर पण्डित वीरेश्वर को अपना गुरु 
बताया है । - 


पण्डितराज किन-किन नृपतियों के आश्रय में रहे इसका विवेचन उनके 

: काल विवेचन में करेंगे। रही उनके व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में अन्य 
जानकारी वह हमें प्रामाणिक ढङ्गसे नहीं मिलती । जहाँ तक किवदन्तियों 
का सम्बन्ध है वह तो आगे हम 'पण्डितराज के विषय में किवदन्तियाँ' शीषंक 
के अन्तरगत प्रस्तुत करेगे ही । कुछ विद्वानों का विचार है कि भामिनीविलास 
का तृतीय विलास' “करुणविलास' पण्डितराज ने अपनी पत्नी का स्वर्गवास 
हो . जाने पर लिखा था। पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी का कथन है--'!उनकी 
यतित्रता सुन्दरी पत्नी का उनके समक्ष ही देहावसान हो गया । भामिनीविलास 
का समग्र द्वितीय विलास इसका साक्षी है ।” ( हिन्दी रसगङ्गाधर भूमिका 
१० १२-१३) परन्तु यह कथन पूर्णतः समीचीन नहीं कहा जा सकता । यह कोई 
आवश्यक नहीं कि कवि सारी रचनायें अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार पर 
ही लिख । दूसरी बात भामिनीविलास का कृरुणविलास केवल पत्नी की मृत्यु 
के शोक में पण्डितराज ने लिखा था ऐसा कोई प्रमाण नहीं है । वे भामिनी- 
विलास को स्वयं ही अपने पद्यरत्नो का अर्थात्‌ मुक्तकों का संग्रह बताते हैं । 
साथ ही इसके चार पद्य (संख्या २, ३, १८ और १ ९) रसगङ्गाधर में उद्धृत 
हैं । इनके विवेचनों से यह ओर भी सुस्पष्ट हो जाता है कि इन सभी पदयो 
की रचना केवल-उदाहरणों के प्रस्तुत करने के लिए की गई थी । हम यहाँ 
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पर केवल तीसरे पंद्य:की उनकी स्वयंकी व्याख्या को उद्धृत कर देना पर्याप्त 


समझते हँ. 
' “सर्वेऽपि विस्मृतिपयं विषयाः प्रयाताः 
-विद्याऽपि खेदकलिता विमुखी वभूव । 
सा केवल हरिणशावकलोचना मे 
नैवापयाति हृदयादधिदेबतेव ॥” ( भा० वि० ३।३ ) 
इस पर रसगङ्गाधरकार का विवेचन इस प्रकार है-- 
“गुरुकुले विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावण्यग्रहीतमानसस्यान्यस्य वा 
कस्यचिदतिप्रतिषिद्धयमनां स्मरतो देशान्तरगतस्येयमुक्तिः। अत्र च स्वात्मत्यागा- 
त्यागाम्यां स्रक्चन्दनादिष्‌ विषयेषु चिरसेवितायां विद्याया*च कृतघ्नत्वमस्या-च 


_ लोकोत्तरैत्वमभिव्यज्यमानं व्यतिरेकः स्मृतिनेव पुष्णातीति संव प्रधानम्‌ । एवं 


त्यायाभावगतसावं दिकत्वं व्यञ्जयत्य धिदेवतोपमाऽपि । एष चानुचितविषयकत्वा- 
दनुभयनिष्ठत्वाच्च भावाभासः । . यदि पुनरियन्तत्परिणतुरेवोक्तिस्तदा भावः 
ध्वनिरेव?” । 


च & “१ 


भय है कि इस व्याख्या से विद्वान्‌ यह अर्थ न लगा लें कि पण्डितराज . 


स्वयं अपने गुरु की कन्या में आसक्त थे, अथवा प्रतिषिद्धगमना गुरुपत्नी या 


मुनिपत्नी में आसक्त रहे । अस्तु, हमारी बुद्धि के अनुसार तो ऐसा मानना . 


कि यह पण्डितराजकी अपनी स्वगंवासिनी पत्नी के विषय में लिखी गई 


` रचनायें हैं, कदापि उचित नहीं । 


डाँ० जितेन्द्र विमल चोघरी-ने “Muslim Patronage to Sanskritic 


learning ( PP. 50-5] ) पर लिखा है-- ; 

‘The एत. canto of the Bhiminivildsa viz the Karuna. 
apparently appears tohave been composed after the demise 
of Jagannidtha’s partner in life, But really if the Karunavildse 
asa part of the Bhiminivildsa were composed with the express 
Intention of having ready illustrations for the Rasagangi- 
dhara as 7२६९०४8 says, no personal loss need be taken into 
consideration with regard to the composition of the verses 
Moreove, as there is no evidence whatsoever that Jagannatha 
Panditaraja married a: second time, tbe above supposition 


distinctly goes ‘against the tradition that he and Lavangi . 


died together in the wholy waters of the Ganges’ 
हम इनके अन्तिम वाक्य से पूर्णतया असहमत हैं। लवङ्गी के विषय में 
जो रामकहानी लोगों ने गढ़ रखी है भोर जिसे कि डॉ० साहब परम्परानुमोदित 
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होने के कारण सत्य मानते हैं वह पण्डितराज के. यौवनकाल सें सम्बन्धित 
हे । यदि पण्डितराज का ऐसा सम्बन्ध रहा भी होगा तो योवनावस्था में जब 
वे दिल्ली सञ्जाटू के दरवारी रहे होंगे । परन्तु जिस.समय उन्होंने भामिनी- 
विलास का संग्रह प्रस्तुत किया है उस समय वे सारी वासनाओ का परित्याग 
कर मथुरा में हरि का सेवन कर रहे थे उस समय न उसके पास लवज्जी 
थी भोर न दिल्ली का वैभव विलास । केवल'हरिचरण ही उनकी शरण थे- 
शास्त्राण्याकलितानि नित्यविधयः सवेऽपि सम्भाविता . 
दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतन्नवीनं वयः । 
सम्प्रत्युज्झितवासनम्मधुपुरी मध्ये हरि; सेवते 
-सर्वम्पण्डितराजराजतिलकेना कारि लोका धिकम्‌ ॥ 
[ भामिनीविलास ४४५ | 
यह पद्य पण्डितराज के लवङ्गी के साथ गङ्गा में डूब मरने की बात को 
सर्वथा मिथ्याप्रलाप सिद्ध कर देता है । ककि गि 
इसी तरह कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पण्डितराज के लवङ्गी से 
एक पुत्र भी था । जिसके शोक को उन्होंने रसगङ्गाधर में उद्धृत :निम्न- 
लिखित श्लोक में प्रकट किया है-- त (छै परळ हा 
“अपहाय सकलबान्धवचिन्तामुद्दास्य गुरुकुलप्रणयम्‌ । : ` 
हा तनय विनयशालिन्‌ कथमिव परलोकपथिको भूः॥ 
डॉ० चोधरी का कथन है-- SRE NPE ॒ 
“Probably Jagannatha had son by Lavangi whose loss. 
he rnentions in one of the Vversses of the Rasagangadhara’? 
, (फुटनोट में वे उक्त श्लोक उद्धृत करते हैं ) ( ग.;?, 5. .. ?. 48 ). 
४ : अवधेय यह.है कि उक्त श्लोक रसगङ्गाधर में करुणरस के उदाहरण रूप 
में अस्तुत किया गया है। कबि ने आदि में ही प्रतिज्ञा करं-रखा था कि वह 
प्रत्येक उदाहरण स्वनिर्मित प्रस्तुत करेगा। अतः अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया 
और इस उदाहरण को प्रस्तुत किया । इंसका उनके पुत्र विषयक निजी शोक 
का कोई सम्बन्ध नहीं । परन्तु यदि . इस पद्य .को , उनके व्यक्तिगत जीवन से 
सम्वन्धित स्वीकार करने का दुराग्रह ही हो तो इसे उनके .शिष्य ,नारायणभट्ट 
की मृत्यु के शोक से सम्बन्धित माना जा कवच यक 


सकता है ।.. जसा. कि.नाराय 

के भतीजे हरिहरभट्ट ने स्वरचित काव्य “कुलप्रबन्ध' . में लिखा है Mo 
“लध्न्वा विद्या निखिलाः पण्डितराजाज्जंगन्नाथात्‌ः। ५ : , ` ` 
नारायणस्तु देवादल्पायुः.' स्वःपुरीमगमत्‌ ॥९ . 


`` ( उंदृधृत हिन्दी 'रसगङ्गाधर-भूमिका पू०.ण ) = 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° 


भूमिका ११ 


हो सकता है कि.पण्डितराज के जीवनकाल में ही.नारायणभट्ट स्वगं.सिधार 


गया हो । अतः उसके शोक को उन्होंने इसमें व्यक्त किया हो । क्योंकि 'उद्दास्य 


गुरुकुलप्रणयम्‌- इस बात का .समर्थक हो सकता है । परन्तु इसे लवज्जी से 
उत्पन्न पुत्र के विषय में तो मानना कथमपि समीचीन नहीं प्रतीत होता । 
श्रीपुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी ने ( भूमिका पृष्ठ अ-आ ) .पर किसी के 
आधार पर्‌-:( जिसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया ) भामिनीविलास चतुर्थ- 
विलास क्रे ३३ वें पद्य रे रे मनो मम सनोभवशातनस्य' आदि पद्य को पुत्र- 
विषयक शोक से सम्बन्ध बताते हुए उनका खण्डन कर दिया है। उसे वहीं 
देख । उक्त उद्धरण तो सवथा भ्रान्त धारणा को ही प्रस्तुत करनेवाला है । . 


पाण्डतराज का काल 


पण्डितराजजगन्नाथ ने अपनी युवावस्था दिल्ली के सम्राट्‌ शाहजहाँ के 

एय में व्यतीत किया था जसा कि. भामिनीविलास' चतुर्थ विलास के ४५ 

वें श्लोक से स्पष्ट 
शास्त्राण्याकलितानि नित्यविधयः सर्वेष्पि सम्भाविता 
दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले . नीतन्नवीनं वयः। 

, यहाँ दिल्ली वल्लभ से उनका तात्पयं शाहजहाँ से ही है क्योंकि उसी ने 
उन्हें 'पण्डितराज' की - पदवी -प्रदात की.थी जैसा कि हम.ऊपर:दिखा चुके हैं 
श्रीपुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी ने “हिन्दी रसगङ्गाधर' (पृष्ठ १२-१३) में लिखा 
है कि- इनकी युवावस्था का अधिकांश शाहजहाँ तथा उनके पुत्र दाराशिकोह 
की छत्रच्छाया में ही व्यतीत हुआ था” और फुटनोट में लिखते हैं--- 
“जगदाभरण नामक ग्रन्थ में दाराशिकोह का ही वर्णन है।' यह बात तथ्य 
से बहुत दूर लगती है क्यों कि जगदाभरण के अन्त में पण्डितराज ने स्पष्ट रूप 
से यह सूचित किया है कि उसमें उदयपुर नरेश राजा जगत्सिह .का वर्णन 
किया गया है-- » 

“श्रीराणाकलिकर्णनन्दनजग त्सिहप्रभोवेर्णनम्‌ । 

« श्रीमत्पंडितरायसत्कविजगन्नाथो व्यतानीदिदम्‌ ! 

तथा: “इति महामहोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारीणतैलङ्गकुलावतंस -श्री- 
पेरमभट्टसूरेस्तनयेन- विर्निमितळ्जगदाभरणाख्यं जगर्सिहवर्णेनम्‌ ।” हाँ, उनकी 
इस बात को मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है । 'दिल्ली' वल्लभ' से उसका 
'संकेत 'दाराशिकोह की ओर भी है क्योंकि शाहजहाँ के समय में वह दिल्ली का 
गवनंर तो था ही । : शाइजदाँ १६२८:ई० में गद्दी पर.बैठा था तथा २० वर्षे 
तक १६५८ ई० तक शासन किया था । उसके बाद अपने बेटे ओरंगजेब.के 
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द्वारा कैद कर लिया गया था और १६६६ ई० में वह दिवगंत हो गया था । 
शाहजहाँ के अतिरिक्त रसगङ्गाधर में आसफखान .और नूरदीन का नाम 
मिलता है । आसफखां के विषय में रसगङ्गाधर में इस प्रकार कहा गया है-- 
“'सुधेव वाणी वसुधेव मूतिः सुधाकरश्रीसदृशी च कीत्तिः । 
पयोधिकल्पा मतिरासर्फन्दोमंहीतलेऽन्यस्य नहीति मन्ये ॥ | 
तथा “युक्तन्तु याते दिवमासफैन्दौ तदाश्रितानां यदभूद्‌ विनाशः । 
इदन्तु चित्रम्भुवनावकाशे निराश्रया खेलति तस्य कीत्तिः ॥” 
आसफखाँ को मृत्यु १६४१ ई० में हुई थी । वह नूरजहाँ का भाई अर्थात्‌ 
शाहजहां का मामा था । उसके विषय में 'आसफविलास' में स्वयं पंडितराज ने 
सिखा है कि वह शाहजहां के सम्बन्धी समस्त सामन्तों में संबंधेष्ठ था-'सावं- 
भोमसम्बधिषु सकलेष्‌ सामन्तेषु वाङ्मयेष्विव काव्यकलापः काव्यकल्लापेष्विव 


ध्वनिः ध्वनिष्विव रसो रसेष्विव शृंगारः सकलसहृदयहृदयंगमेन महिम्ना ` 


मधुरिम्णा च सम्भावितः सकलशस्त्रिसारावगाही नवाबासफजाही ।” 
न्रदीन ( जिसे विद्वानों ने जहाँगीर माना है) का उल्लेख 'उत्तर' 
अलङ्कार के प्रसंग में इस प्रकार आया है-- : - 
“श्याम यज्ञोपवीतन्तव किमिति मषीसंगमात्‌ कुत्र जातः . 
सोऽयं शीतांशुकन्यापयसि कथमभूत्तज्जलं कज्जलाक्तम्‌ । 
'व्याकुप्यन्न्‌ रदीनक्षितिरमणरिपुक्षो णिभृत्पक्ष्मलाक्षी- 
लक्षाक्षीणाश्रुधारासमुदितसरितां सवंतः संगमेन ।।” ` 
- जहांगीर १६०५ ई० में गह्दी पर बैठा था और १६२७ ई० तक शासन 
करने के बाद दिवंगत हो गया था। 
इनके अलावा 'प्रागाभरग में” कामरूप ( आसाम ) के अधिपति प्राण- 
नारायन का वर्णन किया है जिनका शासन काल १६३३ ई० से १६६६ ई० 
“तक माना गया है। साथ ही 'जगदाभर' में उदयपुर के जगतसिह का वर्णन 


किया गया है जिनका शासन काल १६२८ ई० से १६५९ ६० माना . 


गया है। 


इस प्रकार डा० सुशीलकुमार डे तथा डा० आयन्द शर्मा आदि विद्वानों - 


के अनुसार पण्डितराज का चार नरेशों के समय में रहना निश्चित होता है--- 
( १ ) जहाँगीर (२) जगतुसिह (३) शाहजहाँ और (४) प्राणनारायण । 
आसफ खाँ के विषय में उन्होंने जो “आसफ विलास? कीं रचना को उससे 
स्पष्ट है कि ये उस समय शाहजहा के ही दरबार में रहते थे और चेकि 
आसफ खां शाहजहा के सम्बन्धी और सामन्तों में सर्वश्रेष्ठ ये, अतः उनका 
वर्णन करना उचित ही था । 
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जैसा कि डाक्टर आये्द्र शर्मा ने लिखा है कि पण्डितराज ने प्रारम्भ के 
कुछ वर्ष जहाँगीर के आश्रय में बिताया । जहाँगीर ने १६०५ से १६२७ ई० 
तक शासन किया था । १६२७ ई० के वाद वे उदयपुरनरेश जगत्‌ सिंह के 
यहाँ चले गए । कुछ दिन वहाँ रहे और उनकी प्रशसा में जगदाभरण की 
रचना की क्योंकि जगत सिंह भी गद्दी पर १६२८ ई० में ही बैठा जब शाहजहाँ 
गहीपर बेठा था । कुछ दिन बाद शाहजहाँ ने पण्डितराज को पुनः अपने यहाँ 
बुला लिया । परन्तु हमारे विचार से जगतसिह के यहाँ से आसफ खां ने इन्हे 
अपने पास बुलावा और ये आसफ खां के ही अश्रय में रहे तथा आसफ 
खाँ की ही प्रेरणा से शाहजहाँ ने इन्हे अपने यहाँ बुलाया और पण्डित- 


_ राज की उपाधि देकर सम्मानित किया । जैसा कि भासफविलास की 


प्रारम्भ की पंक्तियों से स्पष्ट है-'स ( शाहजहाँ ) कदाचित्‌ + + + 
कश्मीर देशमाजगाम। + + + अथतत्र + + + सकलशस्याव गाही 
नवाबासफजही' इत्यादि। आशय यह है कि शाहजहाँ ने आसफ खाँ 
के यहाँ आने पर आसफ खां से पण्डितराज की प्रशंसा सुनकर उन्हें उपाधि 
देकर सम्मानित भी किया होगा और १६४१ में आसफ खां की मृत्यु के बाद 
अथवा उसकी जीवनावस्था में ही पण्डितराज को अपने आश्रय में बुला लिया 
होगा । रसगंगाधर के अभी पूर्वोक्त श्लोक युक्तन्तु याते दिवमासर्फन्दी तदा श्रि- 
तानां यदभूदविनाशः से भी यही प्रतीत होता है कि पण्डितराज को उसका 
आश्रय प्राप्त रहा । अस्तु, रही दाराशिकोह के आश्रय की बात जो कि केवल 
इस आधार पर लोग मानते हैं कि जगदाभरण में दाराशिकोह का वर्णन है, 
वह तो सिद्ध नहीं होता है क्योंकि स्पष्ट ही इन्होंने उसमें जगतसिह का 
उल्लेख किया है । किन्तु जैसा कि प्राणाभरण अथवा जगदाभरण के ही 
इलोकों के पाठान्तरो में रसगज्भाधर में 'प्राणनरायणः अ्रीकर्णजन्मार्णवः के 
स्थान पर 'दिल्लीधरावल्लभः' आदि प्राप्त होता है, इससे यह स्वीकार किया 
जा सकता है एक ही रचना से इन्होंने तीन नरेशो को सन्तुष्ट किया हो । पर 
दिल्लीधरावल्लभ शाहजहाँ नहीं, दाराशिकोह था ऐसा मानने में कोई प्रमाण 
नहीं। परन्तु जैसा कि दाराशिकोह के संस्कृतानुरागी आदि होने की बात 
मिलती है हो सकता है कि पण्डितराज उसके पास भी रहे हों । शाहजहाँ की 
मृत्यु के बाद ये एक आध वर्ष के लिए प्राणनाथ के पास गये होंगे और 
फिर वहाँ से आकर अपनी वृद्धावस्था मथुरा में बिताई होगी। इस तरह 


` पण्डितराज का रचना काल १७ वीं शताब्दी का पूर्वाद तथा कुछ उत्तराद्ध 


का प्रारम्भ स्वीकार किया जा सकता है । 
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१४ भूमिकाः 
` पण्डितराज के विषय में किंवदन्तियाँ 

सम्भवतः जितनी अधिक किवदन्तियाँ पण्डितराज के विषय में प्रचलित हैं 
उतनी किसी अन्य कवि अथवा आचायं के विषय में नहीं, हालाँकि संस्कृत 
कवियों के जीवनपरिचय के विषय में प्रायः कुछ न कुछ किवदन्तियाँ अवश्य 
ही प्रचलित मिलती हैं। | hw 

१. पण्डितराज तथा अप्पय्यदीक्षित--पण्डितराज. जगन्नाथ ओर 
अप्पय्य दीक्षित के विषय में यह किवदन्ती प्रसिद्ध है कि एक समथ वाराणसी में 
गंगा के किनारे पण्डितराज अपनी प्रेयसी ( यवनी लवंगी ) को गले से लगाये 
हुए चहर ओढे लेटे हुए थे इनकी सफेद शिखा चारपाई से बाहर लटक रही. 
थी । उसी समय अप्पय्य दीक्षित प्रातःकाल गंगास्नानकर प्रातराह्विक से निवृत्त 


हो इनके बगल से लोट रहे थे। उन्हें क्या पता कि ये पण्डितराज हैं ।. एक | 


वृद्ध को युवती के साथ लेटा देख उन्होंने कहा--'किन्निःशहुं शेषे शेषे बयसि 


` त्वमागते मृत्यो ? कि इतने में पण्डितराज ने चह्र हटाकर मुंह खोल जब. 


इनकी भोर देखा तो पण्डितराज को जान इन्होंने तुरन्त कहा-- . 
अथवा सुख शयीथा निकटे जागति जाह्नवी भवतः ।”. | 
परन्तु यह किवदन्ती कथमपि. सत्य नहीं प्रतीत होती क्योंकि यह श्लोक अप्पय्य 
दीक्षित का नहीं बल्कि स्वयं पण्डितराज का है। रसगङ्गाधर के प्रारम्भ में 
ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा प्रस्तुत की है मि-- 
“निर्म्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं 
काव्यम्मयाञ्त्र निहितन्न परस्य किच्चित्‌ । 
कि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः ॒ 
कस्तू रिकाजननशक्तिभृता मुगेण ॥” और 
उक्त श्लोक रसगङ्गाधर में गाक्षेपालङ्कार के उदाहरण रूप में उ दूध त हैः। 
वहाँ दूसरी पंक्ति का पाठ 'अथवा सुखं शयीथा जननी जागति जाह्नवी निकटे! 
मिलता है.। साथ हो भामिनीविलाम में चतुर्थ विलास के इकतीसवें श्लोक के 
रूप में भी यह पद्य संग्रहोत है वहाँ पाठ--'शेषे वयसि समागतो मृत्यु: तथा 
जाह्नवी जननी" मिलता है। भामिनीविलास के अन्त में वे कहते = 
“दुर्वृत्ता जाजन्मानो हरिष्यन्तीति शङ्कया | | 
मदीयपद्यरत्नावाम्मञ्जुषषा मया कृता ॥ 


जो व्यक्ति दूसरों के पद्यो कों चुरानेवालों को दुरवृत्त और जारजन्मा कहें 
बही दुसरे के पद्य को अपने पद्य के रूप में संग्रहीत अथवा उद्धत करे य 
सवथा असम्भव है । [ MR 3 & 
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२. अकबर और पण्डितराज-- एक किवदन्ती यह प्रसिद्ध है कि एक 
समय अकबर और पण्डितराज साथ ही विलासभवंन में वेठे शतरञ्ज खेल रहे 
थे कि अकबर की किसी राजपुत स्त्री से उत्पन्न लवंगी नाम की कन्या ने सिर 
पर घड़ा रख प्रवेश किया । नशे में चूर बादशाह ने उसका वर्णन करने के 
लिए पण्डितराज से कहा तो पण्डितराज ने इस प्रकार वर्णन किया-- 

““इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तकुम्भा कुसुम्भारुणं चारुचलं वसाना । 

संमस्तस्य लोकस्य चेतःप्रवृत्ति गृहीत्वा घटे न्यस्य यातीव भाति ॥” 

इस वर्णन को सुनकर अकबर बादशाह अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
पण्डितराज से इच्छानुकूल याचना करने को कहा तो पंण्डितराज ने कहा-- 

“न याचे गजालि न वा वाजिराजि न वित्तेषु चित्तं मदीयं कदाचित्‌ । 

इयं ° सुस्तनी ` मस्तंकन्यस्तकुम्भा लवङ्गी कुरङ्गी दृगङ्गीकरोतु ॥ 

यवनी नवनीतकोमलाङ्गी शयनीये यदि लभ्यते कदाचित्‌ । 

अवनीतलमेव साधु मन्ये न वनी माधवनी विलासहेतु ॥” 

क्या करे अकबर.बादशाह ने वचन बद्ध होने के कारण अपनी उस कन्या 
को पण्डिठराज को संमपित कर दिया । 

परन्तु यह किंवदन्ती तो सवंथा असत्य ही प्रतीत होती है क्योंकि जसा इनके 
काल का निर्णय करते समय हमने दिखाया है हम पण्डितराज को अधिक से 
अधिक जहाँगीर के काल तक ले जा सकते हैं पर अकवर के काल में तो इन्हें 
घसीटना सवथा तर्कहीन और निःसार होगा । 

३. इसी दूसरी किंवदन्ती को कुछ लोग थोड़े हेर फरसे इस प्रकार प्रस्तुत 
करते हैं कि लवङ्गी किसी बादशाह के यहाँ रहनेवाली परम सुन्दरी दासी थी। 
उस पर पण्डितराज मुग्ध हो गये और बादशाह से उसके लिए प्रार्थना की तो 
बादशाह ने धमे परिवतंन करने पर उन्हें उस यवनी को समपित कर दिया । 

इस किवदन्ती में बादशाह कौन थे। यह निश्चित्‌ नहीं ।: रही बात इस 
लवङ्गी नाम की यवन कन्या से पण्डितराज के सम्पर्क की तो उसके विषय में 
कुछ निश्चित्‌ नहीं कहा जा सकता । काशी के पण्डितों का जो द्वेष इनके साथ 
बताया जाता हैं उससे यह निष्कर्ष निकालना कि यवनी से संसग होने के कारण . 
ही द्वेष था उचित नहीं । क्योंकि द्वेष तो यवन सम्राट्‌ के आश्रय में रहने मात्र 
से भी हो सकता है। फिर किवदन्ती में कुछ. न कुछ तथ्य तो रहता ही है 
ऐसा स्वीकार करने पर यह स्वीकार भी किया जा सकता है कि विलासिता के 
आगार शाही दरबार में रहने के कारण यदि युवक पण्डितराज का मन चचल 
हो उठा हो तो किसी यवनी से.सम्पक:भी स्थापित कर लिया हो) आखिर थं 
तो मानव ही । मानव के अन्दर ऐसी दुबंलतायें तो हुआ ही करती हैं। अस्तु। 
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४. राजाजयसिंह और पण्डितराज--कहा जाता है. कि जयपुर नरेश 
मिर्जा राजा जर्यासह के यहाँ मुल्ला लोग यह कहा करते थे कि वे लोग असलो 
क्षत्रिय नहीं है क्योंकि परशुराम द्वारा इक्कीस वार क्षत्रियों का विनाश कर 
देने पर पृथ्वी निःक्षत्रिय हो गई थी । तथा दूसरी बात यह कहते थे कि “अरबी 
भाषा संस्कृत से प्राचीन है' । इन दोनों बातों से राजा साहब को बड़ा कष्ट 
रहता था। एक बार जब वे काशी यात्रा पर आये तो पण्डितराज की विद्वत्ता 
को सुनकर दोनों बाते उनके सामने रखी और उत्तर पूछा । पंडितराज ने वादा 
किया कि ठीक है हम मुल्लाओं को इन दोनों बातों का समीचीन उत्तर दे 
उनका मुंह बन्द कर देंगे । पहली बात का उत्तर देने की सामथ्यं तो उन्होंने 
तुरन्त प्रकट की किन्तु दूसरी वात का उत्तर देने के पुगे उन्होंने कुछ दिन 
अरबी का अध्ययन करने के लिए समय मांगा । राजा ने आज्ञा प्रदान कर दी । 
थोड़े ही दिनोंमें पण्डितराज अरबी का 'यथष्ट ज्ञान प्राप्त कर दोनों बातों का 
उत्तर देने के लिए राजदरवार में उपस्थित हुए । पहली बात का उत्तर उन्हों 
ने दिया कि यदि पृथ्वी के निःक्षत्रिय होने का मतलब क्षत्रियों से सवंथा हीन. 
लगाया जाय तो पृथ्वी पहली बार हो निःक्षत्रिय कर देने पर २० बार फिर 
निःक्षत्रिय कसे की गई ? क्यों कि जब पहली बार में ही एक भी क्षत्रिय नहों 
बचा तो फिर से वीस वार किस का संहार किया गया । और यदि यह कहते 
हो कि कुछ क्षत्रिय बच रहते थे तो जैसे बीस बच गये वैसे इक्कीसवी बार के 
बाद भी वचे रहे। तथा दूसरी बात का उत्तर दिया कि “अरे मुस्लाओं । तुम्हारा 
जो धमं ग्रन्थ 'हदीश' है उसमें एक स्थान पर लिखा हुआ है कि--'ऐ मुसल- 
मानों ! जसा हिन्दू लोग मानते हैं , उसका उल्टा तुम्हें मानना चाहिए! इससे 
सावित होता है कि हिन्दू घमं तुम्हारे घमं से प्राचीन था. और धर्म विना भाषा 
के उपनिबद्ध नहीं कियो जा सकता, अतः निश्चित है कि संस्कृत भाषा अरबी. 
से प्राचीन है क्‍यों कि हिन्दुओं की धामिक भाषा संस्कृत के अतिरिक्त और कुछ | 
हो नहीं सकती ।' पण्डितराज के इन उत्तरो को सुनकर मुल्लाजी लोग आवाक्‌ 
रह गये । बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ ओर शाही दरबार में इनका खब सम्मान 
होने लगा । सम्भव है कि इस किवदन्ती में कुछ सत्यता हो । : 


५. पण्डितराज का यवनी के साथ गङ्गा जी द्वारा स्नान कराया 
जाना--कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली नरेश के यहाँ पण्डितराज को 
एक काजी ने सम्मान दिसवाया था। कहा जाता हैं कि वह काजी घमं सम्बन्धी . 
शास्त्राथ में तमाम पण्डितों को परास्त करता हुआ पण्डितराज से विवाद करने 
पहुँचा । पण्डितराज उस समय तेलंग देश से आकर जयपुर में स्वयं स्थापित 
की गई पाठशाला में अध्यापन कर. रहे थे। इन्होंने उस काजी का अत्यल्प 
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समय में अरबी पढ़कर मुसलमानों के मजहबी ग्रन्थों का अध्ययन कर शास्तर्थ- 
में परास्त कर दिया । उसने दिल्ली जाकर बादशाह से इनकी विद्वत्ता और 
बुद्धिमता की खूब प्रशंसा की । बादशाह ने इन्हें अपने दरवार में बुलाकर 
खूब सम्मान दिया। अपने आश्रय में इन्होंने जवानी के मद में चूर हो 
बादशाह की अनुकम्पा से-अपना घमं परिवतंन कर किसी परम सुन्दरी यवन 
कन्या से विवाह कर सुखमय युवावस्था बितँ!ई । वृद्धावस्था में जब ये काशी 
पहुँचे तो अप्पय्यदीक्षित आदि विद्वानों ने इन्हें म्लेच्छ और यवनी-संसर्ग से" 
दूषित कह कर तिरस्कृत किया। साथ ही जाति से बहिष्कृत कर दिया। तब 
ये गङ्जातट पर पहुँचे और तत्काल स्वरचित गङ्गालहरी के पद्य पढ़ने 
लगे । माँ जाह्ववी एक-एक पद्य पर एक-एक सीढी बढ़ती गई और जब 
. बाबनवाँ पद्य पूरा हुआ तो इनके पास पहुँच यवनी सहित इन्हें अपने पावन 
जळ से स्नान करा दिया । सारा पण्डित समाज यहे देख दंग रह गया । 

६. पण्डितराज का बढ़ती गगा में कूदकर डूब मारना-कुछ लोगों 
का कहना है कि शाहजहां द्वारा सम्मानित होने पर उसने पर्याप्त सम्पत्ति प्रास 
करने पर उसके नशे में चूर हो युवावस्था में इनका विवेक जाता रहा । ये 
` एक: यवन कन्या पर आसक्त हो गए । उससे विवाह भी कर लिया । पर थोडे: 
समय बाद वह यवन कन्या इन्हें संसार में अकेला छोड़ चलू बसी । उसकी 
व्यथा से पीड़ित हो पण्डितराज ने दिल्डी छोड़ दिया और काशी चले आए। 
वहाँ अपने पर पण्डितों ने इनका तिरस्कार कियां-इन्हें यवनी संसगः से दूषितं . 
कह करः जातिच्युति कर दिया । एक तो प्रियाविरह से पीड़ित थे ही दुसरे 
पण्डित समाज में अपमानित हुए अतः परेशान हो कर वर्पाकाळ में जब गंगा 
जी खूब जोरों से बढ़ रही थी अपनी बनायी हुई गंगालहरी का पाठ करते 
हुए गंगा में कूद पड़े और डूब मरे । भः 

इन दोनों किवदन्तियों से इतना निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि पण्डित-- 
राज को उस समय पण्डित समाज ने अपमानित किया । क्यों कि उसकी 
कुछ झलक भामिनीविलास के चतुर्थ विलास के आखिरी पद्यों से भी मिलती. 
है जैसे-- 

मद्वाणि मा कुरु विषादमनादरेण 
मात्सरय्यमग्नमनसां सहसा खलानाम्‌ 


क्राव्यारविन्दमधुब्रताना— 
मास्येषु:घास्यतितमां कतिनो विलासान्‌ ॥ ( ४४० ) 


और यही बात चतुर्थे विलास के.३८ वें, २९ वें, ४२ वें पद्यों से भीः 
जाहिर होती है । पर काशी में आकर गङ्गा में डूब भरने की बात कुछ जमती: 
२ भा० भू० 
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नहीं बयो कि भामिनी विलास के ४५ वें पद्य में वे स्वयं कहते हैं कि सम्प्रत्यु , 
ज्झितवासनम्मधुपुरी मध्ये हरिःसेव्यते' अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था उन्होंने मथुरा 
भें बिताई थी न कि काशी में । काव्यमाला से रसगङ्गाधर के सम्पादक श्वी 
मधुरा नाथ जी शास्त्री ने भूमिका में इस पाठ के स्थान पर 'सम्प्रत्यन्धक- 
शासनस्य नगरे तत्वं परं चिन्त्यते’ पाठ भी कुछ पुस्तकों में उद्धृत स्वीकार ` 
किया है। और उसके विषय में डा० आर्येन्द्र शर्मा ने भी लिखा है “dition 
supports the latter’ (9 K. S., Introduction P..I%) साथ ही शर्मा- 
'का निष्कर्ष भी यही है कि पण्डितराज अन्तिम अवस्था में काशी में रहे- 


“That Panditaraja spent his Jast bays at Banaras rather 
than Mathura, is. not only supported by tradition but, would 
also seem probable, because it is hardly likely that he would 
return to the vicinity of Agra where political conditions 
vere still unsettled. There is enough evidence to show that 
his fathers had his education and lived at Banaras, Panditaraja 
also must have spent his boyhood days there, and it would 
‘be only natural for bim to return to Banaras. which was 
more or less hiss home, rather than to Mathura. We may also 
assume that he wrote the Manoramakucamardana and ‘the 

" SabdakaustubhaSanottejana during this period. Banaras, rather 
than Mathura ar Agra, would prvide the necessary incentive . 
and atmosphere for works on ‘Grammar’, 


[Introduction & P. K. 5. (P, x)] 


परन्तु हमारा बर बिचार है कि पण्डितराज ने अपने अन्तिम दिन मथुरा | 

में ही बिताए थे । जैसी किवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं कि काशी में पण्डितो ने पण्डित- 

राज का यवनी संसर्गे से दूषित होने के कारण अथवा यवन सम्राट्‌ के यहाँ 
रहने से ही सही, तिरस्कार किया यह सर्वथा असत्य ही हो. ऐका मानना . 
समीचीन नहीं । पण्डितराज राजदरवार छोड़कर पहले काशी अवश्य गये 
होंगे पर पण्डित समाज द्वारा. तिरस्कृत हो वहीं डटे हों 

समाज दृ हो यह सम्भव नहीं 

छगता । वहां से वे मथुरा ही चले आये होंगे और यहीं अन्तिम दिन व्यतीत 
किए होंगे.। जैसा कि यमुनालहरी के इस इलोक से साफ जाहिर है- 
तीइतगनसिरछुरबटागण्डप्रणाली मिस | . 
` ` `  हेङ्गालीमुरीक्ताय नृपतिद्वाराय बद्धोऽङभ रिः १... ०० 
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भूमिका रर 
त्वत्कूले फलमूछशालितति मम इलाघ्यामुरीकुव्वेतो 
| वृत्ति हन्त मुनेः प्रयान्तु यमुने वीतज्वराः वासराः ।” 
| टु | ( पं० का० सं० में संग्रहीत अमृत रूहरी-३ ) 


उन्होंने राजदरबार छोड़ने के बाद यमुना तट पर दिन व्यतीत किए । 
र फिर जैसा कि उनके भामिनीविलास से चतुर्थ विलास के अनेक इलोकों 
| से ( ३,.४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १७, २०, ) जाहिर होता है कि वे 
| “कुष्ण के भक्त थे । कृष्ण का यमुमा, वृन्दावन और मथुरा से प्रगाढ सम्बन्ध 
| रहा है । एक कृष्ण भक्त कृष्ण की लीलास्थली में रहना पसंद करेगा या काशी 
| में. यह सोचने की वात है! फिर ऐसी अवस्था में कब उसे काशी में पण्डित- 
राज की कटु निन्दाये एवं घोर तिरस्कार प्राप्त हो रहीं हों। रही शर्मा जी. 
 , को यह बात कि पण्डितराज मथुरा में इसलिए न रहना पसन्द किए होगे 
क्योंकि उस समय आगरा की राजनैतिक दशा स्थिर नहीं थी, कोई विशेष 
अर्थ नहीं रखती । किसी कवि को राजनीति से क्या लेना देना ? फिर जिसने 
राजाओं के द्वार के लिये हाथ जोड लिया हो उसे राजनीति का कसा 
| 'पचडा १ रही दूसरी बात कि “बनारस में उनके पिता ने उन्हें शिक्षा दी थी । 
वहीं उनका बचपन बीता था अतः वह उनका घर सा था। इस लिए वहाँ. 
| "जाना अधिक पसन्द किया होगा ।' कोई विशेष अर्थ नहीं रखती है । क्यों कि 
घर. की जरूरत बच्चे को होती है । अथवा जो गृहस्थ धर्म निभा रहा है वह 
'घर की चिन्ता करे । लेकिन उसने सब कुछ त्याग भगवान्‌ क। सहारा छे 
रखा है, उन्हें प्राप्त कर चुका है, या प्राप्त करने की कोशिश में है वह भगवान्‌ 
के घर में, उनकी जन्मभूमि मथुरा में रहना चाहेगा अथवा अपने घर में, 
जहाँ उसे फिर माया में फंसने का भय है ? अब रही तीसरी बात कि व्याकरण 
के ग्रन्थ ‘मनोरमाकुचमर्दन? ओर 'शब्दकौस्तुभशाणोत्तेजन' के लिखने में 
अघिंक उपयुक्त प्रेरणा और वातावरण की बात । वह सुविधा जैसी उन्हें 
बनारस में मिल सकती थी उससे कम मथुरा में नहीं । क्योंकि आजकल के 
रिसर्च स्कालसँ की तरह उन्हें पुस्तकाल्यो कीं आवश्यकता नहीं थी । स्वतन्त्र 
रज्ञा से जिनके ऊपर कुपित हुए, जिनसे अपमानित हुए उनके ग्रन्थों का खण्डन 
कर दिया । काशी में आकर अपमानित हुए होंगे तभी तो वहाँ से भागकर 
-सथुरा में इनके ग्रन्थों की छीछालेदर किए होंगे।: ` 


- ७. इसके अतिरिक्त एक किवदन्ती यह भी प्रसिद्ध है कि किसी अन्य 
नरेश ने इन्हें अपमे आश्रय में बुला भेजा तो वहाँ, जाने से इन्होंने, साफ 
इनकार किया और. कहला भेजा कि. . 5 :, . ४. `` 
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२० भूमिका 
, “दिल्लीशवरो वा जगदीइवरो वा मनोरथं पूरयितुं समर्थ: । 
अन्येतृ पाले: परिदीयमानं शाकाय वा स्याल्लवणाय वा स्यात्‌ ॥/” 

पर ऐसा किस राजा के आह्वान पर इन्होंने. कहा था इसका कोई जिक्र 
नहीं । लगता तो यह है कि दिल्लीशवःर की चाटुकारिता में इन्होंने यह रचना 
प्रस्तुत की है। । | 

८. कुछ लोगों का कहना है कि पण्डितराज को बड़ी कठिन तपस्या के . 
वाद किसी देवी ने उन्हें यह पाण्डित्य का वरदान दिया था-- 

 'आकुरुदेशं विचरेर्मा कुरु परवादिनिज्जंये शङ्काम्‌ । 
स्वीकुरु वरमेकं मे व्याकुरु भो वत्स शासत्राणि ॥' 

यह किवदन्ती कहाँ तक सत्य है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे 
पण्डितराज ने जहाँ अपने गुरु आदि से विद्या प्राप्त, करने की बात” कही है, 
य॒दि उन्हें किसी देवी का प्रसाद प्राप्त होता तो अवश्य करते पर कहीं ऐसा - 
उल्लेख नहीं है, अतः हमें तो इसकी सत्यता में सन्देह है । 

९. पण्डितराज ओर हुरदीक्षित- कुछ लोगों का कहना है कि नागेश- 
भट्ट के गुरु हरदीक्षित एक बार दिल्लीनरेश की सभा में ससम्मान स्थान प्राप्त 
करने के लिए गए । समा में जाने से पूर्व उन्होंने उस सभा के प्रतिष्ठाप्राप्तः 
पण्डित पण्डितराज जगन्नाथ से शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की । कहते हैं 
कि पण्डितराज ने उनकी चुनौतो स्वीकार कर ली | परन्तु हरदीक्षित के 
पाण्डित्य से भली भांति परिचित होने के कारण रात में. उन्होंने अपने को 
एकरक्षायन्त्र (ताबीज आदि से सुसज्जित किया और दुसरे दिन 'सभा में 
पहुँचते ही अपने प्रतिद्वन्द्वी अभ्यागत को गले लगाया । बताते हैं कि गला 
लगा देने के बाद हरदीक्षित की सारी बुद्धि जाती रही। शास्त्रार्थ के प्रारम्भ 
में ही वे बड़ी-बड़ी भूलें करने छगे आखिरकार उन्हें हार मानकर दरबार .. 
सल Sl पड़ा । घर पहुँचने पर जब स्वथं उन्होंने अपने किये 
गय तर्को पर विचार किया तो उन्हें बड़ी ग्लानि । 
बात सोचने लगे । कहते हैं कि रात में किसी. देवी ne ता व 
तुम उनसे शास्त्राथं करने पुनः जाओ, तुम्हारी विजय होगी । दुसरे दिन देवी 
के वरदान से हरदीक्षित ने पण्डितराज पर विजय प्राप्त कर ली । 


इस किवदन्ती मे नहीं 
Sa दन्ती की भी सत्यता के विषय में. कुछ निश्चित नहीं कहा जा 


पण्डितराज का स्वभाव . 


बैसे तो संस्कृत पण्डितो में स्वाभिमान, अ आत्मइलाघा और निन्दाः 
) अहंकार,. तीर निन्दाः 
की प्रवृत्ति प्रायशः पाई ही जाती है, इस. लिए यदि. परिततज वाकतो, 


£ | 7 
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आत्मप्रशंसक और परनिन्दक रहे तो कोई आइ्चर्य की बात नहीं । हाँ, इनमें 
औद्धत्य अधिक था । अप्पय्य दीक्षित से नाराज हुए तो उनका घोर प्रतिवाद 
किया । रसगंगाघर में शायद ही कोई अलङ्कार विवेचन अप्पय्यदीक्षित के 
विवेचन के खण्डन से वंचित रह सका है। प्रत्येक अलङ्कार के विवेचन से 
दीक्षित जी के लक्षण का खण्डन, उदाहरण का खण्डन अथवा दोनों का खण्डन 
प्रायशः किया है । उससे नहीं सन्तुष्ट हुए तो अलग से चित्रमीमांसा खण्डन ही 
लिख डाला | उस पर तुर्रा यह गाँठ दिया कि-- 


“सूक्ष्मं विभाव्यमयका समुदी रिताना-` 
मप्पथ्यदीक्षितुकृताविह ` दूषणानाम्‌ । 
निम्मंत्सरो यदि समुद्धरणं विदध्यात्‌ 
र तस्याहमुज्ज्वलमतेश्च रणौ वहामि ॥? 
पता नहीं इन्हें दीक्षित परिवार ने ही सता रखा या, या क्या बात थी 
कि उसके पीछे ये हाथ घोकर पड़ गए थे। मट्टोजि दिक्षित ने यदि. इन्हें 
“म्लेच्छ' कहा यो. इनसे अगर कुछ नहीं बन पड़ा तो उनकी मनोरमा का ही 
कुचमदंन कर अपनी म्लेच्छता का ही सिक्का जमा दिया । इन सब बातों से 
इनके अन्दर की जबदस्त प्रतिशोषभावना का पता चलता है। गवं तो इनके 
अन्दर कूट-कूट कर भरा था । रसगङ्गाघर में पहले ही कह उठते हैं- 
कि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः 
कस्तूरिकाजननशक्तिभ्ृता मृगेण ।” 
देखा कि पण्डित समाज तो इन्हें म्लेच्छ ही कह रहा है, इनको समादर 
नहीं दे रहा है, तो झट से उन्हें मत्सरी और दुष्ट कह डाला- 
“मद्दाणि मा कुरु विषादमनादरेण 
मात्सय्यंमग्नमनसां सहसा खलानाम्‌ ।” (भा०वि० ४४०) 
कोई कविता की तारीफ करनेवाला नहीं मिला तो स्वयं ही तारीफ के पुल 
बाँध दिये- 
“माघुर्य्येरपि धुय्येद्राक्षाक्षीरेक्षुमा क्षिकादीनाम्‌ । .. 
वन्थेव माधुरीयम्पंडितराजस्य कवितायाः’ ( भा? वि० ४४४) - 
इतना ही नहीं जिसने इसकी कविता को सुनकर सिर न हिला दिया 
वह मनुष्यता से ही च्युत हो गया और निरा नरपशु ठहरा- 
“गिरां देवी वीणागुणरणनहीनादरकरा 
यदीयानां वाचाममृतमयमाचामति रसम्‌ । 
वचस्तस्याकण्यं श्रवणसुभगम्पंडितपते- 
रघुन्वन्मूर्दधानं नृपशुरथवाऽयं पशुपतिः ।” (भा०वि० ४।१९) 
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फिर भी महाकवि जी सन्तुष्ट नहीं हुए क्योंकि नरपशु होने पर भी तो उसके 
अन्दर प्राण बचे ही रहते हैं । अतः उसे एकदम मृत बनाकर दम ली -- 
“मधु द्राक्षा साक्षादमृतमथ वामाधरसुधा 
कदाचित्केषाञ्चिन्न खलु विदधी रन्नपि मुदम्‌ । 
ध.वन्ते जीबन्तोऽप्यहृह्‌ ! मृतका मन्दमतयो 
न येषामानन्दं -जनयति जगन्नाथमणितिः ॥”” 
( भा० वि० ४४२) 
अतः भामिनीविलास के सहृदय पाठको से मेरा निवेदन है कि सिर 
जरूर हिला देगे। इन पद्यों के अतिरिक्त इनके गर्व को अभिव्यक्त करनेवाले 
अन्य इलोकों के रूप में भामिनीविलास चतुर्थविलास के ३८ वें, ४१ वें, ४३ . 
वें और ४५ वें पद्य को देखे। विछासिता के लिए तो बेचारे को खूब बदनामी . 
मिल ही चुकी है उसके विषय में कहा ही बया जाय ? रहा दूसरा भक्तिपक्ष 
उसमें भी किसी से पीछे नहीं गङ्गालहरी, अमृहलहरी, मरुणालहरी, सुधाः 
. लहरी, लदमीलहरी और भामिनीविलास का चतुर्थविकास “शान्तविलास' 
इस वात के परम प्रमाण हैं । 
जो पण्डितराज अपने समय के पण्डितों के लिए इतने उद्धत स्वभाववाले 
थे वही देवों के प्रति अत्यन्त विनयक्षाली, नत्र और - श्रद्धालु थे। पतितः 
पावनी, करुणामयी जननी जाह्नवी के समक्ष भक्त के उद्गार दर्शनीय हैं- 
'इववृत्तिव्यासद्धो नियतमथ मिथ्याप्ररूपन॑ 
कुतकप्वभ्यासः सततपरपैशुन्यमननम्‌ । ` 
अपि श्रावंश्रावं मम 'तु पुनरेवंविधगुणान्‌ 
ऋते त्वत्को नाम क्षणमपि. निरीक्षेत वदनम्‌ ।।” 

9 र ग० छ० ३१॥ 
परन्तु जहाँ इतना देन्य का भाव है वहाँ भी धमकी देने से चूके नहीं आखिर 
स्वभात्र कहीं बदल जाता है। कह ही दिया कि- ; 

“सदैव त्वय्येवापितकुशलचिन्ताभरमियं 
यदि त्वं मामम्व त्यजसि समयेऽस्मिन्‌ सुविषमे । 
तदा विश्वासोऽयं त्रिभुवनतलादस्तमयते . | 
के सस चेयं भवति खलु निर्व्याजकरुणा ॥” वही ३९ ॥; 
` जब मळा गज्ञाजी इनका परित्याग कैसे कर सकती है, तीनों छोकों 
उसमें निहित विश्वास जो खत्म हो जायगा डाक त. रे 


की रक्षा करनेवाले, भक्तभयहारी भगवा में 
Pa न्‌ की शरण में | 
कहते हैं -जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए बाने शो नढे । 
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“भवानलूज्वाल विलुप्तचेतनः शरण्य ते$डिंघशरणं भयादयाम्‌। ` 
विभाव्य भूयोऽपि दयासुधाम्बुघे विधेहि मे नाथ यथा यथेच्छसि ॥'” 
( करुणालहरी-२ ) 
अब चलिए कहाँ बच के जाइयेगा, अब तो रक्षा करनी ही पड़ेगी । भगवान्‌ 


को केबी उलाहना दे रहे हैं--अरे पहले प्यार किए होते तो मारते भी-- 


. “अयि !. शेशवलालितः शिशुः प्रतिबुद्धो जनकेन ताडयते । 
न कदाऽपि च लालितस्त्वया किमु ताडयो भगवान्‌ कुकम्मंभिः ।” ` 
( वही २२) 
फिर देखिये तो अपना जन्म कहाँ चाहते हैं-- | 
“प्रणिपत्य विधे भवन्तमद्धा विनिवद्धाञ्जलिरेकमेव याचे । 
जनु रस्तु कुले कृषीवलानामपि गोविन्दपदारविन्दभाजाम्‌ ॥7 


( वही-५५ ) 


` कितना प्रेम है गोविन्द के चरण कमलों से, कितनी अगाध श्रद्धा है। किसी 
. राजा के यहाँ नहीं पैदा होना चाहते, एक खेत जोतने वाले किसान के यहाँ 


पैदा- होने. की प्राथना करते हैं। और तो और हरिचरणों के सेवाकार्य के 
आगे उसमें बाधक बननेवाली सम्पत्ति को ठुकरा देने में जरा भी सङ्कोचं 
अथवा खेद नहीं-- 
“श्रियी मे मा सन्तु क्षणमपि च माद्यद्गजघटा- 
मदश्चाम्यद्भृ ङ्गावरिमधुरझ ङ्कारसुभगाः । 
निमग्नानां यासु द्रविणमनि राघूणितइश्ां 
सपर्य्यासौकर्य्य हंरिचरणयोरस्तमयते॥'” (भा०वि०४।३०) 


कितनी उतावली है । क्षण भर के लिए भी सम्पत्ति नहीं चाहते । 


पण्डितराज का पाण्डित्य 

पण्डित राज की प्रतिमा सर्वतोमुखी थी। क्या साहित्य, क्या व्याकरण, 
क्या दर्शन सभी शास्त्रों में उनकी अच्छी पैठ थी । साहित्यशास्त्र का ग्रन्थ 
रसगगाघर” जो कि अपूर्ण ही प्रास होता है--जितना ही प्राप्त होता है 
उसमें उनकी साहित्यिक प्रतिभा का चंरम प्रसार दिखाई पड़ता है.। अलंकारा- 
दिक का जँसा गम्भीर विवेचन पण्डितराज ने प्रस्तुत किया है वेसा किसी 
आचार्य ने नहीं, यह कहना अत्युक्ति होगी। इसके लिए रस गङ्गाधर स्वयं 
प्रमाण हैं । समासोक्ति अलङ्कार के प्रसङ्ग में शास्त्रीय व्यवहार में शास्त्रीय 
व्यवहार के आरोप का उदाहरण प्रस्तुत करते समय अघोलिखित इलोक में 
उन्होने क्या ही वेदान्त और व्याकरण विषयक ज्ञान को प्रस्तुत किया है— 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४ ` भमिका 


“गुणवृद्धी परे थस्मिन्तेव स्तः प्रत्ययात्मके । 

बुधेषु सदिति . स्यातं तद्‌ ब्रह्म समुपास्महे ।। 
( रसगंगाधर-समासोक्ति-प्रकरण ) 
खेर, व्याकरण विषयक प्रकाण्ड ज्ञान का परिचय 'मनोरमाकुचम्दन' और 
“शब्दकोस्तुभशाणो त्तेन’ से तो प्राप्त होता ही है उसके अतिरिक्त रसगंगाधर में 
'ही जगह-जगह अळङ्कारों में शाब्द बोध का विवेचन करते हुए व्याकरण और 
न्यायविषयक पाण्डित्य प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि रसगंगाधर 
"साधारण बुद्धि के पाले नहीं पड़ता । इसके साहित्य विषयक पाण्डित्य का 
` विवेचन हम आगे भामिनी-विलास की साहित्यिक समालोचना में प्रस्तुत 
` करेगे । ये केवल पद्य रचना के ही माहिर नहीं थे, गद्य रचना पर भी अच्छा 
अधिकार था । इस सब बात का प्रत्यक्ष उदाहरण 'आसफ-विलास' है उसके 
"एक-एक वाक्य कादम्बरी के वाक्य से कम नहीं । निदशंनार्थ सबसे छोटा 

और प्रारम्भ का ही वाक्य उद्धृत कर रहा हुँ-- 


अस्ति समस्तप्रशस्तञ्रुपालमस्तकमणिमयूखमालाला लितचरणनखरशर- 
'दिन्दुच न्द्रिका चय चमत्का रचुलु कितच राचरान्तरतिमिरघी रणिसंप्रपुलकसुरासुर- 
खुन्दरीसमुदुगीयमा नस्फा रपा रदपरम्प रासहोदरयशःसुघापटलस ङ्गवामा ङ्गित ० 
'चामा ङ्गीकवामदेवकलेव रप्रतिभटीकृतलोकावनिधरो महस्तरुणत रणिकिरण- 
सरणिसमुल्ला सितजगदण्डमण्डरूपुण्ड री कस्सा हिजहाना मिघश्चक्रवती । 


द्वैत वेदान्त का कितना सुन्दर प्रतिपादन इस इलोक में है-- पक 


मल्यानिलकालकूटयोः रमणीकुन्तलभोगिभोगयो:। , 
इवपचात्ममुवोनिरन्तरा- मम भूयात्परमात्मनिश्चिति: ॥” 
ब्रह्मा सत्यं जमन्मिथ्या' का कितना सुन्दर प्रतिपादन है । पुराणेतिहास 
विषयक ज्ञान 'तो भामिनी विलास के ही अनेकों इलोकों में प्रास होता है- 
तया तिलोत्तमीयन्त्या मृगशावंकचक्षुषा । 
ममायम्मानुषो छोको नाकलोक इवाभवत्‌ ॥ (भा०वि० २१२१) 
'तिलोत्तमा की कया पौराणिक है। इस प्रकार - , 
“गणिकाञ्जामिलमुख्यानवता भवता बताहमपि । 
भवमधिगत्तें करुणामूत्त ! न च सब्वंधोपेक्ष्य:॥।” ( ४१२ ) 
भी पौराणिक ज्ञान का परिचायक है। | 
पण्डितराज अद्दत वेदान्त के अनुयायी एवं वैष्णव अथवा भागवत घर्म 
के पुजारी थे । भगवान्‌ कृष्ण में इनकी अट्ट श्रद्धा थी । भामिनी-विलास का 
चतुर्थ विलास इस वात का प्रमाण है। इनकी देवों के प्रति पर्यास श्रद्धा थी । 
'यह इनके फुटकल पद्यो के अतिरिक्त पाँचों लहरियों से सिद्ध है । गंगा, यमुना 


क 
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“सूर्य, लक्ष्मी, विष्णु, शङ्कुर सव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। कृष्ण की ओर 
विशेष आकर्षण था । कहते है- न 
पातालं ब्रज याहि वा सुरपुरीमारोह मेरोः शिरः 
पारावारपरम्परान्तर तथाऽप्याशा न शान्तास्तव । 
आधिव्याधिपराइतो यदि सदा क्षेमं निजं वांछसि 
श्रीकृष्णेति रसायनं रसय रे! शून्यैः किमन्यैः श्रमः? ` | 
| पण्डितराज को कृतियाँ 
(क) पण्डितराज जगन्नाथ की साहित्यशास्त्रीय कृतियाँ 
१. रसगंगाधर - इसमें पण्डितराज ने काव्य के स्वरूप, कारण, भेद- 
प्रभेद रसभावादि विवेचन, गुण विवेचन, ध्वतियों के भेद, प्रभेद, अभिघा- 
ऊक्षणा' का विवेचन,और उपमा आदि अलङ्कारों का विवेचन प्रस्तुत किया है। 
इस ग्रन्थ के केवल.दो आनन उपलब्ध हैं. उनमें भी दूसरा आनन अपूर्ण है । 
केवल उत्तर अलङ्कार का अधूरा विवेचन कर ग्रन्थ समाप्त हो जाता है । इसमें 
पण्डितराज ने काव्य, रस, भाव, गुण अलंकार आदि सभी के उदाहरण स्व- 
निमित दिए हैं । रसगंगाधर के प्रारम्भ के छठवे इलोक में ही उन्होंने इस 
बात को प्रतिपादित किया है-- 
“निर्म्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं 
काव्यं मयाऽत्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌। 
कि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः 
कस्तूरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥” 
और सातवाँ इलोक है-- | 
““मननतरिती णंविद्याणंवो जगन्नाथपंण्डितनरेन्द्र: । 
रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्‌ ॥'' 
रसगङ्गाघर सूत्रवृत्ति शैली में लिखा हुआ ग्रन्थ है। विवेचन बड़ा ही 
गंभीर सूक्ष्म एवं पाण्डित्यपूर्ण है । भाषा बहुत ही क्लिष्ट है। डा० सुशील 
_- कुमार डे ने लिखा है-- 
“Jagannathas style is erudit and. frightens the students 
by its involved Janguage its subtle reasonig and its unspairing 


-Crticism of earlier-writer’s’’ । 
( History of Sanskit Poetics ) 
अन्य शास्त्रकारों की आलोचना के विषय में भारतरत्न महामहोपाध्याय 


डा० पाण्डुरङ्ग वामन काणे का कथन है 
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“His criticism displays ‘great sanity of judgment, maintar 


ins a bigh level of brilliant polemics and acuteness and is 
generally couched in courteous language ( except when 
dealing with the views of Appaya ) the justice of his criticism 
has to be acknowledged in most cases.’. 

_ ( History of Sanskrit Poetics PP. 32-22 ) 


२.चित्रमीमांसाखण्डन-चित्रमीमांसा. कुवलयानन्द से भिन्न अप्पय्य 
दीक्षित की अलङ्कार विषयक रचना है। इसमें अप्पय्य दीक्षित ने उपमा आदि 
- गर्थालङ्कारो का विवेचन प्रस्तुत किया है । पण्डितराज ने उनके लक्षणों तथा 
उदाहरणों का खण्डन अपने ग्रन्थ चित्रमीमांसा 'खण्डन' में किया है । 'चित्र- 
मीमांसा” के जिन दोषों का उद्घाटन उन्होंने रसगंगाधर” में किया या उन्हीं 
का संक्षिप्त विवेचन उसमें प्रस्तुत किया है उन्होंने स्वयं कहा है- 
“रसगंगाघरे चित्रमीमांसाया मयोदिताः । 
ये दोपास्तेऽत्र सङ्क्षिप्य लिख्यन्ते विदुषां मुदे ।।” 
तथा जिन दोषों का निदेश उन्होंने इस ग्रन्थ में किया है। उनके विषये 
में विद्वानों को ललकार कर कहा कि- ट् 
“सुक्ष्मे विभाव्य मयका समुदी रिताना- 
 मप्पय्यदीक्षितकृताविह दूषणानाम्‌ । 
निर्मत्सरो यदिः समुद्धरणं विदध्यात्‌ 
तस्याहमुज्ज्वलमतेश्चरणौ वहामि ॥” | 
इन दो शास्त्रीय क्ृतियों के अतिरिक्त पण्डितराजरिखित एक 'काव्य- 
भ्रकाशटीका' का भी उल्लेख डा० आयेंद्धशर्मा ने किया है । ( देखे भूमिका- 
पंडितराजकाब्यसंग्रह पु० ७ ) । डा० चौधरी ने इसके विषय में । ७5: 
Fatronage to. Sanskritic,. Learning’ ( P. 94 ) पर लिखा है-'No 
Ms. of this work could be availed of. Stein notices one Ms in 


his Catalogue of Sens Mss. belonging to Raghunath Temple 


Library in Kashmira and jammu ( 60, 967. ]-2 )” 


(ख) काव्यक्केतियाँ-पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगङ्गाघर में उल्लेख 
किया है कि उनके द्वारा विरचित पाँच लहरियाँ भाव.के उदाहरण रूप में 
ली जा सकती है 'मन्निम्मिंताः पञ्च लहर्य्यो भावस्य' वे पाँचों लहरियां इस 
प्रकार हैं- . ` क 

१. गंगालह्री-इसका नांम 'पीयूषलहरी' भी है। इसमें गङ्गा जी 


so 
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की ५२ पद्यो में स्तुति की गई है। ५३ वाँ पद्य फलश्रुति को प्रस्तुत 
करता है-- | | 
“इमाम्पीयूषलहरीं जगन्नाथेन निम्मिताम्‌ । 
यः पठेत्‌ तस्य सव्वंत्र जायन्ते सुखसम्पदः ॥'' - 
'इसके ४८ पद्य शिखरिणी छन्द में प्रस्तुत किए गए। गङ्गा जी.की 
अत्यन्त सरस, सुबोध एवं मनोहारिणी स्तुति प्रस्तुत की गई है । निदशंनार्थे 
एक पंद्य प्रस्तुत है-- 
अपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा 
विलोलद्वा नीरं जननि ! तव तीर श्रितवताम्‌ । 
' सुघातः स्वादीयः सलिलभरमातृसि पिबतां 

जनानामानन्दः परिहसति निन्वाणपदवीम्‌॥ ६॥ . 

२.. अमृतलहरी -इसमें यमुना जी की स्तुति शार्दूल विक्रीडित छन्दों में . 
रचित दस पद्यो में प्रस्तुत की गई है । ११ वाँ अन्तिम पद परिचयात्मक है- 

“अयम्पण्डितराजेन श्रीजगन्नाथशम्मंणा । 
स्तवः कलिन्दनन्दिन्या निम्मेलो निरमीयत ॥ ` 
निदर्शनार्थं एक पञ्च प्रस्तुत किया जा रहा है 
“'कालिन्दीति कदाऽपि कौतुकवशात्‌ त्वन्नामवर्णानिमान्‌ 
व्यस्तानालपतां नृणां यदि करे खेलन्ति संसिद्धयः। 
अन्तर्ध्वान्तकुलान्तकारिणि तव सिप्तामृते वारिणि 
स्नातानां पुनरन्वहं स महिमा केनाधुना वर्ण्यते ।।'' 

३. करुणालहरो- इसके अन्तर्गत डा० आये्द्र शर्मा ने पण्डित राज- 
काव्यसंग्रह में ५५ पद्य सग्रहीत किए हैं । जिसमें आदि के बारह पद्य वंशस्य ' 
वत्त में, तदनस्तर १३ वें से ५४ वें तक सुन्दरी वृत्त में और ५४ वाँ काल- 
भारिणी बृत्त में उपनिबद्ध हैं । इसमें विष्णु की स्तुति की गई है। निदशंनार्थे 
दो पद्य उद्घृत कर रहा हुं छ | 

“रमामुखाम्भोजविकासनक्षमो जगत्त्रयोद्बोधविधानदी क्षितः । 
कदा मदज्ञानविभावरी हरे हरिष्यति त्वन्नयनारुणोदयः ॥ ६॥ 
अयि गतंमुखे गतः शिशुः पथि केनापि निवार्यंते जवात्‌ । 

- जनकेन पतन्‌ भवाणंवे न निवार्यो भवता कथं विभो॥ २६॥ 

पण्डितराज काव्यसंग्रह की भूमिका में डा० शर्मा ने लिखा है कि मराठी 

` जर्नल आये मित्र में प्रकाशित “विष्णुलहरी' इस करुणाल्हरी से बिलकुल ` 
- मिलती जुळती है सिर्फ उसमें करुणालहरी के ६ पद्य ( संख्या ३७, ५४, ५६? 
५७, ५८ और ५९ नहीं है) और वाद में एक फल श्रुति जुड़ी हुई है- 


~ 


"१ 
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“The Visbnu द्या, as pudlished in the Marathi journal 
Aryamitra is identical with thc Karunalahari, except that the 
former omits six verses ( Nos 37. 54. 56. 57, 58 and 56) 
found in the latter, and adds a ‘pbala-Sruti’ as follows — 

“इमां बै विष्णुलहरीं जगन्नाथेन निम्मिताम्‌ । 
यः पठेत्‌ तस्य सव्वंत्र जायन्ते सवंसम्पद: ॥२' - 

परन्तु जैसा कि हमने ऊपर निर्देश किया है डा० साहव ने केवल ५५ 
पद्य संग्रहीत किए है, पता नहीं कंसे यहाँ पर ५६।५७।५८ और ५९ लिख 
गए । वात कुछ समझ में आई नहीं और चूंकि हमें 'विप्णुलहरी' देखने का 
शुभ अवसर प्राप्त नहीं हुआ, अतः इस सन्देह को हम यहीं छोड़ते हुँ। ` 

४. लक्ष्मीलहरी--इसमें लक्ष्मी जी की स्तुति.४१ पद्यो में की गई है । 
सभी पच शिखरिणी छन्द में उपनिबद्ध हैं । निदर्शनाथं एक पद्म प्रस्तुत है— 

समीपे स ङ्गीतस्वरमधुरभ ङ्गीमृगरशां 
विदूरे दानान्घद्विरदकलभो द्दाम निनदः । 
वहिर्द्वारे तेषां भव तिहयहेषाकलकलो ` 
इगेषा ते येपामुपरि कमले ! देवि !! सदया ॥ ४॥ 
तथा अन्तिम पद्य है-- 
रमे ! पद्यो ! प्रगतजन कल्पद्रुमलते ! . 
सुधाम्भोधेः पुत्रि ! त्रिदशनिकरोपास्तचरणे ॥ 
परे ! नित्यं मातर्गुणमयि ! परब्रह्मम हिले ! 
जगन्नाथस्याकर्णय मृदुलवर्णावलिमिमाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
५. सुधालहरी--इसमें पण्डितराज ने सूर्य देवता की स्तुति स्रग्धरा छन्द 
में उपनिबद्ध ३० पद्यो में प्रस्तुत की है । निदर्शनार्थं एक पद्य प्रस्तुत है-- 
“गीर्वाणग्रामणी भिगंगनतलगतेर्गीभिरुज़ गा भि-- 
गेन्धन्वैश्वापि गीता गुणगणगरिमोद्गारिगाथासहस्जौ: । 
गाहद्धाहं ग्रहाली रगतिकगदिनां गन्धयन्तो गदात्ति 
ग्लानिग्रामं ग्रसन्तां ग्रहरुचिगुरवो गोपतेगों विछासा: ॥ १७॥ 
इसी प्रकार प्रायः सभी पद्य आशीर्वादात्मक ही है । अन्तिम इलोक इस 
प्रकारहै-- 
` “ऊध्वं पापावलिम्यः स्थित इति जगदे यस्य वेदं रुदाख्या 
निन्युः कप्यासनाभं खलु सहचरतां नेत्रयोः पुण्डरीकम्‌ । 

'गेष्णावृक्साम यस्य दुतकनकनि भरमशुकेशा खिला ङ्ग 

सोऽयं सर्वान्तरात्मा तव दिशतुतरां वासरेशः शिवानि |” ३० ॥ 
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इन पाँच लहरियों के अतिरिक्त पण्डितराज के अन्य काव्य ग्रन्थ भी 
हैं । वे हैं--- 
६. आसफविलास--यह एक आख्यायिका है। इसमें पण्डितराज ने 
शाहजहाँ के मामा नवाव आसफ खान का चरित्रचित्रण किया है। इसकी 
समाप्ति पर स्वयं पण्डितराज लिखते है--. | 
“अथ सकललोक निस्तारविस्ता रितमहोपका रप रम्पराप राधीनमानसेन प्र ति- 
दिनमुद्यदनवच्यह्चगद्यपद्या यनेक विद्यो तितान्तःकरणे: कविभिरुपास्यमानेन कृत- 
युगीकृतकलिकालेन . कुमतितृणजाल्समाच्छादितवेदवनमार्ग विलोकनाय समु- 
दीपितसत्तकंदहनज्वालाजालेन मुतिमतेवा नवावाखफखानमत: प्रसादेन-द्विज- जय 
कुल्सेवाहेवारकिवाळ्मनःकायेन माथुरकुलसमुन्द्रेन्दुना राणमुकुन्देना दिष्टे न 
श्रीसाव्वंभौमसांहिजहान : प्रसादाधिगतपण्डितरायपदवी विरा जितेन तैलङ्ग- 
कुलावतंसेन 'पण्डितजगन्नाथेनासफविलासाख्येयमाख्यायिका निरमीयत | 
सेयमनुग्रहेण सहृदयानामनुदिनमुल्लसिता भवतात्‌ ।” ` 
यह आख्यायिका सम्पूर्ण नहीं प्राप्त होती है। डा० आयेन्द्र शर्मा का 
कथन है-- > 
‘The Asafavilasa, however, is so Jacunary and enbs:so 
abruptly that it is not tikely to be complete. probably the 
major portion of the work is missing !-- ; 
[ Introduction to P. ८.5. (P. IV ) ] 
जितना अंश उपलब्ध है उतने से पण्डितराज ने यह सावित कर दिया हैँ 
कि जितने माहिर वे पद्यरचना में थे उससे कम गद्य रचना में नहीं । बाण भट्ट 
, के लिये तो किसी ने यह कह भी दिया कि-- 
“'यारग्गद्यविधौ वाण: पञ्चवन्धे न तारः?” 
पर पण्डितराज के लिए ऐसा कहने का दुःसाहस शायद ही कोई कर सके | 
कि--“याइक्पद्यविधौ पण्डितराजस्तथा न गद्चबन्धे,' भारतरत्न महामहो- 
पाध्याय डा० काणे ने अपने ग्रन्थ History of Sanskrit Poetics में 
(२, 324) पर लिखा है कि १ ई 
‘‘He ( Panditaraja) bewails over the death of Harsa 2 
( in ० आसफविलास ), Probably the favourite khan Khanan of 
Shah jahan who died in. 64] A. 9.” । 
परन्तु जितना 'आसफविलास का भाग डा० शार्मा ने अपने “पण्डित 
राज-काव्य-संग्रह' में प्रकाशित किया है, उससे यह बात यथार्थ नहीं 


सिद्ध होती । ` ` 
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७. प्राणाभरणं-इसमें पण्डितराज ने कामरूप के नरेश प्राणनारायण 
की प्रशंसा प्रस्तुत की है । उदाहरणाथं-- 
“'ाहात्म्यस्य परोऽवधिनिजग्रृहं गम्भी रतायाः पिता 
रत्नानामहमेक एव भुवने को वाऽपरो माइशः । 
इत्येवम्परिचिन्त्य मा स्म सहसा गर्वान्धकारं गमो 
दुग्धाब्धे भवता समो विजयते श्रीप्राणनारायणः ॥'' ५ ) । 


और अन्तिम इलोक है-- 
तैलङ्गान्वयमङ्गलालयसहा लक्ष्मी दयाला खितः 
श्रीमत्पेरमभट्ट्सूनु रनिशं विद्वल्लंछाटन्तपः । 
सन्तुष्टः कमता घिपस्य कवितामाकण्यं तद्ठणंनं 
श्रीमत्पण्डितराजपण्डितजगन्नाथो व्यघासी दिदम्‌ ॥'? ५३ ॥ 


८. जगदाभरण--जिस ढंग से डा० शर्मा ने इसे अपने प० का० सं० में 
सम्पादित किया है, उससे यह सवंथा सन्तृष्ट है कि .इसमें पण्डितराज ने 
उदयपुर के राजा जगस्सिह ( १६२८-१६५४ ) का वर्णन किया है । इसके 
भोर प्राणाभरण के प्रायः सभी पद्य एक से हैं। प्राणाभरण में जहाँ प्राण- 
नारायण का नामादिक आया वहाँ जगदाभरण में जर्गात्सह का। ऐसा ही 
थोड़ा बहुत परिवतंन है । उदाहरणार्थं अभी हमने प्राणाभरण का जो ५ वाँ 
पद्य 'माहात्म्यस्य-' आदि उद्धृत किया है उसकी चतुर्थ पंक्ति.जगदाभरण 
में इस प्रकार पाई जाती है-- 

“दुग्धाब्धे भवता समो विजयते श्रीकणंजन्मा णंव:” 
जगदाभरण का अन्तिम इलोक इस प्रकार है-- दिर कक 
“'तेलङ्गान्वयमङ्गलालयमहालक्ष्मी दयाला छित: 
श्रीमत्पेरमभट्टसूरितनयो विद्दल्ललाटन्तप: 
श्रीराणाकलिकणंनन्दनजगत्सिहप्रभोवंणनं 
श्रीमत्पण्डितरायसत्कविजगन्नाथो व्यतानी दिदम्‌ ॥"' 

और अन्त ( ००।०॥0० ) में लिखा हँ-- 

“इति महामहोपा घ्यायपदवाक्यप्रमाणपा रीणतेल ङ्गकुलावतंसश्रीपेरमभटट- 
सुरेस्तनयेन विनिमितं जगदाभरणास्यं. जगत्सिहवर्णनम्‌ ।” 

परन्तु इसे कुछ विद्वान्‌ शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह की प्रशंसा में 
प्रणीत मानते हैं। डा० काणे का कथन है-- 

( Panditarajao ) praises. Dara ‘the.son. of Shah Jahan in 
55 जयदाभरण (-H.. $. ?. ?. 324.) इसका कारण केवल यही लगता. है 
कि “रसगङ्गाघ्र' में जो कुछ पद्य जगदाभरण अथवा 'प्राणाभरण' के उद्घत है 
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उनमें कहीं कहीं पर प्राणनारायण . आदि के नामों के स्थान पर दिल्ली- 
'घरावल्लभः आदि पाठ मिलता है। उदाहरणार्थं जो इलोक हमने अभी 
ऊपर उद्घृत किया है उसके पाठ इस प्रकार हुँ-- 

( क ) “दुग्धाब्धे भवता समो विजयते श्रीप्राणना रायणः ।' प्राणाभरण) 
दुग्धाब्धे भवता समो विजयते श्रीकर्णजन्माणंवः।' (जगदाभरण) 
दुग्घाव्धे भवता समो विजयते दिललीघरावल्लभः' (रगगंगावर) 

. (ख) इसी प्रकार प्राणाभरण के १५ वे इलोक भृष्टः सुष्टिभुवा पुरा” 
आदि की चतुर्थे पंक्ति के पाठ इस प्रकार हैं-- 

जानीमो भवता न हन्त ! विदितः श्रीकामरूपेरवरः।' ( प्राणाभरण ) > 

“जानीमो भवता न हन्त ! विदितो दिल्लीघरावल्लभः । (जगदाभरण) | 

'जानीमो भवता न हन्त ! विदितो दिल्‍्लीघरावल्लभः ।' (रसगंगाघर) 

( ग ) इसी प्रकार प्राणाभरण के २३ वें इलोक 'द्विनेत्र इव वासवः” 
इत्यादि की चतुर्थ पंक्ति के पाठ इस प्रकार है-- 

नुतो निखिलभूसुरेजंयति कामरूपेशवरः ।' ( प्राणाभरण ) 

"नुतो निखिळभूसुरेविजयते जगत्केशरी ।' ( जगदाभरण ) 

'नुतो निखिलभूसुरेजंयति कोऽपि भूमीपतिः' ( रसगंगाघरु ) 

परन्तु इन्हीं साधारण । पाठ भेदों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना 
कि 'जगदाभरण' दाराशिकोह की प्रशस्ति में लिखा गया था युक्तिसंगत 
नहीं प्रतीत होता । 'दिल्छी घरावल्लभः' का आशय दाराशिकोह ही से लगाना 
भी तर्कसंगत नहीं । हो सकता है कि पण्डितराज ने अपनी एकही बनाई 
रचना से तीनो नरेशों को सन्तुष्ट किया हो परन्तु जैसा दोनों ग्रन्थों का नाम 
'प्राप्त होता है--'प्राणाभरण' तथा "जगदाभरण' वह इसी बात को पुष्ट करता 
'है.कि इसमें जगत्सिह का ही वर्णन किया गया. था । इस प्रकार प्राप्त 
संस्करणों के आधार पर 'दारा' का नाम किसी में नहीं आता । इसी लिए 
इसमें 'दारा' का वर्णन सन्देहास्पद लगता है । परन्तु डा० जतीन्द्र विमल 
“चौधरी ने Muslim Patronge to Samskritic learning (Part I PP. 
62-63 ) में लिखा है-- 

‘From the introduction of Durga Prasada to the Rasagan- 
gadhara,.it is known that he came across a MS, of the Jaga- 
dabharana which had the readings Dara or some epithets 
such ३5 दिल्लीघरावल्लभः referring to .him instead 0 प्राणनारायण, 
So it is certain that a.of the Poet's: प्राणाभरण, in: that:form 
was found devoted to. the praise of Daran Sbikoh-'!... ,.. 

: >~ परन्तु अभी तक प्राणाभरण अंधवा जगदाअरण का ऐसा कोई संस्करण 
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सामने नहीं आया जिसमें कहीं भी 'दारां' का नामतः उल्लेख किया गया 
हो । अतः श्री दुर्गाप्रसाद जी के इस कथन के विषय में कुछ भी निश्चित रूप 
से कहा नहीं जा सकता । ट्र 
९. यमुना-वणंन 
यह ग्रन्थ पण्डितराज के रसगंगाधर के उल्लेखमात्र से हम लोगों को 


विदित होता है । पण्डितराज ने मध्यकाव्य के तथा समाधि गुण के उदाहरण | 
रूप में 'यमुना-वर्णन' से यह गद्यांश दो वार उद्धृत किया है-- 


= 'तनयमेना कगवेषणलम्बीकृतजलघिजठरप्रविष्ट हिम गिरिभुजायमानाया 
भगवत्या भागीरथ्याः शखी?'' 
तथा शब्दशबितमूलक विरोधालंकार घ्वनि के रूप में- : । 


““र्‌विकुलप्रीतिमावहन्ती नरविकुलप्रीतिमावहति अवारितप्रवाहा '- 
सुवारित प्रवाहा--'' 

गद्यांश को 'यमुना-वर्णन' 'से उद्धृत किया है। डा० आर्येन्द्र शर्मा ने 
'पण्डितराजकाव्यसंग्रह" की भूमिका ( पृ० ६) पर इसका नाम 'यमुनावर्णन- 
चम्पू' दिया है। रसगंगाधर में जिन दो स्थलों का हमने उपर उद्धरण 

या है दोनों स्थानों पर रसगंगाधर में नाम केवल “यमुनांवर्णन” ही मिलता 

है । 'यमुना-वर्णन-चम्प्‌' नहीं । डा० साहव ने किस आधार पर इसका नाम 
| चम्पू दिया है, स्पष्ट नहीं । उन्होने 'आख्याथिका' नाम का एक अन्य ग्रन्थ 
| पंडितराज विरचित माना है-- 


है 
। 
| 
4 
| 
| 
ं 


“IV. Apart from these poetical works, the Rasagangadhara . 

| and the Ditramimansakhandana, pandditaraja is known. (0 | 

have written the following works :-- ; | 
], Manorama kucamardana 


2. Yamunavarnana campu ( puoted in the Rasaganga- 
dhara ) 


3. Akhyayika ( mentioned in the Rasagangadhara 09 p. 
58, N. S. press edition. ) 


हालाँकि हमें निर्णेयसागर का रसगंगाधर देखने का सुझवसर नहीं प्रातः 
हुआ। पर जहां तक हमारा अनुमान है आख्यायिका का प्रयोग वहाँ भी 
पण्डितराज ने 'यमुना-वर्णन',के लिए ही किया होगा । क्योकि ऊपर उद्घुत 
“तनयमैना कगेवेषणलम्बीकृत० आदि वाक्य को उन्होंने जात्यवच्छिन्न स्वरूपों- 
तरेषा के उदाहरण रूप में उदाहृत करते हुए उसे. आख्यायिका” से उद्घुत 
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कहा है । अतः स्पष्ट ही आख्यायिका उनका कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं वहिक 

'यमुनावणंन' ही आख्यायिका थी । जैसे 'आसफ विलास' आख्यायिका हे 

वैसे ही यमुना वर्णन भी आख्यायिका गद्य काव्य ही रहा होगा, चम्पू नहीं । 
(ग) व्याकरणशास्त्रविषयक कृतियाँ 


१. मनोरमाकुचमदेनी ( अथवा मदनस्‌ )--इसे 'प्रोढमनोरमाकुच- 
मर्देनम्‌' भी कहा जाता है। पण्डितराज ने इसमें भट्टोजि दी क्षित-कृत सिद्धान्त-- 
कौमुदी की “्रोढमनोरमा' नामक व्याख्या का खण्डन किया है। यह ग्रन्थ 
हमें उपलब्ध नहीं हो सका । अतः उसके विषय में कुछ भी कहना हम समी- का 
चीन नहीं समझते । _ 


२. शब्दकौस्तुभशात्तेणोजन-इसका उल्लेख हमें डॉ० शर्मा द्वारा 
सम्पादित 'पण्डितराज काव्यसंग्रह? की भूमिका ( पृष्ठ ९-१० ) में मिलता है। 
यह भी व्याकरण पर लिखा गया ग्रन्थ है। सम्भवतः भट्टोजिदीक्षित का ही 
इसमें भी खण्डन है । इसका एक इलोक जो 'सिद्धान्तलेशसंग्रह' के कुम्भ“ 
कोण वाले संस्करण की भूमिका से श्रीपुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी ने 'हिन्दी 
रसगङ्ाधर' की भूमिका पृष्ठ ( प ) पर उद्घुत किया है उससे यही ध्वनित 
होता है- | ५ 

'“अप्पय्यदुग्रेह विचेतितचेतनानामायेद्रहामयमठं॑शमयेवलेपान्‌”” इस ग्रन्थ 
का साक्षात्कार न कर सकने के कारण अधिक निश्चित रूप से .विवेचन नहीं 
किया जा सकता । 


इस प्रकार साहित्यंशास्ञ, काव्य और “व्याकरण शाख्न सम्बन्धी समस्त 
कृतियों को मिलाकर पण्डितराज की १५ कृतियों का पता चलता है। १४ 
का उल्लेख ऊपर किया जा.चुका है, १५ वीं कृति मामिनीविलास का आगे 
उल्लेख करेंगे। , 

डॉ० आयरयेन्द्र शर्मा ने उक्त कृतियों के अतिरिक्त पण्डितराज के नाम से 
( १ ) रतिमन्मथनाटक, ( २ ) वसुमती परिणय नाटक तथा ( ३ ) अल्लोप- 
निषद्‌ का उल्लेख ( पृष्ठ ७ पर ) किया है। परन्तु जैसा कि रसगङ्गाधर के 
'काव्यमाला सम्पादक ने प्रतिपादित किया है ये कृतियाँ पण्डितराज जगन्नाथ 
की नहीं बल्कि अन्य जगन्नाथ कवियों की हैं । विद्वानों के अ्रमनिवारणार्थे 
पण्डितराज से भिन्न जगन्नाथ नामा कवियों तथा उनकी कृतियो का उल्लेख 


यथा तथा रूप में कर दे रहा है-- 
( १ ) तंञ्जौरवासीजगन्नाथ--इनकी कृतियाँ है--( क ) 'अश्वघाटीः 
तिमन्मथ औँ ६ परिणय” पुट!» 
( ख़ ) 'रतिमन्मथ' और (. ग ) वस्तुमती परिणय” । | 
_ रे भार भू० ः 
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` (२) जयपुरनिवासी सम्राट्‌ जगन्नाथ--इनंकी कृतियाँ हैं--(.क ) 
. ' रेखागणित' (ख) “सिद्धान्त सम्राट! और (ग) 'सिद्धान्तकौस्तुभ” । 
( २ ) जगन्ताथतकपञ्चानन--इनकी कृति है--'विवादभज्भा्णव' । 
( ४ ) जगन्ताथमेथिल--इनकी कृति 'अतन्द्रचन्द्रिकनाटक' है । 
( ५) श्रीनिवाससुतजगन्नाथ पण्डित--इनकी कृति 'अनङ्गविजय- 
भाण' है । 
( ६ ) जगन्नाथमिश्र --इनकी कृति 'सभातरङ्ग’ है । 
(७) जगन्नाथसरस्वती--इनकी कृति 'अद्वेतामृत”” है । 
(८ ) जगन्नाथसूरि--इनकी कृति 'समुदाय प्रकरण’ है । 
(९) जगन्नाथ--इनकी कृति 'शरभगज विलासः है। १4.) 
( १० ).नारायणदेवज्ञसुतजगन्नाथ--इनकी कृति “ज्ञानविळासर है. 
(११ ) जगन्नाथ--इनकी कृति 'अनुभोगकल्पतरु' है । 


“भामिनीविलास एक कोषकाव्य' 


संस्कृत-सा हित्य में काव्य के छूय और श्रव्य भेद से दो विभाग किए. गए 
'है--“'इ्श्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌” ( साहित्यदर्पण )॥ ` उनमें 
हृदय काव्य अभिनेय होता है, इसके अन्तर्गत नाटक, प्रकरण आदि दस रूपक 
“तथा नाटिका, त्रोटक आदि अठारह उपछरूपकों का संग्रह किया गया है। 
“संक्षेप में उनके नाम इस प्रकार है-- [ : 


“नाटकमथ? प्रकरणं *भाण *व्यायोग श्समवकारडिमाः६ ; 
ईहा मृगाङ्क“ वीथ्यः १°प्रहसन मिति रूपकाणि दश ॥ किञ्च- 
? नाटिका त्रोटकं "गोष्ठी 'सट्के ५ नाट्यरासकम्‌ । 
ऽ्रस्थानोल्ला ०प्यकाव्यानि« भ्रेङ्कणं` १० रासकन्तथा ॥ 
` "संलापकं `` श्रीगदितं "३शिल्पकञ्च -१४विलासिका | 
` दुर्मल्लिका १६प्रकरणी "७हल्‍लीशो “भाणिकेति चा 
अष्टादश प्राहुरुपरूपकाणि मनीषिणः ॥'' ( साहित्यदपंण ) 
श्रव्य काव्य केवल श्रोतव्य होते हैं। उनका अभिनय नहीं किया जा 
-सकताः। इसके प्रधानतः दो प्रकार होते हैं--१.. गद्य और २. पद्य । छन्दो- 
“बद्ध रचना को पद्य कहते हैं । पद्यो के पाँच प्रकार होते है-- " 
९१. मुक्तक--जो पद्य दूसरे पद्य से निरपेक्ष होता है। 
२, यग्मक--जहाँ दो पद्यो में वाक्यपूति होती है। 
` ३. सन्दानितक--जहाँ तीन पद्यों में वाक्यपूति होती है । 
४. कलापक--जहां चार पद्यो में बान्यपूति होती है। 
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५. कुलक--जहाँ पाँच अथवा इससे अधिक पद्यो में वाक्यपूति होती है । 
साहित्यदर्पण का कथन है-- र 
““श्रव्यं श्रोतव्यमात्रैं तत्पद्यगद्यमयं द्विघा । 
छन्दोवद्धपदं पद्यं तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌ ॥ 
द्वाभ्यान्तु युग्मकं, सन्दानितकं त्रिभिरिष्यते । 
कलापकं चतुर्भिश्च, पञ्चभिः कुलकं मतम्‌ ॥।” ( ६३१३-१५ ) 
“भामिनीविलास” के प्रत्येक पद्य एक दूसरे से निरपेक्ष होने के कारण 
सुक्तकों की कोटि में आते हैं। “भामिनीविलास” इन्हीं मुक्तकों का संग्रह है 
साहित्यदर्णण के अनुसार हम उसे 'कोष' कहेंगे । 
“कोष: इलोकसमूहस्तु स्यादन्योऽत्यानपेक्षकः । 
ब्रज्याक्रमेण रचितः, स एवातिमनोरमः ॥” ( ६।३२९-३० ) 
पण्डितराज ने इसका नाम "भामिनीविलास” क्यों रखा इस विषय में 
निश्चित रूप से कोई भी मत स्थापित नहीं किया जा सकता । अमरकोश के 
अनुसार ,'भामिनी' का अर्थ 'कोप करने वाली ल्ली, है--'कोपना सेव 
भामिनी' तथा विलास “स्त्रियों की ' श्वुंगारमाव से उत्पन्न होने वाली क्रिया 
विशेष, को कहते हैं। साहित्यंदर्णण के अनुसार 'चळने, खड़े होने, बैठने आदि 
की तथा मुख-नेत्र आदि के व्यापारों की विशिष्टता को विलास, कहते हैं जो 
. अभीष्ट के दहन आंदि के द्वारा उत्पन्न होती है-- 
“यानस्थानासनादीनां मुखनेत्रा दिकर्मणाम्‌ । 
विशेषस्तु विलासः स्यादिष्टसन्दर्शनादिना ॥” 
अब यदि हम यह अथं करें कि 'भामिन्याः विलासाः यस्मिन्‌ स ग्रन्थ 
भामिनीविलासः' तो भी सम्पूणं भामिनीविलास को दृष्टि में रखने पर यह नाम 
समीचीन नहीं प्रतीत होता । क्योंकि प्रथम ओर चतुर्थं विलास का भामिनी 
के विलासो से कोई सम्बन्ध नहीं । अब तक भामिनी-विलास के अनेक संस्करण 
निकल चुके हैं । किन्तु पद्यों की संख्या प्रायः सभी में असमान है । प्रस्तुत 
संस्करण में हमने प्रायः उन्न सभी पद्यों को संकरित कर दिया है जिनका कि 
विभिन्न संस्करणों में उल्लेख था । हमें चू कि पहले 'जीवानन्द संस्करण” ही 
प्राप्त हो सका था अतः पद्यों का क्रम वही रखा गया है जो जीवानन्द संस्करण 
में था । उसके अति रिक्त संस्करणों में प्राप्त होनेवाले पद्यो को उसके बाद रखा 
गया है । इस अरह इस प्रस्तुत संस्करण के ( क ) प्रथम'विलास में १२९ 
( ख ) द्वितीयविलास में १८३ (ग) तृतीयविलास में १९ तथा ( घ ) 
चतुर्थविलास में ४६. पद्य संग्रहीत हैं । कुछ पद्यो की संख्या ३७७ है । 
इस संस्करण के अनुसार द्वितीय और तृतीय विलासों की पद्य सख्या २०२ 
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है जो सम्पूर्ण ग्रन्थ के आधे से भी अधिक है, उन्हें हम भामिनी के विलासों 
से सम्बन्धित कह भी सकते हैं, अतः यदि यह मानकर कि प्राधान्य (आधिक्य , 
के कारण ) उसी का है इसलिए 'भामिनीविलास' सञ्ज्ञा समीचीन है, यह 
स्वीकार कर सकते हैं। सम्पूर्ण भामिनीविलास में भामिनी को सम्बोधित 
कर अथवा उसके विषय में शब्दतः उल्लेख कर पण्डितराज ने केवल छः 


पद्य प्रस्तुत किये हैं-- ट 
( १ ) “न मनागपि राहुरोधशङ्का न कलङ्कानुगमो न पाण्डुभावः । 
उपचीयत एव काऽपि. शोभा परितो भामिनि ! मुखस्य ते ॥” (२-१) 
(२ ) “वक्षोजाग्रम्पाणिनाऽऽमृष्य दुरं यातस्य द्रागाननाग्ज म्म्रियस्य । 
शोणाग्राभ्याम्भामिनी CO lel i? 
"( २-१५ 
( ३ ) “वीक्ष्य वक्षसि विपक्षकामिनीहारलक्ष्म दयितस्य भामिनी। 
अंसदेशवि निवेशिताङ्क्षणादाचकर्ष निजबाहुवल्ळरीम्‌ ॥” (२-२२). * 
. (४) “मुक्चसि नाद्यापि रुषम्भामिनि ! मुदिरा लिरुदियाय । | 
इति सुइशः प्रियवचनैरपायि नयनाब्जकोणशोणरुचिः॥” (२-७२) 
( ५ ) "नि्व्वाणमङ्गळपदन्त्वरया विशन्त्या . हैः 
मुक्ता दयावति ! दयाऽपि किल स्वयाऽसौ । 
यस्मान्न भामिनि ! निभालयसि प्रभात-- ॒ 
नीलारविन्दमदभङ्गकरैः . कटाक्ष: ॥ ( ३-४ ). 
(६) “स्वप्नान्तरेऽपि खलु भामिनि ! पत्युरन्यं 
या दृष्टवत्यसि न क्न साभिलाषम्‌ । 
सा सम्प्रति प्रचिताऽसि गुणैविहीनं [ 
प्राप्तुद्धूथद्धूयय हुन्त ! परम्पुमांसम्‌ ॥'” ( ३-१७) 
अथवा सञ्ज्ञा याइच्छिक तो हुआ ही करती है। कोई आवश्यक नहीं कि 
किसी संग्रह को उसके सम्पूर्ण विषय को प्रस्तुत करने वाला नाम दिया जाय । 
वसा सम्भव भी नहों । अन्यथा 'पद्चमुक्तावली' आदि नाम -रंखा जा सकता 
था । ह ह 3288 न आ पाती, जो इस नाम में है। : 
इसके चार विलासों के नाम हैं-( १ ) प्रास्तारि ,(२) 
श्युद्धारविलास, (३) कत्या विछ 4 (४) a । । 27 
संस्कारणों में प्रथम विलास का नाम 'अन्योक्ति विलास? मिलता है । हमारे 
विचार से वह नाम समीचीन नहीं । छोगो का कहना है कि इसमें अन्यो- 
क्यों का अधिक प्रयोग है, अतः इसका नाम अन्योक्ति विलास रखां 
होगा । पर यह बात मान्य नहीं । जिसे ये विद्वज्जन अन्योक्ति कहते हैं उसे 
भरत अथवा भामह से लेकर पण्डितराज तक किसी भी आचार्य ने अन्योक्ति . 
रुद्रट ने अपने “काव्यालङ्कार” में इसे 'अन्योक्ति' कहा है 
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“असमान विशेषणमपि यत्र समानेतिवृत्तमुपमेयम्‌ । 
उक्तेन गम्यते परमुपमानेनेति साऽन्योक्तिः ॥ (८७४) 
इसकी नमिसाघु व्याख्या करते हैं-- 


'असमानेति ! यत्रासाधारणविशेषणमप्युपमेयमुपमानेनोक्तेन परं केवलं 
गम्यते प्रतीयते सेत्युक्तेन प्रकारेणान्योक्तिभंवति । ननु यद्यसमान विशेषणं 
तत्कथं तेन गम्यते इत्याह--समानेतिवृत्तमिति । समानं सरृशमितिवृत्तमथ- 
शरीरं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । यत उपमानतुल्यव्यवहारमुपमेयमतस्तेन गम्यत 
इत्यर्थः । अपि शब्दात्‌ किञ्जित्समानविशेषणत्वेऽपि भवतीति सूच्यते इति |? 

इसका उदाहरण रुद्रट ने यह श्लोक दिया है-- 

“मुक्त्वा सलीलहंसं विकसितकमलोज्ज्वलं वरः सरसम्‌ | 
_ बकलुलितजलं पल्वलमभिलषसि खरे ! न हंसोऽसि .॥77 ( ८७५ ) 
` इसकी नमिसाधु व्याख्या करते हैं-- . 

'मुक्त्वेति । अत्र हंसेनोपमानेनोक्तेन सज्जन: प्रतीयते । विशेषणानि चात्र 

सलीलहंसादीन्यसमानानि । नहि पुरुषः सरो मुक्त्वा पल्वलमभिलषति। 


` इतिवृत्तं तु समानम्‌'। -यतस्तस्य शिष्टजनाधिष्ठितं स्थानं त्यजतः खलमन्य= . 


-ाश्रयतस्तत्तुल्य उपालभ्य इति।' स्पष्ट है कि अन्य आचायों द्वारा 
प्रतिपादित 'अप्रस्तुत प्रशंसा” को ही इन्होंने अन्योक्ति कहा है । परन्तु रुद्रट 
के द्वारा दिया गया यह नाम उन्हीं तक सीमित रहा । उनके बाद के भी 
सम्मट, रुय्यक आदि भाचार्यो ने यहाँ तक कि अप्पय्यदीक्षित तथा पण्डितराज 


ने स्वयं इसे अप्रस्तुत प्रशंसा ही कहा है, अन्योक्ति नहीं । पण्डितराज ने. 


स्वयं इस प्रथम विलास के सं० १, २, ५, ६, ८, १६, ७५, ७६, ९७, ९८ 
तथा ११५ब पद्यो को अप्रस्तुत प्रशंसा के भेदःप्रभेदों के. रूप में उद्घृत 
किया है । अब यहि उन्हें ऐसे पद्यो के बाहुल्य के आघार पर इस विलास 
का नामकरण करना अभीष्ट होता तो वे इसे 'अप्रस्तुत प्रशंसा विलास' कहते 
`न कि 'अन्योक्तिविलास’। अतः यह सिद्ध है कि पण्डितराज ने इसका नाम 
“प्रास्ताविकविलास' ही रखा । 'अन्योक्तिविळास' नहीं । वह नामकरण बाद 
का किया हुआ है । अतः अमान्य है । 
भामिनीविलास की रचना का समय-- 
आचार्ये नागेश की रसगङ्गाधर के-- 


“निर्म्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं । काव्यम्मयाऽत्र निहितन्न परस्य 


किञ्चित्‌ ।” में प्रयुक्त 'काव्यं' की 'काव्यं भामिनीविलासाख्यम्‌' इस 
व्याख्या से विद्वानों का अनुमान है कि भामिनीविलास' की रचना रस- 
"गङ्गाधर की रचना के पूवं हो चुकी थी । यहाँ पण्डितराज का “काव्यम्‌” से 


आशय मामिती:र लास से ही था, यह कहना कठिन है । ऐसा हो भी सकता 
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है और नहीं भी । पर जिस समय भामिनीविलास का संग्रह पण्डितराज 
ने किया था, इंतना सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे, उस समय 


सभी नरेशो का ( विशेष रूप से दिल्ली-नरेश ) का आश्रय त्याग कर मथुरा 


में निवास कर रहे थे। जैसा कि चतुर्थं विलास के ४५ वें पद्य 'शाल्नाण्या- 
कलितानि' इत्यादि से सुस्पष्ट है। वैसे डाँ० आर्येन्द्र शर्मा ने पण्डितराज की 
रचनाओं का क्रम इस प्रकार निर्धारित किया है-- 


“Thus, the sequence in which Pngitaraja wrote the thirteen 
works Would seem to be as follows— 

First Period-—before joining Shahjahan’s court— 

the five Labaris and the Jagadabharana. 

Second Period-at Shabjahan’s court— 


Asafavildsa, Rasagaiigadhara and Citramimarmsakhangdana. . 


Third Period—at Prapandrdyanga’s Court-Prinabharana. . 

Fourth Period—At Banaras— 

Manoramikucamardana, Sabdakaustubha, sipottejadna and 
Bhaminivilasa compilation’ ४ 


इसमें पहली कठिनाई यह है कि पाचों छहरियाँ शाहजहाँ के दरवार में 
आने के पहले लिखी जा चुकी थीं थह बात स्वयं ही अमृत लहरी के तीसरे 
इलोक से खण्डित हो जाती है। उस इलोक से यह सिद्ध है कि पंडितराज उस 


. समय राज दरबार छोड़ चुके थे-- . 


“दानान्धीकृतगन्धसिन्धुरघटागंडप्रणाली मिलद्‌, 
` भृ गाली मुख रीकृताय नृपतिद्वाराय बद्धो$्वलि: । 
त्वत्कूले फलमूलशालिनि मम इलाध्यामुरीकुब्बंतो . . 
वृत्ति हन्त ! मुनेः प्रयान्तु यमुने वीतज्वरा वासराः ॥” 
अतः अमृत लहरी’ तो निदिचत ही उनके मथुरा निवास करते समय 
लिखी गई. थी । दूसरी कठिनाई हमें यह्‌ स्वीकार करने में है.कि वे अन्त में 
बनारस में रहकर “मनोरमाकुचमर्दन? आदि लिखे थे। इसे हम पहले सिद्ध 


स हैं कि वे अन्तिम समय बनारस में -नहों बल्कि मथुरा में व्यतीत 
|| 0 


भासिनीविलास में काव्यगत सौन्दय-- 


आचा मम्मट ने काव्य का लक्षण दिया है- र | 
'तददोषौ शब्दाथौं सगृणावनलंकृती पुनः क्वाऽपि’ इ ससे काव्य की निम्नः 
विशेषतायें उसके काव्यत्त्व को स्थिर करती हैं-- . ` ; 


हु 
कमर 
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१. दोषों का अभाव, २. गुणों का सद्भाव ३. अलङ्कारों का सद्भाव; 
पर यदि कहीं अलंकार न हो तो कोई हानि नहीं । पण्डितराज ने भी इसका 
समर्थन भामिनी विलास ( ३-६ ) में किया है-- 
“निर्दोषणा गुणवती रसभावपूर्णा 
साळंकृतिः श्रवणमंगलवणंराजिः। 
सा मामकीनकवितेव मनोऽभिरामा 
रामा कदाऽपि हृदयान्मम नापयाति ॥” 
ध्वनिकार ने काव्य की आत्मा ध्वनि कहा है--'काव्यस्यात्मा ध्वनिः” 
( ध्वन्यालोक १।१।) ध्वनियों में 'रसादिध्वनि' अलंकार घ्वनि और < 
_ बस्तुध्वनि की अपेक्षा श्रेष्ठ स्वीकार की गई। रसादि स्वप्न'में भी वाच्य 
- नहीं होते--“रसादि लक्षणस्त्वर्थः स्वप्नेऽपि न वाच्यः ( काव्यप्रकाश ( पृ० 
२१४-१५ ) । . अतः पण्डितराज ने अपनी कविता को रसभाव पूर्ण कह कर 
ध्वनि की सत्ता व्यक्त कर दी है। 'आसफविलास' में उन्होंने नवाब आसफ- 
खान का वर्णन करते हुए काव्य में रस और उसमें भी श्गद्धार को सर्वोपरि 
प्रतिष्ठित किया है-- 
. “ार्व्वभौमसम्वन्धिषु सकलेषु सामन्तेषु वाङ्मयेष्विव काव्यकलापः ` 
_काव्यकलापेष्विव ध्वनिः, ध्वनिष्विव रसो, रसेष्विव श्वृङ्गारः सकल- 
सहुदयह्‌ दयङ्गमेन महिम्ना मधुरिम्णा च सम्भावित?" ध्वनि का लक्षण 
आनन्दवद्धंन ने दिया है— 
'यत्रा्थेः शब्दो वा तमर्थंमुपसर्ज्जनीकृतस्वाथौं । 
व्यङ्ग्यकाव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ( घ्व, ११३) . , 
अर्थात्‌ जहाँ शब्द अपने वाच्यार्थ को तथा अर्थ अपने स्वरूप को गुणी: 
भूत कर 'व्यंग्याथं को अभिव्यक्त करते हैं उस काव्य विशेष को घ्वनि कहते 
हैं। आचार्य मम्मट ने ध्वनि काव्य को उत्तम, गुणभूत व्यंग्य काव्य 
( अर्थात्‌ जिसमें व्यंग्यार्थ वाच्य से अतिशायी नहीं होता उस ). को मध्यम 
तथा शब्द और अर्थ चित्र काव्य ( अर्थात्‌ जिसमें व्यंग्य स्फुट नहीं होता 
केवल गुण और अळंकार विद्यमान रहते हैं उन) को अधम काव्य 
कहा है : 
( क ) इदमुत्तममतिशयिनि व्यंग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिर्वघेः कथितः | १४ . 
( ख़ ) अताइशि. गुणी भूतच्यग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम्‌ । Ss 
( ग.) शब्दचित्रं वाच्य चित्रमव्य ङ्गथन्त्ववरं स्मृतम्‌ ॥ ( १५) - 
परन्तु पंडितराज ने काव्य के चार भेद किए हैं-- 
१. उत्तमोत्तम काव्य= घ्वनिकाव्य _ के 
- २. उत्तम काव्य = गुणीभूतव्यंग्य काव्य ˆ 
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३. मध्यम काव्य = मर्थ चित्र 
४, मध्यम काव्य= शब्दचित्र । 
उत्तमोत्तम काव्य-- 
ध्वनि के वसे तो अभिधामूला, लक्षणामूला आदि अनेक भेदःप्रभेद बताये 
गये हैं, पर उनका हमें यहाँ विवेचन नहीं करना है। प्रधानतया ध्वनि तीन 
प्रकार की मानी गई है १. वस्तुध्चनि--जहाँ वाच्य से कोई वस्तु व्यंग्य 
'होती है--जैसे-- . | ः 
“तदवधि कुशली पुराणशाख्नस्मृतिशतचागतो विवेक: । 
यदवधि न पदन्दधाति चित्ते हरिणकिशो रद्शो इशो विलास: ॥” 
न ( भा० वि० २-१२ ) 
यहाँ जब तक पैर नहीं रखता” इस वाच्य वस्तु से यह वस्तु «व्यञ्जित 
होती है 'कि जब पैर रखने पर ही खैरियत नहीं, तो पैर जम जाने पर पता 
'नहीं क्या होगा” अतः वस्तु ध्वनि है। विशेष विवेचन इलोक की व्याख्या 
सें देख । 
. २ अळंकारध्वनि--जहां वाच्य से अलङ्कार व्यञ्जित होता है । जैसे-- 
“दयिते ! रदनत्विषाम्मिषादयि ! तेऽमी विलसन्ति केसराः । 
अपि चालकवेपघारिणो मकरन्दस्पृहयालवोऽल्यः ( भा० वि० २।३८ ) 
यहाँ पर वाच्यभूत दो अपल्ण_तियों के द्वारा तू छत्री नहीं कमलिनी है, 
की तीसरी अपह् ति व्यञ्जित होती है। विशेष व्याख्या 
में देखं। 
रसादिध्वनि--जहाँ वाच्य के द्वारा रसादि प्रधान रूप से व्यञ्जित 
“होता है । रसादि से तात्पर्य है--“रस, भाव, रसाभास, भावाभास,. भाव- 
'शान्ति, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता' । इन सभी को रस 
हते हे | ॒ | 
“रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशमोदयौ । 
सन्धिः शबलतामचेति सर्वेऽपि रसानाद्रसा: (सा० दर्प० ३।२५९।६०) 
रस ९ माने गये हैँ--श्रंगार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, 
'बीभत्स, भङ्ूत तथा शान्त । इसमें श्वुगार को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है । 
उसमे भी विप्रलम्भश्खुंगार सर्वातिशायी है-- ; 
श्युङ्गार एव मधुरः वरः प्रह्मादनो रसः” ( घ्वन्या० २७ ) 
'संभोग श्रृंगार 
केलीमन्दिरमागतस्य शनकैराली रपास्येङ्गितँ: 
सुतायाः सरुषः सरोरुहदुशः संवीजनं कुवत: । 
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जानन्त्याप्यन भिञ्चयेव कपटब्यामी लिताक्ष्या 'सखि' . 
श्राच्ताऽसी'-त्यमिधाय वक्षसि तया पाणिमंमासञङ्जितः॥? 
.( २८३) 
२. विप्रलम्भ श्युंगार-- 
वाचो माङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पञजने 
केलीमन्दिरमारुतायनमुखे विन्यस्तवक्त्राम्बुजा । 
निःशवासरळूपिताध रम्प रिपतद्बाप्पा्रवक्षोरुहा 
बाला लोलबिलोॉचना शिव ! शिव !! प्राणेशमालोकते ॥ (२।४५) 
इसके अतिरिक्त द्वितीय विलास के प्रायः सभी पद्य संयोग और 


विप्रलम्भ श्रृंगार को प्रस्तत करते हैं। इसी प्रकार करुण रस के उदाहरण 


रूप में तृतीय विलास के प्रथम, द्वितीय, चतृर्थ तथा पञ्चम आदि पहों को 
देखा जा सकता है। शुद्ध शान्त रस के उदाहरण रूप में चतुर्थं विलास के 
२४ व तथा २५ वें पद्यों को लिया जा सकता है। वीर रस के उदाहरण रूप 


में चतुथं विलास के २७ वें तथा २८ वे पद्यों को देखें । इसी तरह अन्य सभी 


रसों के भी उदाहरण देखें जा सकते हैं । 
३. भावध्वनि-- 
“तन्मञ्जु मन्दहसितं श्वसितानि तानि 
सा वे कलङ्कविधुरा मधुराननश्रीः! 
अद्यापि मे हृदय मुन्मदयन्ति हन्त ! 
सायन्तनाम्बुजसहोदरलोचनायाः ।” ( २।५ ) 
यहाँ स्मृति भावध्वनि है । विशेष विवेचन व्याख्या में देखें । इसी प्रकार 
अन्य भावों की ध्वनियों के उदाहरण इसमें भरे पड़े हें उनका यथा सम्भव 
च्याख्याओं में विवेचन किया गया है। इसी तरह, ४. रसाभास ध्वनि 
( २।६८ ) ५. भावाभास ध्वनि ( ३।३ ) ६. भावशान्ति ध्वनि ( २७२ ) 
७. भावोदय ध्वनि ( २२१ ) ८. भावसन्धि ध्वनि--( २।३४ ) इत्यादि 
पद्यो में देख । ९. भावसबलता ध्वनि का चमत्कार भगवान्‌ राम की सीता 
"परित्याग के बाद की उक्ति में देखे 
पापं हन्त ! मया हतेन विहितं सीताऽपि यद्यापिता 
_ सा मामिन्दुमुखी विना वत ! वने किञ्जीवितन्धास्यति । 
आलोकेय कथम्मुखं सुकृतिना द्धिन्ते वदिष्यन्ति मां 3 
राज्यं यातु रसातलम्पुनरिदन्न प्रापितुङ्कामये ॥ ( २११० ) 
यहाँ कितनी रमणीयता के साथ कवि ने असूया, मति, विषाद, स्मृति, 


वितकं, लज्जा, शंका तथा निर्वेद भावों की शबलता ध्वनि प्रस्तुत की गई है। . 


' विशेष विवेचन व्याख्या में देखें। 


` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By SiddhantateGangotri Gyaan Kosha i १४ 


डर भूमिका 


उत्तम काव्य-- न 
“दोहंडद्वयकु डलीकृतलसत्कोदण्डचंडां शुग- 
ध्वस्तोहंडविवपक्षमंडलमथ त्वां वीक्ष्य मध्ये रणम्‌। 
वल्गद्गाण्डिवमुक्तकाण्डवलयज्वा लावली ताण्डव- 
भ्रव्यत्खाण्डवरुष्टपाण्डवमहो को न क्षितीशः स्मरेत्‌ ॥?? 
| र ( ११२५ ) 
यहाँ रौद्र रस चूंकि कविगत राजविषयक रति भाव, अथवा यह कहें कि 
` वाच्य स्मरणालक्कार को परिपुष्ट करने के लिये प्रस्तुत किया गया है अतः 
गुणी भूत है। इस लिए उत्तम काव्य है । 
मध्यम काव्य--अर्थालङ्कारों से तो सम्पूर्ण भामिनी विलास ही विभूषित 
है। उनका पर्याप्त विवेचन उनकी व्याख्याओ में किया गया है। 'निदरशनाथ 
दो एक पद्य यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं-- , 
(क ) अप्रस्तुत प्रशंसा-- 
दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिनः 
करिण्यः कारुण्यास्पदमसमशीलाः खलु मृगाः । 
' ` इदानींल्लोकेऽस्मिन्ननुपम शिखानाम्पुन रयं 
नखानाम्पां डित्यम्प्रकटयतु कस्मिन्मृगपतिः |” ( ११ ) 
यहाँ मृगराज के अप्रस्तुत वृत्तान्त द्वारा किसी अत्यन्त पराक्रमी सम्राट 
अथवा शाज्ाथे में समस्त पंडितम्मन्यों को परास्त कर देने वाळे उद्धट विद्वान्‌ 
के प्रस्तुत वृत्तान्त को कितने रमणीय. ढंग से प्रस्तुत किया गया हे । 
(स) उत्प्रेक्षा ` 
“कलिन्दजा नीरभरेऽद्वंमग्ना बकाः प्रकामं कृतभू रिशब्दाः । 
घ्वान्तेन वैराद्‌ विनिगीय्यंमाणा: क्रोशन्ति मन्ये शशिन: किशोरा ॥” 
§ हः ( २।१४३ ) 
यहाँ अभेद सम्बन्ध से क्रिया स्वरूपोत्प्रेक्षा कितनी चारुता के साथ प्रस्तुत 
की गई है। इसी प्रकार अन्य अनेकों अळंकारों के वैविध्यपूणं लोक भामिनी . 
विलास के विभिन्न विलासो में विद्यमान हैं। उनका वहाँ सम्यक विवेचन 
किया गया है। पाठकगण वहीं देख कर स्वयं इस बात का अनुभव करं लेगें। 
अधम काथ्य--जिसमें शब्दालङ्कारों का वैचित्र्य समुल्लसित होता है । | 
उत रन्दाछका रो का विशेष कर यमकादि का कोमल रखों में पूर्ण प्रतिषेध . 
किया गया है | ध्वनिकार का कथन है-- 
“ध्वन्यात्मभूते श्वृगारे यमका दिनिबन्धनम्‌ । र र. 
शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषत: ॥ ( घ्वग्या २:१५) 


ग; 
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आचार्य मम्मट ने तो इसे 'गड्भूत' ( गन्ने की गाँठ की तरह नीरस ) 
कह कर इसका तिरस्कार किया है--'तदेतत्काव्यान्तर्गडुभूतमिति नास्य भेद* 
लक्षणं कृतम्‌ ।' (काव्य प्र० ४०६) । और यही कारण है कि कुवलयानन्दादि 
में यहाँ तक कि स्वयं रसगङ्गाधर में ही केवल अर्थालंकारों का विवेचन 
मिलता है । शब्दालंकारो का नहीं। परन्तु जैसा साहित्य-मर्मज्ञों ने स्वीकार 
कर रखा है कि रस की व्यञ्जक रचना भी हुआ करती है, जिसे सङ्घटना 
कहते हैँ । वर्णो के एक विशेष प्रकार के विन्यास को सद्धूटना कहते हैं अतः 
आनुप्रासिक शैली प्रायः रस की व्यञ्जक होती है। पण्डितराज के काव्यों 
की एक वहुत बड़ी विशेषता उनकी गुणानुकूल अथवा रसानुकूल वर्णों की 
आनुप्रासिकता भी है। इसका पंडितराज की रचनाओं में पूर्ण सद्भाव है। 
उसे हर जगह देखा जा सकता है। उदाहरणाथं-- 
“गिरां देवी वीणागुणरणनहीनादरकरा 
यदीयानां वाचाममृतमयमाचामति रसम्‌ । 
वचस्तस्या करण्यं ्रवणसुभगम्पण्डितपते- 
रधुन्वन्‌ मुर्द्धाग्नृपशुरथवाऽयम्पशुपतिः। ( ४ ३९ ) 
ऐसा लगता है मानों वीणा ही बज रही हो। यह है वरणो की घ्वन्य- 
मानता अथवा जैसे 
.“'यस्मिन्‌ वेल्लति सव्वंतः प रिचलत्कल्लोलकोलाहरू-- 
मन्थाद्रिश्रमणश्रमं हृदि हरिइन्तावलाः पेदिरे। 
सोऽयन्तुङ्गतिमिङ्गला ङ्गकवलीका रक्रियाकोविदः 
कोडे क्रीडतु कस्य कालकलहत्य क्ताणंवो माघवः ॥ ( १।५४ ) 
मालूम पड़ता है कि समुद्र में ज्वार भाटा आ गया है। 
यमक-- कुछ स्थलों परे यमक भी आ गया है पर रवाभाविक ढङ्ग से 
उसके लिए कवि का कोई प्रयास नहीं । जैसे-- 
“शयिता सविघेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो ! मनोरथान्‌ । 
दयिता दयिताननाम्बुन्दरमीलन्नयना त्रिरीक्षते।।” ( ३।१०० ) 
सम्भोग श्यृंगार का वर्णन है। परन्तु यह यमक किसी भी प्रकार उसकी 
प्रतीति में बाघक न होने के कारण चमत्कारपूर्ण है । [ 


श्लेष-- विशुद्ध रूप से इलेषालङ्कार तो पण्डितराज ने भामिनीविलास 


में कहीं प्रयुक्त नहीं. किया पर कई स्थलों पर वह अन्य अळङ्कारों के उप- 
स्कारक रूप में आया है। जैसे-- 
| “नितरान्नीचोऽस्मीति त्वङ्खेदङ्गकूप ! मा कदाऽपि कृथाः । 
अत्यन्तसरसहृद्रयो यतः .परेषाङ्‌गुणग्रृही ताऽसि ॥” ( १।८ ) 
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४४ भूमिका 
यहाँ इलेष अप्रस्तुत प्रशंसा का उपस्कारक है। . 
अथवा--“'स्वप्नान्तरेऽपि खलु भामिनि ! पत्युरन्यं 
या इष्टवत्यसि न कश्चन साभिलाषम्‌ । 
सा सम्प्रति प्रचलिताऽसि गुणेविहीनं . 
प्राप्तुद्धूथं कथय हन्त परम्पुमांसम्‌ ॥! ( २१७) 
यहाँ इलेष विरोधाभास का उपस्कारक है। इसी तरह ऊपर उद्धृत (३।६) 
“निर्दूषणा गुणवती रसभावपूर्णा' आदि से श्लेष उपमा का उपस्कारक है। 
गुणों का सद्भाव--वैसे वामन आदि आचार्यो ने दस शञ्दगत तथा दप 
अर्थगत गुण स्वीकार किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--( १ ) इलेष 
( २ ) प्रसाद ( ३ ) समता (४) माधुय्ये ( ५ ) सुकुमारता ( ६ ) अर्थ- 
व्यक्ति ( ७ ) उदारता ( ८ ) ओजस्‌ ( ९ ) कान्ति और ( १०) सुमाधि। 
परन्तु ध्वनि सम्प्रदाय के आचार्यो ने केवल तीन गुण ही माने हैं--( १) 
माधुर्य ( २ ) प्रसाद और ( ३ ) ओजस्‌ । शेष गुणों का इन्हीं में अन्तर्भाव 
कर दिया है। मम्मट का कथन है-- 
“केचिदन्तभंवन्त्येषु दोपत्यागात्‌ परे भिता: । . 
अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न न ततो दस ॥” र 
(काव्य प्र ८७२ ) 
वेसे वामनादि के गुणों के उदाहरण भी भामिनीविलास में प्राप्त होते 
हैं। कहीं कहीं हमने उन्हें प्रदर्शित भी किया है। परन्तु यहाँ हम केवल 
माधुर्य, प्रसाद और ओजस्‌ के ही उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। माधुर्यं आदि को - 
रस रूप आत्मा का धर्म स्वीकार किया गया है। ये गुण समुचित वरणो. के 
द्वारा व्यञ्जित होते हैं ( १ ) चित्त की द्वुति के कारणभूत आह्वादकत्व को 
माधुर्ये कहते हैं । यह माधुयं श्वज्भार, करुण, विप्रलम्भ श्शृङ्गार और शान्त में 
अतिशय युक्त होता ह `: 
“'आह्वादकत्वम्मा घुर्य्ये श्रृङ्गारे द्रुतिकारणम्‌ । 
करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चा तिशया न्वितम्‌ ॥” 
" ( काव्य प्र० २६८-६९ ) 
` इसके व्यञ्जक टवर्ग को छोड़कर क से लेकर म तक के स्पर्श वर्ण, अपने 
वर्ग के अन्तिम वर्ण में संयुक्त वर्ण तथा रेफ और णकार थोड़े थोड़े व्यवधान 
के बाद आने पर, और समासाभाव से युक्त अथवा मध्यम समास वाली 
रचनाय होती हैं । जैसे-- १ 
'तन्मञ्जुमन्दहसितं श्वसितानि तानि! इत्यादि पूर्वोद्घृत पद्य । अथवा , 
जैसे-- ै 
“स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपोलपाली-- 
दोलायितश्रवणकुण्डलवन्दनीया । 
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आनन्दमङ्कूरयति स्मरणेन काऽपि | 
रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ॥'” ( २॥३ ) 
अथवा जंसे-- 
तीरे तरुण्या वदनं स'रांसि नीरे सरोजञ्च मिलद्विकासम्‌। 
आलोक्य धावत्युभयत्र मुरधा मरन्दलुब्वालिकिशो रमाला ॥?” (२।२०) 
(२) चित्त में. दीसि रूप आत्म-विस्तार को उत्पन्न करने वाला 
ओजोगुण होता है। यह क्रमशः वीर, वीभत्स तथा रोद्र रसों में अतिशयी 


होता । 


“दीप्त्यात्मविस्तृतेहेतुरोजो वीररसस्थिति। | 
बीभत्सरोद्ररसयोस्तस्या धिक्यं क्रमेण च ॥” (काव्यप्र. ८।६९-७०) 
इसके व्यञ्जक होते हैं णकार को छोड़कर टवर्ग के वर्ग के प्रथम एवं 
तृतीय वर्णो से संयुक्त द्वितीय और चतुर्थ वणं, तुल्य वर्ण से संयुक्‍त वर्ण, श 
और ष तथा दीघं समास सङ्घटना, रेफ से संयुक्त वर्ण आदि | जैसे-- 


वजत्रम्पापमही भूतां भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधं _ 
मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमस स्तिग्मांशुबिम्वोदयः । 
स्फूज्जंत्क्लेशामही रुहामुरुत रज्ज्वालाजटाल: शिखी 
'द्वारक्निवृतिसद्मनो विजयते कृष्णेति वणँद्वयम्‌ ।। (४।१५) 
( ३ ) प्रसाद--प्रसाद के विषय में आचार्य मम्मट ने कहा है कि यंहं 
गुण समस्त रसों में तथा समस्त रचनाओं में साधारण हुआ करता है जहाँ 
केवल सुनने से ही शब्द द्वारा अथं की प्रतीति हो जाती है वहाँ प्रसाद गुण 
होता है। यह चित्त में उसी तरह व्याप्त हो जाता है जसे आग में सूखी हुई 
लकड़ी और स्वच्छ वस्न में व्याप्त हो जाते हैं । 


“'श्रुतिमात्रेण शब्दात्तु येनाथंप्रत्ययो भवेत्‌। 
साधारणः समग्राणां स॒ प्रसादो गुणो मतः॥ ( ८७६ ) 
शुष्केन्धनार्निवत्‌ स्वच्छजलवत्सहसँव यः। 
व्याप्नोत्यन्यत्‌ प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः ॥'' (८७०-७१) 
पण्डितराज की भामिनीविलासान्तर्गत प्रायः सभी रचनाओं में यह गुण 
विद्यमान है । उदाहरणाथ दो एक पद्य यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ-- 


“आयातैव निशा निशापतिकरैः कीर्णन्दिशामन्तरं 
भामिन्यो भवनेषु भूषणगणेरंगान्यळ द्रवते । 
मुग्धे ! मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते 
हा ! हा !! बालमृणालतोऽप्यतितसं तन्वी तनुस्ताम्यति ॥ 
कोई नायके अपनी रूठी हुई प्रियतमा को मना रहा है.। अर्थ कितने 


१९०5 7A 
600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | न 


- TR 
~ PE Se Sets आम 


ल. 


४६ . भूमिका 
स्पष्ट है। अथवा प्रसाद का चमत्कार मानिनी से मान त्यागने की प्रार्थना 
करने वाली सखी की इस उक्ति में देखिये-- 
““चिन्तामीलितमानसो मनसिजः सख्यो विहीनप्रभा 
प्राणेशः प्रणयाकुलः पुनरसावास्तां समस्ता कथा । 
एतत्‌ त्वाम्प्रति बोधयामि मम चेदुक्ति हिताम्मन्यसे 
मुग्धे ! मा कुरु मानमाननमिदं राकापतिजेष्यति ॥” (२।५१) 
श्रुतिपेशलता तो पण्डितराज की समग्र रचनाओं में विद्यमान है। इनकी 
रचनायें सुनने पढ्ने से ऐसा लगता है मानों उनसे सज्भीत की ध्वनि आ रही 
हो । सचमुच कोई सहृदय पण्डितराज की रचनाओं को सुनते समय विना 
सिर हिलाये नहीं रह सकता । अतः पण्डितराज की यह गर्वोक्ति बहुत कुछ 
चरितार्थं होती है कि-- 
“गिरान्देवी वीणागुणरणनहीनादरकरा 
यदीयानां वाचाममृतमयमाचामति रसम्‌ । 
वचस्तस्याकण्यं श्रवणसुभगम्पण्डितपते-- 
रधुन्वन्मूर््धानन्नरपशुरथवाऽयं पशुपतिः ॥ ( ४३९ ) 
इस बात .का अनुभव पाठक स्वयं कर छेगें उसके विषय में अधिक कहने 
की जरूरत नहीं । 
जरा मद्यप की उस उक्ति पर तो ध्यान दीजिए-- 
'मधुरसान्मधुरं हि तवाषरं 
ह ३2३६ तरुणि ! मद्ददने विनिवेशय । 
मम गृहाण करेण कराम्बुजं 
प-प-पतामि ह्‌ हा ! भ-भ-भूतले ॥ ( २-१७३ ) 
, कितना सुन्दर शराबी का चित्र है। पढ़ने पर लगता है मानो शराबी 
सामने ही बोल रहा हो । और नशे में चूर लड़खड़ा रहा हो । 
और भी-- 
प्रिये ! विषादं जहिहीति वाचं 
प्रिये सरागं वदति प्रियायाः। 
वारामुदारा विजगाळल घारा 
विलोचनाम्यां मनसश्च गानः॥” ( २।१५२ ) 
कितना ममंस्पर्शी चित्र है ? (के 
यह तो रही रसो, भावों, गुणों एवं अलंकारों की चर्चा । अब जरा शब्द 
थोर अर्थ के प्रयोग की मोर इष्टिपात करें । आचायं कुन्तक का कथन है-- 
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वाच्योऽर्थः वाचकः शब्द: प्रसिद्धमिति यद्यपि । 
तथाऽपि काव्यमार्गेस्मिन्‌ परमार्थोऽयमेतयोः ॥ 
शब्दो विवक्षितार्थेकवाचकोऽन्येपु ` सत्स्वपि । 
अर्थ: सहूदयाह्लादकारि स्वस्पन्दसुन्दरः ॥ ( व० जी० १।८-९) 
किसी: वस्तु का वाचक अर्थात्‌ प्रतिपादन करने वाला शब्द कहा जाता है 
ओर उस शाब्द के द्वारा वाच्य अर्थात्‌ प्रतिपादित किया जाने वाला अर्थ कहा 
जाता है। यह तो सवंविदित है, वेय्याकरण, नेय्यायिक, मीमांसक सभी इसे 
जानते हैं । परन्तु काव्य में इसे जहाँ सहृदयता की आवश्यकता है वहाँ इनका 
` बास्तविक अर्थ यह नहीं है । वहाँ शब्द उसे कहते ह जो विवक्षित अर्थ का 
"एकमात्र वाचक होता है अर्थात्‌ विवक्षित अर्थ केवल उसी शब्द के द्वारा आ 
सकता हैं जन्य वाचकों द्वारा नहीं। कालिदास ने रिखा-- 


“दयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां. समागमप्रार्थनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ 


क्या कालिदास को शङ्कूर के अन्य पर्याय नहीं मालूम थे? वे क्या यहाँ 
“पिनाकितः' का प्रयोग नहीं कर सकते थे? आखिर 'कपालिनः' ही क्यों 
प्रयुक्त किया ? इसका उत्तर एक काव्यमम्मंज्ञ और सहृदय ही दे सकता है। 
यहाँ 'कपालाः सन्ति अस्येति कपाली, . तस्य कपालिनः’ अर्थात्‌ जो कपालों 


की माला धारण करने वाला है, घणा का पात्र है, उसकी प्रार्थना में लगी 


'होने के कारण शोचनीय हो । पहाँ 'कपाली' पंद बीभत्सरस का व्यंजक है । 
जो शोचनीयता के औचित्य को प्रस्तुत करता है। जो 'पिनाकी' है, पिनाक 
घनुष्‌ को घारण करने वाला है उसे प्राप्त करना तो अहोभाग्य होगा, वहाँ 
शोचनीयता कैसी । यही है पर्याय वक्रता । पण्डितराज इसमें पीछे नही । 
उन्होंने लिखा-- 

“अनिशं नयनाभिरामया रमया सम्मदिनो मुखस्य ते। 

निशि निःसरदिन्दिरं कथं तुलयामः कलया$पि पद्धूजम्‌ ॥” 

यहाँ कवि को विवक्षित है नायिका के मुख का कमल से व्यतिरेक 

दिखाना इसीलिए उसने 'पङ्कूजम्‌” शब्द का प्रयोग किया है । क्या यहाँ वह 
“नीरजम्‌' अथवा 'वारिजम्‌' का प्रयोग नहीं कर सकता था ? क्यों नहीं 
किया ? आखिर जिस रमा के कारण मुख को नाज है अपने पर वह है क्या ? 
क्या जलजा नहीं ? जब 'जलजा' के कारण कोई अपने पर गरवे कर सकता है, 


तो स्वयं जलज की क्या कहना ? इसीलिए कवि ने -पद्धुज' का प्रयोग किया. 


{कीचड़ में पैदा होने वाला' जों. कीचड़ से पैदा हुआ है उसकी कहीं स्वच्छ 


-नपनाभिराम सोन्दयं से युक्त मुख के साथ तुळना की जा सकती है? कभी - 
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नहीं ? यह है प्रतिभावान्‌ कवि का शब्दचयन इसीलिए आनन्दवद्धन ने | 


कहा है-- 
- “शब्दा्थंशासनज्ञानमात्रेणव न वेद्यते । 

वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ैरेव केवलम्‌ ॥ ( ध्वन्या० १७) 
सोध्थंस्तद्व्यक्तिसामध्यंयोगी शब्दश्च करचन । 


यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दाथौ महाकवेः ॥?? ( घ्वन्या० १८) - 
कोई लाख व्याकरण चबा जाय, मीमांसा चाट जाय और कोशों को ' 
घोटा लगाकर पी जाय, पर यदि उसमें सहूंदयतता नहीं तो उसमें काव्य के ` 


शब्द और अर्थ को पहचानने की शक्ति नहीं आ सकती । जरा अभिनव की 
सहृदय की परिभाषा पर तो ध्यान दे-- 

“येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद्‌ विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयी- 
भंवनयोग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः ।”” 

अब काव्य में अर्थ किसे कहते हैं इस पर विचार करें। जो सहृदयों को 


, आनन्दित करने वाले अपने स्वभाव से ही रमणीय होता है वही वाच्य, वही 


प्रतिपाद्य काव्य में अथं कहा जाता है। जैसे-- 


“नीरान्निर्मलतो जनिमंघुरता वामामुखस्पद्विनी 
वासो यस्य हरेः करे परिमलो गीर्वाणचेतोहरः। 
सर्वेस्वस्तन्दहो ! महाकविगिराङ्कामस्य चाम्भोरुह 
त्वञ्चेत्‌ प्रीतिमुरीकरोषि मधपे तत्त्वां किमाचक्ष्महे ? ॥” ` 
(१।६२ ) 


कितना रमणीय अर्थ यहाँ प्रतिपादित “किया गयां है, निम्मेल जल: से . 


पदा हुआ, कितना कुलीन”है, मधुरता रमणियों के मुख से स्पर्धा करने वाली 


है, गुणों की कमी नहीं, निवास विष्णु के हाथ में है कितना ऊँचा निवास ।. 


कितना सम्मान सुगन्ध देवों के चित्त को चुराने वाली है, मनुष्यों की क्या 


बात ? लोकोत्तर गुण विद्यमान हैं, उतना ही नहीं महाकवियों की वाणी के : 


और कामदेव के प्राण हों, सववस्व हो, जो काम सारे जगत्‌ के वश में किए 
हुए है, क्रुद्ध भगवान्‌ शङ्कर भी जिसके पराक्रम को न छीन सके-- 
“स एकल्लीणि जयति जगन्ति कुसुमायुघः । 
हरता$पि तनुं यस्य शम्भुना न हृतं बलम्‌ ॥ 
तथा— ' 


“कपूर इव दरघोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने। - 
नमो$स्त्ववाय्येवीरय्याय तस्मै . मकरकेतवे ॥'? ` : : 
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उस काम के तुम सर्वस्व हो । इतना ही नहीं महाकवियों की वाणी केः 
भी सर्वस्व हो जिनकी सृष्टि के आगे विधाता की सृष्टि तुच्छ है; वह इस" 
विधाता की सृष्टि को जैसा चाहे वैसा बदलने की सामथ्यं रखता है— 
“अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 
यथास्मै रोचते विश्वं. तथेदम्परिवत्त॑ते ॥” 
तथा नियतिकृतनियमरहितां ह्वदैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 

नवरसरुचिरां निम्मितिमादघती भारती कवेजंयति ॥” 

ऐसी महाकावियों की वाणी के सवंस्व होते हुए भी अफसोस है, दुःख का. 
विषय है कि 'मधुप' से प्रीति करते हो, 'मधुप' पद मधु पातीति मधुपः मद्यपः 

से प्रीति करते हो, क्या कहे तुम्हें ? यह है अथं और शब्द का स्वरूप । यही 
है कुन्तक के शब्दों में शब्द और अर्थ का साहित्य । शब्द और अर्थ काः 
` साहित्य होता कहाँ है-- । 

'एतयोः शब्दार्थयोयंथास्वं यस्यां स्वसम्पत्मा मग्नी समुदायः सहृदयाह्लाद-- 
कारी परस्परस्पर्धया परिस्फुरति सा का चिदेव वाक्यविन्या ससम्पत्‌ साहित्य- 
व्यपदेश भात्मवति ।” > > 

अस्तु ! पण्डितराज की कविता की रमणीयता का वर्णन कहाँ तक किया: 
जाय । उससे तृप्ति होने को नहीं । वाणी मौन हो सकती है पर पण्डितराज' 


की कविता का गुणगौरव समाप्य नहीं। निश्चय ही यदि घ्वनिकार कहीं 
इसकी आलोचना करने बैठते तो अवश्य ही कह उठते-- 


“मुक्तकेषु प्रबन्धेष्विव रसबन्धा भिनिवे शिनः कवयो इश्यन्ते। थथा हिः 
पण्डितराजस्य (यथाह्ममरुकस्य-ध्वन्यलोके) क वेर्मुक्तकाः शुङ्गा रंरसस्यन्दिनः 
प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एवेति ।'” 


पाठकगण भूमिका को पढ़कर कह. सकते हैं कि यह हमारी. अतिशयोक्ति 
है पर हमारा दृढ़ विश्‍वास है कि वे जब पण्डितराज की 'मृद्ढीकामध्यनिर्यन्म- 


- सृणरसञझरीमाधुरीभाग्यभाजां वाचाम्‌? का आस्वादन कर रंगे तो इसे अति- 
शयोवित नहीं समझेगे। 


भामिनो-विलास मे प्रयुक्त छन्दों का विवेचन 


प्रत्येक पद्य में चार चरण अथवा पाद हुआ करते हैं। जिन पद्यो में वर्णों 
की गणना होती है उन्हें वृत्त कहते हैं और जिनमें मात्राओं की गणना होती 
है उन्हें जाति’ कहते हैं। जसे अनुष्टुप्‌, इन्द्रवज्ना आदि वणिक वृत्त हैं तथा 
आर्या गीति आदि मात्रिक जातियाँ हैं। वृत्त के तीन भेद होते है-- 

( १ ) सम्रवृत्त--जिनके चारो चरण समान होते है । 
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- अद्धंसमवृत्त--जिसके प्रथम और तृतीय चरण तथा द्वितीय और चतुर्थे 
चरण समान होते हैं । न 


विषमवृत्त- जिनके चारो चरण असमान होते हैं। उदाहरणाथ इन्द्रवज्ञा - 


समवृत्त, पुष्पिताग्रा अद्धंसमवृत्त और उद्गता विषमवृत्त है। आर्या आदि जाति 
छन्दो में चार मात्राओं का एक गण होता है। प्रत्येक लघुवणं में एक मात्रा 
तथा गुरु वर्ण में दो मात्रायें होती हैं। छघु को (। ) चिह्न से तथा गुरु को 
(5) चिह्न से सूचित किया जाता है। वणिक वृत्तों में तीन अक्षरों का एक 
गण माना जाता है । ये गण आठ हैं-- 

(१) भगण--(5।।) आदि में गुरु शेष दो लघुवणं होते हैं । . 

( २) जगण--( । 5 । ) मध्य में. गुरु तथा आदि और अन्त में 
रूघुवर्ण । ८ 

(३) सगण-(।। 5 ) अन्त में गुरु तथा आदि और मध्य में 
'लूघुवर्ण । 

( ४) यगण--( । 55) आदि में लघु तथा अन्त और मध्य में 
शुरुवणं । | 

( ५) रगण--(5।5) मध्य में लघु तथा आदि और अन्तमें 
गुरुवणं । 

( ६) तगण--( ऽऽ।) अन्त में लघु तथा आदि और मध्य में 
गुरुव्ण । 

(७ ) मगण--( ऽ ऽ ऽ ) सवंत्र गुरु वणं । 

(८ ) नगण--(।।। ) सवंत्र रूघुवर्ण । 

इन सबको सरलता से याद रखने के लिए सूत्र है— 

“आदिमध्यावसानेषु भ ज सा यान्ति गौरवम्‌ । ` 

य-र-ता लाघवं यान्ति म-नौ तु गुरुलाघवम्‌ ॥” ( श्रुतबोघ ) 

अर्थात्‌ क्रम से आदि, मध्य और अन्त में गुरु वणं आने पर क्रम से भगण 
जगण और सगण तथा क्रम से आदि, मध्य और अन्त में लघु वर्ण आने पर 
क्रम से यगण, रगण और तगण तथा सभी गुरु होने पर मगण और सभी लघु 
होने पर रगण होते हैं । छन्दों के लक्षण में 'ग' कहने से गुरु और 'ल” कहने 
से लघु तथा भज आदि कहने से भगण, जगण आदि का बोध होता है। 
अनुस्वार तथा विसर्ग से युक्त वर्ण, दीघं स्वरों से युक्त व्यंजन अथवा स्वयं 
दीर्घ ( आ, ई, छ, ए, ऐ, ओ ओ ) स्वर, तथा संयोग के पूर्व में आने वाळे 
बर्ण दीघं हुआ करते हैं। संयोग से अभिप्राय जैसेः 'कक्षा' तथा. “मित्र” में “क? 


॥ 
रा 
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और 'मि' दीष हैं क्योंकि इनके आगे क्‌ + पा =क्षा तथा त्‌ + र=त्र संयुक्त 
र्ण आये हैं साथ ही पाद अर्थात्‌ चरण के अन्त में आने वाला वर्ण विकल्प 
से दीघं हुआ करता है। अर्थात्‌ कभी तो दीघं होता है और कभी नहीं। 
इसी प्रकार जव आगे “प्र” अथवा 'ह्व' आते हैं तो उनके पूवं का वर्ण भी 
विकल्प से ही गुरु हुआ करता है। चरणों में जहाँ पर जिद्दा स्वेच्छा पूर्वक 
विश्राम करती है उसे यति, विच्छेद, विराम आदि के द्वारा प्रतिपादित किया 
जाता है। 

१. अनुष्टुपू--इसके प्रत्येक चरण में आठ, आठ वर्ण होते हैं । वैसे सूक्ष्म 
'ढङ्ग से चित्रपदा, माणवक; विद्युन्माला आदि अनेक भेद हैं, किन्तु सामान्यतः 
आठ वर्णो का एक चरण होता है वहाँ अनुष्टुप्‌ नाम से निर्देश किया जाता 
है । इसी लिए हमने भी अधिक सूक्ष्मता में जाकर आठ वर्णो के चरण 
चाले समवृत्तों की अनुष्ट्रप्‌ सञ्ज्ञा ही दी है। इस छन्द का प्रयोग भामिनी 
'विलास के अधोलिखित पद्यों में हुआ है-- [ 

( क ) प्रथम विलास--३८, ६१, ६४, ८५, ८६, ८७, ८९; ९१, 
९७, १०७, १०८, ११०, ११२, ११३, ११४,- ११५, ११६, १ १७, १२३, 
१२४, १२६, तथा १२८ वें पद्यों में । 

( ख ) द्वितीय विछास--७१, ७७, ९२, १०४, १०७, ११२, ११४, 
१२०, १२१, १२४, १२६, १२७, १२९, १३५, १३८, १४०, १४१, १४७, 
१४९, १५३, १५४, १५५, १५७, १७५, १७७, १८० तथा १८३बे ' 
पद्यों मं। 

( ग ) चतुर्थे विलास--९ वें तथा ४६ वें पद्यं में । 

२. इन्द्रवप्त्रा--'स्यादिन्द्रवञ्रा यदि तौ जगौ गः' (छन्दोमञ्ञरी) अर्थात्‌ 
इन्द्रवञ्जा के प्रत्येक चरण में क्रम से दो तगण, एक जगण और दो गुरु हुआ 
'करते हैं । जेसे- 

S 0 |) 55 | । 5 । SS 
सम्पश्य तान्तामतिमात्रतन्वीं 

शोमाभिरामासि त सव्वेलोकाम्‌ । 

सौदामिनी वा सितयामिनी वेः 

त्येवञ्ज ना नां हू दि संशयोऽभूत्‌ ॥ ( २१३६ ) 

इसके अतिरिक्त यह कहीं नहीं प्रयुक्त हुआ । 

३. उपेन्द्रवज््रा--'उपेन्द्रवप्त्रा जतजास्ततो गौ’. ( वृत्तरत्नाकर ) अर्थात्‌ 
उपेन्द्रबज्जा के प्रत्येक चरण में क्रम से जगण, तगेण जगण और दो गुरु प्रयुक्त 


होते है-जैसे-- 
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मु घेव नक्तमप रिकल्प्य गन्तुं 
मृषैव रोषा पजल्प तोमे। 
उदश्रृ चचचन्न यना न ताङ्गी 
गिरन्न काङ्कामु ररीच कार ॥ (२११) 

यहाँ चतुर्थ चरण के अन्त में आने वाला 'र' गुरु हो गया है। इसके 
अतिरिक्त यह वृत्त द्वितीय विलास के २२, १३१, १५६ तथा १६० वें पद्यों 
में प्रयुक्त हुआ है । 

४. उपजाति--यह वृत्त सद्धीर्ण हुआ करता हैं। जिस किसी वृत्त के 
कुछ चरणों में इन्द्रवज्रा तथा कुछ में उपेन्द्रवज्रा का लक्षण घटित हो वहाँ 
उपजाति वृत्त होगा । इसी तरह यदि अन्य वृत्तों का भी घटित रहता है तो 
वहाँ भी उपजाति ही कहा जाता है । इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा के लक्षण के 

अनन्तर छन्दोमञ्जरी में कहा गया है-- 
“अनन्तरोदी रितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः । 
इत्थं किलान्यास्वपि मिश्चितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥'' 


जेसे-। 5 ऽ ऽ। । 5। 5 ऽ =उपेन्द्रवञ्रा 
न वारयामो भवतीं विशन्तीं 
5 5 । $ 5 | । 5। 5 5 = इन्द्रवज्त्रा 
वर्षाचादि स्रोतसि जह्व्‌, जायाः । 
ISISSIISISS = उपेन्द्रवप्त्रा 
न युक्तमेतत्तु पुरो यदस्या- 
स्तरङ्गभङ्गान्‌ प्रकटीकरोशि। ( १।४४) 


इसके अतिरिक्त यह वृत्त अघो लिखित पद्यो में प्रयुक्त है-- 

( क ) प्रथमविलास--७२, ८३ तथा १२२ वें पद्यों में । 

( क ) द्वितीयविलास--९, २०, २७, ३०, ८६, ९४, ९६, ९७, १०३, 
११३, १३०, १४२, १४६, १५२, १६४ तथा १६८ वें पद्यों मे । 

५. शालिनी “मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः?! ( छन्दोमञ्जरी ) 
अर्थात्‌ शालिनी के प्रत्येक चरण में क्रम से सगण, दो तगण और दो गुरु हुआ 
करते हैं तथा चौथे और सातवें वर्ण के बाद यति होती है । जैसे-- 

5555, $। 5, 5 I-55 

वक्षोजाग्रं पाणिनाऽऽमृष्य दूरं 

यातस्य द्रागाननाब्जं प्रियस्य । 

शोणाग्राम्यां भामिनी लोचनाम्यां 

जोषञ्जोषं जोषमेवावतस्थे॥ ˆ ( २१५) 
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'इसके अतिरिक्त यह वृत्त द्वितीय विलास के ही २३ वें पद्च में प्रयुक्त हुआ है। 

६. रथोद्धता -- रात्परैनंरलग रथोद्धता’ ( छन्दोमञ्जरी ) अर्थात्‌ 
रथोद्धता के प्रत्येक चरण में क्रम से रगण, नगण, रगण एक लघु तथा एक 
'गुरु आते हैं। जैसे-- 

SISI।।॥SISIS 

येन भिन्नकरिकुम्भविस्खलन्‌- 

मौ क्तिकावलिभिरञ्चिता मही। 

अद्य तेन हृरिणान्तिके कथं 
कथ्यतां नु हरिणा पराक्रम: ॥ ( १५०) 
इसके अतिरिक्त प्रथमविलास के ३४ वें तथा द्वितीयविलास के १३ वें और 
'२१ वें पद्य में यह वृत्त प्रयुक्त हुआ । 

( ७) स्वागता--'स्वागता रनभगंगुरुणा च' ( छन्दोमञ्जरी ) 
अर्थात्‌ स्वागतावृत्त में क्रम से रगण, नगण, भगण तथा दो गुरुवर्ण प्रयुक्त 
होते हैं--जेसे--. 

SISI। । Si ISS 

सा मदागमनवृ हिततोषा 

जागरेणं गमिताखिलदोषा। 

बोधिताऽपि बुबुघे मधुपेन 

प्रातराननजसोरभलुब्धैः॥ ( २।१३२) 
"यहाँ तृतीय चरण के अन्त में आया हुआ 'न' गुरु हो गया है। इसके अतिरिक्त 
'यह वृत्त चतुर्थविलास के ६ वें पद्य में प्रयुक्त हुआ है । 

( ८ ) वंशस्थबिल--'वदन्ति बंशस्थबिलं जतौ जरी? ( छन्दोमञ्जरी ) 
अर्थात्‌ वंशस्थविलवृत्त में क्रम से जगण, तगण, जगण और रगण का प्रयोग 
'होता है। इसीको 'वंशस्थ' भी कहते हैं--“जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो” 
(.वृत्तरत्ताकर ) । उदाहरण जैसे 

IWSTUSESNI NU SEUSS 

सपल्लवा किन्तु विभाति वल्लरी 

सफुल्लपद्मा किमियन्तु पद्मिनी । 
समुल्लसत्पाणिपदां स्मितानना- । 
मितीक्षमाणैः समलम्मि संशयः॥ ( २१३७) 


इसके अतिरिक्त यह वृत्त इसी द्वितीयविलास के १४४ वें तथा १७६ वें पद्य 


भें प्रयुक्त हुआ है । न 


९, प्रमिताक्षरा--'प्रमिताक्षरा सजससे: कथिता' ( छन्दोमञ्जरी ) 
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अर्थात्‌ प्रमिताक्षरवत्त में क्र से सगण, जगण और दो सगण आते हैं। यह: 
केवल एक बार प्रथमविलास के १०५ वें पद्य में प्रयुक्त हुआ है। 

IIS ISI II SIIS 

किमहं वदामि खल दिव्यतमं 

गुणपक्षपातमभितो भवतः। 

गुणशालिनो निखिलसाधुजनान्‌ 

यदहनिशं न खलु विस्मरसि ॥ ( ११०५) 

यहाँ चतुथं चरण के अन्त में आनेवाला 'सि' दीर्घं हो गया'है। 

१०. द्रुतविलम्बित--'दृतविलम्बितमाह नभौ भरौ' ( छन्दोमञ्जरी )' 
अर्थात्‌ ट्रुतविलम्बितवृत्त में क्रम से नगण, दो भगण और रगण प्रयुक्तः 
होते हैं-- ११) र 

IIIS IISIIS IS 

अविरतं परकार्यकृतां सतां 

मधुरिमातिशयेन वचोऽमृतम्‌ । 

अपि च मानसमम्बुनिधियंशो 

विमल शारदपार्वणच न्द्रिका ॥ ( ११११) 

इसके अतिरिक्त यह वृत्त द्वितीय विलास के १५१ वें तथाः १७३. वें पद्मों: 
में प्रयुक्त है। है 

११. अ्रहरषिणी--'व्याशामिमंनजरगा: 'प्रहषिणीयम्‌' ( छन्दोमञ्जरी )। 
अर्थात्‌ प्रहषिणी वृत्त में क्रम से मगण. नगण,जगण, रगण और एक गुरू 
प्रयुक्त होते हैं। तीन भौर दश वर्णों के वाद यति होती है। जैसे- 

555, ।।।। SIS ३5६, । 
स्वच्छन्दं दलदर विन्दते मरन्दं 

विन्दन्तो विदघतु गुनितं मिलिन्दा । 

आमोदा नथहारि दन्तराणि ने त्‌ 

नैवान्यो जगति समीरणात्‌ प्रवीणः ॥ (११४) 

इसके अतिरिक्त यह वृत्त प्रथम विलास के ९४ वें वें एवं 
द्वितीय विलास के ९१ वे पद्यों में प्रयुक्त हुआ है । a 

१२. मञ्जुभाषिणी-'सहसा जगौ च यदि मञ्जुभा षिणीः' (छन्दो 
अर्थात्‌ मञ्जुभाषिणी के प्रत्येक चरण में क्रम से सगण, क 
ओर एक गुरु प्रयुक्त होते हैं। जैसे¬ : FR 

IIS Ss I I Iss 
गिनिगद्वरेषु गुरुगव्वंगुम्फितो ५ 
सजराजपोत न कदाऽपि सचरे:। 2 
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यदि बुध्यते हरिशिशुः स्तनन्धयो 
भविता करेणु परिशेषिता मही ॥ ( १।५२ ) 

इसके अतिरिक्त यह वृत्त द्वितीय विलास के १३३ वें पद्य में प्रयुक्त है। 

१३. प्रबोधिता--'सजसा जगौ च भवति प्रबोधिता ( छन्दोमञ्जरी ) 
अर्थात्‌ प्रबोधिता के प्रत्येक चरण में क्रम से सगण, जगण सगण, जगण और 
एक गुरु प्रयुक्त होते हैं। यह वृत्त केवल एक वार द्वितीय विलास के २८ वें 
पध मैं प्रयुवत हुआ है । जैसे-- 

TESS SEIS 
तिमिरं हरन्ति हरितां पुरः स्थिताः 
स्थिरयन्ति तापमथ तापशालिनाम्‌ । 
` वदनत्विषस्तवं चकोरलोचने 
परिमुद्रयन्ति सरसीरुहश्रिय: ॥ ( २।२८ ) 

१४. वसन्ततिलक--ज्ञेयं वसन्ततिलक तभजा जगौ गः” अर्थात्‌ वसन्त- 
तिलक प्रत्येक चरण में क्रम से तगण, भगण, दो जगण और दो गुरु आते हैं।' 
इसके वसन्ततिलका, सिंहोन्नता, उद्धषिणी तथा मधुमाघवी नामान्तर है। 
वृत्तरत्नाकर में कहा गया है-- 

“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः 
सिहोन्नतेयमुदिता मुनिकाश्यपेन। 
उद्धषिणी ति. गदिता मुनि सैतवेन 
रामेण सेयमुदिता मधुमाघवीति ।' 
इसका उदाहरण जैसे-- 
5ऽ। $| | । 5 IS । 55 
आपेदिरेऽम्बर पथं परितः पतङ्गाः 
भृङ्गा रसालमुकुलानि समाश्चयन्ते। 
सङ्कोच मञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो 
मीनो नु हन्प क तमां गतिमम्युपंतु॥ ( १।१६ ) 

इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग अधोलिखित पद्यो में हैं-- 

(क) प्रथम विलास--३६, ४६, ४८, ६८, ६९, ७०, ७४, ९२, ९३, 
९९, १०२, १०३ तथा ११९ वें पद्यों में । 

( ख ) द्वितीय विलास--३, ४, ५, ६, १०, ७३, ७६, ८४, १२२, 
१५८, १७८, तथा १७९ वें में । 

. (ग) तृतीय विलास--प्रथम से लेकर १८ वें पद्य तक। 

( घ ) चतुर्थं विलास--८; ३३, और ४० वें पद्यों में । 
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१५. मालिनो -'ननमयययुतेय मालिनी भोगिलोकः' (छन्दोमञ्जरी ) । 

अर्थात्‌ मालिनी के प्रत्येक चरण में क्रम से दो नगण मगण, तथा दो 
यगण प्रयुक्त होते हैं । इसमें आठ और सात पर यति होती है । जैसे 

WINNS Ss SUS 5 

अयि दलदरविन्द स्यन्दमानं मरन्दं 

तव किमपि लिहन्तो मञ्जु गुञ्जन्तु भुङ्गाः। . 
दिशि दिशि निरपेक्षस्तावकीनं विवृण्वन्‌ 
परिमलमयमन्यो बान्धवो गन्धवाहः ॥ ( १४) 

इसके अतिरिक्त यह वृत्त प्रथम विलास के ३५ वे तथा ११८ वें एवं 
द्वितीय विलास के २६, २९ और ३२ वें पद्यं में प्रयुक्त हुआ है। 

१६. शिर्खरिणा--'रसँ रुद्रेश्छिन्ना यमनसभला गः शिखरिणी' ( छन्दो- 
मञ्जरी ) अर्थात्‌ दिखरिणी वृत के प्रत्येक चरण क्रम से यगण, मगण, 
'नगण, सगण, भगण एक लघु तथा एक गुरु प्रयुम्त होते हैं। इसमें ६ और 
११ पर यति होती है। जसे 

। ५5 555, । । । । । 5 5 । । । ५, 
दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगण्डा; करटिनः 
करिण्यः कारुण्यास्पदमसमशीलाः खलुः मृगः । 
इदानीस्लोकेऽस्मिन्ननुपमशिखानां पुनरयं 
नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतु कस्मिन्‌ मृगपतिः।। ( ११) 
इसके अतिरिक्त यह वृत्त अधोलिखित पद्यो मे प्रयुक्त हुआ है-- 

( क ) प्रथम विलास--३१, ३२, ३९, ४२, ५१, ५३, ५९, ७७, ८१ 
और ८२ वें पद्यो में । | 

(ख ) द्वितीयविलास--५२, ५९, ६०, ६३, ७४, १४८, १५९ तथा 
७४ वे पर्यो में । 

(ग) चतुर्थेविलास-५, ७,१३, ६१, ३२, ३९, और ४२ वें पदयो में । 

१७. पृथ्वी -'जसौ जसयला वसुग्रहय तिश्न पृथ्वी गुरु (छन्दोमञ्जरी) 
अर्थात्‌ पृथ्वीवृत्त के प्रत्येक चरण में क्रम से जगण, सगण, जगण, सगण, 
ह लघु तथा एक गुरु प्रयुक्त होते हैं। आठ और नौ पर यति होती 

। जसे . 
ISI IISIS, II SISsI 5 
` एरासरसिमानसे विकचसारसालिस्खलतू- . 
परागसुरभीकृते पयसि यस्य वीतं वयः । 
स पल्वलजलेऽधुना मिलदनेकभेकाकुके 
मराछङुळनायकः कथय रे कथं वर्त्तताम्‌ ॥ ( १२) ` 
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इसके अतिरिवत यह वृत्त द्वितीयविलास के ५८ वें तथा १६२ वे एवं 
चतुर्थविलास के प्रथम से चतुर्थ तक के पद्यो में प्रयुक्त हुआ है। 

१८. मन्दाक्रान्ता—'मन्दक्रान्ताऽम्बुधिरससगै्मो मनौ तौ गयुग्मम्‌' 
{ छन्दोमंजरी ) अर्थात्‌ मन्दाक्रान्तावृत्त प्रत्येक चरण में क्रम से मगण, भगण, 
नगण दो तगण और दो गुरु प्रयुक्त होते हैं। चार, छः और सात वर्णो पर 
यति होती है । जैसें-- 

5555, ।।।।।5, । S5।5S 

तोयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निदाघे 

मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टिः 

सा कि शक्या जनयितुमिह प्रावृषेण्येन वारां 

` चारासारानपि विकिरता विइवतो वारिदेन ॥ ( १।२९ ) 

इसमें चतुर्थचरण के अन्त में आनेवाला “न! गुरु हो गया है । यह वृत्त इसके 
अतिरिक्त दितीयविलास के ६२ बे एवं चतुर्थविलास के १७, १८, १९ 
और २२ वे प्यों में प्रयुक्त हुआ है । 

१९. हरिणी-'नसमरसलागः षड्वेदेहंयेहरिणी मता! ( छन्दोमंजरी ) 
अर्थात्‌ हरिणीवृत्त के प्रत्येक चरण में क्रम से तगण, सगण, मगणू, रगण, 
सगण, एक रूघु तथा एक गुरु प्रयुक्त होते हैं। इसमें छः, चार और सात 
और सात वर्णो पर यति होती है । जैसे-- 

।। । । । 5५5 5555, । ऽ ।। $।5, 

अकरुण मृषाभाषासिन्घो विमुच्च ममार्‍चलं 

तव परिचितः स्नेहः सम्यङ मयेत्यभिघायिनीम्‌ । 
अविरल्गलद्बाप्पां तन्वीं निरस्तविभूषणां 

क इह भवतो भद्रे निद्रे विना विनिवेदयेत्‌ ॥ ( २।१९ ) 

इसके अतिरिक्त ' यह वृत्त चतुर्थविलास के ३५ वें पद्य में भी प्रयुक्त 
हुआ है। 

२०. शादू लविक्रीडित---'सूर्य्याइवेयंदिं म: सजो सततगाः शादू लविक्री- 
'डितम्‌'। ( छन्दोमंजरी ) अर्थात्‌ शादू लविक्रीडित वृत्त के प्रत्येक चरण में 
'क्रम से मगण, सगण, जगण, दो तगण और एक गुरु प्रयुक्त होते है । इसमें 
बारह और सात वरणो पर यति होती है। जैसे -- 

ऽ:।।ऽ।ऽ।।।ऽऽऽ।ऽऽ।५ऽः 
तृष्णालोलविलोचने कलयति प्राची चकोरीगणे 
मौनं मुः्वति किश्च क॑रवकुरे कामे घनुधु न्वति । 
माने भानवतीजनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽघुना 
` घातः किन्नु विधौ विधातुमुचितो घाराघराडम्बरः ॥ ( १।३ ) 


ति « ७ "5 -० ऐ ०७ NSIT, कच व 
० ७ त 2५२ RT ११ ्र्ढ पट 
ope कक न €₹" cri bes» १00 त कळी 


५८ भूमिका 


यहाँ द्वितीय चरण के अन्त में आया हुआ “ति! गुरु हो गया है। इसके 
अतिरिक्त यह वृत्त अधोलिखित पदों में प्रयुक्त है-- 

( क ) प्रथमविलास--१५, ३०, ३३, ३४, ३७, ४०, ४५, ४७, ५४; 
१५, ५६, ५७, ५८, ६२, ६५; ६६; ७१, ७६, ८४, १०१ तथा १२५ वें 
पद्यो में । 

( ख॒ ) दितोयविलास--५१, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ६१, ६४, ६८; 
७५, ८३ और ११० वे पद्यो में । > 

( ग ) चतुथैविलास--१०, ११, १४, १५, १६, २०, ३७, ४१, ४३ 
तथा ४५ वे पद्यों में । 

२, पुष्पिताग्रा-'अयुजि न युगरेफतो यकारो युजि च नजौ ` जरगाइच 
पुष्पिताग्रा” (छन्दोमंजरी) अर्थात्‌ पुष्पिताग्रावृत्त के प्रथम और तृतीय चरणों 
में क्रम से दो नगण, रगण और यगण तथा द्वितीय और चतुर्थं चरणों में क्रमः 
से नगण, दो जगण, रगण और एक गुर प्रयुक्त होते हूँ । जैसे-- 

।।।। ।।ऽ।ऽ। 55, । । । । ५ । । ५ । 5. । ऽ 5 

कमलिनि मलिनीकरोषि चेतः, किमिति वकै रवहेलिताऽन भिज्ञ: । 

परिणतमकरन्दमामिकास्ते जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिन्दाः ॥ (१।७)' 
इसके अतिरिक्त यह वृत्त प्रथमविलास के ७३ वें तथा द्वितीयविलास 
के ७ वें और बारहवे एवं चतुर्थंविलास के २७ वें और ३४ बे पद्यों में 
प्रयुक्त है । | 

२२. सुन्दरी--'अयुजोय॑दि सौ जगौ युजौः, सभरा ल्गौ यदि सुन्दरी तदा? 
( छन्दोमंजरी ) अर्थात्‌ सुन्दरीवृत्त के प्रथम और तृतीय चरणों में क्रम से 
दो सगण, एक जगण और एक गुरु तथा द्वितीय एवं चतुर्थं चरणों में क्रम से; 
सगण, भगण, रगण, एक लघु तथा एक गुरु प्रयुक्त होते हैं । जैसे-- 

: ।। ऽ ।।ऽ।ऽ। ५ ।। ऽ ऽ ।। ऽ । 5 । 5 

दयितेर दनत्विषां मिषा-दयि तेऽमी विलसन्ति के दशः | 

अपि चातकवेषधारिणो, मकरन्दस्पृहयालोऽलयः || 


इसके अतिरिक्त यह वृत्त द्वितीयविलास के ७९, ८९, ९५, १००: 


१०८ तथा १६३ वें तथा चतुर्थविलास के २४ वे और २५ वें पद्यो में युक्तः ' 


हुआ है। 
२३. ख़ग्धरा--'म्रस्नेर्यानां त्रयेण निमुनियतियुता स्नग्धरा की तितेयम्‌ । 
( छन्दोमंजरी ) अर्थात्‌ त्नग्धरावृत्त के प्रत्येक चरण में क्रम से मगण, रगण 


भगण, नगण और तीन यगण प्रयुक्त होते हैं। इसमें तीन बार सात, सात, 
वणो पर यति होती है । जैसे-- 
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S वि ०५५५०५५ 

आमूलाद्‌ रत्नसानोमंल्यवळ्यितादा च कूलात्‌ पयोधेः 

यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कं वदन्तु । 

मृद्वी का मध्य निर्येन्मसृणरसझरीमाधुरी भाग्य भाजां 

वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति घन्यो मदन्यः ॥ ( ४।३८ ) 
यह केवल एक ही बार प्रयुक्त हुआ है। 

२४. कालभारिणी--'विषमे ससजा यदा गुरु चेत्‌ सभरा येन तु काळ- 
भारणीयम्‌' ( छन्दोमञ्जरी ) अर्थात्‌ कालभारिणी वृत्त के प्रथम और तृतीय 
चरणों में क्रम से दो सगण, जगण और दो गुरु तथा द्वितीय और चतुर्थ 
चरणों में क्रम से सगण, भगण, रगण और यगण प्रयुक्त होते हैं। जैसे-- 

UUs IL SIS USS NU US SUS US ॥ 9 5 

अयि रोषमुरी करोषि नो चेत्‌ किमपि त्वां प्रति वारिधे वदामः। 

जलदे न तवाथिनाविमुक्ता न्यपि तोयानि मनाङ न हा CR ॥ 
१४२ 

इसके अतिरिक्त यह प्रथम विलास के १०९ वे, द्वितीय विलास के १, 
२, ८, १४, १६, १७, १८, २४, २५, २१, २५, ८२, ८८, ९०, ९२३, ९८ 
१०९, ११७, १४५ और १६९ वें १८१ तथा १८२ वं पद्यो में, तुतीय 
'विलास के १९ वें एवं चतुर्थ विलास के ३६ वें पद्य में प्रयुक्त हुआ है । इसी 
को वृत्तरत्नाकर में 'मालभारिणी' तथा वाग्वल्लभ में 'वसन्तमालिका' नाम 
दिया गया । 

२५, आर्या--'यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 

अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या ॥ 
( श्रृतबोध ) 
अर्थात्‌ आर्या छन्द के प्रथम एवं तृतीय चरण में बारह मात्रायें द्वितीय 
द में अठारह मात्रायें और चतुथं चरण में पन्द्रह मात्रायें होती है। 
ज़ —— 


$ 55 । । । । 5 _ू १२ 
तावत्‌ कोकिल विरसान्‌ 
ऽ।।।। $। $। s= १८ 
यापय दिवसान्‌ वनान्तरे निवसन्‌ ॥ 
5ऽऽ।।।।55= १२ 


यावन्‌ मिलदलिमालः 
5ऽ।।ऽऽ।ऽ।। 5 = १५ ( १६) 
कोऽपि रसालः समुल्लसति 


यहाँ चतुर्थं चरण के अन्त में प्रयुवत 'ति' गुरु हो गया है। इसके अति= 


रिक्त यह अघोलिखित पद्यों में प्रयुक्त है-= 
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(क) प्रथम विलास--९, १२, २०, २१, २३, २४, २५, २७, २८, 
४१, ७९, ८८, ९०, ९५, ९६, १००, १०६ एवं १२७ वें पद्यों मे । 

( ख ) द्वितोय विलास--३७, ४२, ५९, ५०, ६५, ८७, १०२, ११५, 
१२५, १२८, १३४, १४२, १६१, १६७, तथा ४४ पद्यो में । 

(ग ) चतुर्थे विलास -१२, २६, २९, ३२ तथा ४४ वें पद्यों में । ` 

२६. गोति--“आर्या प्रथमाद्ध॑समं यस्या अपराद्धमाह तां गीतिम्‌' (छन्दो- 
मञ्जरी ) अर्थात्‌ आर्या के प्रथम अद्धं के समान ही जिसका उत्तराद्धं भी 
र होता है। उसे गीति वृत्त कहते हैं। आशय यह कि जिसके प्रथम और तृतीय 
| परणा म॑ बारह मात्रायें तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में अठारह मात्रायें 

होती हैं, उसे गीति वृत्त कहते है-- 


। । 5 । । । । $ ३ = १२ 

समुपागतवति दैवाद्‌ 
।। SSI ।। । । । 55 ऽ = १८ 

| अवहेलां कुटज मधुकरे मा गाः। 
< ॥ । 5 । 5॥। 55 = १२ 
, मकरन्दतुन्दिलानाम्‌ 

। । 555. $। 5 55 =१८ 
अरविन्दानामयं महामान्यः। ( १।५) 


इसके अतिरिक्त यह्‌ छन्द अधोलिखित पद्यो में भी प्रयुक्त हुआ है-- 

( क ) प्रथमविलास--८, ११, १३, १७, १८, १९,२६, ४१, ६७, 
७८, ९८, १०४, १२० तथा १२९ वे पद्यों मं । 

( ख ) द्वितीय विलास--३६, ३८, ३९, ४०, ४१ , ४३, ४४, ४६, 
४८, १९, ८१, ८५, ९९, १११६, 3 १८, १ १९, १६५, १६६, १७१ तथ: 
१७२ वें पद्यों में। ॥ 

( ग ) चतुर्थं विलास--२३, २८ और ३१ वें। 


२७. उपगीति - “आर्यापराद्धंतुल्ये दलद्वये प्राहुरुपगी तिम्‌' (छन्दोमञ्जरी) : 


अर्थात्‌ आर्या के उत्तराद्धं के तुल्य जिसके दोनों दळ होते हैं उसे उपगीति 
कहते हैं । आशय यह कि उपगीति छन्द के प्रथम 'एवं तृतीय चरणों में 
उ साचा तथा दवितीय और चतुर्थ चरणों में पन्द्रह मात्राय होती हैं । 
।।। 5S! ।5।। = १२ 
तटिनि चिराय विचारय 
5 ।। 5 ।। । $ $ $ ८5 १५ 
विन्ध्यम्ुवस्तव पवित्रायाः । 
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S$ $ $ | । $ ५ऽ=१२। 
शुष्यन्त्या अपि युक्तं 
$ । । ३ $]| $ 5 ५१५ 
कि खलु रथ्योदकादानम्‌ ( १।२२ ) 

प्रथम चरण के अन्त में प्रयुक्त “य' पादान्त में होने पर भी गुरु नहीं 
हुआ । इसके अतिरिक्त यह छन्द प्रथमविलास के ६०, ६३ और ८० बपद्यों 
मे, ह्ितोयविलास के ८० वें तथा १०१ वें पद्यो मे भी प्रयुक्त है । 

२८. उद्‌गीति--'आर्य्याशकलद्वितये विपरीते पुन रिहोद्गीतः' ( छन्दो- 
मञ्जरी ) अर्थात्‌ आर्या का पूर्वाद्धं जहाँ पराद्धं रूप में तथा पराड्ध पूर्वाद्ध के 
रूप मे प्रयुक्त होता है वहाँ उद्गीति छन्द होता है। आशय यह कि प्रथमः 
ओर. तृतीय चरणों में बारह मात्राये, द्वितीय चरण में पन्द्रह मात्राये, चतुथं" 
चरण में १८ मात्राय होती हैं। 

जैसे -- 

IIIIIILIsSs=१५ 
अयि मलयज महिमाऽयं 
$5। ।5 5ऽ।।।55ऽ=१५ 
कस्य गिरामस्तु विषयस्तेः। 
$ । । $ $ | । =१२ 
उद्गिरतो यद्‌ गरलं 
IISSS। । । 5 5 55-१८ 
फणिनः पुष्णासि परिमलो द्गा रैः । (१।१०) 

इसके अतिरिक्त यह छन्द प्रथमविलास के ७५ वे तथा द्वितीयविलास 
चे ४७, ६६, ७०, ७२ तथा १५० वे पद्यो में भी प्रयुक्त हुआ है। 

२९. वेतालीय-'षड्‌ विषमेऽष्टौ समेकला स्ताइच समे स्युर्ना निरन्तराः । 
न समात्र पराश्रिता कला वैतालीयेऽन्ते रत्नौ गुरु: ॥' (छन्दोमञ्जरी) 

अर्थात्‌ वैतालीय के प्रथम तथा तृतीय चरणों में छ: मात्राओं के बाद एकः 
रगण, एक गुरु होता है। और द्वितीय तथा चतुथं चरणों में ८ मात्राओं के 
` बाद ड रगण, एक लघु और एक गुरु होता है। 

ज oe] 


६ < 
IIsSIIsISsISs IlssiIlsiIsIs 
अघरद्युतिरस्तपल्लवा मुखशोभाशशिकान्तिलङ््िनी. 

द ८ 
IIsIIsIsISs IISsSIIsIsIs 


तनुरप्रतिमा चसुञ्र.वा न विधेरस्य कृति विवक्षति । (२६७) | 


= cory पे 2०४ FN 
Eo ४२०6 < ४१" र्‌ १ ८ टॅ | बा जल OEE, त, २ ब 5०७७९ «७ 
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यहाँ चतुर्थ चरण के अन्त में प्रयुक्त 'ति' गुरु है । इसके अलावा द्वितीय- 
विलास के १११, १२३ तथा १३९ वें पद्यो में भी यही छन्द प्रयुक्त हुआ है । 
३०. ओपच्छन्दसिक--'तत्रैवान्तेःधिके गुरौ स्यादोपच्छन्दसिकं कवीन्द्र- 
हृद्यम्‌’ ( छन्दोमञजरी ) अर्थात्‌ वेतालीय वृत्त के प्रत्येक चरणों के आगे यदि 
एक गुरु अधिक और अधिक होता है तो औपच्छन्दसिक वृत्त होता है । 
जैसे-- 


द्‌ ८ 
TIII IIsAIsISSs । । । SI ॥ISISISS 
यदवधि दयितों विलोचनाम्यां सहचरि दैववशेन इूरतोऽभूत्‌ । 
६. ८ 
\। SIS 55 AIIIISIIsIsISss 
तदवधि शिथिलीकृतो मदीयै रथ करणैः प्रणयो निजक्रियासु । 


( २।१०५ ) 
इसके अतिरिक्त द्वितीयविलास के १०६७ वे पद्य में भी यही छन्द 
अयुक्त है। 


इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण भामिनी विलास में केवल एक ऐसा पद है जो 


इन छन्दों के लक्षणों की परिधि के बाहर है, साथ ही जिसने व्याख्याताओं 
के सामने समस्या प्रस्तुत कर दी है । वह है-- 


।।S।। 5।5। 55 ।। ss।। s। 5 । 5 
लवलीन्तव लीलया कपोले कवलीकुवंति कोमळत्विषा । 
।। ऽ । । 5 । 5 । ऽ $ । । 5 5 । । 5 ॥ $ । 5 


परिपाण्ड्रपुण्डरीकपण्डे परिपेतुः परितो महाघयः 


यदि इस वृत्त को मानिक माना जाय तो प्रत्येक चरण में १६ मात्रायें हैं । 
परन्तु छन्दोमज्जरी, वाग्वल्लभ तथा वृत्तरत्नाकर में कोई भी मात्रिक पद इस 
लक्षण से युक्त नहीं बताया गया । और यदि वणिक माना जाय तो प्रथम और 


तृतीय चरणों में 'कालभारिणी' विषमे ससजा यदा गुरु चेत्‌ सभरा येन तु. 


कालभारिणीयम्‌ का आधा ( प्रथम और तृतीय चरणों ) में लक्षण घटित हो 
जाता है तथा द्वितीय और चतुर्थं चरणों में 'सुन्दरी” का आधा (द्वितीय और 
चतुर्थ चरणों का ) लक्षण 'अयुजोर्यदि सौ जगौ युजोः, सभरा ल्गौ यदि सुन्दरी 
तदा” घटित होता है । पर पूरा लक्षण किसी भी वृत्त का नहीं घटित होता । 
ग्य इसे चट सङ्कीणे मान कर उपजाति कह सकते हैं। श्री जीवानन्दजी ने तो 
यहाँ “ वृत्त बताया है। वैसे उन्होंने यहाँ कोई नई भूल नहीं कों 
जगह उन्होंने वृत्तों के बताने में ऐसा प्रमाद व्यक्त किया है लि 
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विभिन्न स्थलों पर अपनी व्याख्या में निर्देश कर रखा है । वस्तुतः हमने जो 
इतने विस्तार के साथ छन्दों का यह विवेचन प्रस्तुत किया है, उसका मुख्य 
कारण विशेष रूप से वृत्तों के निर्देश करने में जीवानन्द जी का प्रमाद ही 
रहा है। कोई भी पाठक प्रायः किसी भी व्याख्याता द्वारा दिये गये निर्देश 
को सही मान बैठता है विशेष कर छन्दादिक के विषय में, जोकि स्वाभाविक 
ही है। किसे यह पता रहता है कि व्याख्याकार ने विना सोचे समझे ही 
चृत्तों का निर्देश किया होगा । अन्य वातों के विषय में तो वैमत्य की भी 
सम्भावना रहती है पर छन्दो के विषय में कदाऽपि नहीं । उसमें तो अन्तर 
केवल इतना ही पड़ सकता है कि दो शाख््रकारों द्वारा दिये गये भिन्न नाम 
हों। पर जो भी नाम दिया जायगा, कम से कम जिस ग्रन्थकार के अनुसार 
होगा, उसका तो लक्षण घटित होगा ही पर आश्‍चयं तो इस बात का है कि 
जीवानन्द जीने लक्षण तो वही दे रखा है कि जो कि 'छन्दोमंजरी ' से हमने 
उद्धृत कर रखा है पर विचार नहीं किया कि वह यहाँ घटित भी होता 
है या नहीं । 
आचार्ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसके विषय में लिखा है-''इसे एक 
प्रकार की “उपजाति छन्द कहना चाहिए। इसमे :वैतालीय' और 'औपच्छन्द- 
सिक' का सङ्कर है ।” परन्तु यदि ऐसा संकर मान कर “उपजाति' वृत्त ही 
वताना है तो जेसा हमने ऊपर इसमें 'कालभारिणी' के सङ्कर का निर्देश 
किया है वही अधिक समीचीन है। क्यों कि प्रथम और तृतीय चरणों में 
:औपच्छन्दसिक' के प्रथम और तृतीय चरणों का लक्षण तो घटित हो जाता 
` है परन्तु द्वितीय और चतुर्थ चरण में 'वैतालीय' के द्वितीय और चतुर्थ चरणों 
का लक्षण न घटित होकर प्रथम और तृतीय चरणों का लक्षण घटित होता 
है । यही असङ्गति हँ । जब कि हमारे विवेचन के अनुसार यहाँ प्रथम और 
तृतीय चरणों में 'कालभारिणी' के प्रथम और तृतीय चरणों का तथा द्वितीय 
ओर चतुर्थ चरणों में “सुन्दरी” के द्वितीय और चतुर्थे चरणों का ही लक्षण 
घटित हो जाता है। 
आभार प्रदर्शन 
१३ अक्टूबर सन्‌ १९६४६० को मैं अपने ग्रन्थ 'आचारयं कुन्तकविरचित 
चक्रोक्तिजी वित' (जिसका हिन्दीख्वान्तर हमने किया था, उस)की पाण्डुलिपि 
प्रकाशनार्थं चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिम, वाराणसी को प्रदान करने के 
लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुआ । उसके अनुबन्ध के अनन्तर उनकी ओर 
से हमें प्रस्तुत ग्रन्थ का रूपान्तर करने का कार्यभार सौंपा गया | पण्डितराज 
के इस ग्रन्थ के अध्ययनोपरान्त हमारी भी आग्तरिक जिज्ञासा थी कि हम 
इसका ख्पान्तर राष्ट्रभाषा में करें। अभी तक केवल आचार्य महावीर प्रसाद 


# 
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जी द्विवेवी का ही हिन्दी रूपान्तर उपलब्ध था । सम्भवतः इस ग्रन्थ का कुछ 
अंश कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में निर्धारित है । इसीलिए विद्याथियों 
की सुविधा का ध्यान रखते हुए हमने इसके प्रत्येक श्‍लोक का अन्वय, मूला- 
नुसारी हिन्दी रूपान्तर तदन्तर व्याख्या प्रस्तुत की है। व्याख्या में यथा 
सम्भव कठिन पदों के अथं समास, व्याकरण, कोश, अलङ्कार, रस, गुण, 
छन्द आदि का यथोचित विवेचन करने का प्रयास किया है। उस प्रयास में 
जो त्रुटियाँ रह गयी हों विद्वज्जन उसके लिए क्षमा करेंगे। जहाँ तक इस 

ग्रन्थ के पद्यो की संख्या का प्रश्‍न है वह विभिन्न संस्करण में भिन्न-भिन्न हैं। 
इस संस्करण में हमने यथा सम्भव सभी उपलब्ध पदयो को संकलित कर उसका 
हिन्दी रूपान्तर व्याख्या आदि प्रस्तुत कर दिया है, जिससे किधी भी संस्करण 
द्वारा पढ़ाये जाने पर विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो । चूँकि 
प्रारम्भ में अपने पूज्य गुरुवर्यं डा० लारूरमायदुपाल सिह जी, भूतपूर्व 
प्राध्यापक संस्कृत-विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय की महती अनुकम्पा से 
जीवानन्द संस्करण ही : प्रास हो सका था अतः हमने पद्यों का क्रम उसी 
संस्करण के आधार पर रखा है जितने उसमें उपल्ब्ध हो सके हैं। शेष 
खेमराज आदि संस्करणों से संकलिन कर प्रस्तुत किया है । हम डा० साहब 
के आभारी हैं जिन्होंने पुस्तकों के अतिरिक्त उस कार्य को पूर्ण करने की 
सतत प्रेरणा दी । यद्यपि उनके प्रति आभार व्यक्त करना हमारी घृष्टता ही 
होगी । इसके अतिरिक्त हन सभी ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों के प्रति हृदय से 
आभार प्रकट करते हैं जिनसे हमे इस कार्य को यह रूप प्रदान. करने में 
सहायता मिली है । हम इस अवसर पर श्री आनन्द माधव शरण जी,. श्री 
द्वारिका प्रसाद मिश्र जी एवं श्री बद्री प्रसाद पांडेय प्रभृति अपने घनिष्ट 
सम्बन्धियों तथा मित्रों को बिना धन्यवाद दिये नहीं रह सकते जिन्होंने 


'तमाम झंझटों में पड़े रहने पर भी हमें यथोचित उत्साह और' साहाय्य प्रदान . 


कर इस कार्ये को पूर्ण करने की प्रेरणा' दी । चौखम्बा सीरीज्‌ के प्रति तो 
हम आभारी हैं ही जिनकी प्रेरणा से हमने यह कार्य प्रारम्भ किया और 
जो इसे प्रकाशित कर रहे हैं । 


अस्तु ! यदि हमारे इस प्रयास से विद्याथियो एवं विद्वानों का कुछ भी 
लाभ हो सकेगा, तो हम अपना प्रयास सफल समझेंगे । | 


२४२ मालवीय नगर | विनीत 
इलाहाबाद राधे इयाम मिश्च 
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+ श्री: ऋ 
>> पण्डितराज जगन्नाथविरचितः 


TT a 
भासनानवलासः 
सान्वय-'प्रकाश'-हिन्दी-व्याख्योपेतः. 
“OS 
प्रथमः प्रास्ताविक- विलासः) 


दिगन्ते भयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिनः 
करिण्यः कारुण्यास्पदससमशीलाः खलु म॒गाः 
इदानों लोकेऽस्मिन्ननुपमशिखानाम्पुनरयं 
नखानाम्पाण्डत्यम्प्रकटयतु कस्मिन्‌ मृगपतिः ॥१॥७ 
अन्वयः--मदमलिनगण्डाः करटिनः दिगन्ते श्रयन्ते; करिण्यः कारुण्या- 
स्पदम्‌, मृगाः खलु असमशीलाः । पुनः इदानीम्‌ अयम्‌ मृगपतिः अस्मिन्‌ लोके 
अनुपम शिखानां नखानाम्‌ पाण्डित्यं कस्मिन्‌ प्रकटयतु । 
हिन्दीरूपान्तर-मदजल से मलिन हो गये कपोलस्थळ वाले हाथी दिया  . | 
के अन्त में सुनाई पड़ते हैं; हथिनियाँ करुणा की भाजन हैं, हरिण ( इत्यादि 
अन्य पशु ) निश्चय ही असमान पराक्रम वाले ( क्षुद्र ) हैं; तो मछा इस समय” 
यह मृगराज इस संसार में अद्वितीय अग्रभाग वाळे अपने नाखुनों की निपुणता” 
किस पर जाहिर करे। 52 ली 
व्याख्या--जेसा कि हमने भूमिका में उताया है कि 'भामिनीविलास | 
पण्डितराज जगन्नाथ के फुटकळ पद्यो का संग्रह है। इसमें के लगमग पैंसठ 


१ माधुयंपरमसीमा सारस्वतजलधिमथनसम्भूता । 
पिबतामनल्पसुखदा वसुधायां मम सुधाकविता ॥ 
[ इति प्रथमः इलोकः क्वचिदुपलमभ्यते ] दर 
माधुयं की सीमा को प्राप्त करनेनाली, विद्यारूपी समुद्र के मथन से उत्पन्न स्की 
होनेवाली तथा पान करने में परमानन्द को प्राप्त करानेवाली यह मेरी कविता. ै 
पृथिवी पर अमृत के समान है । 


२ भामिनीविलासः 


प्रतिशत से भी अधिक पद्य “रसगङ्गाधर' में प्राप्त होते हैं। रस-गङ्गाधर के 
“प्रारम्भ में की गई अपनी प्रतिज्ञा 

निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं काव्यम्ममाऽत्र निहितन्न परस्य किच्चित्‌ । 

कि सेव्यते सुमनसाम्मनसाऽपि गन्धः कस्तूरिकाजननश्चवितश्नृता मृगेण ॥ 

-का पालन करते हुए तमाम उदाहरणों के रूप में उन्होंने इस संग्रह के 
'पदयों का निर्माण किया है। इसलिये इस सम्पूर्ण काव्य में कथानक के किसी भी 
प्रकार के तारतम्य को नहीं देखा जा सकता । सभी पद्य अपने में स्वतन्त्र हूँ । 
प्रस्तुत पद्य में 'अप्रस्तुतप्रशंसा” अलङ्कार का निरूपण है। प्रथम विलास के 
-लगमग पचास प्रतिशत से अधिक पद्यो में 'अप्रस्तुतप्रशंसा' ही है। इसीलिए 
कहीं-कहीं इसका नाम 'प्रास्ताविक-विछास' के बजाय 'अन्योक्ति-विलास' भी 
मिलता है। परन्तु वह नाम समीचीन नहीं क्योंकि रसगङ्गाधर-कार ही नहीं 
बल्कि प्राचीन से भी प्राचीन अथवा अर्वाचीनतम किसी मी संस्कृत आरूङ्कारिक 
ने 'अन्योक्ति' अलङ्कार नहीं स्वीकार किया । केवल रुद्रट एक ऐसे आल कारिक 
हैं जिन्होंने औपम्यमूळक अळद्कारों में इस अन्योक्ति अलङ्कार को स्वीकार किया 
>है। उनका लक्षण है-- 

असमानविशेषणमपि यत्र समानेतिवृत्तमुपमेयम्‌ । 
उक्तेन गम्यते परमुपमानेनेति साऽन्योक्तिः ॥ 
इसका उदाहरण उन्होंने दिया है 
मुवत्वा सलीलहंसं विकसितकमलोज्ज्वल सरःसरसम्‌ । 
बकलुलितजलम्पल्वलममिलषसि सखे ! न हंसोऽसि ॥ 

इस पर नमिसाधु कहते हैं-'अत्र हंसेनोपमानेनोक्तेन सज्जन: भ्रतोयते ।' 
“परन्तु रुद्रट की यह संज्ञा इनसे प्राचीन किसी आळङ्कारिक ने नहीं दी और 
'नहीं बाद के किसी आलझ्कारिक ने इसे स्वीकार ही किया । हिन्दी में मळे ही 
बाबा दीनदयाल की अन्योक्तियाँ प्रसिद्ध हुई हों । अतः वह नाम समीचीन नहीं । 
'पण्डितराज के अनुसार अप्रस्तुत-प्रशंसा वहाँ होती है जहाँ अप्रस्तुत व्यवहार के 
द्वारा प्रस्तुत व्यवहार का वर्णन किया जाता है। यह पाँच प्रकार को होती है -- 

१. सादृश्यमूला -जहाँ अप्रस्तुत व्यवहार के द्वारा अपने सदृश प्रस्तुत 
व्यवहार की प्रतीति कराई जाती है। 

२. कायं मुला--जहाँ अप्रस्तुत कायं के द्वारा प्रस्तुत कारण की प्रतीति 
होतो है: 

३, कारणमूला--जहाँ अप्रस्तुत कारण के द्वारा प्रस्तुत कायं की प्रतीति 
होती है। 
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४. सामान्यमूला--जहाँ अप्रस्तुत सामान्य के द्वारा प्रस्तुत विशेष की 
प्रतीति होती है । 

५. विशेषमूला--जहाँ अप्रस्तुत विशेष के द्वारा प्रस्तुत सामान्य की प्रतीति 
होती है । 

प्रस्तुत पद्य में कवि ने साद्दश्यम्‌ला अप्रस्तुतप्रशंसा प्रस्तुत किया है । यहाँ 
अप्रस्तुत है मृगराज का वर्णन । परन्तु इस मृगराज के व्यवहार से उसी के 
सदृश उस राजा के व्यवहार की प्रतीति होती है, जिसने समस्त झात्रुओं को 
परास्त कर अपने राज्य से दूर भगा दिया है, जिनकी वियोगिनी अथवा विधवा 
स्त्रियाँ ही अवशिष्ट रह गई हैं। यहाँ कविने जो “श्रूयन्ते” पद का प्रयोग किया 
है वह इस बात का व्यञ्जक है कि केवल सुनाई ही पड़ते हैं; पता नहीं हैं, भी 
या नहीं । अथवा शास्त्रार्थं में समस्त पण्डितम्मन्यो को परास्त कर देने वाले 
विद्वान्‌ के व्यवहार की मी प्रतीति मानी जा सकती है। रसगङ्गाधर में अप्र- 
स्तृतप्रशंसा का लक्षण इस प्रकार है--'अप्रस्तुतेन व्यवहारेण साहर्यादिवक्ष्यमाण- 
प्रकारान्यतममकारेण प्रस्तुतव्यवहारो यत्र प्रशस्यते साप्प्रस्तृतप्रशंसा । प्रशस- 
नञ्च वणंनमात्रन्न तु स्तृतिः। >< 2८ इयञ्च पश्चचा। ( १ ) अप्रस्तुतेन 
स्वसहशं प्रस्तुतं गम्यते यस्यामित्येका । ( २ ) कार्येण कारणमित्यपरा । ( ३ ) 
कारणेन कार्योमिति तृतीया । ( ४ ) सामान्येन विशेष इति चतुर्थी। (५) 
विद्येषण सामान्यमिति पञ्चमी । 


कुछ विद्वान्‌ इस पद्य द्वारा स्वयं पण्डितराज जगन्नाथ के वृत्तान्त को 
प्रस्तुत रूप में स्वीकार करते हैं । यह सम्भव है क्योंकि पण्डितराज को अपने 
पर गवं तो बहुत ही था । जैसा कि इसी ग्रन्थ के चतृथं विलास में स्वयं वे यह 
कह जाते हैं कि-- 

आमूलाद्रत्नसानोमंलयवल्यितादा च कूलात्पयोघे- 

यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कं वदन्तु । 
मृद्वीकामघ्य निर्यन्मसृणरसञ्षरीमाघुरीमारयभाजां 
वाचामाचार्यतायाः पदमनुमविएं कोऽस्ति बन्यो मदन्यः ॥ 

(क ) दिगन्ते--दिञ्चामन्तः, दिगन्तः तस्मिन दिगन्ते ।. दिशति अवकाशं 
ददाति या सा दिक्‌ ( दिश -- किवनु ) । “आद्या: ककुभः काष्ठा हरितश्च दिशः’ 
इति हलायुधः । 'अन्तः प्रान्ते स्वरूपे च समीपे निधनेऽपि च' इति नानाथं- 
संग्रहः । दिशाओं के प्रान्त माग में। ( ख ) मदमलिन गण्डाः--मदयतीति 
मदः (मद+अच्‌ ) । “मदो रेतसि कस्तूय्या गर्वे हर्षेमदानयोः' इति 
मेदिनी । यहाँ मद का अर्थ हाथी के गण्डस्थळ से बहने वाला दानजळ है। 
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मदेन मलिनम्‌ मदमलिनम्‌ । 'कश्मळं मळिनं म्लानं मलीमसम्‌, इति हला- 
युधः । ( मल-- इनच्‌ ) मदमलिन गण्डं येषान्ते मदमलिनगण्डाः (बहु०) “गण्डो 
गल्लः कपोळस्च हनुः’ इति हलायुधः । (गडि आस्यैकदेशे+- अच्‌) जिनके कपोल 
दान जल से मळिन हो गए हैं । (ग) करटिन:--करट कहते हैं हाथी के गण्ड- 
स्थल को 'करटो गजगण्डे स्यात्‌ कुसुम्भे निन्द्यजीविनि’ (विश्वप्रकाशः) । किरति 
विक्षिपति मदवारि इति करटः ( कृ+- अटन्‌ ) करटः अस्ति अस्येति करटी 
(करट +- इनि) तस्थ बहुवचने करटिनः। अर्थात्‌ हाथी । (घ) करिण्यः--करिन्‌ 
शब्दात्‌ स्त्रीत्वविवक्षायां डीप्‌ । करः अस्यास्तीति करी (कर + इनि) करी माने 
हाथी होता है इसलिए करिण्यः का अथे हथिनियाँ है। अमरकोश है-- दन्ती 
दन्तावलो हस्ती द्विरदोऽनेकपो द्विपः । मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः 
करी ।' ( ङ ) कारुण्यास्पदम्‌--करुणा एव कारुण्यम्‌ ( करुणा + ष्यञ्‌ ) 
“कारुण्य करुणा धृणा कृपा दयाऽनुकम्पा' इत्यमरः । कारुण्यस्य आस्पदम्‌ 
कारुण्यास्पदम्‌ । “आस्पदं पदकृत्ययोः ( नानार्थसंग्रहः ) । आपद्यतेऽिस्मनु इति 
आस्पदम्‌ । “आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌’ ( ६।१।१४६ ) इति साधुः। ( च ) “स्मृति 
भी स्त्री को अवध्य बताती है--'अवध्याश्च सित्रयम्प्रहुस्तिय्यंग्योनिगतामपि ।? 
असमशीलाः--न सममसमम्‌ । असमं शील येषां ते असमशीलाः । शीलय-` 
तीति शीलम्‌ ( शील समाधाने -- अच्‌ ) । ' 'चरित्रं चरितं शीलं चारित्रः समं ` 
स्मृतम्‌’ इसि हलायुधः । जो असमान चरित्र वाले हैं। जब उनके चरित्र ही 
समान नहीं--नोचे हैं तो उन पर कैसे पराक्रम दिखाया जाय।'फिर कहाँ मृग और 
कहाँ मृगपति ? दोनों में समानता हो ही कँसे सकती है? ( छ ) मृगाञ-=“'मृगः 
पशौ मार्गशीर्ष एणे यज्ञमभेदयोः' ( नानार्थसंग्रहः )। यहाँ मृग का अथे, 
सामान्य पशु और हरिण दोनों ही ल्या जा सकता है) (ज) 
अनुपमशिखानाम्‌-न विद्यते उपमा यस्याः सा अनुपमा । अनुपमा 
शिखा येपान्तेऽनुपमशिखाः, - तेषामनुपमशिखानाम्‌ । शिखा का अथे यहाँ 
अगले हिस्से से है--'शिखा शाखाशिफाग्रेषु चूडाप्रवालयोरपि । ज्वालाया बहि- 
चूडायाम्‌' ( नानार्थसंग्रहः )। ( झ ) पाण्डित्यम्‌--पण्डितस्य भावः पाण्डि- 
त्यम्‌ ( पण्डित+- ष्यञ्‌ )। पण्डित शब्द 'पण्डा’ से 'इतच्‌' करके बनता है 
'पण्डा वेदोज्ञ्वला तत्त्वविषयिणी वा बुद्धि: जाता अस्य इति पण्डितः 'तदस्य 
सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ ( ५।२।३६ ) इति इतच्‌ । यहाँ पर नख का पाण्डित्य 
बताया गया है। अतः यहाँ पाण्डित्य शब्द का लाक्षणिक प्रयोग है। उससे 
नखों की अत्यन्त तीव्रता लक्षित होती है। (न) मुगपतिः--मृग्ाणाम्पतिः 
मृगपतिः । “पतिः प्रमौ गती मूले! ( नानाथ संग्रहः ) । 'हरिमृंगपतिः पच्चा-: 
ननः केसरी, हर्यक्षो नखरायुघो, मृगरिपुः सिंहश्च कण्ठीरवः इति हलायुधः । : 
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इस पद्य में 'शिखरिणी' छन्द है । लक्षण है--“रसैरुद्रे श्छिन्‍्ना यमनसमला गः 
' शिखरिणी ।” ( छन्दोमञ्जरी )॥ १ ॥ 
पुरा सरसि मानसे विकचसारसालिस्खलत्‌- 
परागसुरभीकृते पयसि यस्य वीत वय: । 
स पल्वलजलेऽधुना सिलदनेकभेकाकूले 
सरालकुलनाथकः कथय रे ! कथ वर्त्तताम्‌ ॥२॥ 
अन्वथः--पुरा यस्य वयः मानसे सरसि विकचसारसालिस्खलत्परागमुरभी कृते 
पयसि वीतम्‌, सः मरालकुलनायकः अधुना मिळदनेकभेकाकुले पल्वलजले कथं 
चत्तताम्‌ रे ! कथय । 
हिन्दीरूपान्तर- पहले जिसका यौवन मानससरोवर में खिली हुई कमल- 
पंक्तियों से गिरते हुए पराग से सुवासित जळ में व्यतीत हुई थी, वही श्रेष्ठ 
राजहंस अब ( बुढ़ापे में ) इकट्ठुं होते हुए तमाम मेढकों से व्याप्त तलइया के 
जल में कैसे रहे? जरा, बताओ तो । 
व्याख्या--इस पद्य में भी कवि ने साहश्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार 
प्रस्तुत किया है । यहाँ पर अप्रस्तुत है राजहंस का वणंन। उस राजहंस के 
' वर्णन के द्वारा किसी ऐसे महाकवि अथवा पण्डित की प्रतीति होती है जिसने 
` अपना प्रारस्मिक जीवन किसी सवं-सम्पन्न प्रभु के आश्रय में व्यतीत किया किन्तु 
देववद्यात्‌ उसे अपनी वृद्धावस्था में बाध्य होकर किसी तुच्छ नरेश के आश्रय में 
` बितानी पड़ रही है, जिससे वह कदापि सन्तुष्ट नहीं । यहाँ वाच्याथं को कहीं 
' भी प्रतीयमान अथे के तादात्म्य की अपेक्षा नहीं है अतः वह विल्कुल तटस्थ है। 
(क) सरसि--'कासारः सरसी सरः' इत्यमरः । ( ख ) मानसे--मानस का 
“अथे यहाँ मानससरोवर से है--'मानसं सरसि स्वान्ते, ( विश्वप्रकाश: ) । 
वाल्मीकि-रामायण में मानससरोवर का स्वरूप इस प्रकार वताया गया है-- 
' कैलाशपर्वते राम मनसो निर्मितं परम्‌ । ब्रह्मणा नरजशार्दल | तेनेदं मानसं 
सरः॥ तस्मात्‌ सु्राव सरसः सायोध्यामुपगू हते । सरित्‌ प्रवृत्ता सरयूः पुण्या 
ब्रह्मसरश्च्युता ॥' (ग) विकचसारसालिस्खलत्परागसुरमीकृते-सरसि 
भवम्‌ सारसम्‌ ( सरस्‌ + अण्‌ ) ।' सारसः पक्षिभेदे स्यात्‌ सारसं सरसीरुहे' 
विद्वप्रकाश: । सारस का अर्थ है कमल । अल्यतेऽनयेति आलि: ( अल्‌ वारणे 
इञ्‌ ) पङ्क्तिः 'पुंस्यालिविशदाशये । त्रिषु स्त्रियां वयस्यायां सेतौ पङ्क्तौ 
प्रकीत्तिता ।' ( मेदिनीकोशः) विकचानि सारसानि विकचसारसाति॥ 
“विकचः क्षपणे केतुग्रहे च स्फुटितेऽत्यवत्‌ ।' ( विद्वप्रकाश: )। यहाँ विकच का 
कटी Russe क Sp 46 3225 3:22 i SSRN ER 


१. 'यातम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 
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अथे खिले हुए है । विकचसारसानामालि; विकचसारसालिः । स्खळनु परागः 
स्खलत्पराग: । विकचसारसा लिम्य; स्खलत्पराग: विकचसारसालिस्खलत्पराग: । 
फूल की धुलि को पराग कहते हैं---'पौष्पं रजः परागः स्यात्‌ ।' ( हलायुध- 
कोशः )। न सुरमिः असुरमिः। असुरमिः सुरभिः कृतम्‌ इति सुरभीकृतम्‌ । 
'अभूततद्भाव इति वक्तव्यम्‌’ इति वातिकबलेन कृभ्वस्तियोगे सम्पद्मकत्तरि- 
च्विः” (५।४।५०) इति सूत्रेण च्विः । विकचसारसालिस्खलत्परागँः सुरमीकतम्‌ 
विकचसारसाकिस्खळत्परागसुरभीकृतम्‌, तस्मिन्‌ । अर्थात्‌ विकसित कमलों की 
पंक्तियों से गिरती हुई पुष्पधूलhि से सुगन्धित किये गये जल में। (घ) 
पयसि--“पयः क्षीरे तथाऽम्मसि” ( नानाथंसंग्रहः ) अर्थात्‌ जल में। ( ङ ) 
वीतम्‌- विशेषेण इतम्‌ गतम्‌ इति वीतम्‌ ( वि + इण्‌ गतौ + क्त) । (च) 
वयः- वय क्रा अथं यहाँ यौवन है--'वय: पक्षिणि धान्यादौ हृष्यते यौवनेऽपि 
च ।' ( नानाथंसंग्रहः ) । ( छ ) पल्वलजले--पल्वलस्य जलम्‌ पल्वलजलम्‌ । 
तस्मिन्‌ । पल्वल का अथं छोटा तालाब या तलैया होता है। भावप्रकाश में 
कहा गया है-- अल्प सरः पल्वलं स्याद्‌ तत्र चव्द्रक्षगे रवौ । न तिष्ठति जलं 
किस्बित्‌ तत्रत्यं वारि पाल्वलम्‌ ।' ( ज) मिलदनेकभेकाकुळे-न एकः 
अनेकः । अनेके भेकाः अनेकभेकाः। भेक का अथं यहाँ मेढक है--'भेको 
मण्डकमेघयोः' ( मेदिनी )। मिछन्तः अनेकभेकाः मिलदनेकभेका: । तैः आकुलं 
मिळदनेकभेकाक्‌लम्‌, तस्मिनु । ( झ ) मरालकुलनायकः--मरालानां कुलानि 
मरालकलानि । मराल राजहंस को कहते हे--'मराल: राजहंसः? इति जटाधरः 
( शब्दकल्पद्रुमः ) १ 'कूल जनपदे गोत्रे सजातीयगणेऽपि च' ( मेदिनी ) । 
मरालकुलानाँ नायकः मरालकुलनायकः । 'नाययो नेतरि श्रेष्ठे हारमध्यमणावपि’ 
( विश्वप्रकाश: ) यहाँ नायक का अथं श्रेष्ठ है । 'रे” सम्बोधन अनादरसूचक है.। 
( न ) वत्तेताम्‌- में वृतु वत्तंने घातु से सम्भावना अर्थ में लोट्लकार प्रयुक्त 
हुआ है । आशय है कि कसे रहे अर्थात्‌ किसी भी तरह नहीं रह सकेगा ऐसा 
मैं अनुमान करता हू । इसमें “पृथ्वी” छन्द है। लक्षण है-'जसौ जसयला 
वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु: ।' ( छन्दोमञ्जरी )॥ २॥ 
तुष्णालोलविलोचने कलयति प्राचीश्चकोरीगणे 
सोनस्मुञ्चति किञ्च केरवकूले कामे धनुर्धुन्वति। 
साने मानवतीजनस्य सपदि ` प्रस्थातुकामेऽधुना 
धातः | किन्नु विधो विधातुमुचितो धाराधराडम्बरः।३।। 


१. 'प्रस्थानकामेऽधुना' इति पाठान्तरम्‌ । 
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अन्वयः--हे धातः ! तृष्णालोलविलोचने चकोरीगणे प्राचीं कलयति,, 
किञ्च कंरवकूले मौनम्‌ मुञ्चति, कामे घनुः घुन्वति, अधुना मानवतीजनस्यं 
माने सपदि प्रस्थातुकामे; विधौ धाराधराडम्बरः विधातुम्‌ उचितः किन्नु? 

हिन्दोरूपान्तर--अरे विधाता ! ( चन्द्रकिरणों की ) पिपासा के कारणः 
चञ्चल नयनों वाली चकोरियों के पूर्व दिशा की ओर दौड़ पड़ने पर, साथ, 
ही कूमुदों के मौन ( अर्थात्‌ मुकुलीमाव ) को त्याग देने पर, कामदेव के 
घनुष्‌ उठा लेने पर तथा मानिनियों के मान के तुरन्त भाग जाने की इच्छा- 
वाले हो जाने पर, चन्द्रमा पर बादलों का ( तेरा यह ) फैलाव क्या उचित. 
है ? ( कदापि उचित नहीं ) । 

व्याख्या--यहाँ विधाता को उसकी निदंयता के लिए उलाहना दे रहा 
है । कवि का विधि के प्रति असूया भाव यहां ध्वनित होता है। यद्यपि अमष 
भी उस असूया भाव का सहायक माना जा सकता है। असूया का लक्षण 
है--'असुयाऽन्यगुणर्द्धीनामौद्धत्यादसहिष्णुता । 

दोषोद्घोष भ्रूविभेदावज्ञा क्रो धे ज्िता दिकृत्‌ ॥ (सा हित्यदपंणः )अर्थात्‌ औद्धत्य- 
के कारण दूसरे की गुणसमृद्धि का सहन न कर सकना असूया कहलाता है। इसमें 
दोषकथन, ज्रुक्टिमङ्ग, तिरस्कार तथा क्रोध आदि कायं पाये जाते हैं । असुया 
मावध्वनि के साथ ही यहाँ पर साहश्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा मी है। यहाँ, 
अप्रस्तुत विधाता के दारो चन्द्रमा के ऊपर घाराधराइम्बर से प्रस्तुत किसी व्यक्ति. 
का एकदम बना हुआ काये विगड़ जाना प्रतीत होता है। ( क ) तृष्णालोल- 
विलोचने-तृष्णया लोळ तृष्णालोलम्‌ । 'तृष्णातषंतृषाशब्दा: पिपासायामथेप्सित ।' 
( नानाथसंग्रहः ) यहाँ तृष्णा का अथे पिपासा ही है क्योंकि चकोर पक्षी चन्द्र 
किरणों, का पान करता है ऐसा कविसमय है । तृष्णालोलं विळोचनं यस्य सः 
तृष्णालोलविलोचन:, तस्मिनु । “लोलः स्याद्‌ वाच्यलिङ्गकः सतृष्णे चञ्चले 
( मेदिनीकोशः ) । ( ख ) प्राचीम्‌-प्रथममञ्चति सूर्य प्राप्नोतीति प्राची (प्र+- 
अञ्च्‌ + डीप्‌ ) । 'ऐन्द्री पूर्वा प्राची’ इति हलायुघः। पूरव दिशा को प्राची 
कहते हैं । ( ग ) चकोरोगणे--चकोर एक पक्षीविशेष है जो कि चन्द्रिका! 
का पान करने वाला माना गया है । चकोर शब्द की निष्पत्ति “चकि तृष्ठी' घातु 
से 'चकते चन्द्रकिरणंः तृप्यति’ इस अथे में 'कठिचकिम्यामोरन्‌' ( उ० ६४ )' 
सूत्र से ओरन्‌ प्रत्यय करने से होती है । अतः नान्त होने के कारण स्त्रीत्व को 
विवक्षा में यहाँ “ऋन्नेम्यो डीप” से डीप्‌ प्रत्यय कर के चकोरी बनेगा। चकोरीणाँ 

. गण: चकोरीगणः, तस्मिमु। ( घ ) केरवकुले--केरवाणां कुलम्‌ कैरवकुलम्‌, 

तस्मिन्‌ । 'कैरवं कुमुदे चोवतम्‌’ ( विइवप्रकाश्चः ) । केरव का अर्थं कुमुद है।. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। 


“< ' ,-` भामिनीविलासः. .. 


कुमुदों के ,लिये जो मोन त्याग देने को बात कही गई है वह लाक्षणिक है 
क्‍यों कि मोन धारण कृरना - अथवा उसका त्याग करना चेतन का घमं है 
परन्तु जैसे कि चेतन प्राणी मौन धारण करता है तो मुंह बन्द रखता है उसी 
प्रकार कुमुद के मौन धारण करने से आशय उसके मुकूछित होने से है। मौन" 
"त्याग का मतलब खिल जाने से है। अतः यहाँ उपचार-वक्रता है। (ङ) 
सानम्‌ मान नायिकाओं के कोप को कहते हैं। वह दो प्रकार का होता है 
१. प्रणयमान ओर २. ईर्ष्यामान ।. साहित्य-दर्पण में मान का लक्षण इस 
प्रकार हूँ='मानः कोपः सः तु द्वेधा प्रणेर्ष्यासमुद्भवः' प्रणयमान का 
लक्षण है-- ) 
द्व्योः प्रगयमानः स्यात्‌ प्रमोदे सुमहत्यपि। 
. प्रेम्णः कुटिछगामित्वात्‌ कोपो यः कारणं विना ॥ अर्थात्‌ प्रेम की कुटिल 
“गति होने के कारण नायक और नायिका दोनों के हृदय में भरपूर प्रेम के रहने 
पर भी जो अकारण एक दूसरे पर कोप होता है उसे प्रणयमान कहते हैं । 
और ई्यामान का लक्षण है-“पत्युरन्यप्रियासङ्गे दष्टेऽयानुमिते श्रुते | ईर्ष्या- 
“मानो भवेत्‌ स्त्रीणां तत्र त्वनुमितिस्त्रिधा । उत्स्वप्नायित-मोगाङ्क-गोत्रस्खलन- 
, सम्मवा । "' ( साहित्यदपंणः ) पति की दुसरी स्त्री में आसक्ति देखने पर या 
:'अनुमान कर्‌ लेने पर अथवा सुनाई पड़ने पर स्त्रियों में जो कोप उत्पन्न होता 
` है उसे ईर्ष्यामान कहते हैं। उसमें अनुमान तीन तरह से होता है--१. नायक 
* के स्वप्न में दुसरी नायिका के सम्बन्ध में बड़-बड़ाने से, २. नायक में दूसरी 
(नायिका के सम्भोगचिक्लो के दिखाई पड़ने से तथा ३. अचानक नायक के मुख 
“से उस नायिका का. नाम निकल आने से। ( च ) विघो- चन्द्रमा पर 'विधुः 
: शशाङ्क कर्पूरे हृषीकेशेऽपि राक्षसे' (` विश्वप्रकाशः )। (छ) धाराधरा- 
_“डम्बर:--घरतीति धरः ( घृ- अच्‌ ) धाराणां घर; घाराधरः। अभ्रमब्दो घनो 
मेघः स्तनयित्नुः पयोधर: । धाराधरः' इति हलायुध: । घाराधराणामाडम्बर; 
* 'धाराघराडम्बर: “आडम्बरः समारम्भे 'गजगञ्जिततूर्ययोः' ( विइवप्रकाशः ) । 
¦ इसमें कवि ने शारूदू विक्रीडित वृत्त का प्रयोग किया है । उसका लक्षण है-- 
. सुर्याश्वैयंदि मः सजो सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌ ।” ( छन्दोमञ्जरी ) ॥३॥ 


अयि दलदरविन्द !  स्यन्दसानस्मरन्द 
तव किमपि लिहन्तो मञ्जु गुञ्जन्तु भङ्गाः । 
दिशि दिशि निरपेक्षस्तावकीनं विवृण्वन्‌ 
. परिमलसयमन्यो बान्धवो गन्धवाहः ॥ ४ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथमः प्रास्ताविक-विलास: १ ४९ 


अन्वथः--अयि दलदरविन्द ! तव स्यन्दमानम्‌ मरन्दं लिहन्त: भृङ्गाः 
“किमपि मञ्जु गुञ्जन्तु, ( किन्तु ) निरपेक्षः ( सन्‌ ) दिश्चि दिशि तावकीनम्‌ 
(परिमलं विवृण्वन्‌ अयम्‌ अन्यः गन्धवाहः ( तव ) बान्धवः ( अस्ति )। 
हिन्दीरूपान्तर--एऐ खिलते हुए कमळ ! तुम्हारे गिरते हुए मकरन्द का 
“पान करते हुए ये भोरे कुछ अस्पष्ट एवं मनोहारी गुज्ञार मले कर्‌, ( लेकिन ) 
निरपेक्ष होकर प्रत्येक दिशा में तुम्हारी सुगन्ध को बिखेरता हुआ यह दूसरा 
पवन ( ही तुम्हारा असली ) वान्धव है। 
व्याख्या--यहाँ पर अप्रस्तुत अरविन्द के द्वारा किसी ऐसे प्रस्तुत ना- 
समझ व्यक्ति की प्रतीति कराई गई है जो कि स्वाथंवश प्रेम रखने वाले एवं 
चापळूसी करने वाले व्यक्तियों को अत्यधिक सम्मान देता है और अपना वड़ा 
हितेपी समझता है, लेकिन जो सचमुच उससे प्रेम करता है और निरपेक्ष 
"माव से किति को सर्वत्र प्रकाशित करता है उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखता 
है। अतः यहाँ मी साहश्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है। भवरे कमल के 
पास आते हैं ओर मधुपान करते हुए मधुर गु'जार करते हैं परन्तु जिस समय 
“कमल मधु से हीन हो जाता है या कि भवरे मधुपान कर चुकते हैं तो उससे 
"दुर हो जाते हैं, अतः वे उसके असली दोस्त नहीं बल्कि बनावटी हैं, आजकल 
की माषा में उन्हें हम चाय-पानी के दोस्त कह सकते हैं लेकिन पवन निरपेक्ष 
साव से सदेव उसकी सुगन्ध को दूर-दूर चारों ओर फैलाता है, अतः वह 
श्लाघ्य है और असली दोस्त है । यहाँ कवि ने जो 'कमळ' को सम्बोधित किया 
है वह उसके पुष्प होने के कारण अनुपपन्न हो जाता है। इसलिए हमें उस 
अनुपपत्ति को दूर करने के लिए प्रतीयमान नासमझ व्यक्ति के तादात्म्य की 
.'अपेक्षा होती है । पहले के पद्यों से इस पद्य में प्रस्तुत को गई साहव्यमूला 
“अप्रस्तुतप्रशंसा से यही भेद है । वहाँ प्रतीयमानाथं से वाच्यार्थ बिल्कुल तटस्थ 
है परन्तु यहां आंशिक रूप में प्रतीयमावार्थ के तादात्म्य की वाच्यार्थ को 
: अपेक्षा है। इसीलिए रसगङ्गाधर में कहा गया है--“'अस्याच ( अप्रस्तुत- 
*“'प्रशंसायाम्‌ ) वाच्यार्थः क्वचित्‌ प्रतोयमानार्थंताटस्थ्येनेवावतिष्ठते''"क्वचिच्च 
स्वगतविशेषणान्वययोग्यतामासादयिलुं प्रतीयमानाभेदमपेक्षते।' ( क ) दल- 
` दरविन्द--दलत्‌ अरविन्दम्‌ दलदरविन्दम्‌ । तत्सम्बुद्धौ हे दळदरविन्द | ( दल 
विशरणे -- शतृ-दळत्‌ ) । 'राजीवमरविन्दञ्च पद्य पङ्कुजमिष्यते' इति 
हलायुधः । ( ख ) स्यन्दमानम्‌ ( स्यन्दु प्र्नवणे+ झ्ञानच + अम्‌ )। (य) 
मरन्दम्‌--मरन्द का अथं मकरन्द या पुष्परस होता है । शब्दकल्पद्रुम में 
+मरं मरणं यति क्षण्डयतिभ्रमराणां इति मरन्दः' ऐसी व्युत्पत्ति देकर पुष्परस को 
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अमरों का प्राणाधायक मान कर मकरन्द अथं किया गया है । देखें शब्दकल्प- 
दुस । यहाँ कवि ने 'किमपि' के प्रयोग द्वारा भ्रमरों के मधुर गु'जार की अस्फुटता' 
अथवा अनिवंचनीयता को प्रस्तुत किया है । कुन्तक के अनुसार यहाँ 'संवृति- 
बक्रता' है। ( घ ) लिहन्तः--( लिह आस्वादने + शतृ + जस्‌ )। (ङ)' 
मज्जु-- सुन्दर रुचिरं चारु सुषमं साधु शोमनम्‌ । कान्तम्मनोरमं रुच्यम्मनोज्ञ- 
म्मञ्जु मञ्जुलम्‌ ॥” इत्यमरः। (च ) भृङ्गाः “मधुक र-मधुपमधुब्रतशिली- 
झुंखश्रमरमृङ्गपुष्पलिहः” इति हलायुध:। (छ ) निरपेक्षः--निगंता अपेक्षा 
यस्मात्‌ सः निरपेक्षः । ( ज) तावकीनम्‌-तव अयन्तावकीनः, तम्‌ । 
( युस्मद्‌ + खम्‌ ) 'युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्‌ च' ( ४।३।१) इति खम्‌ 
त्ययः । तथा “तवकममकावेकवचने' ( ४।३।३) इति तवकादेशः । (झ) 
परिमलम्‌ आमोदः स्यात्‌ परिमलः सौरम्यञ्ज सुगन्धिता' इति हलायुघः । 
( ज ) बान्धव।-वन्धुरेव बान्धवः । बन्धुशब्दात्‌ प्रज्ञादिभ्यश्च’ ( ५।४।३८ ) 
सूत्रेणाण्‌ प्रत्ययः । ( ट ) गन्धवाहः-गन्धं वहतीति गन्धवाहः । ( गन्ध + 
वहु-- अण्‌ । 'कम्मंण्यण्‌' ( २।२।१ ) 'इवसनः स्पर्शनो वायुर्मातरिएवा सदा- 
गतिः पृषदश्वो गन्धवहो गन्धेवाहानिलाशुगा: ।' इत्यमरः। इस इलोक में कविः 
ने मालिनीवृत्त का उपयोग किया है। लक्षण है-'ननमयययुतेयम्मारिनी भोगि- ` 
लोके: ।' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ४ ॥ 
समुपागतवति देवादवहेलां कुटज ! मधुकरे मा गाः। 
सकरन्दतुन्दिलानामरविन्दानामयं महामान्यः ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे कुटज ! देवात्‌ मधुकरे समुपागतवति अवहेलाम्‌ मा गाः, 
( यतः ) अयम्‌ मकरन्दतुन्दिलानाम्‌, अरविन्दानाम्‌ महामान्यः । 

हिन्दीरूपान्तर--हे कुटज ! देवयोग से भेंवरे के समीप आ जाने पर 
( उसका ) अपमान मत कर ( क्योंकि ) यह मकरन्द से परिपूर्ण कमलों काः 
( भी ) अत्यन्त आदरणीय है। 

ञ्याख्या-यहा पर अप्रस्तुत कुटज से किसी ऐसे घमण्डी व्यक्ति की प्रतीति 
होती है जो कि दरअसल तो किसी काम का नहीं है परन्तु हमेशा अपनी शेखी 
में ही मस्त रहता है और किसी योग्य व्यक्ति की अवहेलना कर बैठता है, उसे 
उचित सम्मान नहीं देता । अतः यहाँ भी साहृरयमूला अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार 
है । साथ ही उपर पूर्वाद्ध में कहे गये वाक्यार्थ के समर्थक हेतु रूप में उत्तराद्धे 
का वाक्याथं प्रस्तुत किया गया है अतः काव्यलिङ्ग अलङ्कार भी है। लक्षण 
है--समर्थनीयस्याथंस्य काव्यकिङ्गं समर्थनम्‌'। ( कुवलयानन्द ) समर्थकः 
हेतु कमी वाक्यार्थ होता है, कमी पदार्थ । ( क ) कुटज--कुटे ( पवते ) जातः 
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कुटजः ( कुट-- जनु+ड )। 'कुटः कोटे घटे गेहे शिलाकुट्टकपूरुषे! इति 
विश्वप्रकाशः । ‘कुटजः शक्रो वत्सको गिरिमल्लिका इत्पमरसिहः। 'भावप्रकाश' 
भें कुटज के विषय में कहा गया है--'कुटज. कूटजः कोटो वत्सको गिरिमल्लि- 
का । कालिङ्गः शत्रुशाखा च मल्लिकापुष्प इत्यपि । इन्द्रो यवफलः प्रोक्तो वृक्षकः 
पाण्डुरद्रुमः । कुटजः कटुको रूक्षो दीपनस्तुवरो हिमः।' ( ख ) मधुकरे-- 
करोतीति करः ( कु--अच्‌ )। मधुनः करः मधुकरः, श्रमरः, तस्मिन्‌ । 
(ग) मकरन्दतुस्दिलानाम्‌-तुन्द कहते हैं पेट को 'पिचण्डकुक्षी जठरोदरं 
तुन्दम्‌' । इसी तुन्द शब्द से आजकल 'तोंद' शब्द वन गया है । जिसका पेट 
बढ़ जाता है उसके लिये लोग कहते हैं आजकल उसकी तोंद बढ़ गई है। 
तुन्दमस्ति अस्येति तुन्दिछः। (तुन्द + इळच्‌) “तुन्दादिभ्य इलच्च’ '(५।२।११७) 
जिसका वडा पेट हो उसे अथवा जिसकी नामि बढ़ आयी हो उसे 'तुन्दिल' 
कहते हैं 'तुन्दिलस्तुन्दिमस्तुन्दी वृहुत्कुक्षिः पिचण्डिलः' तथा 'वृद्धवामौ 
तुन्दिलतुन्दिभौ' ( अमरकोशः )। मकरन्देन तुन्दिलाः मकरन्दतु न्दिलास्तेषाम्‌ । 
मकरन्द कहते हैं पुष्परस को “मकरन्दः पुष्परसः इत्यमरः । पुष्परस के कारण 
जो बड़ी तोंदवाले हो गये हैं अर्थात्‌ पुष्परस से खूब परिपूर्ण । इससे कमलों 
का अत्यधिक पुष्परस से परिपूर्ण होना ध्वनित होता है। इस पद्य में कवि ने 
'गीतिवृत्त' को रचना की है । लक्षण है-'आर्या प्रथमार्घसमं यस्या अपराघं- 
माह तां गीतिम्‌ । ( छन्दोमञ्जरी )॥ ५॥ 


तावत्‌ कोकिल | विरसान्‌ यापय दिवसान्‌ वनान्तरे निवसन्‌ । . 


यावन्मिलदलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति ॥ ६ ॥ 

अवन्यः--हे कोकिल ! मिलदरिमालः कोऽपि रसालः यावत्‌ समुल्लसति, 
तावत्‌ वनान्तरे निवसन्‌ विरसान्‌ दिवसान्‌ यापय । 

हिन्दीरूपान्तर--ऐ कोकिल! एकत्र होती हुई भ्रमरपंक्तियों वाला 
कोई आ्रवक्ष जब तक समुल्लसित होता है तब तक (तू ) दूसरे वन में 
निवास करता हुआ ( इन ) नीरस दिनों को बिता । 

व्याख्या-यहाँ अप्रस्तुत कोकिल के द्वारा प्रस्तुत किसी ऐसे व्यक्ति की 
प्रतोति कराई गई है जो गुणवान्‌ है, पण्डित है किन्तु उसके गुणों अथवा 
पाण्डित्य को सही समादर देने वाला कोई व्यक्ति है नहीं, अथवा जिसे किसी 
राजा से या गूणग्राही व्यक्ति से उचित सम्मान प्राप्त हो चुका है परन्तु भाग्यवश 
वह राजा या व्यक्ति किन्ही शत्रु आदि के द्वारा विपद्ग्रस्त हो गया है और 
उसे उचित सम्मान देने में असमर्थ है इसीलिए उसे किसी दुष्ट के संसग में 
अनचाहे दिन व्यतीत करने पड़ रहे हैं । अतः यहाँ भी साइश्यमूला अप्रस्तुतः 
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प्रशंसा अलङ्कार है । साथ ही यहाँ “लोकोक्ति अलङ्कार मी है क्योंकि अच्छे 

समय की प्रतीक्षा में कुछ नीरस समय किसी तरह बिताने की बात कही गई 
है। लोकोक्ति का लक्षण है--'“लोकप्रवादानुकृतिर्लोकोक्तिरिति भण्यते ।”” 
( कुवलयानन्दः ) अर्थात्‌ जहाँ पर लोक-प्रवाद का अनुकरण किया जाय वहाँ 
लोकोक्ति अळड्कार होता है। (क) कोकिल--अन्यभृत: परपुष्टः कलकण्ठ: 
कोकिल: पिकः’ ( हलायुधकोश: ) । तत्सम्बुद्धी। (ख) विरसान्‌-विगतः 
रसः येभ्यस्ते विरसाः, तानु । (ग) वनान्तरे-अन्यद्‌ वनं वनान्तरम्‌, 
तस्मिनु, वनान्तरे । 'अरण्यमटवी स्त्रं कान्तारं काननं वनम्‌? इति हलायुध: । 
( घ ) निवसन्‌-नि+ वस निवासे+शतृ। ( ङ ) मिलदलिमालः--अली- 
'नाम्मालाः अलिमालाः। मिलन्त्यः अलिमालाः यस्मिन्‌ स॒मिलदलिमालः। 
जिस पर भोरों की पंक्तियां इकट्ठा हो रही हैं । (च) रसालः --“रसालश्चे- 
ुचूतयोः'-( मेदिनीकोशः ) आम्रवृक्ष इस पद्य में आर्यावत्त है । लक्षण 
है---यस्या: प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये 
चतुर्थके पञ्चदश साऽऽर्या ।' ॥ ६ || 


कसलिनि ! मलिनीकरोषि चेतः 

किमिति बकैरवहेलिताऽनभिज्ञैः । 
परिणतमकरन्दमामिकास्ते 

जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिन्दाः ॥ ७ ॥ 


अन्वयः -हे कमलिनि | अनमिज्ञः बकैः अवहेलिता चेतः किमति मलिनी- 
करोषि ? परिणतमकरन्दमाम्मिकाः ते मिलिन्दाः जगति चिरायुषः भवन्तु । 

हिन्दीरूपान्तर-ऐ कमलिनी ! ( मकरन्द के ममं से) अनभिज्ञ इन 
बगुछों द्वारा अपमानित होकर तू अपने!चित्त को क्यों कलुषित कर रही है? 
“परिपक्व मकरन्द के. ममं को समझनेवाले वे भेंवरे संसार में दीधजीवी होवें 
(जो तेरा समादर करते हैं ) । 

व्याख्या--यहां अप्रस्तुत कमछिनो के द्वारा प्रस्तुत किसी ऐसे गुणी अथवा 
पण्डित ब्यक्ति की प्रतीति कराई गई गई है जिसका कि सचमुच गुणों के अथवा 
पाण्डित्य के पारखी लोग खूब समादर करते थे लेकिन किन्ही मूर्खा ने उसका 
अपमान किया इसीलिए कवि का कथन है कि जो म॒खं हुँ वे गुणी की इज्जत 
करना क्या जानें ? होरे की परख जौहरी ही कर सकता है, यदि एक जौहरी 
हीरे को हीरा कहता है लेकिन एक मूख उसे पत्थर ही कहे तो उससे हीरे का 
बया अपमान, इसलिये किसी भी पण्डित को मूर्खो द्वारा अपमानित किए 
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जाने पर खिन्न नहीं होना चाहिए । उसके सच्चे पारखी तो उसका समादर 
करते ही हैं। इस प्रकार यहाँ साद्दश्यमूला अप्रस्तुतप्रशासा तो है ही साथ: 
ही काव्यलिङ्ग अलङ्कार भी है क्योंकि पुर्वाद्ध के समर्थक हेतु रूप में उत्तराद्धे 
का वाक्याथं प्रस्तुत किया गया है । साहित्यदपंण में काव्यलिङ्ग का लक्षण 
दिया गया है-'हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गन्निगद्यते ।' अर्थात्‌ जहाँ पर 
हेतु वाक्यार्थं अथवा पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जाय वहाँ काव्यलिङ्ग अलंकार ` 
होता दै । यहाँ वाक्यार्थहेतुक काग्यलिङ्ग है। ( क ) मलिनीकरोषि--अमलि- 
नम्मरिनं करोषि इति मलिनीकरोषि ( अभूततद्भावे च्विः) । (ख़) 
चेतः--चेतत्यनेनेति चेतः ( चिती संज्ञाने च करणे असुन्‌ । 'चेतर्चित्तम्मनः 
स्वान्तं हृदयम्मानसं समम्‌? इति हलायुघः। ( ग ) अनभिज्ञैः-अभि साक- 
ल्येन जानातीति अभिज्ञः ( अभि + ज्ञा कर्तरि क ) “प्रवीणे निपूणामित्ञविज्ञ- ` 
निष्णातशिक्षिताः' इत्यमरः। न अभिज्ञः अनभिज्ञ! । तैः अनभिज्ञ: । (घ): 
परिणतमकरन्दमाम्मिकाः-मम्मं वेत्तीति मास्मिकः (मम्मं + कत्तंरि ठक्‌) । 
परिणतः मकरन्दः परिणतमकरन्दः; परिणतमकरन्दस्य माम्मिकाः परिणत- 
मकरन्दमाम्मिकाः। ( ङ ) चिरायुषः चिरम्‌ आयुः येषान्ते चिरायुषः । 
चिरजीविनः इत्यरथः । लम्बी उम्र वाले ? इसमें कवि ने “पुष्पिताग्रावृत्त' का 
प्रयोग किया है । लक्षण है— 'अयुजि नयुगरेफतो यकारो, युजि च रजौ जरगाइच 
पुष्पिताग्रा’ ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ७ || 
नितरान्नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूप | मा कदापि कृथाः । 
अत्यन्तसरसहूदयो यतः परेषां गुणग्रहीताऽसि ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-हे कूप ! त्वम्‌ 'नितराम्‌ नीचः अस्मि’ इति कदाऽपि खेदम्‌ मा 

कृथाः, यतः अत्यन्तसरसहृदयः परेषां गुणग्रहीता ( च ) असि । 

हिन्दीरूपान्तर-ऐ कुएँ ! तु “मै बहुत नीच ( गहरा ) है” ऐसा सोचकर 
कमी मी विषाद न कर, क्योंकि तू अत्यन्त सरसहृदय ( जलपरिपुणं ) और 
दूसरों झा गुणग्राही ( रस्सी ग्रहण करने वाळा ) है। 

व्याख्या-इस पद्य में कवि ने रिलिष्टविशेषणा साहद्यमूला अप्रस्तुतप्रज्ञंसा 
अलङ्कार प्रस्तुत किया है। यहाँ पर अप्रस्तुत कूप के द्वारा किसी ऐसे प्रस्तुत 
व्यक्ति को प्रतीति होती है जिसका जन्म तो नीच कुल में हुआ है परन्तु वह परम- 
रसिक और गुणग्राही है। इस पच्च में 'नीचः' 'अत्यन्तसरसहृदयः' और 'गुण- 
ग्रहीता' विशेषण पद दिलष्ट है । कूप के पक्ष में नीच का अथं गहरा है, रस का 
अथ जल है, हृदय का अथ मध्यभाग है और गुण का अर्थ रस्सी है, जब कि 
उस व्यक्ति के पक्ष में नीच का अर्थ हीन अर्थात्‌ नीचकुलोत्पन्न, सरसहूदय का 
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अथे रसिकहृदय वाला है और गुण का तात्पर्य शील, दया आदि गुणों से 
है। इसीलिए इसे दिलष्टवि्ेषण अप्रस्तुतप्रशंसा कहा जाता है। साथ ही 
पूर्वाद्ध के समथंक हेतु रूप में उत्तराद्धं के वाक्याथं के प्रस्तुत किए जाने के 
कारण वाक्याथंहेतुक काव्यलिङ्ग अलङ्कार मी है। (क) अत्यन्तसरसहृदय:- 
रसेन सहितं सरसम्‌ । .रसो गन्धरसे जले । श्युङ्गारादौ विषे वीय्ये तिक्तादौ 
द्रवरागयो: । देहघातुप्रभेदे च पारदस्वादयोः पुमान्‌।” ( मेदिनीकोश: ) । सरसं 
हृदयं यस्य सः सरसहृदयः। 'हूदयं वक्षसि स्वान्ते’ ( नानार्थसंग्रहः ) । कूप 
पक्ष में हृदय का लाक्षणिक प्रयोग है, वहाँ उसका अथं कुएं की भीतरी तळ 
अथवा हिस्से से है । अत्यन्तं सरसहूदयः अत्यन्तसरसहूदय; । ( ख ) गुण- 
ग्रहीता- ग्रह्वातीति ग्रहीता । ( ग्रह उपादाने+-तृच्‌ ) गुणानां ग्रहीता गुण- 
ग्रहीता । “गुणो मौर्व्यामप्रधाने रूपादौ सूद इन्द्रिये । त्यागशौर्य्यादिसत्त्वादि- 
सन्ध्याद्यावृत्तिरज्जुषु । शुक्लादावपि' इति मेदिनी । इस इलोक में कवि ने 
गीतिवृत्त उपनिबद्ध किया है । लक्षण है--'आर्याप्रथमाद्धंसमं यस्या अपराद्धंमाह 
तां गीतिम्‌’ ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ८ ॥ 
येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनायिषत । 
कुटजे खल तेनेहातेनेहा मधुकरेण कथम्‌ ? ॥ ९।' 

अन्वयः--येन अमन्दमरन्दै दलदरविन्दे दिनानि अनायिषत तेन मधुकरेण 
इह कुटजे खळु कथम्‌ ईहा आतेने । 

हिन्दीरूपान्तर-जिस ( भंवरे ) ने अक्षीण मकरन्दवाले खिलते हुए 
कमल में दिन विताये थे उसी भवरे ने इस कुटज में भला कैसे ( निवास करने 
की ) इच्छा की ? 

व्याख्या-यहां पर अप्रस्तुत ञ्रमर-वृत्तान्त से किसी ऐसे प्रस्तुत याचक 
का वृत्तान्त प्रतीत होता है जो इच्छानुकूल समस्त वस्तुओं को प्रदान करने 
सें समथ प्रभु के यहाँ याचना कर पुनः किसी साधारण व्यक्ति से याचना करने 
की इच्छा करता है, अथवा उस शिष्य की प्रतीति मानी जा सकती है जिसने 
किसी सवंतन्त्रस्वतन्त्र गुरु से शिक्षा ग्रहण कर पुनः किसी साधारण व्यक्ति से 
शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट को हो, अथंवा किसी ऐसे पण्डित या कवि 
की प्रतीति मानी जा सकती है जो किसी चक्रवर्ती सम्राट के आश्रय में रहकर 
किसी साधारण नृपति का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करे, अथवा उस 
व्यक्ति की प्रतीति स्वीकार की जा सकती है जो परमकुलीन, गुणवती एवं सुन्दरी 
रमणी का पति होते हुए भी किसी निम्न कुछ की स्त्री के साथ उपभोग करने को 
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इक्छा व्यक्त करे। अतः साहृर्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है, साथ 
ही तेनेहातेनेहा' में यमक शब्दालङ्कार भी है । यमक का लक्षण ह-= 

'सत्य्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसं हतेः । 

क्रमेण तेनयावत्तियंमकै विनिगद्यते ॥' ( साहित्यदर्पणः ) 

अर्थात्‌ अथं होने पर भिन्न अथंवाले स्वरव्यऊजन-समुदाय की उसी क्रम से 
आवृत्ति को यमक कहते हैं एवं अरविन्द के विशेषण रूप में आये ‘दद्‌ 
और 'अमन्दमरन्दे' विशेषण हैं उनके साभिप्राय होने के कारण "परिकर? 
अलङ्कार मी है। परिकर का लक्षण है-'अळङ्कारः परिकरः साभिप्राये विद्येपणेः 
( कुवलयानन्द: ) अर्थात्‌ सामिप्राय विशेषण का प्रयोग होने पर परिकर अलङ्कार 
होता है । 'दलद्‌' से अभिप्राय है कि अभी जो विकसित ही हो रहा है, मुरझाया 
नहीं है और न किसी ने जिसका मधुपान आदि हो किया है तथा “अमन्द- 
मरन्दे से अभिप्राय है जिसमें मरन्द की कमी नहीं, भरपूर है । ऐसे कमल में 
जिसने दिन बिताया वह कुटज में कैसे बिताये। ( क ) अमरन्दमरन्दे--न 
मन्दः अमन्दः, अमन्दः मरन्दः यस्मिंस्तत्‌ अमन्दमरन्दम्‌ । तस्मिन्तमन्दमरन्दे । 
“मन्दः खळे मन्दरते मुखे स्त्रैरेऽल्परागिणोः' ( विश्वप्रकाशः ) यहाँ मन्द का 
अर्थं अल्प है अर्थात्‌ जिसमें मरन्द अल्प नहीं बल्कि प्रचुर मात्रा में था । (ख) 
दल्दरविन्दे-दळद्‌ ( दल विशरणे +- शतृ ) अरविन्दं दलदरविन्दम्‌, तस्मिन्‌ 
'दळदरविन्दे। खिलते हुए कमल में । जिसमें ताजा मकरन्द मरा हुआ था। 
खिले हुए में नहीं, क्योंकि खिल चुकने पर किसी के द्वारा मकरन्दपान आदि 
. की शंका की जा सकळी है । ( ग ) ईहा--'इच्छा काङक्षा स्पृहेहा तृड्‌ वाञ्छा 
लिप्सा मनोरथः' इत्यमरः। यहाँ कवि ने आर्यावृत्त उपनिवद्ध किया है । लक्षण 
है-- यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके 
'पञ्चदश साऽऽर्या' ॥ ९॥ 

अयि मलयज ! सहिमाऽयं कस्य गिरामस्तु विषयस्ते ? 
उद्गिरतो यद्‌ गरलम्फणिनः पुष्णासि परिमलोद्गारंः॥१०॥ 

अन्वयः --अयि मलयज ! ते अयम्‌ महिमा कस्य गिरां विषयः अस्तु, यद्‌ 
गरलम्‌ उद्गिरतः फणिनः परिमलोद्गारैः पुष्णासि | 

हिन्दीरूपान्तर--ऐ चन्दन ! तेरा यह महात्म्य ( मळा ) किसकी वाणी 
का विषय हो सकता है जो तू जहुर उगळते हुए नागों को ( भी अपनी ) 
सुगन्ध के सञ्चार द्वारा परिपुष्ट करता है। 

व्याख्या-इस इलोक में अप्रस्तुत चन्दन के व्यवहार से उस प्रस्तुत 
महात्मा को प्रतीति होती है जो परम दयालु है और अपनी क्षति करने वाले 
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अथवा निन्दित व्यवितयों को भी अत्यधिक सम्मान प्रदान करता है और हमेशा 
उनका उपकार करने में ही रत रहता है कमी अपकार की बात भी नहीं सोचता । 
अतः साहश्यम॒ला अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है, साथ ही पुर्वाद्ध के वाक्याथे 
के समथंक हेतु के रूप में उत्तराद्धे के वाक्याथे के निबद्ध होने से वाक्याथंहेतुक 
` काव्यलिङ्ग अलङ्कार भी स्वीकार किया जा सकता है। ( क ) मलयज--मलये 
( मलयपव्वेते ) जातमिति मलयजम्‌ ( मलय + जनी प्रादुभवे+ ड ) । तत्स- 
म्बुद्धो हे मलयज ! “चन्दनं स्यान्मलयजं श्रीखण्डं रोहणद्रमः' इति हलायुधः । 
( ख ) महिमा--महतो भावः महिमा | महत्‌+ इमनिच्‌ "पृथ्वादिभ्य इमनिज्‌ 
बा? ( ५।१।१२२ ) तदनन्तर 'टेः' ( ६४१५५ ) इति टिलोपः । माहा- 
त्म्यमित्यर्थः । ( ग ) गरलम्‌--'विष स्याद्‌ गरलं गरः' इति हलायुधः । ( घ )- 
फणिनः--फणोऽस्ति अस्येति फणी, सर्पः, तस्य बहुवचने फणिन: । 'सपंः 
पृदाकुर्भुजगो भुजङ्गोऽहिर्भजङ्गमः। > 2 कुण्डली गूढृपाच्चक्षःश्रवाः काकोदरः 
फणी ।' (अमरः) । (ङ) परिमलोद्‌गा रेः-परिमलस्योद्गारः परिमलोद्गार:, 
तेः परिमलो द्गारेः । , ‘विमर्दोत्थे परिमछोगन्धे जनमनोहरे’ (अमरकोशः) अर्थात्‌ ` 
चन्दन में रगड़ने से जो जनमनोहारी .गन्ध उत्पन्न होता है उसे परिमल कहते" 
हैं। उद्गरणमुद्गारः ( उद्‌-- ग॒ शब्दे+- घन्‌ ) । उदगार का अर्थं है आवाज 
या बाहर निकला हुआ शब्द अथवा वमन करना । यहाँ उद्गार का लाक्षणिक : 
प्रयोग किया गया है । अमरकोशकार का कथन है--निगा रोदुंगार विक्षाबोद्ग्राहास्तु पम 
गरणादिषु' इस पद्य में कवि ने उद्गीति वृत्त का प्रयोग किया है । .उसका 
लक्षण हैं-- 'आर्याधकलद्वितये विपरीते पुनरिहोद्गीतिः' (छन्दोमञ्जरी) ॥१०॥ ` 
पाटीर ! तव पटीयान्‌ कः परिपाटीमिमामुरीकत्तुम्‌ ? 


यत्‌ पिषतामपि नृणास्पिष्टोऽपि तनोषि परिमल: पृष्टिम्‌॥ १ १॥४ 

अन्वयः-हे पाटीर ! कः तव इमाम्‌ परिपाटीम्‌ उरीकत्तुम्‌ पटीयाम्‌ ? 
यत्‌ पिष्टः अपि पिषताम्‌ अपि नृणाम्‌ परिमलैः पुष्टि तनोषि । 

हिन्दोरूपान्तर--ऐ चन्दन ! ( भला ) कौन तुम्हारी इस परम्परा को 
हृदयस्य करने में खुब समर्थ हो सकता है, जो कि तुम ( स्वयं ) पिस करके 
मी पीसते हुए भी लोगों को ( अपनी ) सुगन्ध से परिपुष्ट करते हो । 

व्याख्या--यहाँ पर भी पहले पद्य की तरह अप्रस्तुत चन्दन के वृत्तान्त 
से अपने अपकारी का भी परम उपकार करने वाले प्रस्तुत महात्मा पुरुष की ' 
प्रतीति होती है। अतः साहश्यमूछा अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है, साथ ही 
पहले के इलोक की भाँति पूर्वाद्धे के समर्थक हत्‌ के रूप में उत्ताद्धं के वाक्याथ. 
के उपनिबद्ध होने के कारण वाक्याथहेतक काव्यलिङ्ग भी है। (क ) पाटीर- ` 
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पाटीर कहते हैं चन्दन को । अच्युतराय ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार प्रस्तुतः 
को है -- 'पटाः सन्ति यस्य स पटी तम्तृवायः। तद्ददीरयति । स्वगुणानन्यत्र 
पटादौ स यथा प्रेरयति तद्वत्‌ स्वनिष्टसौ रम्या दिथर्माथन्दनादौ प्रेरयतीति पटीरो 
मल्याचल: । तत्र भवः पाटीरः। तस्सम्वृद्धावयि मलयनिल्यचन्दनेत्यथेः ।' 
(ख) परिपाटी का अर्थ यहाँ परम्परा है--'परिपाटी आनुपूर्वी स्यात्‌? इति हला- 
युषः । (ग) उरीकतुंप्‌-स्वीकतुंमित्यथंः । अनुरः उरः कर्तुम्‌ इति ऊरीकर्तृम्‌ । 
अभूततद्भावे च्विः । ( उरस्‌ +- च्वि+ कृ +- तुमुन्‌ ) । (घ) पिषताम्‌-- 
पेषणं कुव्वंताम्‌ । ( 'पिष्लु सञ्चूणंने ( रुघादि० ) + शतृ + आम्‌ ) (ङ). 
नुणां-मनुष्याणाम्‌ । (घ) तनोषि-विस्तारयसि । “तनु विस्तारेञ- लट्‌ (सिप). 
(छ) परिमलेः--'आमोदः स्यात्‌ परिमलः सोरम्यस्‌’ इति हलायूघः '।. 
आमोदे: । इसमें कवि ने गीति वृत्त उपनिबद्ध किया है । लक्षण है--'आर्याः 
प्रथमाद्धंसमं यस्या अपराद्धमाह तां गीतिम्‌' (छन्दोमञ्जरी) ॥ ११ 
नीरक्षीरविवेके १ हंसालस्यन्त्वमेव तनुषे चेत्‌ । 


बिइवस्मिन्नधृनाऽन्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः ॥१२॥ 
अन्वयः--हे हंस ! चेत्‌ त्वम्‌ एव नीरक्षीरविवेके आलस्यम्‌ तनुषे, 
अन्यः कः विश्वस्मिन्‌ कुलब्रतम्‌ पालयिष्यति ? 
हिन्दीरूपान्तर--एऐ हंस ! यदि त्‌ ही जल और दुग्ध को अलग-अलग 
करनं में आलस्य करता है ( तो भला ) दूसरा कौन इस संसार में ( अपने } 
वंश नियम ( कुलव्रत ) की रक्षा करेगा ? 


व्याख्या यहाँ पर अप्रस्तुत हंस के वृत्तान्त से किसी ऐसे प्रस्तुत राजाः 
की प्रतीति कराई गई है जिसके पूर्वज हमेशा कवियों एवं पण्डितों को समादरः 
देकर उन्हें आश्रय प्रदान करते रहे हैं लेकिन यह उस प्रकार आश्रय प्रदान 
करने में आलस्य जाहिर करता है। अथवा किसी भी अपनी कूल परम्परा का 
परित्याग करने वाले व्यक्तिकी प्रतीति मानी जा सकती है। अतः यहाँ मी 
साइर्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार ही है। ( क ) नीरक्षीरविवेके--नीरःच्च 
क्षीरञ्च नीरक्षीरे। 'अणं: पाथः कशजळवनं क्षीरमम्मोऽम्वनीरम्‌' इति हलायुधः ।. 
तथा 'दुर्घं क्षौरं पयः इत्यमरसिह:। नीरक्षीरयोः विवेकः नीरक्षीरविवेकः ।' 
'विवेकः पृथगात्मता’ इत्यमरः । अर्थात्‌ जल और दग्ध के अलग-अलग 


स्वरूप का ज्ञान । तस्मिन्‌, नीरक्षीरविवेके । ( ख ) आलस्यस्‌-अलसस्य भावः 
आलस्यम्‌ । ( अलस¬- ष्यभ्‌ ) 'अलसः शीतको मन्दो जडो जिह्मश्च मन्थरः' 


` १. 'हंसालमालस्यम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । तस्त युक्तिसहसु । . 
२ भा० 
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( हलायुधकोश )। (ग) अधुना-एतहि सम्प्रतीदानीमधुना साम्प्रतन्तथा’ 
इत्यमरः । (घ) कुलव्रतम्‌-कुलस्य ब्रतम्‌ कुलव्रतम्‌ ' 'सन्ततिर्गोत्रजननकूलान्य- 
'मिजनान्वयो । वंशोऽन्ववायः” इत्यमरः । नियमोब्रतमस्त्री' इत्यमरः । जैसा कि 
'हमने निर्देश किया है जीवानन्द ने हंसाळस्थम्‌ के स्थान पर हंसालमालस्यम्‌' 
“पाठ दिया है । वेसे अथं की दृष्टि से जीवानन्द का पाठ अधिक अच्छा प्रतीत 
होता है । परन्तु इस पाठ में छन्द सम्बन्धी कठिनाई पड़ती है । जीवानन्द ने 
“इसमें 'आर्यागीति' वृत्त बताया है । उसका लक्षण ह--'आर्याप्राग्दलमन्तेऽधिक 
शुरु ताइक्‌ पराद्धेमार्या गीति! ।' ( छन्दोमञ्ञरी ) परन्तु वह लक्षण यहाँ घटित 
'नहीं होता क्योंकि द्वितीय चरण में २० मात्राओं के बजाय २१ मात्राय हो 
जाती हैं जत्र कि उत्तराद्धे द्वितीय चरण में केवल १५ ही मात्रायें हैं। और 
"जब कि हम 'हुंसालस्थम्‌' पाठ स्वीकार करते हैं तो आर्या' का लक्षण सवथा 
“घटित हो जाता है ॥ १२ ॥ 
उपरि करवालधराकाराः ऋरा भुजङ्गमपुद्गवाः' । 
अन्तः साक्षाद्‌ द्ाक्षादीक्षागुरवो जयन्ति केऽपि जना: ॥१३॥ 
अन्वयः--उपरि करवालधाराकाराः क्रूराः भुजङ्गमपुङ्गवाः, अन्तः साक्षाद्‌ 
द्राक्षादीक्षागुरवः केऽपि जनाः जयन्ति । 
हिन्दीरूपान्तर--ऊपर से ( तो ) तलवार की घार के समान, अत्यन्त 
'निर्दय, और बहुत ही जहरीले नाग प्रतीत होने वाले ( लेकिन) भीतर से 
साक्षात्‌ द्राक्षा ( को माधुयं ) को दीक्षा देने वाळे आचाये प्रतीत होनेवाले कुल 
६ श्रेष्ठ ) जन सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान हैं । 
व्याख्या -पण्डितराज ने प्रस्तुत पद्य को अळङ्कारान्तर से सङ्कीणं उल्लेख 
अलङ्कार के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है । उल्लेखाळक्रार का लक्षण रस- 
गंगाधर में इस प्रकार है--'एकस्य वस्तुनो निमित्तवशात्‌ यदनेकेगरंही तृमिरनेक= 
प्रकारक ग्रहणं तद्ल्लेखः।' अर्थात्‌ अनेक ग्रहीताओं द्वारा जब किसी कारणवश 
'एक ही वस्तुका अनक प्रकार से ग्रहण होता है तो उल्लेख अलङ्कार होता है । 
'परन्तु इस उल्लेख अलंकार का दूसरा भो एक प्रकार होता है जहाँ पर ग्रहीता 
“केषल एक ही होता है परन्तु विषय, आश्रम अथवा समानाधिकरण आदि 
सम्बन्धियों में किसी एक के ही अनेकत्व के कारण एक वस्तु का अनेकधा 
उल्लेख होता है--'यत्र असत्यपि ग्रहोत्रनेकत्वे विषयाश्रयसमानाधिकरणादीनां 
सम्बन्धिनामन्यतमाने कत्वभ्र युक्तमेकस्य वस्तुनोऽनेकप्रकारत्वम्‌' (रसगङ्गाधर) । 
' इस पद्य में दूसरे प्रकार का ही उल्लेख है क्योंकि ग्रहीता अनेक नहीं हैं । ” 


१. '्रुजङ्गमपुङ्गवात्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 
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यह उल्लेखालंकार जब किसी अलंकार द्वारा संकीण नहीं होता तो शुद्ध और 
संकीणं होने पर संकीणं कहा जाता दै । यहाँ यह उपमा और रूपक से संकीणं 
है। यहाँ 'जना:” का 'करवालघाराकाराः' भुजङ्गमपुङ्गवाः' तथा द्वाक्षादीक्षा- 
गुरवः' के रूप में अनेकधा ग्रहण होने से उल्लेखालंकार है! साथ ही 'कर- 
वालधाराकाराः' में उपमा और 'भुजङ्गमपुङ्गवाः' में रूपक होने के कारण 
उल्लेखाळंकार उपमा और रूपक से संकीणं है । उक्त पद्य में 'भामिनिविलास' 
के कुछ संस्करणों में साथ ही “रसङ्गाधर' में मी 'भुजङ्गमपुङ्गवाः' के स्थान 
पर 'भुजङ्गमपुङ्गवात्‌' पाठ मिळता है । वेसा पाठ ग्रहण करने पर अन्वय होगा 
भुजङ्गमपुङ्गवात्‌ क्रूरा’ “अर्थात्‌ श्रेष्ठ भुजङ्गों से क्र और इस अवस्था में 
यहाँ “व्यतिरेक' अळंकार वाच्य होगा । अतः उपमा और रूपक के बजाय उपमा 
भौर व्यतिरेक से संकीणं उल्लेख अळंकार होगा (क) करवालधाराकारा:-- 
करवालस्य धारा करवालधारा । करवाल का अथे खड्ग या तरवार होता है। अमर- 
कोथ में करपाल शब्द मिलता है “खड्गे तु निसत्रशचन्द्रहासासि रि्टयः। कौक्षेयको 
सण्डलाग्रः करवालः क्रपाणवत्‌” इत्यमरः। अमरकोश के टीकाकार मट्टोजी 
दीक्षितने 'करवालः' इति पाठान्तरम्‌ कहकर 'करपाल' के स्थान पर करवाल पाठ 
का भी निर्देश किया है। साथ ही उन्होंने 'रभस' का कथन इस प्रकार उद्धृत 
किया है “करवाळमण्डलाग्रकालेयकासिरि्यः । ऋष्टिः खड्गस्तरवारिकोक्षेयकौ 
च नन्दकः? इति रभसः। धारा का कोश है-- धारा सन्तसौ सैन्याग्रे खड़गाङ्गे 
चाजिनां गतौ' (नानाथंसङ्ग्रहः) । करवालधारायाः आकार इव आकारः यस्य 
सः करवालधाराकारः। 'सक्षम्युपानपुर्व्वस्य' इस माष्यवातिक से यहाँ समास 
और उपमान वाचक आकार शब्द का लोप हुआ है । इसीलिये यहाँ धर्मवाच- 
कोपमानछुक्षा उपमा है । तस्य बहुववने करवालधाराकाराः । (ख) क्र राः 
“कठोरः कठिनः क्रूरः कक्खटः ककंशो हृढ: इति हलायुधः । ( ग ) भुजङ्गम- 
पुञ्गवाः-श्रुजति कुटिलीमवतीति भुज: 'भुजो कोटिल्ये +- (क) मुज: सनु गच्छतीति 
सृजङ्गमः ( भुजो + गम्‌ + खच्‌ ) सर्प: इत्यथ: । “सर्प: पृदाकुमु जगो भुजङ्चोर्द- 
मु जङ्गमः" इत्यमरः। भुजङ्गमेषु पुङ्गवाः भुजङ्गपुङ्गवाः। सपंश्रेष्ठा इत्यथं: । 
“पुङ्गवः स्याद्‌ वलीवदे प्रभेदेऽप्यौषघस्य च । उत्तरस्थः पुनः श्रेष्ठे’ इति मेदिनी । 
(घ)द्राक्षादीक्षागुरवः-द्राक्षायै दीक्षा(माघुयंस्य स रसत्वस्य वा) इति द्राक्षादीक्षा । 


राक्षादीक्षायाः गुरवः द्राक्षादीक्षागुरवः। “मृद्वीका गोस्तनीद्राक्षा हारहूरा च 


कथ्यते’ इति हलायुधः । द्राक्षा को हिन्दी में दाख या अंगूर कहते हैं । दीक्षा का 
यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग हैं। गुरु द्वारा जो अपने शिष्य को मन्त्र दिया जाता 


है उसे दोक्षा कहते हैं । यहाँ जो माधुयं आदि अंगूर में विद्यमान त है उसके 
विषय में कवि-कल्पना है कि उसने माधुयं की दीक्षा सज्जनो से प्राप्त को 
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है । इसमें कवि ने गीतिवृत्त उपनिबद्ध किया है । लक्षण है--'आर्याप्रथमाद्धेसमं 
यस्या अपराद्धमाह तां गीतिम्‌' (छन्दोमञ्जरी) || १३ ॥ 


स्वच्छन्दं दलदरविन्द ! ते मरन्दं 

विन्दन्तो विदधतु गुञ्जितम्‌ मिलिन्दाः । 
आमोदानथ हरिदन्तराणि नेतुं 

नेवान्यो जगति समीरणात्‌ प्रवीण: ॥१४॥ 


अन्वयः--हे दलदरविन्द | मिलिन्दाः ते मरन्दं विन्दन्तः स्वच्छन्द गुञ्चिठं 
विदधतु; अथ समीरणाद्‌ अन्यः ( कोऽपि ) जगति हरिदन्तराणि ( तव ) आमो- 
दानु नेतुं न एव प्रवीण: । 
हिन्दीरूपान्तर- ऐ खिलते हुए कमल ! भंवरे तुम्हारे मधु को ग्रहण 
करते हुये (भले ही) स्वतन्त्रतापूर्वंक गुञ्जार करें, लेकिन वायु से भिन्न ( कोई 
ओर ) संसार में दिशाओं के बीच ( तुम्हारे) सौरभ को पहुँचाने में नहीं ही 
समथं है । 
व्याख्या--यहां पर पहले आये हुये चतुथं इलोक--'अयि दलदरविन्द 
स्यन्दमानम्मरन्दम्‌, तव किमपि लिहन्तो मञ्जु गुझन्तु भृङ्गाः।' आदि की 
तरह अरविन्द फे द्वारा नासमझ व्यक्ति की प्रतीति होती है, भंवरों के द्वारा 
उसके स्वार्थी मित्रों की और समीर के द्वारो वास्तविक हितैषी की । अतः 
साहश्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसालंकार है। उक्त पद्य का आशय यही है कि अरे 
नासमझ ! तू इन स्वार्थी चाय-पानी के दोस्तों से अपने को बचा और अपने 
वास्तविक हितैषी को पहचान । इसी पद्य के भाव को कवि ने पहले भी चतुथं 
इलोक---'अथि दलदरविन्द | स्यन्दमानस्मरन्दम्‌' इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत किया 
था । (क) हरिदन्तराणि-हरितामन्तराणि हरिदन्तराणि। "दिशस्तु ककुभः 
काष्ठा आशाश्च हरित ताः'' इत्यमरः तथा “अन्तरन्तु परीधान भेदे रन्ध्राव- 
काशयो:' इति विरवप्रकाशः,। (ख) समीरणात्‌-'पवनः इवसनो वायुमंरुदनिलो 
मारुतो जगत्प्राणः । > % नमस्वान्मातरिशवा च समीरदच समीरणः” इति 
हलायुध: । यहाँ 'अन्यारादितरते दिकशब्दाञ्चूतरपदाजाहि युक्त (२।३।२९) से 
पंचमी विभक्ति हुई है। (ग) प्रवीण:--“प्रवीणे निपुणा भिज्ञविज्ञनिष्णात- 
शिक्षिताः" इत्यमरः। ( घ ) स्वच्छन्दम्‌ स्वस्य छन्दो अभिप्रायो यत्र तद्‌ 
यथा स्यात्तथा स्वच्छन्दम्‌ । स्वतन्त्रतया यथाकामम्‌ इत्यर्थः । यह क्रियाविशेषण 
है। “यथाकामो स्वरुचिः स्यात्‌ स्वच्छन्दो निरवग्रहः’ इति हलायुधः । 
(ङ) दलदरविन्द--दलत्‌ भरविन्दं दलदरविन्दम्‌ । तत्सम्बुद्धौ हे दलदरविन्द ! 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथमः प्रास्ताविक-विलासः १ २१ 


( दल विशरणे + शतृ --दलत्‌ ) 'वा पुंसि पद्यं नलिनमरविन्दं महोत्पलं सहस्त- 
पन्नं कमलम्‌' इत्यमरः। ( च ) विदस्तः--लभभांनाः सन्तः । ( विद्‌ + शतृ 
जस्‌ ) विद्धातु के विषय में सिद्धान्तकौमुदी में कहा गया है-- 
“सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे । 
विन्दते विन्दन्ति प्राप्तौ श्यन्लुक्शनमम्शेष्विद क्रमात्‌ ॥' 
(छ) गुञ्जितस्‌ --“गुजि अव्यक्ते शब्दे ( म्वादि० ) + क्त' गुञ्जनमित्यथंः। 
( ज ) मिलिन्दाः-्रमराः। ( झञ ) आमोदान्‌-परिमछानु । सौरभ्यानी- 
त्यर्थः । आमोदः स्यात्‌ परिमलः सौरम्यश्च सुगन्विता’ इति हलायुधः । ( ज) 
नेतुस्‌-प्रापयितुम्‌ । ( 'नीन्‌ प्रापणे + तुमुनु )। इसमें कवि ने प्रहषिणी वृत्त 
उपनिबद्ध किया है उसका लक्षग है--व्याशामिमनजरगा: प्रहविगोयम्‌' 
( छन्दोमञ्जरी ) ॥ १४॥ 
याते मय्थचिरान्निदाघमिहिरज्वालाशतेः शुष्कतां 
गन्ता कम्प्रति पान्थसन्ततिरसो सन्तापमालाक्कुला ? 
एवं यस्य निरन्तराधिपटलेनित्यं वपुः क्षीयते 

धन्यञ्जीवनमस्य मार्गस रसो धिग्‌ वारिधीनाञ्जनुः ।।१५॥ 

अन्वयः'मयि अचिराद्‌ निदाधमिहिरज्वालाशते: शुष्कतां याते सन्ताप- 
मालाङुला असो पान्यसन्ततिः कम्‌ प्रति गन्ता ?' एवम्‌ निरन्तराधिपटलेः यस्य 
वपु: नित्य क्षीयते, अस्य मांसरसः जीवनं धन्यम्‌, वारिधीनां जनुः धिक्‌ । 

हिन्दीरूपान्तर -'शीध ही ग्रीष्मकाळ के सूर्य की सैकड़ों किरणों के द्वारा 
मेरे सुख जाने पर अत्यधिक गर्मी से व्याकुल यह राहियों का समुदाय किसके 
पास जायगा' ? इस प्रकार को अविच्छिन्न मानसी व्यरथाओं से जिसका शरोर 
निरन्तर कमजोर होता जाता है, मागं में स्थित इस तालाब. का जीवन धन्य 
है !! ( साथ ही ) समुद्रो के जन्म को धिक्कार है। 

व्यास्प्रा—यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से मागं में स्थित सरोवर को प्रशंसा 
तथा समुद्रो की निन्दा को है। मार्ग के -सरोवर का जन्म धन्य है इसीलिए 
कि उसके पास जल थोड़ा है, मधुर है। रास्ता चङने ताले प्यासे राही उसमे 
अपनी प्यास बुझाते हैं, नहाकर अपना सन्ताप शाम्त करते हैं। परन्तु सागर 
के पास अथाह जल है, पर है खारा, किसी काम का नहीं, किसो की मो प्यास 
यह नहीं बुझा सकता अतः उसका जन्म बेकार है, धिक्कारने योग्य है । परन्तु 
यहाँ सरोवर के अमत्तुत बगत से प्रस्तुत उम व्यक्ति को प्रजोति होतो है जो 
अधिक घनो तो नहीं है पर दानो दै, कृगालु है, परोपकारों है, लोगों को आव- 
इयक्रताओं को यवा्याक पूर्ति करता है और उपे बराबर अातोतिवाता के 
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कारण चिन्ता बनी रहती है। अपनी नहीं बल्कि उन लोगों की जिनका कि 
वह उपकार करता है अत; उसका जीवन धन्य है । साथ ही सागर के अप्रस्तुत 
वर्णन से किसी ऐसे प्रस्तुत व्यक्ति की प्रतीति होती है जिसके पास अथाह धन 
है पर वह किसी के काम नहीं आता । खुद गाड़ रखा है। न दान करता है, 
न परोपकार में लगाता है। अतः यहाँ मी साहृश्यमूला अप्रस्तुत प्रशंसा 
अलङ्कार है । साथ हो इस मागंसरोवर का जीवन धन्य है” इस वाकयाथं के 
समर्थक रूप में प्रथम तीन चरणों के वाक्याथे के हेतु रूप में प्रस्तुत किये 
जाने के कारण यहाँ वाक्यार्थहेतुक काव्यलिङ्ग अलङ्कार भी है । (क) निदाघ- 
मिहिरज्वालाशतेः-निदाघकालिको मिहिरः निदाघमिहिर; 'शाकपार्थिवादीनां 
सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्कथानम्‌' इत्यृत्तरपदलोपः। नितरां दह्यतेऽस्मिन्निति 
निदाघः ( नि+ दह्‌ + घन्‌ ) ग्रीष्मकाल इत्यर्थः । 'निदाघः कथ्यते ग्रीष्मः' 
इति हलायुधः । “सूर्यो गोपतिरयंमा दिनकरः सूरोंऽश॒माली रविः । मिहिरः’ 
इति च हलायुधः । ज्वालानां शतम्‌ ज्वालाशतम्‌ । निदाघमिहिरस्य ज्वालाशतं 
निदाघमिहिरज्वालाशतम्‌ । तैः तथोक्तेः । ( ख) पान्थसन्ततिः- -पान्थानां 
सन्ततिः पान्थसन्ततिः । 'पान्थोऽध्वगोऽऽ्वनीनः स्यादध्वन्यः पथिकस्तथा ।? 
इति हलायुघः। सन्तति का अर्थं यहाँ पर पंक्ति है। कोश है--'सन्ततिः 
पङ्क्क्तिविस्तारगोत्रेषु कविमिःस्मृता । परम्पराभवेऽिप स्यात्‌ सन्ततिः पुत्र कन्ययोः? 
( विश्वप्रकाशः ) । (ग ) सन्तापमालाकुला-सन्तापानाम्माला सन्ताप- 
माला । 'सन्तापमाला' शब्द का प्रयोग गर्मी की बहुलता एवं नेरन्तय को 


प्रतिपादित करने के लिए किया गणा है। ताभिः आकुला सन्तापमालाकुला । 
(घ) निरन्तराविपटलेः-निर्गतमन्तरं यस्मात्‌ तन्निरन्तरम्‌ । आधीनाम्पटल- 


माधिपटलम्‌ । आधि मानसिक पीडा को कहते हैँ। "आधिस्तु मानसी पीडा? 
इति हळायुध: । निरन्तरम्‌ आधिपटलम्‌ निरन्तराधिपटलम्‌ । तैः निरन्तराधि- 


पटले: । पटल का अर्थे समूह है। कोश है--'पटल' पिटके च परिच्छदे । 
छदिइंग्रोगतिळके क्लीबं वृन्दे पुनने ना।' इति मेदिनी । ( ङ ) जनुः जननं 
जनुः । जनी प्रादुर्मावे से “जनेणसिः' (उणादि सुत्र २७२ ) के द्वारा उसि प्रत्यय 
करने पर निष्पन्न होता है। अमरकोश का कथन है--'जनुर्जननजन्मानि जनि- 
रत्पत्तिरुद्वः ।' इसमें कवि ने शाडू लविक्री डितवृत्त उपनिबद्ध किया है । लक्षण: 


है--'सूर्या श्वैयंदि मः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌ ।' (छन्दोमञ्जरी) ॥१५॥ 
आपेदिरेऽम्बरपथं परितः पतङ्गा 
भृद्धा रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते । 


१. 'समाश्रर्या न्त’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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सङ्खोचमश्चति सरस्त्वयि दीनदीनो' 
मीनो नु हन्त ! कतमाङ्कतिमभ्युपेतु ? ॥१६॥ 
अन्वयः¬ हे सरः ! त्वयि सङ्कोचम्‌ अश्वति पतङ्गाः परितः अम्वरपथम्‌ 
आपेदिरे, भृङ्गाः रसालमुकुलानि समाश्चयन्ते, नु हन्त ! दीनदीनः मौनः कतमां 
मतिम्‌ अभ्युपैतु ? 
हिन्दीरूपान्तर- ऐ सरोवर ! तेरे सङ्कुचित हो जाने पर ( अर्थात्‌ सुखः 
जाने पर ) 'क्षिगण चारों ओर से आकाश मागं को चले गए, भौरे आम्र« 


कछिकाओं का आश्रय ग्रहण करने लगे, लेकिन अफसोस ! अत्यन्त दीन वेचारीः 
मछली कौन-सा रास्ता पकड़े? 


व्यास्या- यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से सरोवर और मछली आदि का 
वृत्तान्त प्रस्तुत किया है । मछली सरोवर से अलग हो नहीं सकती अतः सरोवर 
के सूख जाने पर उसका सर्वनाश निश्चित है। परन्तु इस अप्रस्तुत सरोवर 
आदि के वृत्तान्त से किसी राजा एवं एकमात्र उसी के आश्रित व्यक्ति के 
वृत्तान्त की प्रतीति होती है। जिस व्यक्ति ने अपना आश्रय केवळ उसी राजा 
को चुना था किसी दूसरे आश्रयदाता की ओर आँख उठा कर भी नही देखा । 
वह वेचारा अपने आश्रयभूत उस राजा के निर्धन हो जाने पर अथवा राज्य- 
हीन हो जाने पर कहाँ जाय। बाकी लोग जो इसकी भी चापलूसी करते तथाः 
औरों की भी चापलूसी करते रहे, वे तो इसके निधेन होने पर तुरन्त दूसरे के 
आश्रय में जा पहुंचे । यहाँ कवि ने जो 'दीनदीनः' विशेषण दिया है वह इस 
आश्रित व्यक्ति की परम करुणापात्रता एवं बेसहारेपन को सूचित करता है। 
यहाँ कहीं-कहीं 'दीनदीनाः' के स्थान पर 'दीन दीने! पाठ मिळता है, वह सरोवर का 
विशेषण होगा अर्थात्‌ दीनों के लिए जो दीन हो गया है ऐसा सरोवर परन्तु 
यह उतना चारुत्व नहीं उत्पन्न कर सकता जितना कि किसी विपत्तिवश अथवा 
माग्यवश दीन हो जाने से आ जाता है । इस प्रकार यहाँ साहद्यमुला अप्रस्तुत 
प्रशसा के साथ.साथ ही ( मीनः ) के विशेषणभूत दीनदीन: के सामिप्राय होने 
से परिकरालङ्कार भी है। (क) आपेदिरे-(आ €-पदगतौ (दि०)+लिद )। 
(ख ) पतङ्गा-'पतङ्गःशलभे सुर्ये शाल्भिदे च पक्षिणि’ ( नानाथंसडः ग्रहः ). 
यहाँ पृतङ्ग का अर्थ पक्षी है। ( ग ) रसालमुकुलानि--रसालस्य मुकुलानि 
रसालमुकुलानि । आम्रकलिका इत्यर्थः। आम्नश्चूतो रपाल:” इत्यमरः । 
“कोरक जालक-कलिकाकुड्मलमुकुलानि तुल्यानि' इति हलायुध:। (घ) 
गतिम्‌--गति का अर्थं यहाँ मागं अथवा रास्ता है। कोश है—'गतिर्मागे 5 


१, दोनदीने” इति पाठान्तरम्‌ । 
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दशायाच्च ज्ञाने यात्राम्युपाययोः ( विश्वप्रकाश: ) । ( ङ ) तु-हन्त-नु का 
प्रयोग यहाँ वितक अथ में हुआ है 'नुस्वित्‌ प्रश्‍नवितकंयोः' इति हलायुधः । 
तथा 'हन्त' ! का प्रयोग यहाँ विषाद अर्थ में हुआ है--'हन्त ह्षेप्नुकम्पायां 
वाक्यारम्भविषादयो;' इत्यमरसिहः । इस इलोक में कवि ने 'वसन्ततिलक' वृत्त 
उपनिबद्ध किया है। लक्षण है-श्ञयं वसन्ततिलकं तमजा जगौ गः 
( छन्दोमञ्ञ री ) ॥ १६ ॥ 


सधुप इव मारुतेऽस्मिन्‌ मा सौरभलोभमम्बुजिनि ! मंस्थाः । 
लोकानामेव मुदे महितोऽप्यात्माऽमुनाऽथितान्नीतः ॥ १ ७॥ 


अन्वयः- हे अम्बुजिनि ! अस्मिन्‌ मारुते मधुप इव सोरमलोमम्‌ मा 
he १ ( यतः ) अमुना छोकानाम्‌ एव मुदे महितः अपि आत्मा अथिताम्‌ 
त: । 
हिन्दोरूपान्तर--ऐ कमलिनी ! तू इस पवन में भेंवरे जैसा सुगन्ध का 
छाळूच मत समझ, ( क्योंकि ) इसने लोक के ही आनन्द के लिए पूजितं भी 
अपने को याचक बना दिया है । 
व्यार्पा-यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप में भ्रमर, पवन और कमलिनी का 
वृत्तान्त प्रस्तुत किया है जिनसे कमशः प्रस्तुत किसी स्वार्थी, परोपकारी तथा 
किसी स्वार्थी द्वारा ठगे गए व्यक्ति की प्रतीति होती है । भंवरा कमलिनी के पास 
केवल मधु पौने की इच्छा से आता है, और जब मधुपान कर चुकता है तो 
कमलिनी से उसका कोई सरोकार नहीं रह जाता । इसीलिए जब पवन उसके 
थास सौरम की याचना करने पहुंचा तो कमलिनी जो कि भ्रमर द्वारा ठगी गई थी 
इस पवन को मी सौरम का छोभी समझ बैठी, उसी पर कवि का कहना 
है कि पवन को सौरम का लोमी न समझ क्योंकि यह अपने लिए नहीं सोरम 
भाँग रहा है बल्कि संसार के आनन्द के लिए सबके पास तेरी सुगन्ध पहुंचाकर 
उन्हें आनन्द प्रदान करने के लिए तेरा सौरम माँग रहा है। इसी प्रकार 
जिस सोधे व्यक्ति को किसी धूत्त' ने उलटे सीघे पाठ पढ़ाक़र ठग लिया था 
उसके पास कोई परोपकारी व्यक्ति दान मांगने गया तो उसने उसे भी उसी 
ठग के खूप में सन्देह किया । अतः किसी द्रटा का कथन है कि इस पर तुझे 
छोमो होने का सन्देह उस घृत' जैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत 
महानु व्यक्ति दै और जो तेरे सामने याचक के रूप में आया है वह महज 
लोक कल्याण के लिए । अतः यहाँ मी सादृदयमुळा अप्रस्तुत प्रशंसा है । साथ 
ही बातप्राथहेतुक काव्यलिङ्ग और उपमा भो है । (क) महितः--म ह पूजा- 
का ओओओ,अॉअॉअ€:डघ€€अजअअस णव न 


१. 'अम्बुज ! निमंस्था:' इति पाठान्तरम्‌ । 
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याम्‌ + क्त-महितः पूजित इत्यथः । ( ख ) आत्मा-यहां आत्मा का अथं 
स्वमाव अर्थात्‌ स्वरूप है क्षेत्रज्ञ अथवा ब्रह्म नहीं है । अमरकोश का कथन है-- 
आत्मा यत्नो धुतिबुद्धि: स्वमावो ब्रह्म वष्मं च? । (य ) अथिताम्‌-अथंयत 
इत्यर्थी । याचकः । “अर्थी मागंणक: प्रोक्तो याचकरच बनीयकः' इति (हलायुधः) 
अथिनो भावः अर्थिता तामथिताम्‌ । इस इलोक में कवि ने 'गीति' छन्द का 
प्रयोग किया है । लक्षण हे-- 

“आर्या प्रथमाद्धंसमं यस्या अपराद्धमाह तां गीतिम्‌' (छन्दोमञ्ञरी ॥ १७॥ 


गुञ्जति सञ्जु सिलिन्दे सा मालति ! मानसौनमुपयासीः।' 


शिरसा वदाच्यगुरवः सादरमेनं वहन्ति सुरतरवः ॥१८॥ 

अन्वयः: हे मालति ! मिलिन्दे मञ्जु गुञ्जति मानमौनम्‌ मा उपयासी, 
( यतः ) वदान्यगुरवः सुरतरवः एनं सादरं शिरसा वहन्ति । 

हिस्दीरूपान्तर--ऐ मालती ! तू भोरे के मधुर गुञ्जार करने पर मान के 
कारण मौन मत हो जा, ( क्योंकि ) बड़े दानियों में श्रेष्ठ पारिजातादि ) 
देववृक्ष इसे आदर के साथ सिर पर वहन करते हैं । 

व्याख्या--यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप में भ्रमर मालती और देववृक्ष का 
वृत्तान्त प्रस्तुत किया है । परन्तु भ्रमर के वृत्तान्त से किसी अत्यन्त गुणी याचक 
की तथा मालती के वृत्तान्त से किसी साधारण दानी की और देवतरुओं के . 
वृत्तान्त से श्रेष्ठ दानियों की प्रतीति होती है। अचानक कोई गुणवानु याचक 
किसी साधारण दानी के पास पहुंच गया और उससे कुछ लाम की आशा में 
उसका गुणगान प्रारम्म किया, पर वह साधारण दानी प्रशंसा सुन रोव में आ 
गया और कुछ मी न बोला, देने लेने की वात तो दूर रही। उसी को सम्बो- 
घित कर किसी की यह उक्ति है कि अरे क्षुद्र दाता महोदय ! अब इस गुणी 
व्यक्ति द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर शेखी मत बघारो । तुम्हें नहीं मालूम तुम जैसे 
इुको डिये दानियों को खरीद लेने वाले बड़े-बड़े दानियों का भी यह पूज्य है । 
इस प्रकार के प्रस्तुत वृत्तान्त की प्रतीति होने के कारण यहाँ साइश्यमूला 
अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है। ( क) मानमौनम्‌--मानेन ( हेतुना ) मोनम्‌ 
सानमौनम्‌ । “'दर्पो मदोऽवलेपो मानो गर्वो भवेदहङ्कारः'' इति हलायुघः । 
( ख) वदान्यगुरवः-वदति सर्वम्य एव दास्यामीति मनोह्रवाक्यमिति 
वदान्यः ( वद्‌ + आन्य 'वदेरान्यः'उणादि ३८४), दानशील इत्पर्थः। 
“वदान्यो दानशौण्डे स्याद्‌ वदान्यश्चारुमाषिणि'-विश्वप्रकाश । अथवा 'वदान्य’ 


१. “मालति ! मौनमपयासीः'” इति पाठान्तरम्‌ । 
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का गर्थे हम सुन्दर भाषण करने वाला भो ले सकते हैं। वह अनुचित भी न 
होगा, क्योंकि मालती के मौन होने की बात कही गई है । व्यङ्गय होगा कि तू' 
कौन बड़ी सुन्दर भाषण करने वाली है जो आये हुए एवं गंजते हुए अर्थात्‌ 
बात करने की इच्छा रखनेवाले मोरे से बात नहीं कर रही है, शेख्री बघार रही 
है। अरी नासमझ! बहुत सुन्दर सुन्दर भाषण करने वालों का भी यह 
शिरोधायं है, वे इससे बात करने में अपना गौरव समझते हैं इत्यादि! 
(ग) सुरतरव:--सुराणां ( देवानां) तरवः (वृक्षः) सुरतरवः । 
मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्पतरु और हरिचन्दन इन पांचों वृक्षो को देववृक्ष 
कहा जाता है । अमरकोश का कथन है--प्चौते देवतरवो मन्दार: पारि- 
जातकः । सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ।' इस श्लोक में भी कवि ने 
'गीति' छन्द का प्रयोग किया है । लक्षण इसके पहले वाले इलोक की व्याख्या 
में देख ले ॥ १८॥ 
येस्त्वङ्गुणगणवानपि सतान्द्रिजिन्न रसेव्यतान्नीतः । 


तानपि वहसि पटोरज ! कि ङ्कथयामस्त्वदीय सौन्नत्यस्‌ ॥१९।। 

अन्वयः: हे पटीरज ! गुणगणवान्‌ अपि त्वं ये: द्विजिह्वः सताम्‌ असेव्य- 
ताम्‌ नीतः, तानु अपि वहसि !! त्वदीयम्‌ औज्नत्यं कि कथायामः ? 

हिन्दीरूपान्तर -ऐ चन्दनपादप ! तमाम गुणों से युक्त भी तुम्हें जिन 
सपों ने सज्जनों द्वारा असेव्य बना दिया है उनको भी तुम धारण करते हो! 
तुम्हारी ( इस ) उदारता का क्या कहना ? 

व्यास्या--यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से चन्दन का वृत्तान्त प्रस्तुत किया 
हे । जिससे प्रस्तुत किसी मुखे व्यक्ति की प्रतीति होती है जिसने अपना अपकार 
करनेवाले दुष्टों को अपना बना रखा है । अतः साहव्यमूला अप्रस्तुत प्रशंसा के 
साथ ही व्याजस्तुति भी है । क्योंकि यहाँ “तुम्हारी उन्नति का क्या कहना” से 
ऊपर से वाच्य रूप में स्तुति प्रतीति होती है परन्तु वस्तुतः उससे निन्दा की 
अभिव्यक्ति होती हैं-“कि तुझ जैसा नासमझ या मूर्ख कोई नहीं जो कि अपने 
अपकारी को भी धारण करता है | व्याजस्तुति का. लक्षण है--“उक्ता व्याज- 
स्तुतिः पुनः । निन्दास्तुतिम्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयोः ।' ( सा हित्य- 
दपण ) अर्थात्‌ जहाँ पर वाच्य निन्दा से स्तुति व्यङ्गय हो अथवा वाच्य स्तुति 
से निन्दा व्यङ्गय हो वहां व्याजस्तुति अलङ्कार होता है। अथवा यहाँ अप्रस्तुत 
चन्दन के वृत्तान्त से किसी प्रस्तुत महात्मा की मी प्रतीति मानी जा सकती है 
.जो कि विषवृक्षोऽपि संवध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌” के अनुसार जिस व्यक्ति को, - 
आश्रय दे दिया वह उसकी निन्दा का अपमान का कारण बन गया परन्तु 
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फिर भो उसे अपने आश्रय से दूर नहीं हटा देता । इस दथा में व्याजस्तुति” 
नहीं होगी । हाँ, चतुर्थ चरण के वाक्याथ से समर्थक हेतु के रूप में प्रथम तीन: 
चरणों के वावयार्थ के प्रस्तुत किए जाने से वाक्याथंहेतुक काव्यलि ङ्ग भी स्वी- 
कार किया जा सकता है । (क) गुणगणवान्‌--गुणानां गणः (समुदायः) गुण- 
गणः । “समुदायः समुदयः समवायइचयो गण; इत्यमरः । गुणगणः अस्त्यस्मि- 
श्चिति, गुणगणाः सन्त्यस्मिक्निति वा गुणगणवान्‌ (गुणगण + मतुप्‌) 'तदस्यास्त्य- 
स्मिन्निति मतुप” ( ५।२।९४ ) इति सूत्रेण) । ( ख ) द्विजिह्वैः- दे जिह्वे यस्य 
स द्विजिह्वः सर्प: । तैः द्विजिह्वैः । 'हिजिह्यो सपंसूचको' इत्यमरः । अर्थात्‌ सपं 
ओर चुगछखोर को द्विजिह्वं कहते हैं। (ग) असेव्यतास्‌- सेवितुं योग्य: ' 
सेव्यः ( पेवृ सेवने + व्यत्‌ ) । न सेव्यः असेव्यः । असेव्यस्य भावः असेव्यता 
( असेव्य -; तल्‌ “तस्य मावस्त्वतलो' ५।१।११९ ) । ( घ) त्वदीयम्‌ - तव 
इदम्‌ त्वदीयम्‌ ( युष्मद्‌+छ )। अस्य निष्पत्तिः एवं युष्मच्छब्दस्य 'त्यदादीनि 
च' ( १।१।७४ ) इत्यनेन त्यदादित्वात्‌ वृद्धसञ्ज्ञायां 'वृद्धाच्छः' ( ४।२।१४४ ) 
इत्यनेन छप्रत्यये ‘आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌’ ( ७।१।२ )' 
इत्यनेन छस्येयादे्े 'प्रत्ययोत्तरपदयोरच' ( ७।२।९८ ) इत्यनेन 'युष्म” इत्यस्य 
'त्व' इत्यादेशे विमत्तिकार्ये "त्वदीयम्‌ इति रूपं सिद्धम्‌ भवति। ( ङ ) 
औन्तत्यम्‌--उच्चतस्य भावः ओन्नत्यम्‌ ( उन्नत :- ष्यम्‌ ) । इस श्लोक में मी 
कवि ने 'गिति' वृत्त का प्रयोग किया है ॥१९।! 
गाहितमलिलङ्कहनं परितो दृष्टाइच विटपिनः सर्वे । 
सहकार ! न प्रपेदे सधुपेन भवत्समञ्जगति ।।२०॥ 

अन्वयः--हे सहकार ! मधुपेन अखिलम्‌ गहनम्‌ गाहितम्‌, परितः च 
सर्वे विटपिनः दृशः, ( किन्तु ) भवत्समं जगति न प्रपेदे । 

हिन्रीरूपान्तर--हे आम्र ! मारे ने सारा जंगल छान डाला और चारों 
ओर सभी पेड़ों को देख डाला ( लेकिन ) तुम्हारी बरावरी का संसार में (कोई 
दुसरा) न मिला । 

व्याख्या--यहाँ पर अप्रस्तुत वृत्तान्त है आम्र भौर भ्रमर का, परन्तु इससे. 
प्रतीत होता है प्रस्तुत किसी आश्रय और आश्रित का वृत्तान्त । गुरु के आश्रित 
शिष्य के वृत्तान्त को प्रस्तुत मानने पर आशय होगा कि “मैंने बहुत से गुरु 
बनाये, विद्वानों से अध्ययन किया परन्तु आप जैसा विद्वानु कोई न मिला । 


अथवा किसी राजा के आश्रित कवि का वृत्तान्त मानने पर आशय होगा कि 
“मै अनेक राजाओं के आश्रय में गया पर आप जसा दानी और कवि सम्मान 


देने वाळा कोई न मिला । इस प्रकार इससे अनेकों प्रस्तुत वृत्तान्तों की 
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कल्पना को जा सकती है। अतः साद्ृश्यमुला अप्रस्तुत प्रशंसा है। साथ ही 
'मवत्समम्‌' में उपमा । जिसमें उपमान और धम का लोप है। इसलिये 
घर्मोपमानलुछा उपमा भी है। क्‍योंकि यहाँ केवल 'आपकी तुलना वाला! 
इतना ही कहा गया है। कोन ? और किसके कारण? यह नहीं बताया गया । 
अथवा आपके समान कोई दूसरा नहीं मिला” इसका व्यंग्य होता है “आपके 
समान बस आप हो हैं दूसरा नही? इस प्रकार अनन्वयालंकार ध्वनि भी स्वीकार 
की जा सकती है। (क ) गाहितम्‌--( गाहू विलोडने + क्त) । ( ख़) अखि- 
'रूप्‌-"विश्वमशेषं कुत्स्न॑ समस्तनिखिलाखिलानि निःशेषम्‌” इत्यमरः । 
( ग ) गहनम्‌-'अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌' इत्यमरः। (घ) 
सहका २-- स्यादाग्ररचूतश्च सहकारः' ( हलायुधकोश ) । (ङ) भवत्समम्‌-- 
सवता समं मवत्समम्‌ 'पृष्वंसहशसमोनाथंकलहनिपुणमिश्रर्छक्षणे: ( २।१।३१ ) 
इति तृतीयातसुुरुषसमासः । इसमें कवि ने आर्यावृत्त का प्रयोग किया है। 
रक्षण है-'यस्याः प्रथमे पादे द्वादश्च मात्रास्तथा तृतीयेडिप अष्टादश द्वितीये 
चतुथके पञ्चदश साऽर्या ।” ।।२०॥ 

अपनीतपरिमलान्तरकथे पदं न्यस्य देवत रकुसुसे । 

पुष्पान्तरेऽपि गन्तुं वाञछसि चेद्‌ भ्रमर | धन्योऽसि ॥२१॥ 

अन्वयः-हे भ्रमर ! अपनीतपरिमलान्तरकथे देवतरुकुसुमे पदं न्यस्य चेत्‌ 

पुष्पान्तरे अपि गन्तुं वाञ्छसि घन्यः असि ! ॒ 


हिन्दीरूपान्तर--ऐ मेवरे ! दुसरी सुगन्ध की चर्चा को दूर हटा देने वाले 
के फूल में निवास बनाकर यदि तू दूसरे फूलों में भी ( निवास करने 
के लिए ) जाना चाहता है तो धन्य है तू । 


व्यास्या--यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से भ्रमर का वृत्तान्त प्रस्तुत किया 
है जिससे प्रस्तुत किसी लोभी एवं क्षुद्र व्यक्ति को प्रतीति होती है । उसने किसी 
अहानु दानी अथवा किसी महान्‌ पण्डित के संसगं में रहने के बाद किसी 
साधारण दानी अथवा साधारण पण्डित के संसगं में जाने की इच्छा व्यक्त की 
है । अतः उसी को सम्बोधित करके कवि का यह कथन है। इस तरह यहाँ 
साहश्यमूला अप्रस्तुत प्रशंसा के साथ ही व्याजस्तुति भी है। क्योंकि वाच्यरूप 


में तुम धन्य हो' कहकर स्तुति की गई है. परन्तु व्यंग्य रूप से 'तुम महा मूले 
रोमो एवं नीच हो' ऐसी निन्दा की प्रतीति होती है। साथ ही सु! की 


विशेषता बताने वाले देवतरु” और अपनीतपरिमलान्तरकथे' विशेषणों के 
सामिप्राय होने से परिकर अलद्भार भी है। देवतरु का अभिप्राय है कि तुमने 
किसी साधारण पुष्प में नहों बल्कि देववृक्ष के लोकोत्तर पुष्प में निवास 
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किया है । तथा 'अपनीतपरिमलान्तरकथे' का अभिप्राय है कि जिसने केवल फूलों 
की सुगन्ध की ही चर्चा को नहीं समाछ कर दिया वल्कि समस्त सुगन्धों की भी 
चर्चा जिसके आगे बेकार है। ऐसे पुष्प का परित्याग कर 'पुष्पान्तर! दूसरे 
साधारण पुष्प में निवास बनाने की इच्छा मुखेता नहीं तो और क्या है । अथवा 
अप्रस्तुत भ्रमर के वृत्तान्त से किसी ऐसे प्रस्तुत महात्मा की प्रतीति स्वीकार की 
जा सकती, जो 'वसुधव कुटुम्बकम्‌' के सिद्धान्त को मानने वाला है अथवा 
'शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिन:” के अनुसार समदर्शी पण्डित है । 
उसने यदि अपने चरणरज से किसी सवंश्रेष्ठ व्यक्ति का घर पवित्र किया है । 
तो उसी जगह किसी साधारण व्यक्ति का धर पवित्र करने में उसे कोई 
` हिचक नहीं है। इसलिए बह धन्य है। इस पक्ष में व्याजस्तुति नहीं होगी । 
बल्कि वाक्यार्थहेतुक काव्यलिङ्ग स्वीकार किया जा सकता है । (क) अपनीत- 
परिमलान्तरकथे- अन्यत्‌ परिमलम्‌ परिमलान्तरम्‌ । 'मयुरव्यंसकादयर्च' 
( २।१।७२ } इति समासः । परिमलान्तरस्य कथा परिमलान्तरकथा । अपनीता 
परिमलान्तरकथा येन तदपनीतपरिमलान्तरकथम्‌ तस्मिन अपनीतपरिमलान्तर- 
कथे । ( ख.) देवतर्कुसुमे--देवानां तरवः देवतरवः । तेषां कुसुमे देवतरु- 
कुसुमे । 'मन्दारपारिजातकहरिचन्दन-कह्पवृक्ष - सन्तानाः पञ्चते सुरतरवः 
इति हलायुधकोशः। (ग) पुष्पान्तरे-अन्यत्पुष्पं पुष्पान्तरम्‌ तस्मिन्‌ 
पुष्पान्तरे । 'मयूरव्यंसकादयश्च'। (घ) चेत्‌--चेत्‌ यहाँ पक्षान्तर के वाचक 
रूप में आया है । अमरकोष का कथन है--'पक्षान्तरे चेद्‌ यदि च? इसमें भी 
कवि ने आर्यावृत्त उपनिबद्ध किया है ॥२१॥ 
तटिनि | चिराय विचारय विन्ध्यभुवस्तव पवित्रायाः । 


शष्यन्त्या अपि युक्तम्‌ कि खल रथ्योदकादानम ॥ 
अन्वयः-हे तटिनि ! चिराथ विचारय |! विन्ध्यभ्रुवः पवित्रायाः तव 
शुष्यन्त्या\ अपि रथ्योदकादानं कि खलु युक्तम्‌ । 
हिन्दीरूपान्तर--एऐ नदी ! (जरा) पहले की ओर तो सोच !! विन्ध्याचल 


से जन्म लेने वाली एवं पवित्र तेरे सखते जाने पर भी तेरा रास्ते में जल 
ग्रहण करना क्या भला उचित हो सकता है ? 


व्याख्या--यहाँ कवि न अप्रः्तुत रूप से नदी का वृतान्त प्रस्तुत किया है 
जिसके किसी प्रस्तुत अविवेकी व्यक्ति को प्रतीति होती है । वह व्यक्ति अत्यन्त 
कुछीन है, उच्चकुल में पैदा हुआ है । उसके पूव॑जों ने किसी महानु व्यक्ति के 
सामने भी अपना हाथ नहीं फैलाया । परन्तु उसे किसी साधारण व्यक्ति से 
कुछ माँगते देख किसी व्यक्ति की उक्ति है कि ऐ मुखं | जरा तु अपने पुवंजों 
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का अपनी उत्पत्ति का अपने कुल का तो ख्याल कर । अगर तू विपत्तियों में 
'पड़कर मरता मो रहे तो मी तेरा किसी साधारण व्यक्ति के सामने हाथ फैलाना 
ठीक नहीं, मर जाना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार यहाँ साहश्यमूला अप्रस्तुत 
'प्रशंशा के साथ साथ परिकर अलंकार भी है। क्योंकि नदी के जो विशेषण 
उपात्त किये गये हैं वे तथा उदक के विशेषण रूप में जो रथ्या पद आया है 
'समो सामिप्राय हैं । तेरा जन्म विन्ध्यपर्वेत से हुआ है । तू किसी बरसाती ताल 
'तलेया से बह निकलने वाली नदी नहीं है। तु पवित्र है क्योंकि विन्ध्य जैसे 
पुण्य क्षेत्र से जन्मी है । इसलिए ऐसे तेरा जल ग्रहण करना तो दुर रहा, तुखते 
रहने पर भी तेरा जल ग्रहण करना ठोक नहीं । फिर जल भी कैसा ? किसी 
पवित्र पर्वत से बहने वाला नहीं बल्कि रथ्या का जल । रथ्या का अर्थ मागे गली 
आदि है-- रथ्या रथोषविशिजावर्तनीषु च योषिति” ( मेदिनीकोश ) तथा 
'हलायुध कोश में मी कहा गया है-- प्रतोली विशिखा रथ्या”। और विशिखा 
'का अर्थ मेदिनीकोश में नलिक अर्थात्‌ नाली भो दिया गया है “विशिखा तू 
खनित्र्याच्च रथ्यानलिकयोरपि” अतः यदि हम रथ्या का अथे नाली कर सके तो 
ज्यादा अच्छा होगा । ( क ) तटिनि--तटमस्त्यस्याः इति तटिनी । 'तट'-- 
'शब्दात्‌ “अत इनिठनौ’ (५।२।११५) इतीनिस्ततः“शन्नेभ्यो डीप्‌’ इत्यनेन डीपि 
विमक्तिकायं तटिनीति रूपम्‌ । नदीत्यथं; । सिन्धुः स्रवन्ती तटिनी तरङ्गिणी 
नदी घुनी निझंरिणी च निम्नगा” इति हलायुघः। (ख) विन्ध्यभुवः--विन्ष्यः 
'विन्ध्यपवंतः भूः उत्पत्तिस्थानं यस्याः सा विन्ष्यमुः ( विन्दूय + भु + क्विप्‌ ) 
तस्याः विन्ध्यमुवः। (ग ) पवित्रायाः-पवित्र+ टाप्‌ पवित्रा । तस्याः 
पवित्रायाः। पावन्याः विमलाया इत्यर्थः । “पवित्रं च पुण्यं पावन मुच्यते विमलम्‌” 
इति हलायुघः। ( घ ) रथ्योदकादानास्‌—रथ्याया उदकं रथ्योदकम्‌, तस्य 
आदानं रथ्योदकादानम्‌। रथ्योदग्रहणम्‌ । ( ङ ) युक्तम्‌-उचितम्‌। कदापि 
नोचितमिति भावः । इसमें कवि ने 'उपगीति’ वृत्त का प्रयोग किया । 
लक्षण हैन 

“आर्या. पराद्धतुल्ये दलद्वये प्राहुरुपगी तिम्‌' (छन्दोमञ्जरी) ॥२२॥ 

पत्रफलपुष्पलक्ष्म्या कदा5प्यदृष्ट बुतञ्च खलु शकः । 
उपसर्पस भवन्तं वर्वुर' | वद कस्य लोभेन ? ॥२३॥ 

अन्वय:--हे ववुर ! कदाऽपि पत्रफल्पुष्पलक्ष्म्या अदृष्टम्‌, खलु च शूकैः 
'वृतम्‌ भवन्तं कस्य छोभेन उपसर्पेम ? वद !! 

हिन्दीरूपान्तर--ऐ बावले | कभी भी पत्तों, फलों एवं फूलों की सम्पत्ति 


१. “बबेर'' इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रथमः प्रास्ताविक-विलासः १ . ३१ 

द्वारा न देखे ग टो हु हारे 
= हो, हि A नः से घिरे हुए ही तुम्हारे पास हम किस 

व्याख्या यहाँ अप्रस्तुत वावले के वृत्तान्त से किसी ऐसे 
प्रतीति होती हैं जिसके पास न धन है, न पराक्रम है, न राहि दक 
है और न कमी किसी पण्डित का सम्मान ही किया है वहिक दुष्टो का आश्रय 
'है और चाहता है किसी पण्डित को अपने आश्रय में बुलाना । तो उससे 
पण्डित की यह उक्ति है कि किस लालच से हम तेरे पास आवं । न तुझसे 
हमें धन ही मिलने वाला है, और तेरी तारीफ से मुझे यश भी नहीं मिल्ने वाळा 
'क्योंकि यदि कोई साहित्यममंज्ञ किसो साहित्यकार की तारीफ करे तव तो 
उसका महत्व हे और जो साहित्यानभिज्ञ दै, उसकी तारीफ से क्या? 
कमल के मकरन्दके मम्मं को न समझने वाला वगुला यदि 
कमल को बड़ी तारीफ भी करे तो “क्या? फिर सज्जनों का तो तेरे 
यहाँ वास नहीं, दुष्टों का गिरोह इकट्ठा कर रखा है। अतः तू मेरे ऊपर 
“दया कर, मुझे अपने पास न बुछा। इस प्रकार साहर्यमूला अप्रस्तुत 
प्रशंसा के साथ-साथ परिकर अलङ्कार मी है । क्‍योंकि बावले के जो विशेषण _ 
प्रस्तुत किए गए हैं वे सभी सामिप्राय हैं। (क ) पत्रफलपुष्पलक्ष्म्या-- 
'पत्राणि च फलानि च पुष्पाणि चेत्येतेषामितरेतरयोगः पत्रफलपुष्पाणि । तेषां 
“लक्ष्मी: पत्रफलपुष्पलक्ष्मी: । तया पत्रफलपुष्पलक्ष्म्या । ( ख ) अदृष्टम्‌-दुश्‌ +- 
फ्त=दृ्टम्‌ । न दृष्टमदृ्म्‌। (ग) शूके:--कण्टकी : इति जीवानन्द: । इसमें 
“कवि ने आर्या वृत्त उपनिबद्ध किया है । लक्षण है-यस्या: प्रथमे पादे द्वादश 
मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पश्चदश साऊर्या ॥ २३ ॥ 
एकस्त्वङ्गहने$स्सिन्‌ कोकिल | न कलडूदाचिदपि कुर्य्या: । 
`साजात्यशङ्खुयाऽमी न त्वान्निघ्नन्तु` निईया काकाः ॥२४॥ 

अन्वयः- है कोकिल ! त्वम्‌ एकः अस्मिन्‌ गहने कदाचिद्‌ अपि कळ न 
'कुर्य्या:, ( यतः ) अमी निदंया: काकाः त्वां साजात्यशङ्कया न निष्नन्तु । 

हिन्दीरूपान्तर--एऐ कोकिल ! तु अकेले इस जंगल में कमी भी अव्यक्त 


मधुर आवाज न करना ( जिससे कि ) ये क्रर कौए तुझे सजातं 
में उत्पन्न शङ्का के कारण मार न डाळे | ` ग bras 


व्यास्या--यहा अप्रस्तुत कोओं और कौकिल के वृत्तान्त से कवि ने प्रस्तुत 

मुखो के बीच में रहने वाळे किसी गुणी विद्वान्‌ का वृत्तान्त प्रस्तत किया है । 

| मूखं और विद्वान्‌ की पहचान उनके परस्पर सम्माषण से ही होती है । जब तक 
 १."निष्नन्विइतिपाठन्तरम्‌। 7 पाठान्तरम्‌ । 
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३२ . भामिनीविलासः - 


विद्वान्‌ कुछ बोलेगा नहीं उसकी विद्वत्ता जाहिर नहीं होगी और मूखं यही समझेंगे ' 
कि यह भी हमारी तरह मूर्ख ही है अतः विरोध नहीं करेंगे । परन्तु यदि विद्वान 
ने बोलकर अपनी विद्वत्ता जाहिर कर दी तब तो निश्चित ही मखं उसके शत्रु बन 
जायेंगे और उसकी जान को लेने के देने पड़ जायेंगे। जसे वणं और आकार- 
साम्य के कारण कोवे कोयल को अपना सजातीय समझते हैं अत; उसका वध 
नहीं करते । लेकिन यदि कोयल ने अव्यक्त मधुर ध्वनि की तो वे निश्चित ही 
उसकी सजातीयता के विषय में शडद्धित होकर उसकी हत्या कर डालेंगे। इस 
प्रकार यहाँ साहहयमूला अप्रस्तुत प्रशंसा के साथ 'भ्रान्तिमाचु' अळंकार 
की ध्वनि मी मानी जा सकती है । क्योंकि 'साजात्य के विषय में शंका के 
कारण कोवे तुझे मार न डाले से यह ध्वनित होता है कि 'कोए अमी तुझे 
अपना सजातीय समझ कर नहीं मार रहे हुँ. अतः भ्रान्ति घ्वनित होती है । 
आन्तिमान्‌ का लक्षण है--'साम्यादतस्मिस्तद्बुद्धिर्भ्रान्तिमानु. प्रतिभोत्यित:” 
( साहित्यदपंण ) अर्थात्‌ साहश्य के कारण अन्य वस्तु में अन्य वस्तु के कवि 
प्रतिमा से उत्थापित निश्चयात्मक ज्ञान को 'भ्रान्तिमान'' अळंकार कहते हैं । 
(क) गहने--अरण्ये । 'अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌’ इत्यमरः । 
( ख ) करम्‌--मधुरास्फुटष्वनिम्‌ । "ध्वनौ तु मघुरास्फुटे कलः' इत्यमरः । 
( ग ) साजात्यशङ्कया--समाना जातियंस्य स सजातिः। तस्य भावः 
साजात्यम्‌ । ( सजाजि --ष्यङ्‌ ) साजात्ये शङ्का साजात्यशङ्का । तया साजात्य- 
शङ्कया । अर्थात्‌ अभी तुन्हें कोये अपना सजातीय समझ रहे हैं परन्तु यदि तुमने 
` कल” किया तो वे तुम्हारे साजात्य के विषय में सन्देह करेंगे और तुको 
मार डालेंगे ( घ ) निहृया:--निगंता दया येभ्यस्ते निहंया: इत्यर्थः । 
इसमें कवि ने आर्यावृत्त उपनिबद्ध किया है--'यस्याः प्रथमे पादे द्वादश 
मात्रास्तथा तृतीयेऽपि। अष्टादश द्वितीये चतुथेके पञ्चदश साऽय’ ॥२४॥ 
तर्कुलसुषमापहराञ्जनयन्तीज्ञगति जीवजातर्ात्तम्‌ । 


केन ग्रुणेन भवानीतात ! हिमानीमिमां वहसि ॥२५॥ 
अन्वय:--हे भवानीतात ! तरुकुलसुषमापहराम्‌ जगति जीवजातात्तिम्‌ 


जनयतीम्‌ इमाम्‌ हिमानीम्‌ केन गुणेन वहसि ? 
हिन्दीपान्तर्‌-ए भवानी के पिता हिमालय ! वृक्षों की सुषमा को छीन 
छेने चाली तथा संसार में समस्त प्राणियों को पीड़ा पहुँचाती हुई इस विशाल 


हिमराशि को तुम (मळा) किस खुत्री के कारण वहन करते हो ? 
व्यास्य|--यहाँ पर कवि ने अप्रस्तुत रूप से हिमालय और हिमानी का 


वृत्तान्त प्रस्तुत किया है जिससे प्रस्तुत रूप में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति और वारांगना 
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प्रथम! प्रास्ताविक-विलासः १ ३३ 


अथवा किसी दुगु'णी को आश्रय देने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति की प्रतीति होती है । अतः 
साइश्यमूळा -अप्रस्तुतप्रशंसा है। साथ ही कवि ने 'हिमानी' के जिन विशेषणों 
का उपादान किया है वे सभी उसके दुगू'णों को प्रकट कर उसकी त्याज्यता के 
अभिप्राय से युक्त हैं। जैसे 'तरुकुलसुषमापहराम्‌' पर ध्यान दीजिए । वह एक 
तरु की सुषमा का अपहरण नहीं करती है वहिक 'तरुकुलों' की सुषमा का अप- 
हरण करती है । केवल हरण ही नहीं बल्कि 'अपहरण' करती है। फिर एक 
जीव को पीड़ित नहीं करती बल्कि 'जीवजात' को पीड़ा पहुँचाती है । ऐसी तो 
है हिमानी और तुम, तुम साधारण नहीं बल्कि भवानी के तात हो, भवानी 
कौन ? भव अर्थात्‌ शङ्कर की पत्नी; और उसके तुम जनक हो अतः तुम्हारे उस 
हिमानी के वहन करने से केवळ तुम्हारा ही अपयश नहीं, बल्कि भवानी और 
शङ्कर मी अपयश से युक्त हो जाते हैं। अतः परिकर अळंकार भी है। (क) 
तरु्कुलसुषमापहराम्‌--तरूणां कुलानि तरुकुलानि । तेषां सुषमा तरुकुलसुषमा ।. 
तामपहरतीति तरुकुलसुषमापहुरा। तां तरुकुलसुषमापहराम्‌ । “वृक्षो महीरुहः. 
शाखी विटपी पादपस्तर:' इत्यमरः। 'सुषमा परमा शोभा? इत्यमरः । 
(ख) जीवजातात्तिस्‌--जीवानां जातम्‌ जीवजातम्‌ । प्राणिसामान्य मित्यर्थः ।. 
“जातिर्जातं च सामान्यम्‌' इत्यमरः । -तस्य आत्तः जीवजातात्तिः। तां जीव- 
जातात्तिम्‌। 'दुःखमात्तिः पीडा’ इति हलायुधः । (ख) भवानीतातः--. 
मवस्य स्त्री भवानी । सवशब्दात्‌ 'पुंयोगादार्यायाम्‌? ( ४।१।४८ ) इतिः 
ङीष्‌ । “इन्द्रवरुण मवशव रद्रमृड हिमा रप्यय वयवनमातुळाचार्याणामानुक” 
( ४।१।४९ ) इति आनुगागमदच । पावंतीत्यथं: । ` तस्याः तातः (पिता), 
अवानीतातः। तत्सम्बुद्धौ हे भवानोतात, हिमालय, इत्यथः । “भवानी च |. 
आर्याम्बिका मृडानी दैमवती पार्वती गोरी” इति हृलायुधः । तातोऽनुकम्प्ये 
जनके' इति विश्वप्रकाश: । ( ग ) हिमानीस्‌-हिमसंहतिमित्य्थंः । 'हिमानीः 
हिमसंहतिः' इत्यमरः । हिम शब्दादत्र “हिमाल्ययोमहत्त्वे' इति वातिकेनः! 
महद्धिमम्‌ इत्यर्थे झीष्‌ आनुगागमदचच। इसमें कवि ने 'आर्यावृत्त' उपनिबद्ध 
किया है । लक्षण है-- 


यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 

अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पश्चदश सारक्या ॥२५॥ 
कलभ ! तवान्तिकमागतमलिमेनम्‌ मा कदाऽप्यवज्ञासीः । 
अपि दानसुन्दराणान्दरपधुयर्याणामयं शिरोधार्यः ॥२६॥ 


अन्वयः= हे कलम ! तव अन्तिकम्‌ आगतम्‌ एनम्‌ अलिम्‌ कदाऽपि मा 
अवज्ञासीः (यतः) अयम्‌ दानसुन्दराणां द्विपधुर्य्याणाम्‌ अपि शिरोधाय्यंः । 
३ भा० ; 
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३४ „ भामिनीविलासः 


हिन्दीरूपान्तर-रे हाथी के बच्चे | तू अपने पास आये हुए इस भवरे 
का कमी मी अपमान न कर ( क्योंकि ) यह मदजळ से सुशोभित होने वाले 
गजेन्द्रों का भी शिरोधायं है । - 
व्याख्या--इस पद्य के माव से मिलता-जुलता एक इलोक ““समुपागतवति 
देवादवहेला ङ्कटज ! मधुकरे मा गाः। मकरन्दतुन्दिलानामरविन्दानामयम्महा- 
मान्य: ॥” आ चुका है। वहाँ कवि ने कुटज को सम्बोधित किया था। यहाँ 
'पर कलम को संबोधित करके कह रहा है। यहाँ कलभ से किसी क्षुद्र अहंकारो 
च्यक्ति की प्रतीति होती है तथा भ्रमर से किसी विद्वानु, गुणज्ञ की प्रतीति 
होती है। अतः साइश्यमूला अप्रस्तुत प्रशंसा है। साथ ही पूर्वाद्ध में कहे गये 
'चाक्याथं के समर्थक हेतु के रूप में उत्तराद्धं के वाक्यार्थ के उपनिवद्ध होने के 
कारण वाक्याथंहेतुक काव्यरिङ्ग अलंकार मी है। साथ ही कवि ने द्विपधुर्य्याणां 
"का जो विशेषण “दानसुन्दराणाम्‌” उपात्त किया है वह साभिप्राय है अर्थात्‌ 
अरे हाथी के बच्चे | तेरे पास क्‍या है जो तू इतना इठलाता है। जानता है, 
“इस भेवरे का वे गजेन्द्र केवल सम्मान ही नहीं करते बल्कि सिर पर वहन करते 
हैं जो दान अर्थात्‌ मदजल से सुशोमित होने वाले हैं, साधारण नहीं। अतः 
“परिकारलंकार भी है। (क) कलभ--करिशावक । 'कलम: करिशावकः' 
इत्यमरः। तत्सम्बुद्धो हे कलम ! ( ख ) अलिमु--भ्रमरम्‌ । (ग) दान. 
सुन्दराणाम्‌- दानेन मदजलेन सुन्दरो: दानसुन्दराः । तेषां दानसुन्दराणाम्‌ । 
“दानं मदः' इति हलायुधः। ( घ ) द्विपधुर््याणाम्‌ - द्वाम्यां मुखशुण्डाम्यां 
"पिबतीति द्विपः ( द्विस-पा--क ) 'दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विरदोऽनेकपो द्विषः’ 
"इत्यमरः । तेषां तेषु वा घुर्य्याः श्रेष्ठाः द्विपधुर्य्या: । तेषां द्विपधुर्याणाम्‌ । ( ङ ) 
कि योग्यः घार्य्यः । शिरोभिः धारयः शिरोधाय्यंः । इसमें 
कवि ने गं त॒ > समं 
ल तरिम्‌ मा है-आर्याप्रथमाद्धसमं यस्या अप- 
अमरतरुकुसुमसौर भसेवनसम्पणंसकलकामस्य । 
पृष्पान्तरसेवेयम्‌ भ्रमरस्य विडम्बना महती ।।२७॥ 
अन्वयः-अमरतरुकुसुमसोरभसेवनसम्पूर्णेसकलकामस्य भ्रमरस्य इयम 
'पुष्पान्तरसेवा महती विडम्बना (अस्ति) । 
हिन्दीरूपान्तर-देववृक्ष के पुष्पों की सुगन्ध के सेवन से भलीमाँति 


पूर्ण हो गई समस्त अभिलाषाओं वाले भवरे की i 
(दवत) बहुत बड़ों भचर है। वरे को यह दूसरे पुष्पो को सेवा 
व्याख्या--यहां अप्रस्तुत भ्रमर के वृत्तान्त से प्रस्तुत किसी ऐसे लोमी 
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एवं क्षुद्र ब्यक्ति की प्रतीति होती है जिसने पहले किसी बहुत बड़े राजा अथवा 
सर्वज्ञ गुरु का आश्रण किया । राजा से घनादिक प्राप्त किया अपनी सारी 
इच्छाएं पूरी कर लों। गुरु से समस्त शास्त्रादिकों की शिक्षा प्राप्त की कुछ भी 
शेष न रह गया | फिर भी किसी साधारण राजा अथवा अल्पज्ञ गुरु की सेवा 
में लगा हुआ है । अतः यहाँ साहश्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा तो है ही साथ ही 
परिकर और काव्यळिङ्ग अलंकार भी हैं। क्योंकि म्रमर का जो विशेषण 
कवि ने उपात्त किया है उसका अमिप्राय यह है कि भ्रमर की दूसरे पुष्प की 
सेवा केवळ अनुचित ही नहीं बल्कि सवंथा अनुचित है क्योंकि उसने जी भर 
कर किसी साधारण वृक्ष के पुष्प की सुगन्ध का सेवन नहीं किया बल्कि अमर- 
तरु देववृक्ष के पुष्प की सुगन्ध का सेवन किया है। तथा चतुर्थं चरण के 
वाक्यार्थं के समर्थक हेतु रूप में पहले तीन चरणों का वाक्यार्थं उपनिबद्ध 
किया गया है इसलिए वाक्याथंहेतुक काव्यलिङ्ग मी है। (क) अमरतरु- 
कुसुम सोरभसेवनसम्पूर्णंसकलकामस्य--अमराणां तरवः अमरतरवः। देव- 
वृक्षाः पारिजातादयः । तेषां कुसुमानि अमरतस्कुसुमानि । तेषां सौरमममरतरु- 
कुसुमसौरभम्‌ । तस्य सेवनं अमरतरुकुसुमसौरमसेवनम्‌ । तेन सम्पूर्णाः अमरतरु- 
कुसुमसोरमसेवनसम्पूर्णाः । सकलाः कामाः सकलकामा। । अमरतरुकुसुमसो रम- 
सेवनसम्पूर्णा: सकलकामाः यस्य सः अम रतरकुसुमसो रमसेवनसम्पूणसकलकामः । 
तस्य तथोक्तस्य । 'अमरा निजरा देवाः' इति, ‘वृक्षो महीरुहः शाखी विटपी 
पादपस्तरः ।' इति चामरः । {पुष्पं प्रसव! कुसुमम्‌ ' इति हलायुघ।। कामाः 
अभिलाषाः। 'कामः स्मरेऽमिलाषे च' इति विश्वप्रकाश: । (ख) पुष्पान्तर्‌- 
सेवा-अन्यत्पुष्पं पुष्पान्तरम्‌ । तस्य सेवा पुष्पान्तरसेवा । इसमें कवि ने आर्या- 
वृत्त का प्रयोग किया है । लक्षण २५ वें एलोक की व्याख्या में देखें ॥२७॥ 


पृष्टाः खलु परपृष्टाः परितो दृशश्च विटपिनः सर्वे । 

साकन्द ! न प्रपेदे मधुपेन तवोपमा जगति ॥२८॥ 

अन्वयः-हे माकन्द ! मघुपेन खलू परपुष्टाः पृष्ठाः परितः च से विटरि 
हष्टा। ( किन्तु ) जगति तव उपमा न प्रपेदे । कक 

हिन्दीरूपान्तर--हे आम्र ! भवरे ने निश्चय ही कोकिछों से पूछा और 
चारों ओर के सभी पेड़ों को देख डाछा ( लेकिन ) संसार भर में ( कोई ) 
तुम्हारी उपमा न मिल सकी । 

व्याख्या--यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप में आञ्ज वृक्ष को प्रस्तुत किया है । 
जिससे किसी मी प्रस्तुत गुणी अथवा विद्वान्‌ या राजा आदि की प्रतीति होती, 
"जिसकी तुलना का कोई व्यक्ति उसके आधित को ढूढूने से भी नहीं उपलब्ध हो. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६ / ` आमिनीविलासः 


सका । अत! अप्रस्तुतप्रशंसा तो है ही । साथ ही यहाँ तुम्हारी उपमा संसार 
में नहीं मिली? इस बात से यह ध्वनित होता है कि. 'तुम्हारे समान तुम्हीं हो 
दुसरा कोई नहीं” जो कि अनन्वय अलङ्कार का स्वरूप है--क्योंकि अनन्वय का 
लक्षण है--“उपमानोपमेयत्वमेकस्येव त्वनन्वय:” (साहित्यदपंण) । एक वाक्य 
में जहाँ एक वस्तु को उपमान और उपमेय बनाया जाता है वहाँ अनन्वयालंकार 
होता है। इस प्रकार यहाँ अनन्वयालंकार वाच्य रूप नहीं आया अतः ध्वनि 
रूप है। भतः यहाँ वस्तुमूलक अनन्वयालङ्कार ध्वनि है। ( क ) परुष्टा:-- 
परेण (काकेन) पुष्टाः (पालिताः) परपुष्टाः । कोयल के लिए ऐसी प्रसिद्धि है कि 
कोयल कभी भी अपने वच्चे का पालन नहीं करती । वह अपना अण्डा अपने 
घोंसल से हटाकर कोए के घोंसले में रख आती है और कोए का अण्डा बाहर 
फेक देती है । कौआ मादा इतनी बेवकूफ होती है कि वह कोयल के अण्डे और 
बच्चे का पालन करती है। बड़े होने पर वे कोओं से अलग हो जाते हैं । इसी 
लिए कोकिलों का परपुष्ट कहा जाता है। “'परपुष्टः परभृते प रपुष्टाऽऽपण स्त्रियाम्‌’ 
( विषवप्रकाश ) तथा “वनप्रियः परभृतः कोकिलः पिक इत्यपि’ ( अमर- 
कोश ) । ( ख ) बिटपिनः--विटपः शाखा अस्ति अस्येति विटपी ( विटप 
इनि) तस्य बहुवचने विटपिनः । “विटप: पल्लवे श्युद्धे विस्तारे स्तम्वशाखयो:” 
(विश्वप्रकाश) । तथा “वृक्षोंऽघ्रिपः क्षितिरुहः शिखरी च शाखी झालो वनस्पति- 
रगो विटपी कुटरच” इति हलायुधः । ( ग) मांकन्द--माकन्द अत्यन्त सुग- 
न्धित आम्र को दहते हैं । विश्वप्रकाश का कथन है-“माकन्द: सहकारे स्यात” 
और अमरकोश में कहा गया है-"आञ्रश्‍चूतो रसालोऽसौ सहकारोऽति- 
सौरभ: ।”” ( घ ) प्रपेदे--प्र + पद गतो -- लिट्‌ । इस पद्य में कवि ने आर्या- 
वृत्त का प्रयोग किया गया है । लक्षण है-यस्याः' प्रथमे पादे द्वाददामात्रास्तथा 
तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुथंके पत्चदद्य साऽय ॥२७॥ 

तीयेरल्पेरपि करुणया भीमभानौ निदाघे . 

मालाकार ! व्यरचि भवता या तरोरस्य पृष्टिः । 

"सा कि शक्या ! जनयितुमिह प्रावृषेण्येन वारां 


घारासारातपि विकिरता विश्वतो वारिदेन ॥ 
अन्वयः हे मालाकार ! भीमभानौ निदाघे भवता करुणया अल्पैः अपि 


तोय: अस्य तरोः या पुष्टिः व्यरचि, सा किंम्‌ इह प्रावृषेण्येन वारिदेन विश्वतः 
वारा धारासारानु अपि विकिरता शक्या ? 


१, “किज्चिन्मात्रम्‌”” इति पाठान्तरम्‌ । 
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हिन्दीरूपान्तर-- ऐ माली ? मयङ्कर सूर्य वाले ग्रीष्मकाल में तुमने दया 
के कारण थोड़े से भी जल के द्वारा इस पेड़ का जो पोषण किया था, यह 
{ मला ) क्या इस समय वर्षाकालीन बादल के द्वारा चारों ओर से जल के 
घारासम्पात को भी विकोणं करने से सम्मव हो सकता है ? ( कदा5पि नहीं ) । 

ज्यास्या--यहाँ पर कवि ने अप्रस्तुत रूप से माली, बादल और वृक्ष के 
वृत्तान्त का वर्णन किया है। परन्तु उससे कमशः प्रस्तुत विपत्ति के समय पर 
सहायता करने वाले, पहले विपत्तिग्रस्त फिर विपत्ति से मुक्त, और विपत्ति के 
दुर हो जाने पर आवश्यकता से भी अधिक सहायता करने वाले व्यक्तियों की 
प्रतीति होती है। अतः साहर॒यम॒ला अप्रस्तुतप्रशंसा तो है ही साथ हो यहाँ 
प्रतीपालङ्कार विशेष भी माना जा सकता है। क्योंकि मालाकार के द्वारा को 
गई पुष्टि के आगे वारिद के द्वारा को जाने वाली पुष्टि को निरथंक बताया जा 
रहा है | कुवल्यानन्दकार का लक्षण है-'प्रतीपमुपमानस्य कैमथ्यंमपि मन्वते ।! 
इति । ( क ) क हणय़ा--छकृपया । “कारुण्यं करुणा घृणा कृपा दयाउनुकम्पा' 
इत्यमर: । ( ख ) भोमभानो-मोम: ( घोर: ) मानुः सूय: यस्मिन्‌ समीम- 
मातु: । तल्मित्‌ मीममानो । 'मोमोऽल्पवेतसे शम्मौ घोरे चापि वृकोद्रे' इति 
विश्वप्रकाश: । “मानुस: सहस्रांशुस्तपनः सविता रवि” इत्यमरः। (ग) 
निदाधे--प्रीष्मकाले । “निवाघो ग्रीष्मकाले स्यादुष्णस्वेदाम्बुनोरपि' इति विरव- 
प्रकाश: । ( घ ) मालाकारः--मालां करोतीति मालाकारः । ( माला + कृ + 
अण्‌ ) । तत्सम्बुद्धौ हे मालाकार। ( ङ ) प्रावृषेण्येन - प्रावृषि मवः > 
परावृषेग्यः । प्रावृष्‌ + एण्यः ( प्रावृष एण्यः ) ( ४।३।१७ ) इति सुत्रेण । तेन 
प्रावृषेण्येन : वर्षाका लिक्ेनेत्यथं। । स्त्रियां भ्रावृद्‌ स्त्रियां भूम्नि वर्षा? इत्यमरः । 
(च ) वारास्‌-जलानाम्‌ । “वार्वारि सलिलम्‌ कमलं जलम्‌' इत्यमरः । (छ) 
धारासारान्‌ -घाराणामासाराः घारासाराः । तानु घारासारानु । “धारा सम्पात 


आसारः? इत्यमर । (ज) विकिरता-वि+किर+श्यतृ+टा। (झ) 
वारिदेत--मेघेन । वारि ददाति इति वारिदः तेन वारिदेन । इसमें कवि ने 


मन्दाक्रान्ता वृत्त प्रयुक्त किया है लक्षण है--'मन्दाक्रान्ताऽम्बुधिरसनगैमों मनौ 
तौ गयुग्मम्‌ ( छन्दोयञ्ञरी ) ॥. २९ ॥ 


'आरामाधिप्तिविवेकविकलो नूनं रसा नीरसा 
वात्याभिः परुषीकृता दश दिशश्चण्डातपो दुःसहः । 
एवन्धन्वनि चम्पकस्य सकले सहारहेतावपि _ 
त्वं सिञ्चन्नमुतेन तोयद ! फुतोऽप्याविष्कृतो वेधसा ॥३०॥ 


असतय: -हे तोगद ! आरामाधिपतिः विवेकविकला; नूनं रसा. नोरसा, 
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दश दिशः वात्याभिः परुषीकृताः, चण्डातपः दुःसहः, एवम्‌ धन्वनि चम्पकस्य 
सकले संहारहेतौ अपि वेघसा अमृतेन सिञ्चन त्वम्‌ कुतोऽपि आविष्कृतः । 
हिन्दीरूपान्तर--ऐ जलद ! उपवन का स्वामी विवेकहीन है, निश्चित 
रूप से पृथ्वी जळहीन है, दशो दिशायें झंझावातों फे द्वारा कठोर बना दी गयी 
हैं, तेज धूप असह्य है, इस प्रकार रेगिस्तान में चम्पक के समस्त विनाश हेतुओं 
के विद्यमान रहने पर भी विधाता ने अमृत ( जल ) सींचते हुए तुम्हें न 
जाने कहाँ से पैदा कर दिया । 

व्याख्या-- कोई व्यक्ति चारो ओर से विपत्तियों द्वारा घिरा हुआ था । 
अचानक किसी महापुरुष ने उस व्यक्ति को साहाय्य प्रदान कर उसे कष्टों से 
छुटकारा दिलाया । इस प्रकार अत्यन्त कष्ट में फंसे हुए व्यक्ति एवं उसके 
सहायक के प्रस्तुत वृत्तान्त की प्रतीति कवि ने यहाँ अप्रस्तुत चम्पक और मेघ के 
वृत्तान्त द्वारा कराई है । अतः साहर्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है । साथः 
ही यहाँ प्रहषंणालंकार भी स्वीकार किया जा सकता है। प्रहषंण का 
लक्षण है— 

“उत्कण्ठितार्थंसंसिद्धिविना यत्नं प्रहषेणम्‌ ।? ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌. 
अभीष्ट अथं की बिना प्रयत्न के ही सिद्धि हो जाने पर प्रहषंण अळंकार होता 
है । यहाँ चम्पक वृक्ष ( अथवा विपद्ग्रस्त व्यक्ति) का उत्कण्ठित अथं है 
जलवृष्टि आदि के द्वारा उसका सेचन ( अथवा सहायता द्वारा विपत्ति से . 
छुटकारा पाना ) और उसकी सिद्धि बिना प्रयत्न के दिखाई गई है क्योंकि 
कहा गया दै “विधाता ने कहीं से प्रकट कर दिया? । अतः प्रहषंण अलंकार भी 
स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। (क) आरामाधिपतिः - आरामस्य 
( उपवनस्य ) अधिपतिः ( स्वामी ) आरामाधिपतिः। 'आरामः स्यादुपवनम्‌' 
इत्यमरः। स्वामी प्रभु: > ?८ अधीशोऽधिपतिस्तथा' इति हलायुधः 
एख ) विवेकविकलः-विवेकेन ( विचारेण ) विकलः ( विरहितः ) विवेक- 
विकलः । विचारहीनः । ( ग ) ननम्‌ निश्चयेन । 'तकंनिश्चथयोर्नूनम्‌' इति 
हलायुधः । ( घ ) रसाः -'रसा क्षितिरिला क्षोणी क्षमा इमा चला कुः पृथ्वी” 
पृथिवी' इति हलायुधः। ( ङ ) नीरसा--निर्गतः रसः यस्याः सा नीरसा । 
(च) वात्याभिः--वातानां समूहः वात्या । 'पाश्ादिभ्यो यः ( ४।९।४९ ) 


इति यप्रत्ययः। ताभिः वात्यामिः। 'स्यार वात्या बातस्य मण्डली’ इति हलायुषः । 
( छ ) परुषीकृताः--अपरुषाः परुषाः कृता इति परुषीकृताः । अभूततद्भावे, 
च्विः । ( ज ) चण्डातपः--चण्डः ( तीक्ष्णः ) आतपः रविप्रकाश। चण्डातपः । 
भीषण धूप । ( झ) धन्वनि--मरुस्थले। 'मरुधंन्वा' इति हलायुधः । 
(न ) संहारहेतो--संहारस्य हेतुः । संहारहेतुः विनाशकारणम्‌ । तस्मिषु 
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संहारहेतो । विनाश के कारणों के विद्यमान रहने पर भी । श्रीजीवानन्द ने 
'सकले' का एक वार समूह अथं लेकर-चम्पकस्य सकले अर्थात्‌ चम्पकस्य समृहे 
अमृतेन जलेन सिञ्चन्‌ स्वं कुतोऽपि आविष्कृतः प्रकटीकृतः । अथं किया है। 
परन्तु यह उतना महत्वपुर्ण एवं चत्मकारी नहीं है जितना कि :सकले संहार- 
हेतावपि’ अथं है । क्योंकि आरामाधिपति विवेकहीन है । रसा नीरसा है इत्यादि 
उस चम्पक के विनाश के समस्त हेतु विद्यमान हैं फिर भी अकेले इस मेघ ने" 
जलवृष्टिकर उसे प्राणदान दिया : ( ट) अभृतेन--अमृत का_ अथं सुधा 
और जल दोनों होता है-'अमृतं यज्ञशेषे स्यात्‌ पीयूषे सलिले घृते’ इति 
विश्वप्रकाश: । यहाँ वाच्य रूप से तो अमृत का जल अर्थ ही अन्वित होगा। 
परन्तु व्यंग्य रूप से अमृत का सुधा अथं भी चमत्कारी होगा । मेघ का जल 
उस चम्पक के लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे कि मरणासन्न व्यक्ति के लिए 
नमृत । इस प्रकार यहाँ पर अभृत पद से उपमाळंकार ध्वनित होता हे । अतः 
चब्दशक्तिमूलालंशारऽ्वनि दै । यहाँ कवि ने शार्दूलविक्रोडित वृत्त का 
प्रयोग किया है। धूर्याश्‍वेयेदि मः सजो सततगाः शार्दूलविक्रोडितम्‌” 
( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ३० | 
न यत्र स्थेमानन्दधुरतिभयश्रान्तनयना 
गलद्दोनोद्रेक ञ्मदलिकदम्बाः करटिनः । 
लुठन्मुक्ताभारे भनति परलोकङ्गतवतो 
हरेरद्य द्वारे शिव शिव | शिवानाङ्कलकलः ॥३१॥ 

अन्त्रयः--यत्र गछदानो द्रेकञ्चमदलिकदम्बाः करटिनः अतिमयश्रान्तनयनाः 
स्थेमानम्‌ न दधुः, शिव शिव ! अद्य परलोकम्‌ गतवतः हरेः लुठन्मुक्ताभारे 
( तत्र ) द्वारे शिवानाम्‌ कलकल! भवति । 

हिन्दीरूपान्तर-यहाँ पर झरते हुए मदजल के उद्रेक के कारण मंडराते' 
हुए भ्रजर समुदाय वाले हाथी अत्यन्त भय के कारण भ्रान्त ( चल ) आँखों 
वाले होकर ( कभी ) ठहर नहीं पाते थे, शिव शिव! आज परलोक सिधार 
गये हुए सिंह के लुढ़कती हुई गजमुक्ताओं के समूहवाळे ( उसी ) दरवाजे पर 
सियारों का कोलाहल हो रहा है। 

व्याख्या--यहाँ अप्रस्तुत रूप से कवि ने सिंह और सियारों का वृत्तान्त 
वर्णित किया है जिसके द्वारा प्रस्तुत किसी महामहिमशाली व्यक्ति एवं उसकी 
मृत्यु के अनन्तर उसके स्थान को कलद्धित करनेवाले दुकोडिये लोगों की 
प्रतीति होती है। अतः साहश्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा तो है ही, साथ ही यहाँ 
पर पर्या यालङ्कार मो है । पर्याय का लक्षण है-- 
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'कचिदेकमनेकस्मिन्ननेकं चेकगं क्रमात्‌ । 
भवति क्रियते वा चेत्तदा पर्याय इष्यते ।।' ( साहित्यदर्पण ) 

अर्थात्‌ जहाँ कहीं एक वस्तु अनेकों में अथवा अनेक वस्तुयें एक में क्रमशः 
होती हैं अयवा.की जाती हैं वहाँ पर्याय अळङ्कार होता है । यहाँ पहले जहाँ 
जिस दरवाजे पर सिह का सम्राज्य था उसी दरवाजे पर वहीं आज श्व॒गालों 
'का साम्राज्य वणित किया गया है। अतः एक आश्रय में अनेक का क्रमिक 
वर्णन होने के कारण पर्यायालक्कार है । (क) स्थेमानम्‌--स्थितिम्‌ । ( स्था + 
इमनिच्‌। (ख) अतिमंयश्रान्तनयनाः--अतिक्षयेन भयमतिमयम्‌ । तेन- 
आन्तानि अतिमयञ्चान्तानि । अतिमयञ्जान्तानि नयनानि येषान्ते अतिभय- 
ज्ञान्तनयना: । अत्यधिक भय के कारण घुमती हुई आँखोंवाले। ( ग ) गल- 
दवानोद्रेकञ्रमदलिकदम्बाः--गलद्‌ दानं गलद्वानम्‌ । तस्य उद्रेक: ( उदयः ) 
गलद्वानोद्रेकः । हाथी के मदजल को दान कहते हैं-'मदो दान म्‌” इत्यमरः । 
अलीनां कदम्बानि अलिकदम्बानि । भ्रमरसमूहा: । कदम्बमाहुः सिद्धाणं नीपेऽपि 
निकुरम्बके' इति 'अलिः सुरापुष्पलिहोः' इति च विश्वप्रकाश: । भ्रमन्ति अलि- 
कदम्बानि भ्रमदलिकदम्बानि । गलद्दानोद्रेकेण भरमदलिकदस्वानि येषु ते गलद्दा- 
नोद्रेकश्रमदलिकदम्बानि । (घ) करटिन:--हाथियों के गण्डस्थल को करट कहते 
हैं-'करट: स्यात्‌ कटो गण्डः’ इति हलायुधः। करटः अस्त्यस्येति करटी 
{ करट-- इनि ) । तस्य बहुवचने करटिनः । गजा. इत्यर्थः । (ङ) लुठन्मुक्ता- 
भारे--मृक्तानां ( गजमौक्तिकार्ना ) भाराः मुक्तामाराः। लुठन्तः मक्तामाराः 
यस्मिनु तत्‌ छुठन्मक्तामारम्‌ । तस्मिन्‌ लुठन्मक्ताभारे। ( च) परलोकम्‌-- 
परः लोकः परलोक: । स्वर्ग इति यावत्‌ परलोकम्‌ । ( छ) हरेः--भिहस्य 
“सिहो मृगेन्द्रः प्चास्यो हृय्यंक्षः केसरी हरिः? इत्यमरः । (ज) शिव-शिव इति 
खेदे । (झ) शिवानामु--श्गालानामित्य्थ: । “स्त्रियां शिवाभूरिमाय-गोमाय- 
मृंगधूनेकाः । खर गालवच्चकक्रोष्टुरफेर्फेरवजम्बुकाः' इत्यमरः। (न ) कलकल:- 
कोलाहल: इत्यथः । यहाँ पर कवि ने प्रथम चरण में 'यत्र' पद का उपादान 
किया है, जैसा कि नियम है 'यत्तदोनित्यसम्बन्धः' यत्र-पद के साथ तत्र-पद का 
प्रयोग अत्यावश्यक था । परन्तु कवि ने उसका उपादान नहीं किया अतः यहाँ 
न्यनपदता' दोष विद्यमान है। श्री जीवानन्दजी ने 'तत्र द्वारे 'यच्छब्देन तु 
तच्छब्दो बौद्धव्यः सततं बुधेः” इति नयेन 'यच्छब्देन तच्छब्दोपस्थिते लिखा 
है । परन्तु उससे न्यूनपदता दोष नहीं समाप्त हो जाता । इसमें कवि ने शिख“ 
रिणीवृत्त का प्रयोग किया है--“रसै रद्रैरिछिन्ना यमनसमला गः शिखरिणी? 
{ छन्दोमञ्जरी ) ॥ ३१॥ 
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` दधानः प्रमाणन्तरुषु समभावेन विपुलं) 
न मालाकारोऽसावककत करुणां बालबकुले । 
अयन्तु द्रागुद्यत्कुसुमनिकराणाम्परिमले- 


दिगन्तानातेने मधुपक लझङ्कारभरितान्‌ ॥२२॥ 

अन्वयः--असो मालाकारः तरुषु सममावेन विपुलम्‌ प्रेमाणम्‌ दधानः 
चालवकुले करुणाम्‌ न अकृत, तु अयम्‌ द्राक्‌ उद्यत्कुसुमनिकराणाम्‌ परिमलैः 
दिगन्तान मघुपकुलझङ्कारमरितान्‌ आतेने । 

हिन्दीरूपान्तर--इस माली ने समी पेड़ों पर समान रूप से बड़ा स्नेह 
रखते हुए छोटे से बकुळ वृक्ष पर (कोई) दया नहीं की लेकिन इसने शीघ्र ही 
खिलते हुए फूलों की सुगन्ध से दिगन्तों को भौरों की झंकार से परिपूर्ण कर दिया। 

व्याख्या--किसो. गुरु ने समस्त शिष्यो पर समभाव रखते हुए किसी 


अल्पवयस्क परन्तु अत्यन्त प्रबुद्ध शिष्य पर यद्यपि कोई विशिष्ट अनुकम्पा नहीं 
दिखाई फिर भी अत्यन्त प्रबुद्ध होने के कारण अन्य शिष्यों की अपेक्षा पहले 


ही उस शिष्य द्वारा दिगदिगन्त में अपने पाण्डित्य से अपने यश के साथ-साथ 


अपने गुरु के यञ्च को फैछाते देखकर कवि की यह उक्ति है । यहाँ प्रस्तुत है 
यद्यपि गुरुशिष्यवृत्तान्त, परन्तु कवि ने उसे साक्षात्‌ उपनिबद्ध न कर 


अप्रस्तुत मालाकार और बालवकुल के वृत्तान्त द्वारा प्रतीत कराया है। अतः 
साइश्यमुला अप्रस्तुतप्रशंसा है। साथ ही यहाँ हम “असम्भवाळकार' मी मान 


सकते हैं। असम्भव का लक्षण है--असम्मवोऽ्थेतिष्पत्तेरसम्भाव्यत्ववणंनम्‌” 
( कुवलयानन्द ) अर्थातु. अर्थनिष्पत्ति की असम्माव्यता का ` वर्णन करने पर 
असम्भव अलंकार होता है। किसे पता था कि यह वाळबकुल अपनी सुगन्ध 
से दिगदिगन्त को भर देगा अथवा कोन जानता था कि वह अल्पवयस्क शिष्य 


इतनी जल्दी अपनी एवं अपने गुरु की कीति को चारों ओर फेला देगा । 
अतः असम्भाव्यता वर्णित होने के कारण यहाँ असम्भवाळंकार मी है। 


(क) प्रेमाणस्‌--स्नेहम्‌ । प्रेमन्‌’ शब्द पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग दोनों में 
प्रयुक्त होता है । अमरकोश का कथन है--'प्रेमा ना प्रियता हादं प्रेम स्नेह: 
इति । हितोयैकवचनम्‌ । (ख) तरुषु--वृक्षेषु । (वृक्षों महीरुहः शाखी विटपी 
पादपस्तरुः? इत्यमरः । ( ग ) सममावेन--समः ( तुल्यः ) भावः ( स्वरूपं ) 
समभावः । तेन समभावेन । तुल्यस्पेणेत्यर्थः । ( घ ) विपुलस्‌--बृृद्‌ विशार 
पृथुल महत्‌ । वड्रोरुविपुलम्‌' इत्यमरः । ( ङ ) मालाकार:--मालां करोतीति 
मालाकारः । ( माला + कृ+ अण्‌ ) मालीत्यथः । ( च ) बालवकुले-बाल। 


"१. ‘विपुलाम्‌’ इति पा०। 
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( शिशुः) बकुलः बालबकुलः । तस्मिन्‌ बालवकुले। वकुल मौलसिरी को 
कहते हँ--“अथ केसरे बकुलः' इत्यमरः। ( छ ) द्रागुद्यत्कुसुमनिकरा णास्‌- 
द्राक्‌ उद्यन्ति इति द्रागुद्यन्ति । द्रागुद्यन्ति कुसुमानि द्रागुद्यत्कुसुमानि । तेषां 
निकराः ( समूहाः ) द्रागुद्यत्कुसुमनिकराः । तेषां द्रागुद्यस्कुसुमनिकराणाम्‌ । 
'त्राग्सटित्यञ्ञसाऽह्लाय द्राक्‌’ इति, पुष्प प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌’ इति, ‘समूहो 
निवहन्युदृसन्दो हविसरव्रजाः । स्तोमीघनिकरब्रातवारसङ्घातसञ्चयाः' इति 
चामरः | (ज) तु -- तु निपात यहाँ बालबकुल की महत्ता के अतिशय को अभिः 
व्यक्त करता हे । आशथ यह है कि माली ने तो इसके ऊपर कोई कृपा नहीं 
दिखाई फिर भी यह अपनी सुगन्ध से उसके यश को चारों ओर दिगदिगन्तों में 
पहुँचा रहा है । अतः यहाँ कुन्तक के अनुसार निपातवक्रता और आनन्दवद्धन के 
अनुसार निपातब्वनि है। (कष) परिमलेः--सौरभेः । (न) दिगन्तान्‌--दिशा- 
मन्ताः दिगन्ताः। तान्नु दिगन्तानु । (ट) मधुपकुलझङ्कारभरितान्‌--मधु 
पिबन्तीति मधुपाः। भ्रमरा! । तेषां कुलानि मधुपकुलानि । तेषां ्षङ्काराः 
मधुपकुलक्षङ्काराः । तैः भरिताः मधुपक्‌ लझङ्कारमरिताः तानु मधुपकुलझंकार- 
भरितान्‌ । इसमें भी कवि ने शिश्वरिणोव्‌त्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण इसके 
पूवरलोक की व्याख्या में देखें ॥२३॥ 

मूल स्थूलमतीव बन्धनदूढ़ शाखा: शतम्मांसला 

वासो ढुगंमहीधरे तरुपते ! कुत्रास्ति भीतिस्तव ? 

एकः किन्तु मनागयङजनयति स्वान्ते ममाधिज्वरं 


ज्वालालीवलयीभवन्नकरुणो दावानलो घस्मरः ॥३३॥ 

अन्वयः-—हे तरुपते | तव मूलम्‌ अतीव स्थूलम्‌ वन्धनहृढम्‌, दातं मांसलाः 
शाखाः, दुर्गेमहीधरे वासः अस्ति, कुत्र भीतिः ? किन्तु ज्वालालीवलयी मवत्‌ 
अकरुण: घस्मरः अयम्‌ एकः दावानलः मम स्वान्ते मनाक्‌ आधिज्वरं जनयति । 
दु हिन्दी रूपान्तर-ऐ वृक्षश्रेष्ठ ! तुम्हारा मूळ बहुत ही मोटा और मजबूत 
बधा हुआ है, ( तुम्हारे ) सैकड़ों मजबूत डालें हैं, दुगंम पर्वत पर ( तुम्हारा ) 
निवास हैं, कहां तुम्हें डर है? लेकिन लूपटों की पंक्तियों से मण्डलाकार होता 


हुआ, निदंय एवं बहुमक्षी यह अक्रेला दावानल मेरे हृदय में थोड़ा मानसिक 
सन्ताप पैदा कर रहा है। ट 


व्याख्या - यहाँ अप्रस्तुत रूप से कवि ने तरुपति के वृत्तान्त को प्रस्तुत 
किया है जिससे प्रस्तुत समस्त प्रहार के वैमव से सम्पन्न शिसी श्रेष्ठ व्यक्ति के 
वृत्तान्त की प्रतीति होती है। जो यहाँ अप्रस्तुत तरुपति के साथ दावानल का 
वृत्तान्त वणित किया गया है उसने उस प्रस्तुत वैमवशाली व्यक्ति के वमव को 
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सहन न कर सकनेवाले दुष्ट की प्रतीति होती है । अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत दोनों ही 
पक्षों में वक्ता दोनों का शुभचिन्तक है । अतः यहाँ साहृदयमूका अप्रस्तुतप्रशंसा 
है। (क) मूलम्‌--'मूळं बुष्नोऽङ्घ्रिनामकः' इत्यमरः। पेड़ की जड़ जो 
जमीन के भीतर रहती है उसे मूळ कहते हैं, जिसे 'मुसरा' कहते हैं। वह 
अत्यन्त स्थूल है । अर्थात्‌ आँधी आदि से उखड़ने की आशङ्का नहीं है । 


( १) शाखाः--डालें । 'समे शाखालते’ इत्यमरः। ( ग ) दुरगंमही- 
घरे--दुर्गंभगिरी । दुर्ग: महीधरः धरतीति धरः ( घृ+अच्‌ ) मह्याः धरः 
महीधरः ) दुगंमहीघरः। 'दुगंः स्याद्‌ दुगंमे' इति विश्वप्रकाश: । ( घ ) तरुः 
पते--तरूणां वृक्षाणां पतिः तरुपति; । ततसम्बुद्धौ हे तरुपते ! वृक्षश्रेष्ठ इत्यथः । 
भीति:--मयम्‌ । ( च ) "किङ्चिदीषन्मनागल्पे' इत्यमरः। (छ) “स्वान्तं 
हुन्मानसं मनः? इत्यमरः ( ज ) 'आधिस्तु मानसी पीडा' इति हलायुघः। 
तस्य ज्वरः आधिज्वरः । तमाधिज्वरम्‌ (झ ) ज्वालालीवलयीभवत्‌- 
ज्वालानां ( वह्विशिखानाम्‌ ) आल्यः ज्वालाल्यः । अवर्यः वलयः मवन्तिति 
बलयीभवन्‌। अभूततद्भावेच्विः । ज्वालालीमि: वलयीभवन्‌ जवालालोवलयीभवनु । 
(ब) अक्ररुणः-कूरः। न करुणः अकरुणः। । ट ) दावानलः--दावस्य 
चनस्य अनलः अग्निः दावानलः। द्रवदावौ वनारण्यवह्नी’ इत्यमरः। (5 ) 
घस्मरः--घसूलु अदने + “सृघस्यदः क्मरच्‌’ ( ३।२।१६० ) इति क्मरच्‌ 
प्रत्ययः । "आद्यूनः स्यादौदरिको भक्षको घस्मरोऽद्यरः' इति हलायुधः ।' 
श्री अच्युतराय ने इस इलोक में इलेष अलंकार माना है और दूसरा विरक्तपरक 
अथे भी किया है । जो इस प्रकार है--'पक्षे तरवः एव पतयः फलादिप्रदानेन 
पालयित्तारो यस्य तस्सम्वुद्धौ । अतएव तव वासो दुगंमहीधरः इति सङ्गतम्‌ । 
एतेनारण्यविहारिर्वेन विरक्तरवं सूचितम्‌ । यतस्तव मूलम्‌ ---'उष्वं मूलम्‌ --' इति 
स्मृतेरधिष्ठानी भृत ब्रह्म स्थूरमतौव परममहृत्परिमाणम्‌ । परिच्छेद त्रयशून्यमेवा- 
स्तोत्यथेः । कीदृशं तत्‌ ? बन्धनेति। वन्धने संसारवन्धने त्वदश्ातुभूतेऽपि 
हृढम्‌ । अविनाशीति यावत्‌ । एवं ज्ञाने सामग्री केत्यत्राह--शाखा इति। 
तैत्तिरीयादिरूपा इत्यर्थः । दावानलपदादौ गौणी लक्षणा । तेन लुप्तोपमा । एतेन 
दावानलो यथा वनस्यवृक्षयोरेवान्योऽन्यसंघर्षादुत्पन्नस्तद्दाहकोऽन्यदाहकशच 
अवति तद्वद्‌ अत्रारण्ये स्त्रीपुंसयोः परस्परसन्निकषंतः प्रादुभू त कामोऽपि तद्‌ 
घातकः । श्रवणादिनाऽन्यघातकश्चेति व्यक्तम्‌ | एताहशः । अधेति छेदः । अघ- 
हेतुः परस्त्रीविषयकस्वेन पापकारणीभुतो यः स्मरः कामः स तथेत्यथं: । शेषन्तु- 
कतार्थम्‌ । तस्मात्‌ 'जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌' इति स्मृतेः काम एव 
जेय इत्याशय. |” इसमें कवि ने थादू'लविक्रीडित वृत्त उपनिबद्ध किया है। 
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रक्षण ` है--'“ूर्याइवैयंदि मः सजौ सततगाः. शादु लविक्रीडितम्‌ ।'” 
( छन्दोमञ्जरी ) ॥३३। | 

ग्रीष्म भोष्मतरेः करेदिनकृता दग्धोऽपि यइचातक- 
स्त्वाच्ध्यायन्‌ घन ! वासरान्‌ कथमपि द्राघीयसो नीतवान्‌ । 
देवाललोचनगोचरेण भवता तस्मिन्निदानीं यदि 


स्वोचक्र करकानिपातनकुपा तत्‌ कम्प्रति ब्रूमहे ? ॥३४॥ 

अन्वयः--हे घन ! यः चातकः ग्रीष्मे दिनकृता भीष्मतरैः करे: दर्प्रः 
अपि त्वाम्‌ ध्यायन्‌ कथमपि द्राघीयसः वासरान्‌ नीतवान्‌, देवात्‌ लोचत- 
गोचरेण भवता इदानीम्‌ तस्मिन यदि करक्ानिपातनकृपा स्वीचक्र तत्‌ कम्‌ 
` प्रति ब्रूमहे ? 

, हिन्दीरूपान्तर--हे बादल | जिस चातक ने गर्मी में सूर्य द्वारा अत्यन्त 
भयङ्कर किरणों से जलाये जाने पर भी तुम्हारा ध्यान करते हुए किसी तरह 
से बहुत लम्बे दिनों को बिताया था; भाग्य से नजरों में आये हुए तुमने इस 
समय उस पर यदि ओलों को वृष्टि रूप कृपा स्वीकार कर ली तो फिर किससे 
(क्या) कहें ! 

व्याख्य।--यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से मेघ और चातक का वृत्तान्त 
पर्णन किया है परन्तु प्रस्तुत रूप में उससे रक्षक रूप में मक्षक तथा उसके 
द्वारा रक्षित होने की आशा रखने वाले व्यक्ति के वृत्तान्त को प्रतीति होती 
है । कोई व्यक्ति अनेक विपक्षो लोगों द्वारा सताये जाने पर भी एकमात्र अपने 
आश्रयभूत व्यक्ति के आगमन की आशा में अपने कष्ट के दिन बिताये जा 
रहा था । सोचता था कि उस व्यक्ति के आ जाने पर मुझे आश्रय मिल जायगा 
और आज का मेरा सारा कष्ट दूर हो जायगा। परन्तु दुर्भाग्य कि उस अधम 
ने आने पर आश्रय देना तो दूर उसे और भी कष्ट देकर दुतकार दिया । उसी 
के वृत्तान्त की कवि ने यहाँ अप्रस्तुत चातक के वृत्तान्त द्वारा प्रतीति कराई है। 
अत; साइश्यमूला मप्रस्तुतप्रशंसा तो है ही, साथ ही इष्ट के लिए प्रयत्न करने 
पर इष्ट की प्राप्ति तो दूर रही अनिष्ट भी मिल गया अतः 'विषमालंकार' भी 
है । चातक घन का कष्ट सहते हुये भी बराबर ध्यान करता रहा, किस लिए? 
कि उसे जल मिलेगा । उसको तृष्णा शान्त होगी । पर हुआ क्या? नतो 
जल मिला न तृष्णा ही शान्त हुई, उलटे ओलों की वर्षा मिली । 'विषम' 
` के इस प्रकार का लक्षण कुवलयानन्द में यह कह दिया गया है--'अनि्टस्याप्य- 
वाएिश्च तदिधार्थंसमुद्यमात्‌' अर्थात्‌ इष्ट अथं के लिये प्रयत्न करते पर ( इष्ट 
प्राह तो दुर ) अनिष्ट को भी प्राप्ति हो जाने पर विषमालंकार होता है। 
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(क) ग्रीष्मे निदाघे । “ग्रीष्म ऊष्मकः निदाघः" इत्यमरः। ( ख ) भीष्मतरेः- 
अतिशयेन भीष्माः भीष्मतरा: ( भीष्म + तरप ) तैः मीष्मतरेः । अतिमीषणे: । 
“भीष्मस्तु भीषणे रुद्रे? इति विइवप्रकाहः। ( ग) करेः--किरणैः | “करो 
वर्षोपले पाणौ शुण्डाप्रत्ययरर्मिप्‌' इति विश्वप्रकाशः ( घ ) दिनक्ृता-सूर्यण । 
दिनं करोति इति दिनकृत्‌ । ( दिनि + कृ + बिंवप्‌ )। तेन दिनकृता । ( ङ ) 
घन--मेघ ! 'घनं सान्द्रे हृढे दाढये विस्तारे लोहमुद्गरे । मेघमुस्तकयोरचा पि 
इति विश्वप्रकाश: । ( च ) वासंरान्‌-दिवसान्‌ । 'घस्रो दिनाहनी वा तु क्लीवे 
दिवसवासरौ’ इत्यमरः ( छ ) द्राघीयसः--अतिशयेन दीर्घाः द्राघीयसः। - 
( दीघं + ईयसुन्‌ ) । ( ज ) देवात्‌-भाग्यवशात्‌। 'देवं दिष्टं भागधेये भाग्यम्‌' 
इत्यमरः । ( झ ) लोचनगोचरेण -लोचनानां गोचरः ( विषयः ) लोचन- 
गोचरः । तेन लोचनगोचरेण । हष्टिपथगतेन इत्यर्थः अ) करकानिपातनकृपा- 
करकाणां निपातनम्‌ (निःशेषेण पातनम्‌) करका निपातनम्‌ । वर्षोपलस्तु करका' 
इत्यमर! करकानिपातनमेव कृपा करकानिपातनकृपा। यहाँ किसी के ऊपर 
ओले बरसाना कृपा रूप में कहा गया है। अतः मुख्याथं बाघ हुआ। और 
विपरीत-लक्षणा से कृपा का अर्थ अकृपा, अकरुणा प्राप्त होता है। लक्षणा का 
प्रयो जन यहाँ मेघ की क्रूरता और निदंयता के अतिशय को प्रतिपादित करना है। 
(ट) कस्‌- में 'अभितः परितः समयानिकषाह्प्रतियोगेऽपि' वातिक के अनुसार 
द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। ` इसमें कवि ` थादूलविक्रीडित वृत्त का 
प्रयोग किया है। लक्षण है--'सूर्याइवैर्येदि मः सजौ सततगाः शार्दूल- 
विक्रीडितम्‌? ( छन्दोमझरी ) ॥ ३४॥ 
दवदहत्तजरालज्वालजालाहतानाम्‌ 
परिगलितलताना म्लायताम्भूरहाणाम्‌ । 
अपि जलघर | शैलभेणिश्डङ्ग षु तोयं 
वितरसि वहु कोऽयं ्रीमदस्तादकीनः ॥३५॥ 

अन्वयः-- हे जलधर ! दवदहृनजटालज्वाळाइतानाम्‌ परिगलितलतानाम्‌ 
म्लायताम्‌ अपि भूरुहाणाम्‌ चैलश्रेणिश्वङ्ग षु बहुतोयं वितरसि, अयम्‌ कः तावकीन 
श्रोमदः ? 

हिन्दीरूपान्तर-ऐ मेघ ! दावानल की भीषण लपटो से आङ्गान्त (सुख- 
कर ) गिर गयी हुई लताओंबाळे एवं मुरझाते हुए भी वृक्षो का अनादर करके 
पवेतमालाओं की चोटियों पर ( जो ) तू बहुत सा जळ वाँट रहा है यह कैसा 
तेरा लक्ष्मी का मद है ? | | 
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व्याख्या -'किसी व्यक्ति के पास अथाह सम्पत्ति थी । परन्तु उस सम्पत्ति 

के मद में चुर हुआ वह व्यक्ति अपने विवेक को खो बैठा। उसे पात्र-अपात्र 
का ध्यान ही न रहा । किसे धन देना चाहिये किसको इसकी आवश्यकता है 
ऐसे विवेक से हीन हो गया । अपनी सम्पत्ति से अमीरों की तिजोरियाँ तो भरने 
लगा पर भूखे एवं गरीबों को घन देना तो दूर रहा उन्हें ठुक्रराने लगा । उसे 
देख कर कवि ने उसके प्रस्तुत वृत्तान्त की प्रतीति अप्रस्तुत जलधर के दृष्टान्त 
द्वारा कराई है । अतः साहश्यमुला अप्रस्तुतप्रशंसा यहाँ मी है। साथ हो यहाँ 
. पर परिकर अलंकार मी है । परिकर का लक्षण है अलंकार: परिकरः साभि- 
प्राये बिशेषणे' ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ जहाँ विशेषण अभिप्राय से युक्त होते 
हैं वहाँ परिकर अलंकार होता है। यहाँ कवि ने वृक्षों के विशेषण दिये हैं । 
१, दावानल की भीषण लपटों के समूह से आहत जिससे यह अभिप्राय व्यक्त 
होवा है कि अरे जलधर तेरे पास जल है, और वृक्ष जल रहे है, उन्हें जल देकर 
तु उन्हें जलने से बचा । इतना ही नहीं । २. उनकी लतायें पूल गई हैं. अर्थात्‌ 
जिन्होंने उनका सहारा छिया जिन वेसहारों को उन्होंने आश्रय दिया था आज 
उनको भी प्राण रक्षा करने में वे असमर्थ हैं इसो कारण वे मुरझा रहे हैं, झुलसे 
जा रहे हैं, अतः तेरा कत्तंव्य है कि तू उनकी मदद कर, लेकिन तू एक ऐसा 
श्रोमद के कारण अविवेकी ठहरा कि उनका अनादर कर रहा है। और जल 
बाँटता है कहाँ, पहाड़ों की ऊंची-ऊंची चोटियों पर जहाँ कोई जरूरत नहीं है । 
अतः सामिप्राय विद्येषण होने से परिकर अलङ्गार है । ( क ) दवदहनजटाल- 
ज्वालजालाहतानासु--जटा! सन्ति एष्विति जटालाः । ( जटा + छच्‌ ) 


जटाला: ज्वालाः जटालज्वाला । दवस्य दहनः दवदहनः । दवदहनस्य (दावाग्नेः) 
जटालज्वाला : दवदहनजटाल्ज्वाला; । तेषां जालानि दवदहनजटालज्वाल- 


जालानि। ते: आहताः दवदहुनजटालज्वालजालाहताः तेषां तथोक्तानाम्‌ । 
“दव? का अर्थं अरण्य और अरणयार्नि दोनों होता दै । यहाँ दव का अथं केवल 
अरण्य है क्योंकि आगे दहन शब्द आया है। अन्यथा पुनरुक्त दोष होगा । 
“दवदावौ वनारण्यवह्नी’ इत्यमरः । 'अग्निवेशवानरो वह्लि >< > दहनो हव्यवाहनः' 
इत्यमर) । जवाळ शाब्द पुल्लिङ्ग और स्त्री लिङ्ग दोनों में होता है वह्ने द्वंयोर्ज्वाल- 
कीलार्वाचहँतिः शिखा स्त्रियाम्‌' इत्यमरः 'जाळं गवाक्ष आनाये कारके दन्त- 
वुन्दयोः' इति विश्वप्रकाशः । ( ख) परिगलितलतानाम्‌--परितः गलिवाः 
परिगलिता\। परिगलिता। लता: येषान्ते परिगछितलताः तेषां परिगलित- 
रतानाम्‌ । ( ग ) म्लायताम्‌--म्लानि गच्छताम्‌ । ( घ) भूरुहाणाम्‌-- 
भुवि रोहन्तीति भूरुहाः । तेषां भूर्हाणाम्‌ । वृक्षाणामित्यर्थः। (ङ) जलधर- 
जलानि षरतीति जळधरः । मेघ: । तरसम्बुद्धौ हे जलधर ! ( च ) शेलश्चेणि- 
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ज्युङ्जेषु--शैलानां श्रेणयः शेलश्रेणयः । वासां श्वज्भानि शैलश्रेणिश्ज्भानि। 
तेषु शैलश्रेणिश्व ङ्गेषु । शिला: सन्त्यत्रेति शैल: । ( थिळा+- भण्‌ ) पवंतः । 
“श्रेणिः पंक्तो सेकपात्रे' इति विश्वप्रकाश: । यहाँ श्रेणी का अर्थं पंक्ति है। 
"युद्ध प्रभुत्वे शिखरे चिल्ले, ( विश्वप्रकाश ) यहाँ श्वृङ्ग का अथं शिखर है । 
ई छ ) तोयस्‌--जलम्‌. “अम्भो5णंस्तोयपानीयनी रक्षीराम्बुशम्बरम्‌' इत्यमरः । 
(ज ) श्रीमदः--श्चियः मदः श्रीमद: । सम्पत्तिगवे: । ( झ ) तावकीनः 
सवायं तावकीनः ( युष्सद्‌+ खञ्‌ ). 'तवकममकावेकवचने” इति तवकादेशः ॥ 
इसमें कवि ने मालिनीवृत्त उपनिबद्ध किया है--'ननमयययुतेयम्मालिनी भोगि- . 
-लोकेः' (छन्दोमञ्जरी) ॥३५॥ 
श्युण्वन्‌ पुरः परुषर्गाज्जतमस्य हन्तः ! 
रे पान्थ !' विह्वलसना न मनागपि स्याः । 
विइवर्षत्तवारणसमपितजी वितोऽयं ` 
नार्काणतः किसु सखे ! भवताऽम्बुवाहः ॥३६॥ 


अन्वय:--रे पान्थः ! हन्त !! पुरः अस्य परुषगञ्जितम्‌ भ्पुण्वत्‌ मनाक्‌ 
अपि विह्वणमनाः न स्याः सखे | किमु भवता विश्वात्तिवारणसमपितजीवित 
अयम्‌ अम्बुवाहः न आकषितः ? 

हिन्दीरूपान्तार--ऐ राही ! क्या कहूँ !! सामने से इसके कठोर गर्जन 
को सुनकर तुम थोड़ा भी व्यथितचित न होना, अरे मित्र ! कया तुमने समस्त 


-संसार के कष्टों को दूर करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देनेवाले 
इस जलधर को नहीं सुना ? 


व्यार्या--अप्रस्तुत रूप से कवि ने पथिक और जळषर के वृत्तान्त को 
अस्तुत किया है परन्तु प्रस्तुत रूप से उस महानु परोपकारी व्यक्ति की प्रतीति 
'होती है जो आपाततः कटुमाषी.है। ओर ठीक मो है--कड़वी दवा अधिक 
फायदेमन्द हुआ ही करती है--'हितं मनोहारि च दुलभ वचः'। कोई 
अनभिज्ञ व्यक्ति उस महात्मा के पास पहुंचा परन्तु जसे ही उसकी लम्बी 
"फटकार सुनी विह्वल हो उठा । उसे देखकर उस महात्मा के स्वभाव से परिचित 
व्यक्ति की यह उक्ति है। इस प्रकार यहाँ साद्ृश्यमुला अप्रस्तुत प्रशंसा तो है 
ही । साथ ही दूर्वाद्ध में प्रतिपादित किये गये वाक्यां के समर्थक हेतुरूप में 
उत्तराद्ध के वाक्याथ के उपनिबद्ध किये जाने के कारण वाक्याथंहेतुक काव्य- 


. “बिस्मितमना”” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “०जीवनोश्यम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
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किङ्ग अलंकार मी है। उसका लक्षण 'कुवलयानन्द' में इस प्रकार दिया गया 
है--समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यलिज्धं समर्थनम्‌' : अर्थात्‌ समर्थन किये जाने 
योग्य अर्थ का समर्थन काव्यलिङ्ग अलङ्कार होता है । यह वाक्याथंहेतुक ओर 
पदाथंहेतुक दो प्रकार का होता है । ( क ) पुरः--अग्रतः “स्यात्‌ पुरः पुरतो- 
ऽग्रतः इत्प्रमरः (ख) परुषगञ्जितम्‌--परुषं गज्जितं परुषगञ्जितम्‌ । “निष्ठुरं 
परुषम्‌? इत्यमरः । 'गज्जितें मेघनिर्घोषः' इति चामरः । (ग) पान्थ-पथिक । 
(च) विह्वलमनाःविह्वछं मनः यस्य सः विह्वळमनाः। 'विक्लवो विह्वलः 
इत्यमरः । ( ङ ) मनाक्‌ - अल्पमपि जरा-सा भी। “किञ्चिदीषन्मनागल्पे' 
इत्यमरः । (च) विइवात्तित्राराणसमपितजीवितः--विश्वेषामात्तिः विशवतिः। 
तस्याः वारणं विश्वातिवारणम्‌ । तस्मिन्‌ समपितम विश्वात्तिवाराणसमपितम्‌ । 
तथाभूतं जोवितं यस्य सः विशवात्तिवाराणपरमपितजीवितः । “विश्वं समस्ते जगति 
विदवदेवेऽपि नागरे’ इति विइवप्रकाशः। यहाँ विषव का अथं जगत्‌ है। 
'दुःखमात्ति: पीडा व्यथा' इतिहलामुधः । 'असवो जीवितं प्राणाः' इति च 
हलायुधः । (छ) किमु किमु का प्रयोग यहाँ विकल्प झथ के वाचक रूप में 
हुआ दै--'आहो उताहो किमुत विकल्पे कि किमूत च? इत्यमरः । (ज) सखे ! 
समानं ख्यायते जनेः इति सखा। “संमामे ख्यः ` स चोदात्तः' ` (उणादि ५७६). 
इति सूत्रेण इण्‌, तस्य डित्त्वात्‌ यलोपः समानस्य स इत्यादेशरच ( समान -- 
स्पा + इण्‌ ) मित्रमित्यथंः, तत्सम्बुद्धौ हे सखे ! (क्ष) अम्बुवाह:--अम्बुनि 
( जलानि) वहतीति अम्बुबाहः। ( अम्बु + वह + अण्‌) मेघः इत्यथः । 
श्री जीवानन्द ने 'विश्‍्वात्तिवारणसमरपितजीवितोऽयम्‌' पाठ दिया है। उसकी . 
व्याख्या उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है --'विद्वेषां जगताम्‌, आत्तिवारणेन 
सन्तापनिवारणेन, समर्पितं सम्पूजितम्‌, लोकैरिति भावः, जीवितं जीवनधारणं 
यस्य तथाभूतः; इति । इसमें कवि ने वसन्ततिळकवृत्त उपनिबद्ध किया है ॥ 
लक्षण दै - ज्ञियं वसन्ततिलकं तमजा जगौ गः (छन्दोमङजरी) ॥३६॥। 
सोरभ्यम्भुवतत्रयेऽपि विदितं शैत्यन्नु' लोकोत्तरं 
कीतिः किञ्च दिगङ्गनाङ्गणगता किन्त्वेतदेक शृणु । 
सर्वातेव गुणानियन्तिगिरति श्रीखण्ड ! ते सुन्दरा- 


नुञ्झन्तो खलु कोटरेषु गरलज्वालान्दिजिह्वावली ॥३७॥ 
अन्वयः--हे श्रीखण्ड ! ( तव ) सौरम्यम्‌ भुवनत्रये अपि विदितम्‌ शत्यम्‌ 
` नु लोकोत्तरम्‌, किञ्च कित्तिः दिगङ्नाङ्गणगता किन्तु एतत्‌ एकं श्वुणु, कोटरेषु 


१. “तु” इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रथम! प्रास्ताविक-विलासः १ ४९. 


गरलज्वालाम्‌ उञ्झन्ती इयम्‌ द्विजिह्वावली खलु ते सर्वानु एव सुन्दरानु गुणात 
निगिरति । 


हिन्दी रूपान्तर--ऐ चन्दन ! ( तुम्हारी ) सुगन्ध तीनों ही लोकों में 
सवंविदित है, शीतलता भी अलौकिक है; साथ ही तेरा यश भी दिल्यारूपी' 
अङ्गनाओं के आँगन तक पहुँचा हुआ है, फिर भी इस एक बात पर तो ध्यान 
दो, कि ( तुम्हारे) खोंखलों में जहर की लपटों को उगलती हुई यह सर्पो कीः 
श्रेणी निश्चय ही तुम्हारे सारे सुन्दर गुणों को निगल जाती है। 

व्याख्या-- यहाँ पर कवि ने अप्रस्तुत रूप से चन्दन और सर्पो का वृत्तान्त 
प्रस्तुत किया है जो कि विशेष रूप है। इससे इस सामान्य प्रस्तुत की प्रतीति 
होती है, सवंगुणसम्पन्न व्यक्तियों के सारे गुण कुछ दु्टो के संसर्ग से अथवा 
उन्हें आश्रय दे देने से अपार्थ हो जाते हैं। अतः यहाँ अप्रस्तुत विशेष के द्वारा 
प्रस्तुत सामान्य की प्रतीति होने से विशेषनिबन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार है । 
(क) सौरभ्यम्‌- सुरभेर्मावः सोरम्यम्‌ ( सुरभि -+ ष्यञ्‌ ) ‘आमोदः स्यात्परि- 


मलः सौरभ्यज्ञ सुगन्धिता' इति हलायुधः ( ख ) भुवनत्रये--भवन्त्यस्मिन्र 
भूतानीति भुवनम्‌ भू + क्युन्‌ । 'भुवनं विष्टपं लोको जगदेकाथवाचकाः' इति हला- 
युधः। तेषां त्रयम्‌ भुवनत्रयम्‌ । तस्मिन्‌ भुवनत्रये। ( ग ) विदितम्‌-ज्ञातमृ 
(विद्‌ ज्ञाने + क्त) । ( घ ) शेत्यस्‌--शीतस्य भावः शेत्यम्‌ । ( शीत + ष्यन_ ) 
शीतलता । ( ङ ) लोकोत्तरम्‌ लोकेभ्यः उत्तरं लोकोत्तरम्‌ । अलौकिक-- 
मित्यर्थः । ( च ) 'कीतिः शलोको यशोर्शमस्या' इति हलायुषः। ( छ) दिग-- 
ऱङ्गनाङ्गणगता- दिशः एव अङ्जनाः दिगङ्गनाः । रूपक । तासाम्‌ अङ्गणं दिग-- 
ङ्गनाङ्गणम्‌। तां गतां दिगङ्गनाङ्गणगता । दिगन्तगामिनीति यावत्‌ । ( ज), 
श्रीखण्डः—श्रियः शोभाया: खण्ड इव यत्र सः श्रीखण्ड: । “चन्दनं स्यान्मलयजं: 
श्रीखण्डं रोहणद्रुमः' इति हलायुधः । तत्सम्बुद्धौ हे श्रीखण्ड । (झ) सुन्दरान्‌--- 
मनोहरान्‌ । (हृद्यं हारि मनोहर रुचिर कान्तं परं सुन्दरम्‌’ इति हलायुधः ।› 
(न) उज्झन्ती--“उष्झ उत्सर्गे ( तुदादि० )+ शतृ+डीप्‌। (ट) हि-. 
जिह्वावली हे जिह्वे यस्य सः हविजिह्वः । सप: । 'द्विजिह्नौ सपंसूचको' इत्यमरः। 
तेषामवली द्विजिह्वावली । 'आली श्रेण्यावली पङ्क्तिः? इति हलायुधः । खलु--. 
का यहाँ प्रयोग निश्चय के वाचक रूप में हुआ है । वृक्षों के अन्दर जो खोंखळे 
गड्ढे हो जाते हैं उनको कोटर कहते हैं। 'निष्कुहः कोटरं वा ना? इत्यमरः । 
इसमें कवि ने शार्दूलविक्रीडित वृत्त का प्रयोग किया है। लक्षण है--'सू्य्या> 
इवैयेदि मः सजो सततगाः शादूलविक्नीडितम्‌” (छन्दोमञ्जरी) ॥ १७ ॥ 
४भा० | 
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4० भामिनीविलासः 


नपेक्षा न च दाक्षिण्यन्न प्रीतिनं च सङ्कृतिः । 
तथाऽपि हरते तापंह्लोकानामुन्नतो घनः ॥३८॥ 


अन्वयः--न अपेक्षा, न च दाक्षिण्यम्‌, न प्रीतिः, न च सङ्गतिः तथाऽपि 
उन्नतः घनः लोकानाम्‌ तापं हरते । 

हिन्दीरूपान्तर--न ( कोई प्रत्युकोर आदि की ) अपेक्षा है, और न 
( लोभादिजन्य कोई ) चातुयं है, न ( कोई) प्रेम है, और न ( किसी भी तरह 
का ) सहवास ( ही ) है, फिर भी ( यह ) ऊंचा मेघ मनुष्यों के सन्ताप को 
हरता रहता है । 

व्याख्या--यहाँ पर कवि ने उन्नत मेघ द्वारा लोगों के सन्तापहरण रूप 
कायं की निष्पत्ति का वर्णन कारण के अभाव में किया है। अतः विना हेतु के 
-कायं की उत्पत्ति वणित होने से यहाँ विभावना अलङ्कार है। लक्षण है-- 
“विभावना विना हेतुं कायोत्पत्तियंदुच्यते' ( साहित्यदर्पण ) अर्थात्‌ कारण के 
“विना यदि कार्य को उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है तो विमावना अलङ्कार 
-होता है । साथ ही अप्रस्तुत इस मेघ के विशेष वृत्तान्त से प्रस्तुत इस सामान्य 
-की भी प्रतीति होती है कि 'सज्जन अकारण ही परोपकार परायण हुआ करते 
हैं! । अतः विशेष निबन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा मी है। (क) अपेक्षा-उपकार 
'ाप्त्यादीनां प्राप्त्याशां इति जीवानम्दः। ( ख ) दाक्षिण्यम्‌--दक्षिणस्य मावः 
'दाक्षिण्यम्‌ ( दक्षिण +ष्यज्ञ )। ( ग ) प्रीतिः--प्रीज तपंणे+ भावे क्तिनु । 
“प्रमोद प्रमदौ हर्ष: प्रोतिरत्कर्ष:” इति हलायुधः। (घ) सङ्गतिः--सम्‌ + गम्‌ + 
“क्तिनु, सहवास इत्यथंः। ( ङ ) तापम्‌--सन्तापम्‌ । लोकानाम्‌-जनानाम्‌ 
“छोकस्तु भुवने जने’ इत्यमरः । (च) उन्नत:--उत्‌ + नम्‌ + क्त 'प्रांशूच्चमुन्नतं 
-तुङ्गम्‌' इति हलायुधः। ( छ ) घनः - मेघः । इसमे कवि ने अनुष्टुपृवृत्त उप- 
निबद्ध किया है । 

समुत्पत्तिः स्वच्छ सरसि हरिहस्ते निवसतिः' 
निवासः पद्मायाः सुरहृदयहारी परिमलः । 
गुणेरेतेरन्येरपिच ललितस्थाम्बुज ! तव 
द्विजोत्तंसे हंसे यदि रतिरतीवोन्ततिरियस्‌ ॥ ३ १॥ 

अन्वय:--हे अम्बुज ! स्वच्छे सरसि समुत्पत्ति:, हरिहस्ते निवसतिः, 

१. “निवसनम्‌'' इति पाठान्त्ररम्‌ । 

२. “निवासः” इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रथमः प्रास्ताविक-विलासः १ ५१ 


पद्मायाः निवासः, परिमलः सुरहृदयहारी; एतैः अन्ये: अपि च गुणैः ललितस्य 
तव द्विजोत्त॑से हंसे यदि रतिः इयम्‌ अतीव उन्नतिः । 

हिन्दीरूपान्तर-हे कमल ! निर्मल सरोवर में ( तुम्हारा ) जम्म हुआ है, 
विष्णु के हाथ में ( तुम्हारा ) निवास है, लक्ष्मी के निवासभूत हो, ( तुम्हारा ) 
सौरम देवताओं के चित्तों को आकृष्ट करनेवाला है, इन समी तया दूसरे भी 
गुणों रो रमणीय तुम्हारा पक्षियों के आभूषणभूत हंस में यदि अनुराग है तो यह्‌ 
बहुत बड़ा ( तुम्हारा ) अभ्युदय है । 

व्याख्या--यहाँ पर कवि ने कमळ के अत्यधिक अम्पुदय का वर्णन किया 
है । उस अभ्युदय में स्वच्छ सरोवर से उत्पन्न होना, हरि के हाथ में निवास 
होना आदि अनेक कारणों का अहमहमिका अथवा खले कपोतन्याय से वर्णन 
होने के कारण समुच्चयाळड्कार है । लक्षण है-- 

'अहम्प्रायमिकामाजामेककार्यान्वयेऽपि सः' ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ 
जहाँ एकही कार्य की सिद्धि में अनेक कारण अहमहमिका से प्रवृत्त होते हैं 
वहाँ भी समुच्चय अलङ्कार होता है। साथ ही अप्रस्तुत कमळ के वृत्तान्त से 
उसके सहश प्रस्तुत किसी ऐसे गुणो व्यक्ति की प्रतोति होती है जो कि 
तमाम अच्छे गुणों से युक्त होने पर भो सद्गुण सम्पन्न व्यक्ति को संगति 
करता है । अतः साहश्यमूला अप्रस्तुत प्रशंसा भो स्वीकार को जा सकती है । 
(क) समुत्पत्ति--जन्म इत्यथंः। (ख) स्वच्छे-निमंले। (ग) 
सरसि-सरोवरे। 'कासारः सरसी सरः' इत्यमरः। ( घ ) हरिहस्ते— 
हरे: हस्तः हरिहस्तः तस्मिन्‌ हरिहस्ते जीवानन्द ने हरि के यहाँ दो अथं किए 
हैं एक तो विष्णु और दूसरा सूयं । उनके शब्दों में--'हरेनारायणस्य हस्ते 
निवसतिः निवासः । हरेः शङ्कवक्रगदापद्मधारित्वादितिमावः। महानाश्रय इति 
तात्पयंभ्‌ । यद्वा हरेः सूय्यंस्य हस्ते करे किरणे इत्यर्थः निवास इत्यर्यः निवसतिः 
विकासइति यावत्‌।' ( घ ) निवसति:--नि + वस + क्तित्र । निवास इत्यर्थः । 
( च ) निवासः पद्मायाः--पद्मा लक्ष्मी को कहते हैं उनका तू निवास है। 
आश्रय है। क्यों? लक्ष्मी के पर्याय हैं 'लक्ष्मी: पद्मालया पद्मा कमला श्री- 
हरिप्रिया । पद्चालयः निवासः यस्याः सा पद्मालया । तथा पद्म वासस्थल- 
्वेनास्त्यस्याः इति पद्मा 'अशं आदिभ्यो अच्‌' ( ५।२।१८७) इति अच्‌ 
ततस्टाप्‌ ( छ) सुरहृदयहारी-सुराणां हृदयानि सुरहृदयानि। हरतीति 
हारो ( हृ+णिनि) सुरहृदयानां हारी सुहृदयहारी। (ज) परिमलः 
“आमोद; स्यात्‌ परिमलः सौरभ्यश्च सुगन्धिता' इति हलायुष: । ( झ ) ललि- 
तस्यः-सुन्दरस्य । ललित त्रिषु सुन्दरम्‌’ इत्यमरः। जीवानन्द ने एक दूसरा 
अथं 'अछङ्कृतस्य' भी दिया है (ब्‌ ) अवुम्जः--अम्बुनि जातमम्बुजम्‌ । 
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५२ भाभिनी विलास 


तत्सम्बुद्धौ हे अम्बुज, कमलेत्यथः : ( ट ) द्विजोत्तंसे- द्विर्जाताः द्विजाः पक्षिणः 
इत्यथंः । “द्विजो विप्रेषण्डजे' इति विश्वप्रकाशः द्विजानामुत्तंस: अलङ्कारभूतः 
श्रेष्ठ इत्यथेः दिजोत्तसः । तस्मिनु द्विजोत्तंसे, जीवानन्द ने इस इलोक के चतुर्थ 
चरण का अर्थ इस प्रकार प्रस्तुत किया है, द्विजानां पक्षिणाम्‌ उत्तंसे मृषणविशेषे 
शरेष्ठे इत्यर्थः अथच ब्राह्मणश्रेष्ठे, हंसे रतिः अनुरागः, यदि, भवतीति शेष, तदा 
इयं रतिः, अतीव उन्नतिः अभ्युदयः ब्राह्मणा हि त्वया देवानचंयन्तीति तव 
समुन्नतेः पराकाष्ठा किं वक्तव्या ? इति भावः। (ठ ) रतिः--रागः प्रेम । 
“रतिः स्मरप्रियायाश्व रागे च रमणेरतिः इति विश्वप्रकाशः । इसमें कवि ने 
शिखरिणी वृत्त का प्रयोग किया है । लक्षण ह--'रसै रुद्रेदिछन्ना यमनसमला 
गः शिखरिणी' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥३९॥ 

साकङ्ग्रावगणेलूंटरिति मणयरतीरेऽकबिस्बोपमाः 

नीरे नीरचरेः समं स भगवान्‌ निद्राति नारायणः । 

एवं वीक्ष तवाविवेकमपि च प्रौढिम्परामुन्नतेः 


किन्निन्दाग्ययवा स्तवानि कथय क्षीरार्णव ! त्वामहम्‌ ॥ 
अन्वयः हे क्षीराणंव ! ( तव ) तीरे ग्रावगणेः साकम्‌ अकंधिम्बोपमा 
मणयः लुठन्ति, नीरे नीरचरैः समं सः भगवान नारायणः निद्राति। एवम्‌ तव 


अविवेकम्‌ अपि च उन्नतेः पराम्‌ प्रौढि वीक्ष्य किम्‌ अहम्‌ त्वाम्‌ निन्दानि अथवा 
स्तवानि ? कथय । 


हिन्दीरुपान्तर--ऐ क्षीरसागर ! ( तुम्हारे) तट पर पत्थरों के साथ 
सूयमण्डल-सदृर मणियाँ लोट रही हैं, जल में जलचरों के साथ वे ( प्रसिद्ध ), 
भगवान्‌ विष्णु शयन करते हैं, इस प्रकार तुम्हारी विवेकहीनता भौर साथ ही 
अभ्युदय के परम उतकषं को देखकर क्या मैं तुम्हारी निन्दा करूँ अथवा प्रशंसा 
करूं ? तुम्ही बताओ !! 

व्याख्या- यहां कवि ने अप्रस्तुत रूप से क्षीरसागर का वृत्तान्त वणित 
किया है परन्तु उससे प्रस्तुत किसी ऐसे राजा के वृत्तान्त की प्रतीति होती है 
जिसके आश्रय में गुणी से गुणी, योग्य से योग्य व्यक्ति तथा अत्यन्त दुर्गुणी 
और अयोग्य व्यक्ति सामान रूप से निवास करते है । उसे यह परखने की शक्ति 
नहीं हे कि इस गुणी व्यक्ति को हमें अत्यधिक सम्मान देना चाहिए और दुर्गुण 
व्यबित को दुर कर देना चाहिए यही उसका अविवेक है । इसके कारण तो उनकी 
निन्दा करने को जी चाहता है कि यह महानु अविवेकी है, मूं है इत्यादि । 
लेकिन जब दूसरी ओर दृष्टि जाती है तो मले ही उसने गुणी और निर्गुण के साथ 
- समानता दिखाकर .अविवेक व्यक्त किया है परन्तु उसके आश्रय में सर्वाधिक 
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गुणी व्यक्ति भी विद्यमान है तो उसकी प्रशंसा करने को जी चाहता है । इस 
प्रकार आलोचक यह निश्चय नहीं कर पाता कि वह प्रशंध्षा करे या निन्दा करे । 
अतः यहाँ साहर्यमूछा अप्रस्तुत प्रशंसा है। साथ हो वक्‍तृगत वितक व्यभिचारी' 
भाव की घ्वति मी है। वितक का लक्षण है-'तर्को विचार: सन्देहाद भ्रृशि रो ज्लि- 
नतंक:' अर्थात्‌ सन्देह के कारण उत्पन्न विचार को वितरक कहते हैं । इसमें 
भौहों का ठेड़ा होना, सिर हिछाना, अंगुलियों को नचाना आदि क्रियाएं होती 
हैं । यहां पर सागरगत अविवेक तया विष्णु आदि को स्थिति विमाव है, ओर 
अनुमान कर लिए जानेवाले भ्रूततंन इत्यादि अनुमव हैं जिनसे वक्तृगत वितकं 
ज्यभिचारी भाव घ्वनित होता है। (क) साक्रमु--साक॑ साघ समं सत्र 
सहार्थे सम्प्रकोतिता: ।' इति हराथुधः । ( ख ) ग्रावगणेः-प्रावणां ( प्रस्तरा- 
णाम्‌ ) गणाः ग्रावगणा: । तैः ग्रावग गा: । 'शि ग्रपछाइम गषाणप्रावाणः प्रस्तरो 
द्षज्‌ इति हलायुधः । 'गगः समूहे प्रयमे सङ्घयासैन्य रभेदयो:' इति विश्व- 
प्रकाश: । यहाँ गण का अथे समूह है । (ग) अकजिम्बोर पाः -अकत्य 
बिम्त्रम्‌ । तर्‌ उपमा येषां ते अकविस्थोपमा: । “अतोऽ स्फटिके रवो' इति 
विश्वप्रकाश: । यहाँ अक का अथे रवि, सूयं है। 'जिम्बं फे विस्विकायां प्रति- 
बिम्बे च मण्डले” इति विश्वप्रकाश: । यहाँ पर बिम्ब का अर्थ मण्डछ है । 
उपमा का अर्थे साहश्य है। सूर्यमण्डल के सहश। (घ) नोरचरैः-नीरे 
चरन्तीति नोरवराः। तैः नोरचरैः जलजन्तुमिः मोनादिमिरित्ययें: । ( ङ ) 
भगवान्‌ मगः नित्ययुक्तः अस्मिन्निति मगवातू ( सग+-मतुप्‌ ) मग: । 
ऐश्वयेस्य समग्रस्य वीयंस्य यशसः रियः । ज्ञानवे राग्ययोरचैर षण्णां मग इती: 
रणा।' यहाँ पर नित्ययोग के अर्थ में 'तदस्यास्त्यस्मिन्तिति मतुपू' से मतुप्‌ 
प्रत्यय हुआ है। काशिका का कषत है-भूमनिन्दाप्रश्ंसासु नित्ययोगेऽति- 
शायने । संपर्गेऽस्तिविवञ्ञायां मन्ति मतुबादय: ।” श्रीनारायणो विष्णुः। विष्णु: 
नारायग: वृष्णा इत्यमरोक्तेः । ( छ ) अविवरेकः--विवेक: ज्ञानम्‌ । न विवेकः 
अविवेकः। तभविवेक्म्‌ । ( ज ) उल्ततेः--अम्युदयस्थ । (न) पराम्‌-- 
श्रेष्ठाम्‌ । उत्तमामित्यथ: । 'परः स्पादुतमानात्मवैरिदुरेषु केवळे' इति विश्व- 
भकाशः। (झ) क्षीरागंव--क्षीरः अर्णवः क्षीरार्णव। क्षीर इति ख्यातः 
समुद्र: । अथवा क्षोराणामर्णवः क्षीरार्णवः । तत्सम्दुद्धो हे क्षोरार्णव । हे क्षोर- 
सागर इतर्थः इसमें कवि ने शादु'लविक्रोडित वृत्त का प्रयोग किया है 
“सर्याइैयेदिषः सजो सततगाः चाद्‌"लविक्रोडितम्‌' ( छन्दोमञ्ञरी ) ॥ ४ ॥ 


कि खडु रत्वेरेतैः ? किप्पुतरब्धायितेत वपुषा ते ? 
सल्लिप्तपि यन्त तावकमर्गव ! बइनम्प्रयाति तृषितानाम्‌ ॥५१ 
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अन्वयः--हे अर्णव ! ते एतैः रत्नैः किम्‌ खलु ? पुनः अब्भ्रायितेन वपुषा 
किम्‌ ? यत्‌ तावकं सलिलम्‌ अपि तृषितानां वदनम्‌ न प्रयाति । 
हिन्दीरूपान्तार--ऐ समुद्र ! तेरे इन रत्नों से मला क्या लाभ ? साथ 
ही मेघों की तरह आचरण करने वाळे ( इस श्यामल ) शरीर से क्या लाभ ? 
जब तेरा जल भी प्यासों के मुंह तक नहीं पहुँच पाता । 
व्यास्या- यहाँ अप्रस्तुत रूप से कविने समुद्र विशेष के वृत्तान्त को 
वर्णित किश है । तथा उसके रत्नों को उसके शरीर को व्यर्थ वताया है जिससे 
प्रस्तुत इस सामान्य की प्रतीति होती है “उन लक्ष्मी के ठेकेदारों की वह सम्पत्ति 
बिल्कुल वेकार है जो कि गरीबों के काम नहीं आती । उन घनीमानी व्यक्तियों 
का जीवन व्यथं है जो धन रंजो-संजोकर रखते हैं पर दान नहीं देते हैं । 
अतः अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य की प्रतीति होने के कारण यहाँ विशेष- 
निवग्धना अप्रस्तु त प्रशंसा है । साथ ही 'अब्भ्रायितेन वपुषा' से धमंवाचकडुप्ता 
उपमा? भी है। (क) ररने:--रमयति हष॑यतीति रर्नम्‌। रम+णिच्‌ “रमेस्त 
चः इति न, तष।रदचारत।देश्ः । मणिभिरित्यर्थ: । “रत्नं वसुमणिः' इति हला- 
>युध: । ( ख) अब्ध्रायितेन-- झपो बिमतीति अध्भ्रम्‌। अप्‌ +भ्ृ+क। . 
मेघ इत्यर्थः । ऽब्भ्रमिवाचरितेन उब्ञ्रायितेन। ( छब्भ्र + बयङ + वत) मेघ 
के सदृश आचरेण करनेवाले । (ग) वपुषा--झरीरेण । “गानं वपुः संहननं 
शरीरम्‌’ इत्यमरः। ( घ) सलिल म्‌--उलम्‌ । 'क पानीयं सलिलमुदकं वारि’ 
इति हलायुघ। । ( ङ ) तावव.मु--तवेदं तावकम्‌ ( युष्मद्‌ + अणू ) तवक- 
ममकावेकवचने' इति ठवकादेशः। वदनं मुखम्‌। ( च) तुषितानास्‌-तद्‌ 
तुषा बा सञ्जाता उस्येति तृषितः। 'तदस्य सञ्जातमिति तारकादिभ्य इतच्‌ 
इतीतन्‌ तेषां तृषितानाम्‌ । प्यासे लोगों के इसमें कवि ने गीतिवृत्त का 
प्रयोग किया है। “गर्या प्रथमाद्धंसमं यस्या अपरार्द्धमाह तां गीतिम्‌' छन्दो” 
मञ्जरी ॥ ४१ ॥ 
इयत्यां सम्पत्तावपि च सलिलानान्त्वमधुना 
न तृष्णामार्तानां हरसि यदि कासार ! सहसा । 
निदाघे चण्डांशौ किरति परितोऽङ्गारनिकरम्‌' 
कृशी भतः केषामहह !! परिहत्ताऽसि खलु ताम्‌ ॥४२॥ 


अन्वयः--हे कासार ! यदि त्वम्‌ अधुना सलिलानाम्‌ इयत्यां सम्पत्तौ 
अपि च हार्त्तानाम्‌ तृष्णां सहसा न हरसि ( तहि ) निदाघे चण्डांशौ परितः 
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अङ्गारनिकःरम्‌ किरति कृशीभूतः अहह ! केषाम्‌ ताम्‌ खलु परिहर्त्तासि ? 

हिन्दीरूपान्तर--ऐ सरोवर ! अगर तुम इस समय जल की इतनी 
( अगाध ) समृद्धि के विद्यमान रहने पर भी प्यासों की प्यास को सहसा नहीं 
हर लेते तो भला ग्रीष्मकाल में प्रचण्डकिरणों वाले ( सूर्य ) के चारों ओर से 
अंगारे विखेर देने पर अत्यन्त कृश हो ( सुख ) कर हाय फिसक्री उस ( प्यास ), 
का परिहार करोगे ? 

व्याख्पा--यहाँ पर भी पहले के इलोक की भाँति कवि ने अप्रस्तुत रूप से 
सरोवर विशेष के वृत्तान्त को प्रस्तुत किया है ! पर उस सरोवर के वृत्तान्त से 
प्रस्तुत इस सामान्य की प्रतीति होती है 'घनिक्रो' के पास जब तक धन है उन्हें 
खूब दान पुण्य कर लेना चाहिए अन्यथा लक्ष्मी किस की है वह तो 'चञ्चला' 
है आज यहाँ तो कल वहाँ । यदि लक्ष्मी चली गई तो फिर दान क्या होगा उस 
समय दान देने की इच्छा तो 'का वर्षा जब कृषी सुखाने” को ही माँति होगी ।' 
इस तरह इस इलोक में भी अप्रस्तुत विशेष के द्वारा प्रस्तुत सामान्य को प्रतीति 
होने से विशेष निबन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा है। (क) इयस्याम्‌--एतत्‌ + 
वतुप्‌ “यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌” ( ५।२।९३ ) इति वतुप्‌ 'किमिदभ्यां बोध? 
(५२।४०) इति वस्य ध:। इयत्‌ + डीप-इयती। तस्या नियत्याम्‌ । मावे सप्तमी ॥ 
(ख ) सम्पत्तौ—सम्‌ + पद्‌ + क्तिन्‌=सम्पत्तिः। समृद्विरित्यथंः। तस्यां 
सम्पत्तौ । मावे सप्तमी । ( ग ) सलिल।नास्‌-जलानाम्‌--'कं पानीयं सलिल- 
मुदकं वारि’ इति हलायुधः। ( घ ) अधुना-¬इस समय जब कि तेरे पास 
अथाह जळ है।' 'एतहि सम्प्रवीदानीमधुना साम्प्रतं यथा” इत्यमरः | ( ङ ) 
तृष्णास्‌--पिपासाम्‌ । “तृष्णे स्पृहापिपासे द्वे’ इत्यमरः । ( च ) आर्तानास्‌-= 
तृष्णापोडितानामित्यथंः। (छ) कासार सरोवर । 'कासारः सरसीसरः' इत्यमर। 
( ज ) सहसा अकस्मात्‌ । अर्यात्‌ बिना किसी विचार के तुझे शीघ्र ही प्यासों 
की प्यास बुझा देनी चाहिए 'अतकिते तु सहसा' इत्यमरः। ( झ ) निदाघे 
ग्रीष्मकाले । 'निदाधो ग्रीष्मकाले स्यादुष्णस्वेदाम्बुनोदपि’' इति विशवप्रकाञ्चः । 
(न) चण्डांशौ--चण्डाः अंशत्रः किरणाः यस्य स चण्डांशुः। तस्मिनू, 
चण्डांशो । सूर्ये इत्यर्थः । मावे सप्तमी । (ट) किरति--विक्षिपति, वषंतिः 
सतीत्यथंः। 'कु विक्षेपे तुदादि ) + शतृ + डि )। भावे सप्तमी। (ठ). 
परितः-चारों ओर से, सभी ओर से । 'समन्ततस्तु परितः सवंतो विष्वगित्यपि' 
इत्यमरः। (ङ) अङ्गारनिकरम्‌--अङ्गाराणां निकरम्‌ अङ्गम्‌ निकरम्‌। अङ्गम्‌ 
समहम्‌ । “समूहो निवहव्यूह्सन्दोहविसरब्रजा: । स्तोमौधनिकरव्रातवारसङ्घात- 
सचया: ।” इत्यमरः । ( ढ ) कुशीभूत:--अकृश: कृश: भूतः इति कृशीमूतः। ` 
अभूततद्भावे च्विः । 'कुशं क्षीणम्‌? इति हलायुधः ( ण) अहह--खेदो परि- 
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हर्तासि-परि + हृ + छुट ( सिम्‌ )=परिहर्तासि। परिहरिष्परसीत्यर्थः । अर्थात्‌ 
उस समय जब तेरी सारी सम्पत्ति समाप्त हो जायगी । सुय की प्रचण्ड किरणें 
तुशे सुखा देंगी तो तु किसकी प्यास बुझायेगा ? किसी की नहीं बुत्ता सकेगा क्यों 
तब तू सवंथा अक्षम रहेगा । इसमें कवि ने शिवरिणी वृत्त उपनिबद्ध किया है। 
उसका लक्षण है--'रसँरद्रौर्छिन्ता यमनसमलाग! शिखरिणी' ( छन्दो- 
सञ्जरी ) ॥ ४२॥ 
अपि रोषमुरीकरोषि नो चेत्‌ 
किसपि त्वाम्प्रति वारिधे ! वदामः । 
जलदेन तवाथिना विमुक्ता- 
न्यपि तोयानि मनाङ्‌” न हा !! जहासि ॥४३॥ 


अन्वयः--अयि वारिधे ! चेत्‌ रोषम्‌ नो उरीकरोषि (तदा ) खाम्‌ प्रति 
किमपि वदामः। हा ! तव अथिना जलदेन विमुक्तानि तोयानि मनाक्‌ अपि न 
जहासि.। 


हिन्दीरूपान्तर-एऐ सागर ! अगर तुम गुस्सा मन में न ळाओ (तो) 
तुम से कुछ कहें । हाय ! ( खेद है ) कि अपने याचक मेघ द्वारा परित्यक्त जळ 
“को थोड़ा भी नहीं छोड़ते ( सबका सब ग्रहण कर लेते हो) 

व्याख्या--यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से तो वारिधि का वृत्तान्त प्रस्तुत 
'किया है परन्तु प्रस्तुत रूप में उससे किसी ऐसे कृपण व्यक्ति की प्रतीति होती है 
जो कि दिए गए दान को भी पुनः उसके छौटाने पर वापस ले लेता है । अतः 
साहश्यमूला अप्रस्तुत प्रशंसा है । ( क) अथि--स्नेहपूवंक किया गया कोमळ 
सम्बोधन है । ( ख ) रोषम्‌-( रुष्‌ + घनु=रोषः ) तं रोषम्‌ । क्रोध मित्यर्थः । 
'कोपः क्रो घस्तथाऽम्रषों रोषः प्रतिघ उच्यते? इति हलायुधः । ( ग ) उरी- 
करोपि-स्वीकरोसीत्यथंः। ( घ) चेत्‌-यदि। "पक्षान्तरे चेद्‌ यदि च? 
इत्यमरः । ( ङ ) त्वाम्‌--इत्यत्र 'भमितः परितः समयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि’ 
इति वातिकेन द्वितीया । ( च ) वारिधे-वारीणि घीयन्तेऽस्मिन्निति वारिधिः 
( वारि+घा+कि ) समुद्रः इत्यर्थः । तत्सम्बुद्धौ हे वारिषे। (छ) 
जलदेन--जलं॑ ददातीति जलद: ( जळ+दा+क ) मेघः इत्यर्थः । तेत 
जळदेन। ( ज ) अथिना--अर्थयते इत्यथी । तेन अर्थिता । याचकेनेत्यथंः । 
अर्थी मागेणकः प्रोक्तो याचकर्च” इति हलायुधः । ( झ ) तोयाति--जलानि । 
'्पस्तोयम्‌' इति हलायुधः । (न ) मनाक्‌ जरा सौ भी । 'किञ्चिदीपन्म- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथमः प्रास्ताविक-विलासः १ ५७ 


ागल्पे' इत्यमरः । इसमें कवि ने कालभारिणी वृत्त का प्रयोग किया 
हे-'विषमे ससजा यदा गुरू चेत्‌ समरा येन तु कालभारिणीयम्‌' 
( छन्दोमञ्जरी )॥ ४३ ॥ 


न वारयामो भवतीं विशन्तं वर्षानदि | स्रोतसि जह्‌ नुजायाः । 
न युक्तमेतत्त्‌ पुरो यदस्यास्तरङ्कभङ्कात्‌ प्रकटीकरोषि ॥४४॥ 


अन्वयः-हे वर्षादि ! जल्लुजायाः ्रोतसि विशन्तीम्‌ भवतीम्‌ न वार- 
यामः तु अस्याः पुरः तरङ्गमङ्गानु प्रकटीकरोषि तत्‌ युक्तम्‌ न । 


हिन्दीरूपान्तर-- ऐ वरसाती नदियाँ ! गङ्गा को धारा में घुसती हुई तुम 
को हम नहीं रोकते लेकिन इसके आगे (जो) तू लहरों में कुटिलता को पैदा 
करती है वह ठीक नहीं है । 


उप्राख्या- यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से वर्षा नदी ओर गंगा के वृत्तान्त 
को वर्णित किया है। परन्तु उससे किसी अल्पज्ञ और महाज्ञानी पुरुष के 
चृत्तान्त की प्रतीति होती है । एक अल्पज्ञ पुरुष जो बड़े बड़े ज्ञांनियों की सङ्गति 
करते हुए उन्हीं के सामने उनसे भी अधिक अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने 
को धृष्टता करता है उसके विषय में अप्रस्तुत रूप से वर्षांनदी को सम्बोधित 
कर कही गई यह उवित है। अतः यहां पर भी साइश्यमुला अप्रस्तुत प्रशंसा 
है। (क) विशन्तीम्‌ - अन्तगंच्छन्ती मित्यर्थः । ( विश + दतू डीप्‌- 
'बिशन्ती ) । ताम्‌ । ( ख़ ) वर्षानदि--वर्षाया: नदी वर्षानदी । तत्सम्बुद्धौ 
हे वर्षानदि। ( ग ) स्रोतषि-प्रवाहे। ( घ ) जह्नू.जायाः-जह्नोः जाता 
जह्लूजा। तस्याः जल्न जायाः। गङ्गायाः इत्यथंः। 'जानुद्वारा पुरा द्त्वा 
जक्नृ,ः सभ्यीय कोपतः । तस्य कन्यास्वरूपा च जाह्नवी तेन कीतिता । “इति 
ब्रह्मवेवत्तंखण्डे । ( ङ ) युक्तम्‌ न्याग्यमित्यथंः । 'युक्तमौपयिक लभ्यं मजमाना- 
'मिनीतवत्‌ न्याय्यन्च त्रिपु षट्‌’ इत्यमरः। ( च ) “स्यात्‌ पुरः पुरतोऽग्रतः' 
इत्यमरः । ( छ) तरद्भुभङ्गान्‌- तरज्ञंषु मङ्गः कौटिल्यं तरङ्गभ ङ्कः । तात्‌ 
तरज्ग भङ्गाष्‌ । 'वीची मङ्गस्तरज्गः स्यात्‌’ इति हलायुधः । यहाँ तरङ्गमौर मङ्ग 
शब्दों में पुनरुक्ति का आमास होता है अतः पुनरुक्तवदाभास अळङ्कार है। 
यहाँ 'द्विएक्त' दोष नहीं मानना चाहिए क्योंकि भङ्ग से आशय यहाँ कुटिलता 
से है। ( ज ) प्रकटीकरोषि-अप्रकटातु प्रकटाच्‌ करोषि इसि प्रकटीकरोषि । 
अभूत तद्कभावेच्विः। इसके प्रथम तृतीय भौर चतुथं चरण में उपेन्द्रवज्रा 
तथा द्वितीय चरण में इन्द्रवत्ना का लक्षण घटित होने के कारण उपजाति- 


युत्त है ॥ ४४॥ 
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पोलोमीपतिकातने विलसताज्भीर्वाणभूमी इहाम्‌ 
यनाघातसमुज्झितानि कुसुमान्याजघ्रि निर्जरैः । 
तस्मिच्चद्यमधुव्रते विधिवशान्माध्वीकमाकाइक्षति 
त्वश्वेदश्वसि लोभमम्बुज ! तदा किन्त्वाम्प्रति ब्रूमहे ? 
अन्वयः--हे अम्बुज ! येन पौलोमीपतिकानने विलसताम्‌, गीर्वाणभूमी- 
य का कुसुमानि निजंरैः आजघ्निरे; अद्य विधिवशात्‌ 
चु मधुन्रते माध्वीकम्‌ आकाङ्क्षति ह त्वाम्‌ 
अति किन क रक्षति चेत्‌ त्वम्‌ लोमम्‌ अञ्चसि तदा त्वाम, 
हिन्दोरूपान्तर--ऐ कमल | जिसके द्वारा शचीपति भगवान 
इन्द्र के 
नन्दन वन में सुशोभित होने वाले देववृक्षों के सूघकर छोड़ दिये गये हुए 
फूलों को देवतागण सूंघते थे, आज दैववश उसी भ्रमर के मधु की अभिलाषा 
करम पर अगर तु लालच करता है तो तुझसे हम क्या कहें ? 
त et व्यक्ति अथवा पण्डित जिसे कि हमेशा महानु राजाओं 
ल रहा । दववशात्‌ उमे कुछ याचना किसी साधारण राजा से 
ज्य ह उस समय उसे उस याचक को सन्तुष्ट करने में हिचकिचातेः 
वक कसी तीसरे व्यक्ति की यह उक्ति है। इस प्रकार यहाँ प्रस्तुत तो है उसः 
किला के याया में रह चुके हुए पण्डित और साधारण राजा का वृत्तान्त 
कं i यहाँ कवि ने अप्रस्तुति भ्रमर और कमल के वृत्तान्त द्वारा कराई 
अतः यहाँ साहयमुळा अप्रस्तुत प्रशंसा है ( क ) पौलोमीपतिकानने-- 
पु जा अपत्यं स्त्री पौलोमी ( पुलोमन्‌ + अणू +ङीप्‌ ) “इन्द्राणो पौलोमी 
शची इति हलायुघः । तस्याः पततिः पौलोमीपतिः । इन्द्रः इत्यरथः । तस्य कानून 
तम । 'अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌' इत्यमरः । नन्दन- 
वन मित्यथंः । 'नन्दनमुद्चान मिन्द्रस्य’ इति हलायुधः । तस्मिन्‌ पौलोमीपति- 
कानने । (ख) विलसतान्‌--वि +ल्स्‌+-शतृञ-आम्‌ | (ग) गीर्वाणः 
भुमोर्हामु-- गीर्वाणानां भूमीरह: गीर्वाणभूमीरुह; । देववृक्षा: पारिजातादय 
इत्यथः । तेषां गीर्वाणभूमीरहाम्‌ । 'अमरा निजेरा देवाः गीर्वाणा दानवा रयः” 
इत्यमरः । ( घ) 'घातसमुज्झिताति-प्रातानि चेमानि समुज्झिताति च ध्रात- 
वडी सूध कर त्याग दिये गए। ( ङ ) निर्जरेः--निर्गता जरा 
ति रा।। वार्डक्यरहिता:, देवाः इत्यथंः । 'अमरा निज्ञेरा देवा:? 
न के व क मधुसचयो ब्रतं ब्रतमिव सततानुशीलनीयं 
: ` | अमर: । तस्मिन्‌ मधुन्नते । भावे सप्तमी । 'म करमधुप- 
मधुब्रतशिल्ीमुलभ्रमरभूज़पुष्पलिह:' इति हलायुघ:। ( छ) विधिवशात्‌-- 
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दैववशात्‌ । दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्य स्त्री नियतिविधिः' इत्यमरः । (ज) 
माध्वीकम्‌--मकरन्दम्‌ । पुष्परसम्‌ इत्यथे: । “मधुमाक्षीकमाध्वी कक्षौद्रसा रध्य- 
मीरितम्‌ । मक्षिकावरटीभुङ्गवातपुष्परसोद्धवम्‌” इति भावप्रकाशः। (क्ष) 
आकाङ्छति- अभिलषति सति । भावे सप्तमी। (न) अम्बुज--अम्बुनि- 
जातमम्बुजम्‌ । कमलम्‌ तत्सम्बुद्धो हे अम्बुज । (ट ) त्वाम्‌--इत्यत्र 'अभितः 
परितः समया निकषा हा प्रतियोगेऽपि' इति वात्तिकेन द्वितोया । (ठ) कि 
ब्रूमहे- क्या कहें ? इससे अम्बुजगत अविवेकिता का अतिशय द्योतित होता 
है । तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है जो तुम कुछ उचित या अनुचित नहीं समझ पा रहे 
हो। इसमें कवि ने शार्दूलविक्रीडित वृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण है” 
'सूर्यादवैयं दिमः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌ ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ ४५ ॥ 


भुवता मुणालपटली भवता निपोता- 
न्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि । 


रे राजहंस ! वद तस्य सरोवरस्य 
कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः ॥ ४६ ॥ 


अन्वय£--रे राजहंस | वद, भवता यत्र मृणालपटली मुक्ता, अम्वूनि 
निपीतानि, नलिनानि निषेवितानि, तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकार: 
भवितासि ? 


हिन्दीरूपान्तर-ऐ राजहंस ! जरा बताओ तो कि जहाँ तुमने विसतन्तुओं 
का भक्षण किया, खूब पानी पिया और मलीमाँति कमलों का सेवन किया, उसः 
सरोवर के तुम ( भला ) किस कायं के द्वारा उपकारक बनोगे ? 

व्याख्या- किसी व्यक्ति के साथ किसी महापुरुष ने वड़े उपकार किये ॥ 
उसको खिलाया पिलाया अच्छी तरह उसका पोषण किया। उसे योग्य बनाया। 
उसके विषय में अप्रस्तुत राजहंस के वृत्तान्त द्वारा किसी की यह उक्ति है कि 
तुम इसके उपकार का बदला कँसे चुकाओगे ? इस प्रकार यहाँ सरोवर और 
राजहंस के अप्रस्तुत वृत्तान्त से महापुरुष और उसके द्वारा उपकृत व्यक्ति के 
प्रस्तुत वृत्तान्त की प्रतीति होने से साइरयमूला अप्रस्तुत प्रशंसा दै! (क )' 
सृणालपटली- मृणालानां पटली मृणालपटलो । “मृणाल विसन्‌' इति 'छदिलें त्र- 
रुजो: वलीवं समूहे पटलं ना’ इति चामरः। यहाँ समूह अर्थ में पटली का 
प्रयोग हुआ है । जैसा अमरकोश से स्पष्ट है, पटल शब्द पुल्लिङ्ग में समूहाथक 
नहीं होता । यहाँ कवि यदि चाहता तो 'मृणालपटलम” नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग 
कर सकता था । परन्तु उसने जो स्त्रीरिङ्ग का प्रयोग किया वह इस रचना में 
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कोमलता, पेशलता को प्रस्तुत करने के लिए हो । अत) यहाँ लिङ्गवक्रता है । 
कुन्त का कथन है-- 

“सति लिङ्गान्तरे यत्र स्त्री लिङ्गच प्रयुज्यते । 

शोभानिष्पत्तये यस्मान्नामैव स्त्रीति पेशलम्‌ ॥' ' (वक्नोक्तिजी वित) 

( ख ) अस्वूनि--जलानि । 'कुशजलवनं क्षीरमम्भोऽम्बु नीरम्‌’ इति 

हलायुध: | (ग ) नलिनानि--कमलानि। 'नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ । सहुत्न- 
पत्रं कमळम्‌' इत्यमरः। कवि ने निपीतानि और निषेवितानि में जो 'पा? 
भौर 'सेव' धातु के पहले 'नि' उपसगं का प्रयोग किया है उससे यह द्योतित 
होता है कि अच्छी तरह से खूब जी भरकर पान किया और सेवन किया । 
निःशेषेण पीतानि, ति:शेषेण सेवितानि च । ( घ ) राजहुंस-हुंसानां राजा 
राजहंसः । 'अत्र “राजदन्तादिषु परम्‌' ( २।२।३१ ) इति परनिपातः । हँसश्रेष्ठ: 
इत्यथ: । तत्सम्बुद्धों हे राजहंस । इत्येन कार्येण । ( ङ) भवितासि--मू घातोः 
छुटि ( सिपि ) रूपम्‌ | मविष्यसीत्यथंः । ( च ) कृतोपकारः--उपक्रियतेऽ- 
नेतेति उपकारः। कृतः उपकारः येन स कृतोपकारः। इसमें कवि ने 
वसन्ततिलक वृत्त का | प्रयोग किया है। उसका लक्षण है -'ज्ेयं वसन्ततिलक्न 
तभजा जगौ गः ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ४६ ॥ 


आरम्भे कुसुमाकरस्य परितो यस्योल्लसन्मञ्चरी- 

'पुझे मञ्जुलगुञ्जितानि रचयंस्तानातनो रुत्सवान्‌ । 
तस्मिन्नद्य रसालशाखिनि दशान्देवात्‌ कृशामञ्चति 
स्वञ्चेन्मुञ्चसि चञचरीक | विनयन्ती चस्त्वदन्योऽस्ति कः ।।४७। 


अन्वयः-हे चचरीक ! कुसुमाकरस्य प्रारम्भे यस्य परितः उल्लसन्मञ्ज री- 
पुञ्जे मञ्जुलगुञ्जतान्‌ रचयन्‌ तानु उत्सवान्‌ आतनो:, अद्य देवात्‌ तस्मिन्‌ 
रसालशाखिनि कृशाम्‌ दञ्ञाम्‌ अञ्चति चेत्‌ त्वं विनयम्‌ मुञ्चसि ( तदा ) स्वत्‌ 
अन्यः कः नीचः अस्ति? 

हिन्दीरूपान्तर--ऐ मेवरे ! वसन्त ऋतु के प्रारम्म में जिसके चारों ओर 
उल्छसित होती हुई वल्छरियो के समूह पर मनोहारी. गुञजार करते हुए तुमने 
उन ( अनिवेचनीय ) सुखों को भोगा था, आज माग्यवश उस आम्रवृक्ष के दीन 
दशा को प्राप्त हो जाने पर अगर तुम शिष्टता को छोड़ते हो तो तुमसे मिन्न 
और कोन नीच है ? 

व्यास्या--यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से भ्रमर और आम्रवक्ष न्त 
का वर्णन किया है। परन्तु उससे किसी कुतघ्नी एवं पहर न 
अस्त रुप में प्रतीति होती है। अतः साहष्यमूछा अप्रस्तत प्रशंसा है। उस 
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महापुरुष ने उस कृतघ्नी का भरण-पोषण स्वयं किया था। जब उसके पास 
खूब ऐश्वयं था तव वह नीच उसके प्रति अत्यन्त विनीत और श्रद्धालु था। 
किततु दुर्देववश उस महापुरुष की सम्पत्ति समाप्त हो गई वह निर्धन हो गया 
तो यह तुच्छ व्यक्त उसे रास्ता बताने लगा । अतः उसी को प्रस्तुत रूप से 
हृदय में रखकर कवि की यह उक्ति है। (क) कुसुमाकरस्य कुसुमाना- 
माकरः समूह: यस्मिघ सः कुसुमाकरः । वसन्तः। तस्य कुसुमाकरस्य । ( ख़ ) 
परितः--सर्वंतः। “समन्ततस्तु परितः सवतो विष्वगित्यपि’ इत्यमरः । (ग ) 
उल्लसन्मञ्जरोपुञ्जे-उल्लसम्ह्यः मञ्जयंः उल्लसन्मंजरयंः। तासां पुञ्ज। 
उल्लसन्मञ्जरी पुञजः तस्मिन्‌ उल्लसन्मञ्जरीपुञ्जे। 'पुञ्जराशी तूत्करः कूट- 
मस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । ( मञ्जरी + डीप्‌ =मञ्जरी ) "वल्लरी मञ्चरी तथा” 
इति हलायुधः । (घ) मञ्जुरगुञ्चितानि--मञ्जुलानि मनोहराणि गुञ्जितानिः 
मञ्जुलगुञ्जितानि । 'मञ्जुळं हृद्यं हारिमनोहरम्‌' इति हलायुधः । मनोहारी 
गुञ्जार। ( ङ ) उत्सवान्‌-आनन्दानिस्यर्थंः । (च) रसालशाखिनि-शाखाः 
सन्त्यस्येति शाखी । वृक्षः । रसालस्य शाखी रणालशाखी | आम्रवृक्ष इत्यर्थः । 
तस्मिन्‌ रसालशाखिनि । भावे सप्तमी । 'आञ्नशचूतो रसाल” इत्यमरः। 'वृक्षो 
महीरुहः शाखी' इति चामरः। ( छ) दशाम्‌-अवस्थाम्‌। ( ज ) देवात्‌ 
विधिवशात्‌ । 'देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिविधिः। इत्यमरः ( झ ). 
कृशम्‌ - दीनामित्यथ: । ( ज ) चञ्चरीक--ञ्नमर। 'इन्दिन्दिरालिषट्चरण- 
चब्चरीकालिनो द्विरेफाः स्युः' इति हलायुधः । 'नीचस्त्वदन्योऽस्ति कः ?” तुझसे 
बढ़कर नीच कोन है। अर्थात्‌ तु सबसे नीच है तुझसे नीच और दूसरा कोई 
हो ही नहीं सकता । इसमें कवि ने शादूलविक्रोडित वृत्त उपनिबद्ध किया 
है। उसका लक्षण है --सूर्याशवैयोदिमः सगो सततगाः शार्दूल विक्गीडितम्‌” 
( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ४७॥ 
एणीगणेषु गुरुगर्वनिमीलिताक्षः 
किङ्कृष्णसार ! खलु खेलसि काननेऽस्मिन्‌ ? 
सीमामिमाङ्कुलय भिन्नकरीन्द्रकुस्भ- 
मुक्तामया हरिविहारवसुन्धरायाः ॥४८॥ 

अन्वयः- हे कृष्णसार ! अस्मिन कानने गुरुगर्व निमीलिताक्षः एणीगणंषु 
खलु किम्‌ खेलसि? इमां हरिविहारवसुन्धरायाः भिन्नकरोन्द्रकुम्ममयी 
सीमाम्‌ कलय । 

हिन्दीरूपान्तर--ऐ कृष्णसार ! तू इस जंगल में बड़े गवं के साथ आंखे 
बन्द किये हुए मृगियों के साथ भला कंसे क्रीडा कर रहा है ? इसे तु सिंह की 
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'विहारममि को विदीणे किए हुए गजराजों के कुम्मस्थळ मुक्ताओं वाली 


सीमा समझ । 
व्याख्या -यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से कृष्णसार और शि झा वृत्तान्त 


प्रस्तुत किया है । परन्तु उससे प्रतीति होतो है-क्रमशः किसी महान्‌ चक्रवर्ती 
सम्राट के साम्राज्य में दखल देने वाले मामुली राजा और उस सम्राटको । 
अतः साहदयमूला अप्रस्तुत प्रशंसा है। (क) एणीगणंषु-एणीनां गणाः 
एणीगणा; । तेषु एणीगणेषु। ( एण+डीप्‌=एणी=मृगीत्यर्थः) 'एण 
कुरङ्गो हरिणो मृगः स्यात्‌’ इति हलायुघः । 'गणः समूहे प्रथमे सङ्कयासैन्य- 
'प्रभेदयो:” इति विश्वप्रकाश: । यहाँ गण का अथं समूह है । (ख) गुरुगवंनिमो- 
लिताक्षः-गुरुमंहान्‌ गर्वोऽहङ्कारः गुरुगवंः । तेन निमीरिते गुएगर्वनिमरी लिते । 
तथाभूते अक्षिणो ( नथने ) यस्य सः गुरुगवंनिमीलिताक्षः । “गुरमेहतित्राच्यत्रत्‌' 
इति विश्वप्रकाशः । 'गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारः' इत्यमरः 'हग्हष्टिनेत्रकोच चक्षु नंय- 
नाम्तरकेक्षणाक्षीणि' इतिहलांयुध; । (ग) कुःणतार--एक हरिणविशेप को कहते 
हैं। कृष्णसार जहाँ भ्रमण करते हैं वह परमपवित्र स्थान माना जाता है । 
मनुस्मृति का कथन है--'कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वमावतः। सः ज्ञेयो 
यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्ततः पर: ।' (घ) कानने--वने । 'अटव्यरण्यं विपिनं 
गहनं काननं वनम्‌' इत्यमरः । (ङ) सोमाम्‌--अवधिम्‌ । 'अवधिमेर्यादा स्यादा- 
'घाटः सीम सीमा च' इति हलायुधः । ( च ) भिन्त करोन्द्रुम्भमुक्तामथीम्‌-- 
करिषु इन्द्राः, श्रेष्ठाः, करीन्द्राः । तेषां कुम्माः करीन्द्र कुम्माः । भिन्ना करीन्द्र कुम्मा- 
'भिन्नकरोन्द्रकुम्माः । तेषां मुक्ताः मिन्तकरीस्द्रकुम्मपुक्ताः ताभिः पूर्गा करीन्द्र- 
कुर्भमुक्तामयी । ( करीन्द्रकुम्ममुक्ता ।- मयट्‌ +ङीप्‌ ) तां करीन्द्र कुम्भमुक्ता- 
मयीम्‌ । 'मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी! इत्यमरः । 'कुम्मौ तु पिण्डौ 
शिरसः इत्यमरः ( छ ) हुरिविहारवसुन्धरायाः--हरेः सिंहस्य विहारः हरि 
विहारः । तस्य वसुन्धरा हरिविहारवसुन्धरा । तस्याः हरिविहारवसुन्धराया; । 
“हरिवाताकचन्द्रे न्द्रयमोपेन्द्रमरी चिपु । सिहाइवक्रपिभेकाहिशुकलोकान्तरेषु च' इति 
विश्वप्रकाश: । “विहारो भ्रमणे स्कन्धे छीछायां सुगताल्ये' इति च विश्वप्रकाश: | 
'यहाँ विहार का अर्थ 'लीला' ही अधिक चमत्कारक होगा । वैसे भ्रमण अथं भी 
लिया जा सकता है । लीला अर्थ लेते पर आशय यह होगा कि ऐ कृष्णसार ! 
जहाँ तुम हरिणियों के साथ स्वयं मस्त होकर लोला कर रहे हो यह भूमि तुम्हारे 
"लिए नहीं है यहाँ तो मृगराज लीलाये करता है। उसकी लीला भी क्या है? 
बड़े बड़े गजेन्द्रों के कुम्मो को विदीणं करना । उसी से निकली हुईं मुक्तायें इस 
'पृथ्वी पर विद्यमान हैं। इस तरह उसकी विहारस्थली में आने पर जब बड़े-बड़े 
राजराज काळकवलित करा दिए जाते हैं तो तेरी क्या गिनती है । कल्याण इसी 
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सें है कि यह स्थान छोड़कर भाग जा । वसूनि घारयतीति वसुन्धरा । वसु + घृ 
¬ “संज्ञायांमृतृवृ जिधारिसहितपिदमः' (३।२।४६) इति खच्‌ ततः 'खचि 
"ह्वस्वः' ( ६।४।९४ ) इति ह्यस्वः 'अरुद्विपदजन्तस्य मुम्‌’ ( ६।३।६७ ) इति 
-मुमागमः । “मही काश्यपी भूतधात्री च रत्नगर्भा वसुन्धरा’ इति हलायुधः । 
इसमें कवि ने वसन्ततिलक वृत्त का प्रयोग किया है। उसका लक्षण है--ज्ञेयं 
चसन्ततिलकं तभजा जगौ गः’ ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ४८ || 


जठरञ्बलनज्वलताऽप्यगतशङ्कं समागताऽपि पुरः । 
करिणामरिणा हरिणा हरिणाली हन्यतास्तु कथम्‌ १॥४९॥ 


अन्वयः--करिणाम्‌ अरिणा हरिणा जठरज्वल्नज्वळता अपि अपगतशङ्कृम्‌ 
"युर: समागता अपि हरिणाली नु कथं हुन्यताम्‌ । 


हिन्दीरूपान्तर--हाथियों का दुश्मन सिंह जठराग्नि से जळते हुए भी 
“निःशद्धू होकर सामने आ गई हुई भी मृगपक्ति को मला कैसे मारे ? 


व्याख्या--यहाँ अप्रस्तुत रूप से कवि ने हरिणों तया सिंह के वृत्तान्त 
-को वणित किया है किन्तु प्रस्तुत रूप में किसी महान्‌ पराक्रमी व्यक्ति 
और उससे वैर करने वाले साधारण शत्रु की प्रतीति होने से साहर्यमूला 
अप्रस्तुत प्रशंसा है। अथवा यहाँ प्रस्तुत सिह और मृग के वृत्तान्त विशेष 
“से पराक्रमी व्यक्ति हमेशा अपने समान पराक्रम वालों से ही भिडते हैं 
असमान ( कम ) पराक्रमवारों से नहीं इस सामान्य की प्रस्तुत रूप में प्रतीति 
- स्वीकार कर विशेष निबन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा मानी जा सकती है (क ) 
जठरज्वलनज्वलता--जठरस्योदरस्य ज्वलनो बह्लिः जठरज्वलन; तेन ज्वलता 
जठरज्वलनज्वलता । ( ज्वल + शतृ + टा=ज्वलता `) जठरानल से जलते हुए 
मो । अर्थात्‌ अत्यधिक भूखा रहने पर भी ! (ख ) अपगतशङ्कुस्‌ - अपगता 
` विनश शङ्का यस्मात्‌ तद्‌ यथा स्यात्तया अपगतशङ्कम्‌ । क्रियाविशेषणमेतत्‌ । 
ज्वलनः कुश्चानुरनलः' इति हलायुधः । 'जठरोदरतुन्दकुक्षिगर्माः स्यः’ इति 
च हलायुधः । ( ग ) अरिणा--शत्रुणा । “रिपौ वैरिसपत्ना रिद्विषद्द्वेषणदुहुंदः' 
इत्यमरः । ( घ ) हरिणा--सिंहेन, इसका कोश इसके पूवं इळोक की व्याख्या 
में दिया जा चका है। वहीं देखें ( ङ) हरिणाली--हरिणानाम्‌ मृगाणाम्‌ 
आली हरिणाली । हरिण का कोश इसके पूवं इलोक की व्याख्या में दिया जा 
चका है । 'आली श्रेण्यावलो पंक्ति: इति हलायुधः | इसमें कवि ने आर्यावृत्त 
` उपनिबद्ध किया है । 'यस्याः प्रथम पादे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽप । अष्टादश 
. द्वितीये चतुर्थके पश्चदश साऽऽर्या ॥ ४९ ॥ 
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६४ भामिनी विलास: 


येन भिन्नकरिकुम्भविस्घलन्‌-- 
सोक्तिकावलिभिरञ्चिता मही । 

खद्य तेन हरिणान्तिके कथम्‌ 
कथ्यतान्तु हरिणा पराक्रमः ॥ ५०॥ 


अस्वय:- येन मिन्ननकरिकुम्मविस्खलन्मौक्तिकावलिभिः मही अञ्चिता, 
तेन हरिणा हरिणान्तिकेनु कथम्‌ पराक्रमः कथ्यताम्‌ ? 
हिन्दीरूपान्तर-जिससे हाथियों के विदीर्ण किए गए कुम्भस्थल से गिरती 
हुई मुक्तावलियों से पृथ्वी की पूजा किया है आज वही सिंह हरिणों के समीप 
मला केसे ( अपने ) पराक्रम को जाहिर करे? 
व्याख्या--इस पद्य का भी माव इसके पुवे श्‍लोक का ही है। और उसी 
इलोक की भाँति यहाँ भी हम साइइ्यमूला अथवा विशेषमूला दोनों प्रकार की. 
अप्रस्तुत प्रशंसा स्वीकार कर सकते हैं। विदोषमूला अधिक चमत्कारिणी है । 
(क) भिन्नकरिकुम्भविस्खलन्मौक्तिकावलिभिः-करिणां कुम्भाः करि- 
कुम्माः। सिन्ना विदीर्णः करिकुम्माः मिन्नकरिकुम्मा: । तेभ्यः विस्खलन्त्यः 
(प्रज्नव्यन्त्य: भिन्न करिकुम्मविस्खळन्त्यः । मौक्तिकानामावलयः मौक्तिकावलयः 
सिन्नकरिकुम्मविस्खलम्त्यः मोक्तिकावल्यः। भिन्नक रिकुम्भ विस्खलन्मौक्ति- 
कावल्यः । ताभिः यथोक्तामिः। विदोर्ण किए गए हाथियों के कुमस्थळ से गिरती 
हुई मोतियों की श्रेणियों से । ( ख ) अच्चिता-अञ्चुगति पूजनयो: (म्वादि०) 
+ बत टापृ=पूजिता इत्यर्थः । ( ग ) महो-प्रृश्वी । ( ग ) हुरिणान्तिके-- 
हरिणस्यान्तिकं हरिणान्तिकम्‌ । तस्मिन्‌ हरिणान्तिके । सृगसमीपे इत्यथः | 
'सस्निधानान्तिके सन्निकृष्टम्‌? इति हलायुधः ( च ) तु-- नु पृच्छार्या विकल्पेः 
'च' इत्यमरः । यहाँ प्रश्न अर्थ में नु प्रयुक्त हुआ है। इसमें कवि ने रथोद्धता 
वृत्त का प्रयोग किया है । *रात्परनंरलगै। रथोद्धता’ (छन्दोमञ्ञरी) ॥५०॥ 
. स्थितिन्नो रे | दध्याः क्षणमपि मन्दान्धेक्षण ! सखे ! 
गजभ्षेणीनोथ ! त्वमिह जटिलायां वनभुवि । 
असो कुम्भिश्रान्त्या खरनल्षरविद्रावितमहा- 
गुरग्रावप्रामः स्वपिति गिरिगर्भे हरिपतिः ॥ ५१॥ 
अन्वय--रे ! मन्दान्धेक्षण !! सखे | गजश्रेणीनाथ !! त्वम्‌ इहजटिलायाम्‌ 
वनभ्रुवि क्षणम्‌ अपि स्थितिम्‌ नो दध्याः, ( यतः ) असो हरिपतिः कुम्मित्रान्त्या 
खरनखरविद्रा वितमहागुसग्रावग्राम। गिरिगमें स्वपिति । 
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प्रथमः प्रास्ताविक-विलासः १ ६५ 


हिन्दोरूपान्तर--ऐ मद के कारण अन्धी आँखों वाले !! मित्र गजयूथ- 
पति !! तुम इस जटिल काननप्रवेश में क्षण भर भी खड़े न होना, ( क्योंकि ) 
यह सिहराज हाथियों के भ्रम से अपने तेज नाखूनों द्वारा बड़ी-बड़ी एवं वजनी 
शिलाओं को विदीणे करके गिरिकन्दरा में शयन कर रहा है । 


व्यास्या--यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से गजेन्द्र और सिंहराज के वृत्तान्त 
का वर्णन किया है जिससे प्रस्तुत रूप में क्रमशः शत्रु का तनिक भी उत्कर्ष 
सहन न कर सकने वाले पराक्रमी सम्राट के साम्राज्य में गवंवश प्रविष्ट किसी 
अल्पपराक़मो राजा और उस महामु पराक्रमी सम्राट की प्रतीति होती है । 
अतः साहश्यमूला अप्रस्तुत प्रशंसा तो है ही साथ ही मृगराज को शिलाओं में 
गजों की भ्रान्ति का वर्णन होने से भ्रान्तिमानु अलङ्कार भी है। भ्रान्तिमान्‌ का 
लक्षण साहित्यदपंण के अनुसार है--'साम्यादतस्मिस्तद्वुद्धिर्श्रान्तिमा तु प्रतिमो- 
ह्थितः' अर्थात्‌ साहद्य के उससे भिन्न में उसका निश्चयात्मक ज्ञान कवि शक्ति. 
से समुल्लसित होने पर भ्रान्तिमाच्‌ू अलङ्कार होता है। ( क ) क्षणमपि-- 
याने अधिक देर तो कहने की वात वहुत दूर रही क्षण मर भी टिकने में खतरा 
है अतः तुरन्त भाग जाओ । ( ख ) मदान्येक्षण--मंदेनान्धे मदान्धे । मदान्धे 
ईक्षणे यस्य सः मदान्धेक्षणः, तत्सम्बुद्धो हे मदान्धेक्षण । 'मदो रेतसि कस्तुर्य्या 
गर्वे हर्षभदानयो:” इति विश्वप्रकाश! । यहाँ मद का अथं गर्व है । 'लोचनं नयन 
नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी' इत्यमरः । ( ग ) गजश्नेणीनाथ--गजानां श्रेणी गजः 
श्रेणी । तस्याः नाथः ( स्वामी ) गजश्नेणीनाथ: । तत्सन्बुद्धौ हवे गजश्नेणीनाथ । 
( घ ) जटिलायास्‌-'स्वरया पलायितुमशक्यायामिति भावः' इति जीवा- 
मन्दः । ( ङ ) वनभुवि-वनस्य भूः वनभूः। तस्मिन्‌ वनभुवि । अरण्यभूमौ 
इत्यर्थः । ( च ) कुम्मिञ्चान्त्या - कुम्माः सन्त्यस्येति कुम्भी ( कुम्म + इति ) 
तस्य भ्रान्तिः कुम्भिश्रान्तिः । तया कुम्भिभ्रान्त्या । गज भ्रमेणेत्यथं: । “इमे गजा" 
न तु गुरुग्रावग्रामः इति बुद्धवा इत्यथंः। ( छ ) खरनखरविद्रावितमहागुरु- 
ग्रावग्रामः--खराः तीक्ष्णाः नखराः । खरनखराः। महान्तश्चेमे गुरुवश्च महा“. 
गुरवः । महागुरवः ग्रावाणः महागुरग्रावाणः तेषां ग्रामाः महागुरुग्रावग्रामाः । 
खरनखरेः विद्राविताः खरनखरविद्राविताः। तथाभूताः महागुर्ग्रावग्रामाः येनः 
सः खरनखरविद्रावितमहागुर्ग्रावग्रामः । तीक्षण नखों द्वारा विशाल एवं वजनी 
शिलाओं के समूहों को विदीर्णकर देने वाला । यहाँ कवि ने महानु और “गुर” 
शब्दों का एक साथ ही प्रयोग किया है । यद्यपि दोनों के अथं एक हैं। पर 
ऐसा मानने पर पुनरुक्त दोष आ जाएगा । अतः महत्‌ का अर्थं तो विशाल 
साने और गुरु का अथं वजनी भारायमाण स्वीकार करे तो इस दोष का भी 
परिहार हो जायगा. और पुनरुक्तवदाभास अळङ्कार.की विच्छन्ति भी आजायगीः 

५ भा० 
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९६ भामिनीविलास! 


“रघुवंश? महाकाव्य के ( १२।१०२ ) 'अथ मद्गुरपक्षै्ोकपाल द्विपानाम्‌' आदि 
लोक आये हुए गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए मल्खिनाथ ने लिखा है-- 
“अथ मदेन गजवाण्डसञ्चारसङ्क्रान्तेन गुरुपक्षेः भारायमाणपक्षः अलिवृन्देः 
“इत्यादि” ग्राम शब्द समूह के अथं में आया है--'ग्रामः स्वरे संवसथे वृन्दे 
शब्दा दिपुवक:' इति विश्वप्रकाश: । (ज) गिरिगर्भे--गिरे। पर्वतस्य गर्भ: कुक्षिः 
गह्वर इत्यथः गिरिगमेः । तस्मिन्‌ गिरिगर्मे। (झ) हुरिपतिः-हरीणां सिंहानां 
पत्तिः हरपतिः सिहेश्वरः इत्यरथः, इसमें कवि ने शिखरिणी वृत्त का प्रयोग किया 
है। लक्षण है--'रसैरुद्रे हिछनत्ता यमनसमला गाः शिखरिणी'(छऱ्दोमञ्जरी)॥५ १॥ 
गिरिगह्वरेषु गुरुगवंगुम्फितो 
गजराजपोत ! न कदाऽपि सञ्चरेः । 
यदि बुध्यते हरिशिशुः स्तनम्धयो 
भविता करेणु परिशेषित! मही ॥५२॥ 
अन्वयः:- है गजराजपोत ! गुरुगवंगुम्फितः गिरिगह्वरेषु कदाऽपि न 
-सञ्चरेः यदि स्तनन्धयः हरिशिशुः बुष्यते (तदा) मही करेणु परिशोषिता भविता। 
हिन्दीरूपान्तर-एऐ गजेन्द्रशावक़ | बड़े घमण्ड में आकर गिरि कन्दराओं 
में कभी भी न घूमना ( नहीं तो ) यदि दुधमुंहा शेर का वच्चा जाग गया तो 
'पृथ्वी पर केवल हथिनियाँ ही शेष रह जायगी । 
व्यास्या--यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से सिहशावक तथा गजराजशावक 
के वृत्तान्त को वणित किया है, जिनसे किसी राजा के पराक्रमो शत्रु के ओर 
'उस राजा के पुत्रों के प्रस्तुत वृत्तान्त की प्रतीति होती है । पराक्रमी शत्रु ने इस 
राजा को परास्त कर दिया है। अतः राजा साहब की हिम्मत तो पुनः सर 
'उठाने की नहीं । परन्तु उनके शाहजादे बड़े पराक्रम के घमण्ड में चर हैं, अतः 
उनको सम्बोधित करते हुए किसी की उक्ति है कि श्रीमाष जी ऐसा घगण्ड 
न कीजिए । तुमसे लड़ने के लिए राजा तो आवेगा नहीं। उसका वच्चा ही 
आवेगा । वह भी वच्चा कैसा ! दुघमुंहा। लेकिन यदि वह भी जगा तो फिर खैर 
नहीं यह पृथ्वी पुरुषों से हीन हो जायगी । केवळ स्त्रियाँ मात्र ही बची रहेंगी । 
बयोंकि वे अवध्य होती हैं ऐसा शास्त्रसम्मत नियम है । अतः यहाँ साहश्यमूला 
अप्रस्तुत प्रशंसा है। (क ) गिरिगह्वरेषु गिरीणां ( षवंतानाम्‌ ) गह्वराणि 
'शिरिगह्वराणि । तेषु गिरिगह्वरेषु । पर्वत की अपने आप बनी हुई गुफा को गह्वर 
कहते है । अमरकोश का कथन है-'देवखातबिछे गुहागह्वरम्‌। 'अचल शिलोचय- 
'शेलक्षितिधर गिरिगोत्र पव॑ताहायीः' इति हलायुधः। (ख) गुरुगवे- 


'गुस्फितः--गुरु: ( महामु ) गवः गुरुगव: । तेन गुम्फितः गुरुगवंगुम्फितः । “गुम्फः 
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~~ क्त=गुर्फितः । 'गुरुमंहति वाच्यवत्‌? इति विश्वप्रकाश; । 'दर्पो मदोवलेपो 
मानो गर्वो भवेदहङ्कारः' इति हलायुधः । ( ग) गजराजपोत--गजानां राजा 
गजराजः । तस्य पोतः गजराजपोतः। तत्सम्बुद्धौ हे गजराजपोत । “पोतः पाकोऽ- 
भेको डिम्मः पृथुकः शावकः शिशुः' इत्यमरः ! ( घ) हरिशिशु:--हरे सिहस्य 
शिशुः शावकः हरिशिशुः । 'हरिर्वाताकं चन्द्रेन्द्रयमोपेन्द्रमरी चिपु । सिहारवकपि- 
भेकाहिशुकलोकान्तरेष च' इति विश्वप्रकाशः ( ङ ) स्तनन्धयः--स्तनं घयतीति 
पिबतीति स्तनन्धयः । “नासिका स्तनयोष्माधिटो' ( ३।२।२९ ) इति खश्‌ । दुध- 
मुहा बच्चा। ( च ) भविता -भू+-लुट्‌ ( तिपू ) मविष्यतीत्यथंः। (छ ) 
करेणु परिशेषिता -करेगुभिः परिशेषिता करेणुपरिशेषिता । आशय यह कि 
हथिनियाँ हैं स्त्रियाँ और शास्त्र के अनुसार स्त्रियाँ अवध्य होती हैं अतः वे ही 
इस पृथ्वी पर वची रह जायगी । बाकी जितने हाथी हैं उन्हें यह सिहशावक 
समाप्त कर देगा। स्मृति का कथन है-'अवध्यरः्च स्त्रियं प्राहुस्तियंग्योनि गतामपि' । 
. 'करेणुगंजहस्तिन्योः’ इति हलायुधः । (ज) महो-पृथ्वी । गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी 
क्ष्मावनिर्मेदिनी मही! इस्यमरः। इसमें कवि ने मज्जुमाषिणी वृत्त का प्रयोग 
किया है। लक्षण है-'सजसा जगौ च यदि मञ्जुमापिणो' (छन्दोमञ्ञरी) ॥५२॥ 
निसर्गादारामे तरुकुलसमारोपसुक्ृती- 


कृती मालाकारो बकूलमपि कुत्रापि निदधे । 
इदङ्को जानीते यदयमिह कोणान्तरगतो 
जगञ्जालङ्कूर्ता कसुमभरसोरभ्पसरितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

अस्वयःः— निसर्गात्‌ तरुकुलसमारोपषुकृती कृती मालाकारः आरामे कुत्रापि 
बकुलम्‌ अपि निदधे, कः इदम्‌ जानीते यत्‌ अयम्‌ इह कोणान्तरगतः जगज्जालम्‌ 
कुसुममरसौरम्यभरितम्‌ कर्ता ? 

हिन्दीरूपान्तर -स्वमावतः वृक्षों को लगाने में बहुत ही होशियार एवं 
कायं दक्ष माली ने उपवन में कहीं पर वक्रुल वृक्ष को भी लगा दिया, किसे 
यह मालूम था कि यहाँ एक कोने में पड़ा हुआ यह सारे संसार को पुष्पों की 
सुगन्ध से भर देगा ? 

व्याख्या- यहाँ पर कवि ने अप्रस्तुत रूप से वकुल के वृत्तान्त का वर्णन 
किया है । जिससे किसी ऐसे गुणी एवं विद्वान व्यक्ति के प्रस्तुत वृत्तान्त की 
प्रतीति होती है जिससे किसी राजा आदि ने समी साधारण विद्वानों के बीच ही 
स्थान दिया । उस पर विशेष दृष्टि नहीं डाली । परन्तु उसने अपने पाण्डित्य 
से राजा की आँखें खोल दी । अथवा किसी गुरु ने एक अत्यन्त प्रतिमाशाली , 
(शिष्य को भी समी साधारण शिष्यों की माति समान स्थान दिया । परन्तु 
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उसने अपनी प्रतिभा से विद्वानों के समक्ष अपना विशिष्ट स्थान बना ल्या । 
इस्र प्रकार यहाँ साहहयमूला अप्रस्तुत प्रशंसा तो है ही। साथ ही कवि ने 
असम्मव नामक अलङ्कार प्रस्तुत किया । असम्मव का लक्षण है--'असम्मवो$र्थ- 
निष्पत्त रसम्भाव्यत्ववर्णनम्‌” ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ किसी पदाथ की निष्पत्ति 
की असम्मावनीयता का वर्णन करने पर असम्भव अलङ्कार होता है । प्रस्तुत 
इलोक में बकुल आगे चलकर अपनी सुगन्ध से सारे संसार को भर देगा, ऐसी 
किसी ने सम्भावना ही नहीं की थी । इस प्रकार यहाँ बकुल की सुगन्ध से सारे 
संसार को भर देने की बात की असम्मावनीयता वणित किए जाने से असम्भव 
अलङ्कार है । ( क ) निसर्गात्‌-स्वमावतः। 'स्वख्प-च स्वमावञ्च निसगंः? 
इत्यमरः । ( ख ) आरामे- उपवने । 'आरामः स्यादुपवनं कुत्रिमं वनमेव यत्‌? 
इत्यमरः । ( ग ) तरुकुलसमा रोपसुकृती--सुश्योमन॑ कृतं सुकृतम्‌ । सुक्कतम- 
स्त्यस्येति सुक्ती ( सुकृत +- इति ) । तरूणां कुलानि तरुकुछानि । सम्यग्ारोपः 
समारोपः | तरुकुछानां समारोपः तरुकुल समारोपः । तस्मिन्‌ सुकुती तरुकुछ- 
समारोपसुकृती । ( घ ) कृती-कृतं कमं प्रशस्तमस्यास्ती ति कृती । ( कृत +- 
इनि ) “प्रवीणे निपुणाभिज्ञविज्ञनिष्णातशिक्षिताः । वैज्ञानिक: कृतमुखः कृती 
कुशल इत्यपि’ इत्यमरः । ( ङ ) मालाकारः--मालां करोतीति मालाकारः । 
माला कृ +- अण्‌ माली । (च ) कोणान्तरगतः-कोणस्यान्तरम्‌ कोणा- 
न्तरम्‌ । तत्र गतः कोणान्तरगतः । कोणमध्यस्थित! । कोने के भीतर विद्यमान। 
( छ ) जगज्जालम्‌-जगतां जालं जगज्जालम्‌ । भ्रुवनसमूहमित्य्थः । 'जगती 
लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌? इति 'जालं समुह आनाय गवाक्षक्षारकेष्वपि' इति 
चामर; । ( ज ) कर्ता--क-+ लुट्‌ ( तिप्‌ ) करिष्यतीत्यर्थः । (झ ) कुसुम- 
सौरभ्यभरितप्‌-कुसुमानां सौरम्याणि कुसुमसौरम्याणि तैः भरितं कुसुम- 
सौरम्धमरितम्‌ । पुष्प प्रसूनं कुसुमं सुमनम्‌' इत्यमरः । 'आमोद॥ स्यात्‌ परिमलः 
सौरम्यञ्च सुगन्धिता' इति हलायुधः । फूलों की महक से परिपूर्ण । इसमें कवि ने 
शिखरिणीवृत्त का प्रयोग किया है। लक्षण है--“रसै रुद्रं श्छिन्ना यमन समला 
गः शिक्षरिणी” ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ५३॥ 


यस्मिन्‌ वेहलति स्वतः परिचलत्कल्लोलकोलाहले- 
मंन्थाद्रिश्रमणश्रमं हृदि हरिइन्तावलाः पेदिरे ! 
सोऽयन्तुङ्गतिमि ङ्विलाङ्गकवलीकारकियाकोविदः _ 
क्रोडे क्रीडतु कस्य कालकल हत्यक्तार्णयो राघवः ॥ | 
१. “केलिकलहुत्यक्ताणंबः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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अन्वय:-यस्मिन्‌ वेल्लति हरिद्दन्तावला; सवंतः परिचलत्कल्लोळलकोलाहले! 
हृदि मन्थाद्रिभ्रमणभ्रमम्‌ पेदिरे, सः अयम्‌ तुङ्गतिमिङ्गिलाङ्गकवलीकारक्रिया- 
विद: राघवः कालकलहत्यक्ताणंव: कस्य क्रोडे क्रीडतु ? 

हिन्दीरूपान्तर--जिसके चलने पर दिग्गजों को चारों ओर फैलते हुए 
तरङ्कों के कलकल निनाद के कारण मन में मन्दराचल के मन्थन का भ्रम हो 
जाता था, वही यह बड़ी बड़ी तिमिङ्गठ मछलियों के अंगों को निगलने में 
प्रवीण राघव अचानक विरोघ के कारण समुद्र को छोड़ कर ( अब भला ) 
किसकी गोद में खेले ! 


व्याख्या--यहाँ पर कवि ने अप्रस्तुतरूप से राघव मछली का और समुद्र 
का वृत्तान्त प्रस्तुत किया है । परन्तु राघव के वृत्तान्त से किसी प्रकाण्ड विद्वान 
के वृत्तान्त की प्रतीति होती है और समुद्र के वृत्तान्त से किसी महान्‌ सम्राट के 
वृत्तान्त की जिसके आश्रय में वह रहता था । उस विद्वानु के सामने मामूली 
पण्डितों की तो बात ही छोड़िए जो अपने को लगानेवाले पण्डित थे, उन्हें भी 
उसने परास्त कर दिया था और उसका नाम सुनकर ही चारों ओर विख्यात 
पण्डित मी थर्रा जाते थे किसी को दुःसाहस नहीं होता था कि उसका सामना 
करने को तैयार हो । परन्तु उस महान्‌ विद्वानु के आश्रयभूत नरेश से किसी 
बात पर अचानक उसका विरोध हो गया, वह अन्यत्र कहीं जा भी नहीं सकता 
क्योंकि छोटे मोटे राजा स्वयं उस महानु सम्राट्‌ के आश्रित हैं, अतः हिम्मत 
किसकी कि उसे आश्रय दे । इसी लिए कवि ने सम्मावना प्रस्तुत की कि अब 
बह कहाँ जाय ? यहाँ जो कवि ने “राघव' का अप्रस्तुत रूप में वर्णन किया है 
उससे इस अप्रस्तुतप्रशंसा में जान आ गईं है ? राघव मत्स्य का स्वरूप इस 
प्रकार बताया है— 


“अस्ति मत्स्य: तिमिर्नाम शतयोजनमायतः। 
तिमिङ्गिलगिलोप्यस्ति तद्विलोप्यस्ति राघवः ॥'” 


अर्थात्‌ सौ योजन विशाल तो 'तिमि’ नाम का मत्स्य होता है, उसका मक्षण 
करनेवाला तिमिङ्गळ होता है और उसको मी निगळ जानेवाला राघव होता है। 
अब आप राघव की विशालता का अन्दाजा लगा सकते हैं । उसी प्रकार यह 
यह विद्वात्‌ तिमि जैसे मामूली पण्डितों की तो बात ही क्या उनको परास्त कर देने 
चाले और अपने को बड़ा पण्डित लगाने वालों को भी परास्तकर देने वाला 
था । यह बात 'राघव' पद से सुचित होती है। ओर जो आश्रय रूप में समुद्र 
को प्रस्तुत किया वह इस बात को व्यख्ित करता है उस विद्वानु का आश्रय सी 
सबसे महानु था । छोटे-मोटे तालाबों और वरसाती नदियों की.तो बात छोड़िये 
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बडो वड़ी नदियाँ उसी सागर में जाकर आश्रय पाती है । वैसे ही छोटे-मोटे 
राजओं की तो बात क्या, बड़े-बड़े नरेश भी जिनके आश्रित थे । उससे विरोध 
करके वह कहाँ शरण पायेगा, किसे अपना आश्रय चुनेगा ! इस बात की 
सम्मावना कवि ने प्रस्तुत की है.। यहां वाच्यार्थ को प्रतीयमान के तादात्म्य की 
कोई अपेक्षा नहीं। (क) परिछलत्कल्लोलकोलाहलेः-परितः चछन्तः 
परिचलन्तः। परिचलन्त; कल्लोलाः इति परिचलत्कल्लोलाः । ''ऊम्मिरुत्कलिको- 
ल्लोलः कल्लोलो लहरी तथा” इति हलायुघः। परिचलरकह्लोछानां कोलाहलः 
परिचळत्कल्लोलकोलाहलः । तैः। “कोलाहलःकलकलः'' इत्यमरः । अर्थात्‌ 
चञ्चल तरङ्गों के कलकल से। ( ख) मन्थाद्रिञ्रमण भ्रमम्‌ मथ्यतेऽनेनेति 
मन्थः ( मन्थ + करणे घम्‌ )। अर्थात्‌ मथानी। मन्थायाद्रिः मन्थाद्रिः अर्थात्‌ 
मन्दर पर्वत । जैसा कि महाभारत के आदिपवं के अठारहवें अध्याय के १३ वें 

इलोक में कहा गया है-- 

“मन्यानं मन्दरङ्कृत्वा तथा नेत्रं च वासुकिम्‌ । 


देवा मथिएुमारव्धा समुद्र न्निधिमम्मसाम्‌ ॥'' 


मन्थाद्रेः भ्रमणम्‌ मन्या द्रिभ्रमणम्‌ । तस्य भ्रमः मन्थाद्रिश्रमणश्रमः । 
तम्‌ । (ख ) हरिहुन्तावलाः-हरितां दम्तावलाः हरिददन्तावला! । दिग्गजाः 
इत्यथः । अमरकोश में दिग्गजों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं “ऐरावतः 
पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः । पुष्पदन्तः सावंमोमः सुप्रतीकरच दिग्गजाः । 
'दन्ती दन्तावलो हस्ती' इत्यमरः । ( ग ) पेदिरे-पदगतौ ( दिवादि )+ लिट्‌ः 
(झि) । जग्मुः प्रापुरित्य्थः। (घ) तुङ्गतिमिङ्गलाङ्गकवडीका रक्रियाक्ोविदः- 
तिमि ङ्गिलस्याङ्गानि तिमिङ्कला ङ्गानि । तुङ्गानि तिमिङ्गछाङ्गानि। अकवलः. 
कवल: क्रियतेऽनेनेति कवलीकारः, तुङ्गतिमि ङ्गा ङ्गानां कवलीकारः तुङ्गतिमि- 
ङ्ग्ाङ्गकवलीकारः। तस्य क्रियातुङ्गतिमिङ्गळा ङ्गकवलीकारक्रिया । तस्यां 
कोविदः तुङ्गतिमिङ्गला ङ्गकवलीकारक्रियाको विदः। 'को विदः स्यातप्रबुद्धः बुधः 
सुधीः कृती वृष्टिः कविव्यंक्तो विशारदः इति हलायुध: । (ङ) कालकलहत्यक्ता- 
णव:--कालेन ( कालवशाद्‌ ) कलहः कालकलहः । तेन त्यक्तः कालकल हत्यवतः । 
काकलहत्यक्तः अणेव: येन सः कालकलहत्यक्ताणंवः । कालवश श्रचानक विरोध 
हो जाने के कारण समुद्र को छोड़ देने वाला । जीबानन्द ने इसका एक दुसरा 
भी अथं दिया हे । 'यद्वा-कालेन अन्तकेन सह कलहे विरोधे' मरणान्ते इति 
माव: त्यक्ताणंवः सनु कस्य क्रोडे क्रीडतु । कहीं कहीं 'केलिकलहत्यक्ताणंबः ।' 
पाठ भी मिलता है । अर्थात्‌ कीड़ा ही क्रीड़ा में जो विरोध हो गया। उसके 
कारण समुद्र को छोड्ने वाळा | इसमें कवि ने थादूलविक्रीडित वृत्त का प्रयोग | 
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किया है । लक्षण है 'सुर्य्याश्वेयेंदि म: सजो सततगाः शादु छविक्रीडितम्‌' 
( छन्दोमञ्ञरी ) ॥ ५४ ॥ 


लतस्सत्तसतद्भूजेः कियदपि च्छिन्नन्तुषाराद्दितेः 
शिष्टडग्रोष्म जभीष्मभानुकिरण भस्मीकृतङ्काननस्‌ । 
एषा कोणगता सुहुः पैरिसलेरामोदयन्ती दिशः । 


हा ! कष्टम्‌!! ललिता लवङ्गलतिका दावाग्निना दह्यते ॥५९॥ 
अन्वयः--कियदपि काननम्‌ मत्तमतङ्गजैः लूनम्‌ ( कियदपि ) तुषाराद्िते: 

छिन्नम्‌, दिष्टम्‌ ग्रीष्तजमीष्ममानुकिरणैः मस्मीकृतम्‌। हा ! कटम्‌ !! मुहु) 
परिमलैः दिशः आमोदयन्ती कोणगता ललिता एषा लवङ्गलतिका दावाग्निनाः 
दह्यते । 

हिन्दीरूपान्तर--कुछ तो जङ्गल मतवाले हाथियों ने तोड़ डाला, कुछ 
शिशिर के उपद्रवों ते नष्ट कर दिया, और शेष को ग्रीष्मकालीन सूर्ये की 
भीषण किरणों ने जळा दिया, हाय ! अफसोस !! बार-बार अपनी सुगन्ध से 
दिशाओं को सुगन्धित करती हुई एक कोने में विद्यमान इस रमणीय छोंग की 
लतिका को दावानल जलाये दे रहा है। 

व्याख्या - यहाँ अप्रस्तुत रूप से वणित किए गए लवङ्कलतिका के वृत्तान्त 
से किसी ऐसी अत्रळा सतोसाध्वो के प्रस्तु त वृत्तान्त की प्रतीति होती है जिसके 
पति, पुत्र एवं समस्त परिवार को समाप्त कर देने के बाद कोई शत्रु उसके 
सतीत्व पर मी डाका डालने के लिए उद्यत हो गया है। अथवा जैसा कि 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने माना है यहाँ किसी दुराचारी राजा द्वारा छिन्त-मिन्न 
कर दिए गये विजित देश में कहीं भूल से बची हुई सज्जनो की नगरी का वृत्तान्त 
प्रतीत होता है जिसे कि वह शत्रु पुनः नष्टकर रहा है । यहाँ वक्‍तृगत शोक की 
अभिव्यक्ति होने के कारण करुण-रस की निष्पत्ति होती है। लत्रङ्गलतिका 
आलम्बन है, मत्तमतङ्गज दावाग्नि आदि के व्यापार उद्दीपन हैं, गम्यमान अश्रु- 
पातादिक अनुभाव हैं, चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव है, जिनसे शोकस्थायी 
अभिव्पज्ञित होकर सहृदय को करुणरस की प्रतीति कराता है । (क) लूनस्‌ ¬ 
छिन्नम्‌ ( 'लूज, छेदने’ ( क्र्यादि० )+क्त )। (ख) मत्तमतङ्गजेः-मत्ता 
मतङ्गजाः मत्तमवङ्गजाः। तैः मत्तमतङ्गजैः। 'मतङ्कुजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः 
करी? इत्ममरः। (ग) छिन्नम्‌ - दैधीकृतम्‌ । ( 'छिदिर्‌ द्वेधीकरणे' (रुघादि०) 
+क्त) । ( घ ) तुषारादितैः-तुषारस्य आदिताः ! तुपारादिताः ! मावे क्त 
प्रत्यय: । तैः तुषाराद्तिः । शिशिरोपद्रवैः इत्यथंः । 'तुहिनं शिशिर हिमं तुषा- 
रच! इति हलायुधः। (ङ ) ग्रीष्मजभीष्मभानुकिरणेः= भीष्मः भानुः | 
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भीष्ममानु: । प्रचण्डसूयंः । “भीष्मस्तु भीषणे रुद्रे गाङ्गेये च निद्याचरे' इति 
विश्वप्रकाशः । 'भानुंहंसः सहख्रांशुस्तपनः सविता रविः' इत्यमरः। तस्य किरणाः 
सीष्ममानुकिरणाः। ग्रीष्मे जाताः ग्रीष्मजाः। ग्रीष्मजाः भीष्ममानुकिरणाः 
गरीष्मजमीष्ममानुकिरणाः । तैः ग्रीष्मजभीष्ममानुकिरणेः । (च) भस्मीकृतस्‌- 
अभस्म भस्म कृतमिति मस्मीकृतम्‌ । अभूततद्भावे च्विः । दग्धमित्यर्थः । 
( छ ) काननम्‌-'अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌’ इत्यमरः । ( ज ) 
कोणगत!-कोणं गता कोणगता । जंगल के एक कोने में स्थित । ( झ ) 
मुहुः¬पुनः पुनः। (न) परिमलेः-सौरभैः। ‘आमोदः स्यात्परिमलः 
सौरभ्यञ्च सुगन्धिता' इति हलायुघः । ( ट ) आमोदथन्ती--(आङ्‌ + मुद्‌ + 
णिच्‌ + शतृ +ङीप्‌ ) आह्वादयन्तीत्यर्थः । (5 ) ललिता--मनोहारिणी । 
“ललितं त्रिषु सुन्दरम्‌’ इत्यमरः । ( ड ) लवङ्गलतिका-अनुकम्पनीया लता 
लतिका । ( अनुकम्पायां कत्‌) लवङ्गस्य लतिका लवङ्गिका । ( ढ ) दावा- 
रिनिना-दावस्य (बनस्य) अग्नि: दावाग्निः। 'दवदावौ वनारण्यवह्नो'। इत्यमरः। 
तेन दावाग्निना । दावानलेनेत्पर्थः । इसमें कवि ने शादू'छ विक्रोडित वृत्त का 
प्रयोग किया है । लक्षण है-सूथ्य श्वैयेंदि मः सजौ सततगाः शादू लविक्रीडितम्‌ । 
( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ५५ || 


स्वर्लोकस्य शिखासणिः सुरतस्ग्रामस्य धामा-द्भतम्‌ 
पौलोमोपुरुहतयोः परिणतिः पुण्यावलीनामसि । 
सत्यन्तदन | कित्त्विदं सहृदयैनित्यं विधिः प्राथ्यं ते 
त्वत्तः खाण्डवर द्कताण्डवनटो दूरेऽस्तु वेशवानरः ॥५६॥ 


अन्वय:--हे नन्दन ! सत्यम्‌ ( त्वम्‌ ) स्वर्लोकस्य शिखामणिः, सुरतरु- 
अद्भूतम धाम, पौळोमीपुरुहृतयोः पुण्यावलीनाम्‌ परिणतिः (च) असि, 

न्तु सहृदयः नित्यम्‌ 'खाण्डवरङ्गताण्डवनटः वैश्वानरः त्वत्तः दुरे अस्तु’ इदं 
विधिः प्राथ्यंते । | 


वर हिन्दीरूपान्तर--हे नन्दन ! सचमुच त्‌ स्वगेलोक का चूड़ामणि है, 
वृक्षों का अद्‌भुत निवास स्थान है, और शची तथा इन्द्र के पुण्यों का 
परिणाम है ( अतः तुझे किसी प्रकार का भय नहीं ) फिर भी सहृदय हमेशा 


¢; व 
यवत रूपी रङ्गमञ्च पर ताण्डव करने वाला नटभूत दावानल तुझसे दूर 
रहे' यही विधाता से प्रार्थना करते हैं। 


व्याड्या-यहाँ पर अप्रस्तुत रूप से नन्दनवन की कल्याण कामना वर्णित 
गई है । परन्तु प्रस्तुत रूप से किसी बैसे ही गुणी एवं साधु व्यक्ति की 
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शुमाशंसा के प्रतीत होने के कारण यहाँ साहर्यमूला अप्रस्तुत प्रशंसा तो स्वीकार 
ही की जा सकती है । परन्तु उससे भी अधिक चमत्कारी यहाँ रूपक अलङ्कार 
है। नन्दन पर शिखामणि धाम तथा परिणति का आरोप किया गया है । 
इसलिए मालाझपक है। (क) स्वर्लोकस्य- स्वगंलोकस्य । 'स्वः स्वगः 
सुरसद्' इति हलायुधः । ( ख) शिखामणि:--शिखाया: मणिः शिखामणिः 
वूडामणिरित्यथे: । 'शिखा शिफायां चूडायां ज्वालायामग्रमात्रके' इति विइव- 
प्रकाशः । ( ग ) सुरतरुग्रामस्य-सुराणां देवानां तरवः वृक्षाः सुरतरवः । 
पारिजातादयः । तेषां ग्रामः ( समूहः ) सुरतरुग्रामः। 'ग्रामः स्वरे सवसथे 
ुन्दे शब्दादिपूर्वक:” इति विरवप्रकाशः । तस्य सुरतरुप्रामस्य । (घ) धाम 
गृहम्‌ । "धिष्ण्यं घाम निकेतनं च सदनम्‌' इति हलायुधः । (ङ ) चित्रमदुभु- 
तमाश्व॑यम्‌' इति हलायुधः । (च ) पौलोमीपुरुहृतयोः--पुलोम्नः अपत्य 
स्त्री पौलोमी ( पुलोमनु + अण्‌ + डीप्‌ ) 'इन्द्राणी पौलोमी झची इति हला- 
युध: । पुरु प्रचुर हृतमाह्लानं यज्ञेषु यस्य सः पुरुहूतः । इन्द्र इत्यथ; | पु हूतः 
पृतनाषाट्‌ पुरन्दरः' इति हलायुधः । पौलोमी च पुर्हूवरच पौलोमीपुरुहूतो । 
तयोः पौलोमीपुरुहृतयोः । ( छ) पृण्यावलोनास्‌-पुण्यानाम्‌ अवली युण्या- 
चली, तासां पुण्यावलीनाम्‌ । (ज) परिणतिः--परि + नम्‌ + तिप्‌ । परि- 
णामः, फलमित्यर्थः । (ज्ञ) नन्दन--नन्दयतीजि नन्दनम्‌ । ( नन्द्‌ ¬ ल्यु 
“नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच:' ( ३।१।१३४ ) इति सुत्रेण । तत्सम्बुद्धौ हे 
नन्दन । 'नन्दनमुद्यानमिन्द्रस्य' इति हलायुधः। (ज) सहुदयेः--हृदयेन 
सह वर्तमान: सहृदयः । प्रशस्तमनाः । तैः सहृदयैः । सहृदय से आशय यहाँ पर 
निष्कपट हृदय वालों से है । क्योंकि जो कपटी व्यक्ति होता है वह मन में कुछ 
भौर वाणी में कुछ और तथा कमं में कुछ और ही दिखाई पड़ता है। जैसा 
कहा मो गया है--'मनस्येकं वचस्येकं क्मंण्येकं महात्मनाम्‌ । तथा 'मनस्यन्यद्‌ 
चचस्यन्यद्‌ कमं ण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥' (ट) विधिः--विधाता । ( ड ) खाण्डव- 
र्‌ङ्गताण्डवनटः-खाण्डव एव रङ्ग: खाण्डवरङ्गः। तत्र ताण्डवं खाण्डवरङ्गः 
ताण्डवम्‌ | तस्मिच्‌ नटः नटखूपः खाण्डवरङ्गृताण्डवनटः । खाण्डव वनरूपी 
रज़्मच पर नृत्य करने में नट रूप । “ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्य नृत्य नतंने' 
इत्यमरः । ( ङ) वेश्वानरः--निश्वाचरस्यापत्यं वेश्‍वानरः “ऋष्यन्धकवृ ष्णि- 
कुरुम्यषच' ( ४।१।११४ ) इति सूत्रेण विश्वानर शब्दात्‌ अण्‌ प्रत्ययः । अग्नि- 
रित्यथ: । 'अग्निवेश्‍वानरो वल्लिः' इत्यमरः । इसमें कवि ने याद लविक्री डित' 
वृत्त का प्रयोग किया है। लक्षण है-सूर्याइवेयेंदि मः सजौ सततगाः शा र्दूल- 
विक्रीडितम्‌' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ५६ ॥ 
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स्वस्वव्यापृतिमग्नमानसतया मत्तो निवृत्ते जने 
चञ्चकोटिविपाटिताररपुटो यास्याम्यहम्पञ्जरात्‌ । 
एवड्कीरवरे मनोरथमयम्पीगूषमास्वादय- 
त्यन्तः सम्प्रविवेश वारणकराकारः फणिग्रामणीः ॥५७॥॥ 
अन्वयः-'स्वस्वव्यापृतिमग्नमानसतया जने मत्तः निवृत्ते अहम्‌ चञ्चूकोटि- 
विपाटिताररपुटा पञ्जरात्‌ यास्यामि’ एवम्‌ कीरवरे मनोरथमयम्‌ पीयूषम्‌ 
आस्वादयति वारणकरावकारः फणिग्रामणीः अन्तः सम्प्रविवेश । 
हिस्दौरूपान्तर--अपने अपने कार्यों में हृदय के तल्लीन हो जाने के 
कारण लोगों के मेरे पास से हट जाने पर मैं अपनी चोंच की नोक से दरवाजों 
को तोड़कर पिजड़े से निकल भागूंगा, इस प्रकार श्रेष्ठ तोते के सद्धुल्पात्मक 
अमृत का आस्वादन करते समय ( ही ) हाथी की सूँड के आकारवाला नागराज 
पिजड़े के भीतर घुस आया । 
व्याख्या--यहाँ पर कवि ने अप्रस्तुत रूप से तोते का वृत्तान्त प्रस्तुत किया 
है, परन्तु उससे किसी ऐसे प्रस्तुत व्यक्ति के वृत्तान्त की प्रतीति होती है जो किः 
खयाली पुलाव पकाते समय ही, असली पुलाव पकाने का उद्यम करने के पूर्व हो 
कालकवलित हो गया । जिसके मन की मुरादें मन में ही रह गईं । इस प्रकार 
साद्दश्यवश अप्रस्तुत वृत्तान्त के द्वारा प्रस्तुत वृत्तान्त की प्रतीति होने से साहश्य- 
मूला अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार तो है ही। साथ ही यहाँ 'विषादन' नाम का 
अलङ्कार भी है जो अप्रस्तुत प्रशंसा को परिपुष्ट करता है। विषादन का लक्षण है- 
“इष्यमाणविरुद्धाथंसम्प्रातिस्तु विषादनम्‌ ।” ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ 
जिस वस्तु की इच्छा की जा रही है उसके विरुद्ध अथं की प्राप्ति हो जाने पर 
विषादन अलङ्कार होता है । यहाँ तोते का इष्यमाण था लोगों के अपने अपने 


व्यापार में लग जाने पर दरवाजा तोड़कर पिजडे से भाग निकलना । परन्तु 
उसने इसके लिए प्रयास मो नहीं किया था कि उसके पहले ही विरुद्ध अर्थ की | 


प्राप्ति हुई अर्थात्‌ सपं ने उसे डेस लिया। उसकी जीवनलीला ही समाप्त हो 
गई तो पिजड़े से मागे कौन ? इसी का एक समानार्थी इलोक 'शिवराजविजयम्‌' 
में इस प्रकार है -- 
“राजिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हृसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते दिरेफे 


हा ! हन्त || हन्त !!! नलिनी ङ्गज उज्जहार ॥” 


( क ) स्वस्वव्यापृतिमग्नमानसतया--स्वस्य स्वस्य व्यापृतिः स्वस्वव्या- 


३ 
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पृतिः । तत्र मग्नम्मानसं येषान्ते स्वस्वव्यापृतिमग्नमानसाः । तेषां भाव? 
स्वस्वव्या पृतिमग्नमानसता । तया स्वस्त्रव्यापृतिमग्नमानसतया । व्या एति- 
व्यांपारः। मानसं हृदयम्‌ । अपने अपने व्यापारो में मन के तल्लीन 
हो जाने के कारण। (ख) निवृत्त-जने-में 'यस्य च मावेन 
भावलक्षणम्‌ ( २।३।३७ ) इति सप्तमी विमक्तिः। ( ग) चञ्चूकोटि- 
विपाटिताररपुटः- चज्च्वो: कोटी च्चुकोटी । ताभ्यां विपाटितम्‌ चड्चू- 
कोटिविपाटितम्‌ । अररमेव पुटमररपुटम्‌ । चच्चूकोटिविपाटितमररपुटं येन सः 
चळ्चूकोटिविपाटिताररपुट! । यहाँ पर कोटि शब्द का लाक्षणिक प्रयोग है 
धनुष के अग्रमाग को कोटि कहते हैं -“कोटिरश्रौ चापाग्ने' इति विश्वप्रकाश: । 
इसी लिए यहाँ पर केवल अग्रमाग के अथं में कोटि का प्रयोग हुआ है। अरर 
कहते हैं दरवाजे को । 'अरर कपाटञ्च' इति हलायुधः । (घ) पञ्जर--पिजडै 
को कहते हैं । (ङ) कोरवरे--कौरेषु वरः कौरवरः । तस्मिन्‌ कीरवरे । शुक- 
श्रेष्टे इत्यर्थं: । 'शुकः कीर उदाहृतः'इति हलायुधः । 'वरो जामातृषिङ्गयो;श्रे  $- 
न्यवत्‌', इति विइवप्रकाञ्चः । अत्र भावे सप्तमी । (च ) मनोरथमयस्‌ -- 
( मनोरथ + स्वख्पार्थे मयट्‌ ) मनोरथस्वरूपमित्यथः । (छ ) पोयूषममुतम्‌ 
सुधा' इत्यमरः । ( ज) अन्तः-मष्ये । ( झ ) वारणकराकारः- वारणस्य 
कर्‌ः वारणकर: । गजशुंडादण्ड इत्यर्थः । तस्य आकार इव आकारो यस्य सः 
वारणकराकारः। 'सप्तम्युपमानपूर्व॑स्य बहुब्री हिरत रपदछोपश्च वक्तव्यः इति समासः, 
उपमानवाचकाकारपदलोपश्च । 'मतङ्कजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः क्री' 
इत्यमरः । 'करो वर्षातले पाणो शुंडाप्रत्ययरर्मिषु' इति विश्वप्रकाश: । 'आकारा- 
बि्गिताक्कती' इत्यमरः। यहाँ आकार का अथं आकृति है। (न) फणि- 
ग्रामणीः--फणः अस्त्यस्येति फणी ( फण्‌ + इनि ) “सर्पः पृदाकुमुंजग: 
२ > काकोदरफणो' इत्यमरः । फणीनां (फणिषु वा ) ग्रामणीः प्रधानः फणि- 
ग्रामणोः । . 'प्रामणोर्मोंगिके पत्यौ प्रयाने नापितेऽपि च' इति विदृवप्रकाश: | 
इसमें भी कवि ने शार्दूलविङ्लीडितवृत्त का प्रयोग किया है। लक्षण इसके पूर्व 
इलोक को व्याख्या में देखें ॥ ५७॥ 
रे | चांचल्यजुषो मृगाः !! थितनगाः !! कल्लोलसालाकुला- 
सेतामस्बुधिगामिनीं) व्यवहिताः सङ्ाहितु वा फथम्‌ ? 
अत्रेदोच्छलदम्बुनिर्भरमहावत्तँः समावत्तितो 


यद्‌ ग्रावेव' रसातलम्पुनरसो यातो. २जग्रासणीः।।५८॥ 


१. ''अम्बुधिकामिनीम्‌'' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “ग्राहेण” इति पाठान्तरम्‌ । ३. “नीत: इति पाठान्तरम्‌ । 
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अन्वयः--रै ! थितनगाः ! चाञ्चल्यजुषः | मृगाः | कल्लोलमालाकुलाम्‌ 
अम्बुधिगामिनीम्‌ एतां सङ्गाहितुम्‌ कथं वा व्यवसिताः, यत्‌, अत्र एव असो 
गजग्रामणीः उच्छलदम्बुनिभरमहावत्तें: ग्रावेव समावत्तितः पुनः रसातलं यातः। 

हिन्दीरूपान्तर-ऐ ! पहाड़ों का आश्रयण करने वाले !! चपल ! 
हरिणो !! तरङ्गमालाओं से व्याप्त समुद्रगामिनी इस नदी में नहाने की भला 
कैसे तुम सबने हिम्मत की, क्यों कि इसी में उछलते हुए पानी की वड़ी बड़ी 
भंवरों के द्वारा पहाड़ को तरह खय नचाया गया यह गजराज रसातरू को 
चला गया है। _ 

व्याख्या-यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से मृगों, नदी एवं गजराज का 
वृत्तान्त वणित किया है जिनसे क्रमश: किसी प्रवल सम्राट्‌ को परास्त करने को 
इच्छावाले साधारण राजाओं, उस प्रबल सम्राट और उसके द्वारा परास्त किए 
गए किसी पराक्रमी नरेश के प्रस्तुत वृत्तान्त की प्रतीति होती है। अतः साहश्य- 
मुला अप्रस्तुत प्रशंसा तो है ही । साथ ही 'ग्रावेव' में उपमा भौ है। (क) 
चा्चलजुषः-चञ्चलस्य भावः चाञ्चल्यम्‌ । ( चञ्चल + ष्यन्‌ ) चाञ्चल्यं 
जुषन्ते सेवन्ते इति चाञचल्यजुषः । अर्थात्‌ चञ्चल । ( ख ) मृगाः - हरिणा: । 
“एणः कुरङ्गो हरिणो मृगः स्यात्‌’ इति हलायुषः। ( ग ) श्रितनगाः-श्रितः 
नगाः येस्ते श्रितनगाः । पव॑तवासिनः इत्यथंः । 'शैलवृक्षो नगाविगौ’ इत्यमरः । 
(घ) कललो छमा लाकुलाम्‌-कल्लोलानाम्मालाः कल्लोळमालाः तामिः आकुला 
च्यासा कल्लोलमालाकुला । तां कल्लोळमालाकुलाम्‌ । बड़ी बड़ी तरङ्गों 
को कल्लोल कहते हैं। अमरकोश का कथन है--“अथोभिषु महत्पूल्लोल- 
कल्लोलो ।” ( ङ ) अम्बुधिगामिनीम्‌-अम्बूनि घीयन्तऽत्रेति अम्बुधिः । 
सागरः । तं गच्छतीति अम्बुधिगामिनी । तामम्बुधिगामिनीम्‌ । सागरगां नदी- 
मित्यथं। (च) उच्छलदम्बुनिभरमहावत्ते:--अम्वूनाम्‌ निर्भराः निचयाः 
येषु ते अम्बुनिमंराः । अम्बुनिर्भराइच इमे महान्तश्च अम्वुनिमंरमहान्तः । तथा- 
भूताः आवर्ताः अम्बुनिमं रमदावर््ताः “स्यादावर्तोऽम्मसां भ्रमः'' इत्यमरः । उच्छ- 
जन्त: उदृगच्छन्तः अम्बुनिमंरमहावर्त्ता: इति उच्छलदम्वुनिमंरमहावर्त्ता: । तैः 
तथोक्तेः । (छ) ग्रावेव पवंत इव । इवेन सह समासो विमकस्यलोकपइन । जैसे 
बड़ा मारी पवंत नचाया जाय उसी तरह अत्यन्त भीमकाय यह गजराज नचाया 
गया । 'अद्रिगोत्रगि रिग्रावाचछशं लशिलोच्चयाः' इत्यमरः । (न) रसातलम्‌-- 
पातालमू। 'अतलं वितलञ्येव नितलञ्च तलातलम्‌ । महातलःच सुतलं सक्षम च 
रसातलम्‌ । पाताछभेदाः सप्तैव नामतः कीतिता अमी । तत्र पाताछूमेकैक दश- 


साहल्तपोजनम्‌ ।' इनि शब्दमाला । इससे नदी की अत्यधिक गहराई द्योतित 


होतो है । जिससे प्रतीययान महानु पराक्रमी सम्राट्‌ का पराक्रमातिशय द्योतित 
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होता है। ( क्ष) गगग्रामणी:- गजानां गजेषु वा ग्रामणी प्रधानः गज- 
ग्रामणीः । गजेन्द्र इत्यर्थ; । 'मतङ्गजो मजो नागः कुञ्जरो वारणः करी' इत्यमर: । 
“अग्र प्रधानं प्रमुखं पुरोगम्‌ >< >< ग्रामण्यमग्रण्यमुदाहरन्ति' इति हलायुधः । 
इसमें कावे ने शार्दूछविक्रीडित वृत्त का प्रयोग किया है । लक्षण है--'पूर्याइवैः 
यंदि मः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ५८ ॥ 
पिब स्तन्यस्पोत | त्वमिह मददन्तावलधिया 
दृगन्तानाधत्से किमिति हरिदन्तेषु परुषान्‌ ? 
त्रयाणाँह्लोकातामपि हृदयतापम्परिहरन्‌ 
अयन्धी रन्धीरन्ध्चनति नवनीलो जलधरः ॥५९॥ 
अन्वयः- हे पोत ! स्तन्यम्‌ पिव । मददन्तावलधिथा इह हरिदन्तेष॒ परुषान्‌ 
दृगन्तान्‌ किमिति आधत्से ? अयम्‌ (तु ) त्रयाणाम्‌ अपि लोकानां हृदयतापम्‌ 
परिहरन्‌ नवनीलः जलधरः घीरम्‌ धीरम्‌ घ्वनति। 

हिन्दीरूपान्तर--( कोई सिंहिनी अपने बच्चे से कहती है कि ) ऐ बेटे ! 
तूदू घ पी । मतवाले हाथी समझ कर इन दिगन्तों में ( अपने ) कठोर नेत्रा- 
पाङ्गों को काहे फेंक रहा है, यह तो तीनों ही लोकों के मानसिक सन्ताप को 
दुर करता हुआ नवीन और श्यामल मेघ अत्यन्त गम्भीर ध्वनि कर रहा है । 
( कोई हाथो नहीं है ) । 

व्याख्या- यहाँ कवि मे अप्रस्तुत रूप से सिह॒शावक विश्येष का वृत्तान्त 
प्रस्तुत किया है जिससे इस प्रस्तुत सामान्य की प्रतीति होती है कि कोई भी 
कुलीन व्यक्ति अपने कुलागत शत्रु की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता । 
वीर चाहे वह बच्चा ही क्यों न हो शत्रु का सामना करने के लिए तैयार रहता 
है । इस प्रकार यहाँ अप्रस्तुत विशेष के द्वारा प्रस्तुत सामान्य की प्रतीति होने 
से विशेष निबन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा है। साथ ही सिंह शावक की जलधर को 
सतवाला हाथी समझ लेने की भ्रान्ति वणित होने से भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार भी 
है । ञ्चान्तिमान का लक्षण है— 

'साम्यादतस्मिस्तद्बुद्धिः भ्रान्तिमान्‌ प्रतिमोत्थितः' ( साहित्यदर्पण ) अर्थात्‌ 
साह्य के कारण दुसरे पदाथं में दूसरे पदार्थ का कवि प्रतिभा से उल्लिखित 
निश्चयात्मक ज्ञान ञ्रान्तिमात अलङ्कार होता है। यहाँ मेघ की गर्जना ओर 
हाथी के चिग्घाडने में समानता साइइ्य होने के कारण सिंह शिशु को मेघ 
में हाथी की भ्रान्ति हुई है। ( क ) स्तन्यम्‌--स्तने भवं स्तत्यम्‌ । स्तन-- 
“शरीरावयवाच्च” (४।३।५५) इति यत्‌ प्रत्ययः । 'क्षीरं स्यादूदुरधं स्तन्यं पयश्च ` 
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पीयूषम्‌? इति हलायुधः । ( ख ) पोतः--प्रोक्तः किश्योरकः' इति हेलांमुवः । 
तत्सम्बुधौ हे पोत। ऐ बच्चे। (ग) मददन्तावलधिया-मददन्तावलः 
मत्तगजः। तस्मिनु घी! मददन्तावलधीः। तया मददन्तावलधिया । साय 
वद््या । 'दन्ती दन्तावलो हस्ती' इत्यमरः : 'धोधिषणा शेमुषी मनीषा च बुद्धिः 
इति हलायुध:। ( घ) दुगन्तान्‌--दृथामन्ताः इगन्ताः। ताव्‌ हारा । 
अपा ङ्गानित्यर्थः । ( ङ ) हरिदन्तेषु-हरितामन्ताः हरिदम्ताः । तेषु हरिदन्तेषु | 
“दिशस्तु कक॒मः काष्ठा आशाइच हरितश्च ताः' इत्यमरः । दिगन्तेष्वित्यर्थः । 
( च ) लोकानाम्‌--जगतां भुवनानाम्‌ । 'छोकस्तु भुवने जने’ इति विद्व- 
प्रकाशः । (छ) हृदयतापम्‌-हृदयस्य तापः हृदयतापः। मनस्सन्ताप इत्यथः । 
तं हृदयतापम्‌ । ( ज ) परिहरन्‌--( परि+ हू + शतृ ) नाशयत इत्यर्थः । 
( झञ ) धीरं घीरमू--यथा स्यात्तया धीरन्धीरम्‌ ( अतिगम्भीरम्‌ )। वोप्सायां 
द्वित्वम्‌ । ( न) तवनीलः--नवश्चासौ नीलश्च नवनीलः। जलधरो मेघः । 
इसमें कवि ने शिखरिणीवृत्त उपनिवद्ध किया है--'रसै रुद्रेडिछन्ना यमनसम- 
लाग: शिखरिणी' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ५९ ॥ 
धीरध्वनिभिरलन्ते नीरद ! मे मासिको गर्भः 
उन्मदवारणबुद्धघा मध्यंजठरं समुच्छलति ॥ ६० ॥ 
अन्वयः-—हे नीरद ! ते धीरघ्वनिमिः अलम्‌ ( यतः ) उन्मदवारणवुद्धथा 
मे मासिकः गर्भ: मध्येजठरम्‌ समुच्छलति । 
हिन्दीझूपाम्तर--ऐ बादल ! तू अपनी गम्भीर घ्वनियों को बन्द कर, 
{ क्योंकि ) मतवाला हाथी समझकर मेरा महीने भर का गर्भ पेट के भीतर 
उछलने लगता है । 
व्यास्या--यहाँ पर कवि ने असम्बन्ध में सम्बन्ध प्रतिपादित कर अति- 
शयोषित अलङ्कार को प्रस्तुत किया है । यहाँ बादलों की गम्भीर ध्वनि को सुन- 
कर सिहिनी के मासिक गमं के उछलने में जो सम्बन्ध प्रतिपादित किया गया हैं 
वह वस्तुतः सम्भव नहीं है ! इसलिए यहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध का प्रतिपादन 
करने से सम्बन्घातिशयोक्ति मानी जायगी उसका लक्षण है-- 
“सम्बन्धातिश्चयोक्तिः स्यादयोगे योगकल्पनम्‌ ।” ( कुवलयानन्द ) इस 
अतिशचयो क्ति से सिहगत शोर्योत्कषं प्रतिपादित होता है । इससे यह बात ध्वनित 
होती है कि 'कोई मी स्वामिमानो एवं प्रतापी व्यक्ति किसी भी अवस्था में शत्रु 
की अभिमान भरी बातें सहन नहीं कर सकता ।” अतः कवि प्रौढो क्तिसिद्ध 
अळङ्कार मूलक वस्तु घ्वनि मी मानी जा सकती है। साथ ही प्रथम चरण 
में कहे हुए वाक्याथं को बाद के तीन चरणों फे वाक्याथ द्वारा समर्थन होने 
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से वाक्याथं हेतुक 'काव्यलिद्ध भी स्वीकार किया जा सकता है । (क) धीरध्व- 
निर्भि:-धीरा: गम्भीराः ध्वनयः घीरध्वनयः । तैः धीरध्वनिमिः। गम्मीरनिर्धोरष: 
'शब्दे निनादनिनदध्वनिर्ध्वांनरवस्वनाः, स्वाननिर्थोषनिर्ह्ठदनादनिस्वाननिस्वना:' 
इत्यमरः । यहाँ पर 'अळभ्‌' के द्वारा चूंकि यह द्योतित होता है कि तु अपनी 
ध्वनि बन्द कर । ध्वनि करना वेकार है। इसीलिए ध्वनि शब्द से तृतीया विभक्ति 
हुई है । सिद्धान्तकोमुदी में हेतो” (२।३।२३) सूत्र पर कहा गया है-''गम्य- 
सानाऽपि क्रिया कारकविमक्तौ प्रयोजिका, अलं श्रमेण, साष्यं नास्तीत्यथंः । इह 
साधनक्गियाम्प्रति श्रमः करणम्‌ ।” (ख) नीरद--नीरं ददातीति नीरदः, मेघः । 
तस्सम्वुद्धौ हे नीरद । (ग) मासिकः मासे भवः मासिकः | ( मास + दञ्‌ ) 
महीने भर का । (घ) उन्मदवारणवुद्धयाः--उच्मदः उन्मत्तः वारणः उन्मद- 
-व्वारणः। तस्मिन्‌ वृद्धि उन्मदवारणबुद्धिः । तया उन्मदवारणबुद्ध्या । 
“मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी' इत्यमरः। ( ङ ) मध्ये- 
जठरम्‌-जठरस्य मध्ये मध्येजठरम्‌ । . पारे मध्येपष्ठया वा’ ( २।१।१८ ) 
इति अव्ययीभावसमासः 'जठर कठिनेऽन्यवत्‌ कुक्षौ वृद्धे च जठरम्‌' इति विशव- 
प्रकाशः । यहाँ जठर शब्द का अर्थ कुक्षि है जिसे भाषा में 'कोख' कहते हैं। 
इसमें कवि ने उपगीति वृत्त उपनिबद्ध किया है । उसका लक्षण है-'आर्यापराद्धं 
तुल्ये दलद्वये प्राहुरुपगी तिम्‌? (छन्दोमञ्जरी) ॥ ६० || 
`बतुण्डगण्डकण्ड्तिपाण्डित्यपरिपन्थिना । 
हरिणा हरिणालीषु कथ्यताङ्कः पराकमः ? ॥६१॥ 
अन्वयः--वंतुण्डगण्डकण्ड्तिपाण्डित्यपरिपन्थिना हरिणा हरिणालीपु कः 
"पराक्रमः कथ्यताम्‌ ? 
हिन्दोरूपान्त र--हाथियों के गण्डस्थल की खुजलाहट का बड़ी ही 
`निपुणता से विरोध करनेवाले मृगराज भृगपंक्तियों पर ( मळा ) कौन सा 
“पराक्रम जाहिर करे? 
व्याख्या--यहाँ पर कवि ने अप्रस्तुत रूप से सिंह का वर्णन प्रस्तुत किया 
'है, जिससे किसी उद्भट विद्वान्‌ के प्रस्तुत वृत्तान्त की प्रतीति होती है। जिस 
विद्वात्‌ ने शास्त्राथं में अपने को लगाने वाळे बड़े-बड़े विद्वानों के दाँत खट्टे 
कर दिये हैं उससे कोई यह आशा करे कि वह जरा से पाण्डित्य के कारण 
अपने को उद्भट विद्वानु समझ लेने वाळे नादानों से शास्त्राथं करे उन पर 
अपना पाण्डित्य प्रकट करे यह कँसे सम्भव है । पराकम की पहचान किसी 
SENTENCES 8५920: 452: SINS LA ३० SR RNS 


१, “वेतण्ड'' इति पाठान्तरम्‌ । 
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समान पराक्रमी से अथवा अपने से अधिक पराक्रमी से भिड्ने में होती है न कि 
जो स्वयं ही परास्त है उसे परास्त करने में । अतः यहाँ पर साहश्यमुला अप्रस्तुत 
प्रशंसा है। ( क ) वेतुण्डगण्डकण्डूतिपाण्डित्यपरिपन्थिना--विशिष्ट॑ तुण्डः 
माननं येषान्ते वितुण्डाः। वितुण्डा: एव वैतुण्डाः, गजा: इत्यथ:। 'स्वाथऽण्‌ 
प्रत्यय:। तेषां गण्डाः वैतुण्डगण्डा:। तेषां कण्डूतिः वैतुण्डगण्डूतिः । तत्र पाण्डित्यं 
वैतुण्डगण्डकण्ड्तिपाण्डित्यम्‌ । तस्य परिपन्थी वेतुण्डगण्डकण्डूतिपाण्डित्यपरि- 
पन्थी । तेन तथोक्तेन । आशय यह है कि सिंह केवल गर्जो के मारने से ही उनका 
विरोधी हो इतनी ही बात नहीं है वहिक वह उनके कण्डूतियुक्त कपोलो का भी 
विरोधी है । 'तुण्डमाननं लपनं मुखम्‌’ इति “गण्डौ कपोलो' इति चामरः । 
(रिपो % > अभिषातिपरारातिप्रत्यधिपरिपन्यिन:” इत्यमर: । (ख) हरिणा-- 
सिहेन । 'हरिर्वाताकचन्द्रे न्द्रयमोपेन्द्रम रीचिषु । सिहाशवक पिभेकाहिशुकलोकान्त- 
रेषु च ।” इति विश्वप्रकाश: । (ग) हरिणालीषु-हरिणानां मृगाणाम्‌ आल्य 
हरिणाल्यः । तासु हरिणालीषु । 'एण: कुरङ्गो हरिणो मृगः स्यात्‌’ इति 'आली 
श्रेण्णावली पङ्क्तिवीयी राजी च कथ्यते” इति च हलायुध:। (घ) परा- 
क्रमः-पराक्रम्यतेऽनेनेति पराक्रम: । परा + क्रम्‌ + द्य 'हलरच” (३।३।१२१) 
इति सुत्रेण । तथा च 'नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे' ( ७।३।३४ ) इति 
वृद्धिनिषेधः । प्रताप: पौरुष तेजो विक्रमः स्यात्‌ पराक्रमः' इति हलायुध: । इसमें 
अनुष्ठुप वृत्त प्रयुक्त किया गया है ॥| ६१॥ 
नीरान्तिम्मंलतो जनिमंधुरता ' वामामुखर्पानी 

वाचो यस्य हरेः करे परिमलो गीर्वाणचेतोहरः । 
सर्व॑स्वत्तदहो ! महाकविगिराङ्कामस्य चाम्भोरुह ! 

त्वश्वेत्‌ प्रीतिमुरीकरोषि मधुपे तत्त्वा ङ्किमाचक्ष्महे ॥६२॥ 

अन्वयः-हे अम्भोर्ह ! यस्य जनिः निम्मंलतः नीरात्‌, मधुरतः वामा- 
मुखस्पधिनी, वासः हरे: करे, परिमलः गीर्वाणचेतोहरः महाकविशिराम्‌ कामस्य 
च सवंस्वम्‌ तत्‌ त्वम्‌ चत्‌ मधुपे प्रीतिम्‌ उरीकरोषि, तत्‌ महो | त्वाम्‌ किम्‌, 
आचक्ष्महे । 

हिन्दीरूपान्तर--ऐ कमल | जिसका जन्म स्वच्छ जल से हुआ, (जिसका) 

माधुर्ये स्त्रियों के मुखों से होड करनेवाला है, ( जिसका ) निवास भगवान 
विष्णु की हथेली में है और जिसकी सुगन्ध देवताओं की मनोहारिणी है, 


महाकवियों की वाणी ओर. कामदेव के सवंस्व वही तुम यदि भेवरे में प्रेम 


अङ्गीकार करते हो, तो हाय ! तुम्हें क्या कहें ? 
१. “ रामामुखस्पाद्धी” इति पाठान्तरम्‌ । 
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व्याख्या- यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से कमल और भ्रमर का वृत्तान्त- 
वर्णन किया है। कमल स्वच्छ, मधुर, कुलीन, मनोहर तया ऐदवये सम्पन्न है 
जब कि मँवरा गन्दा काला कलूटा। परन्तु फिर भी जब भेवरा उसके पास 
आता है तो वह उसे दुत्कारता नहीं, उससे प्रेम करता है, उसे आश्रय देता है । 
इस प्रकार कमल की महानता सूचित होती है। ऐसा व्यङ्ध मानने पर इस 
अप्रस्तुत कमल के वृत्तान्त से किसी ऐसे ऐश्वयंशाली व्यक्ति का वृत्तान्त प्रस्तुत 
रूप से सामने आता है जिसे अपने ऐइवय का जरा भी मद नहीं है, जो छोटे लोगों 
पर अत्यधिक सहानुभूति रखता है, उनसे प्रेम करता है, उनका सादर करता है।' 
परन्तु इस कमल और भ्रमर के वृत्तान्त से एक दूसरा व्यडय जो कि इस पहले 
व्यङ्घ से चारुतर प्रतीत होता है वह यह कि कमल इतना स्वच्छ आदि होते 
हुए भी जो गन्दे भँवरे से प्रेम करता है यह उसका दूषक है, उसके बन्दर 
बहुत बड़ा दुर्गुण है। और त्र हमें इस अप्रस्तुत वत्तान्त से एक ऐसे प्रस्तुत 
व्यक्ति की प्रतीति होगी जिसका जन्म उच्चकुल में हुआ, जो बहुत ही गुणवान 
है, जिसका अच्छे लोगों का संसगं है, जो वड़ा ही ऐरवर्य सम्पन्न है परन्तु जिसके" 
अन्दर एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, वह यह कि नीचों को, दुराचारियों को आश्रय" 
देता है, उन पर कृपा करता है। इस व्यङ्य की पुष्टि 'मधुप' शब्द से भी हो 
जाती है अर्थात्‌ जो मधु ( शराव आदि ) पीने वाला है, दुराचारी है उससे? 
प्रेम करना सवंथा अनुचित है। इस तरह यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार तो? 
है ही, साथ ती अननुरूप संसग होने के कारण विषमालङ्कार मी स्वीकार" 
किया जा सकता है, क्योंकि कहाँ उतना स्वच्छ मधुर कमल और कहाँ काला-- 
कलूटा भवरा । इन दोनों में कोई अनुरूपता नहीं । अतः अननुरूप का संबन्धः 
होने के कारण विषमालङ्कार भी है। लक्षण दै--'विषमं वण्यते यत्र घटनाऽननु-- 
रूपयोः ।' ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ जहाँ अननुछूपों के सम्बन्ध का वर्णन किया ' 
जाता है वहाँ विषमाळङ्कार होता है । ( क ) नीरात्‌-जलात्‌ । 'कुशलजळवनं : 
क्षीरमम्मोऽम्बु नीरम्‌’ इति हलायुधः । ( ख ) निर्म्मेलतः--निगंतं मलं यस्मात्‌ः 
तन्निमंलम्‌ । तस्मात्‌ निर्मलतः। पञ्चम्यर्थं तसिल्‌ । ( ग ) जनि:- उत्पत्ति: ।" 
'जनिरुत्पत्तिरुद्भवः' इत्यमरः । ( घ ) मधुरता--मधुरस्य भावः मधुरता । 'तस्य ` 
भावस्त्वतलौ' ( ५।१।११९ ) इति तल प्रत्ययः । ( ङ ) वामामुखस्पधिनी-- 
वामायाः ( स्त्रियाः ) मुखं वामामुखम्‌ । वामामुखं स्पद्धेते इति वामामुख- 
स्पधिनो । सुन्दरीमुखानुख्मेत्यर्थः। ( च) हरेः-हरि का अर्थं जीवानन्द 
ने विष्णु अथवा सूर्य ग्रहण किया है-“हरेनारायणस्य सूर्यस्य वा, करे हस्ते 
वास: स्थितिः । हरे: शङ्खचक्रगदापद्मधारित्वादिति भावः। साधुसङ्स्तवास्तीति ` 
तात्पर्यम्‌ ।” परन्तु नारायण अर्थं ही समीचीनतर है। (छ) गीर्वाणचेतो-- 
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हरः--गीर्वाणानां चेतांसि गीर्वाणचेतांसि, हरतीति हरः (हृ + अच्‌ ) 
गीर्वाणचेतसां हरः गीर्वाणचेतोहरः । 'स्वगौंकसो देवता गीर्वाणा ऋभवोऽमराश्च 
इति हलायुध: ( ज) महाकविगिराम्‌--महान्तः कवयः महाकवयः । तेषां 
गिर: महाकविगिरः । तासां महाकविगिराम्‌ । “भाषा गीर्वाग्वाणी” इत्यमरः । 
इसमें कवि ने शादू'लविक्री डितवृत्त उपनिबद्ध किया हे--'सूर्याश्वैयंदि मः सजौ 
सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌' ( छन्दोमञ्जरी ) ।। ६२॥ 


लौलामुकुलितनयर्ताङ्क सुखशयनं समातनुषे ? 
परिणाप्रविबमहरिणा करिनायक ! वद्धंते वेरम्‌ ॥६३॥ 


अन्वयः--हे करिनायक ! लीलामुकुलितनयनम्‌ कि सुखशयनं समातनुषे 
( यतः ) परिणामविषमहरिणा ( ते ) वैरं वद॑ते । 


हिन्दी रूपान्तर--एऐ गजराज ! विलासपूवंक आँखों को बन्द किए हुए तू 
क्यों सुख की नींद फैला रहा है ! ( क्योंकि ) परिणाम के विषय में अत्यन्त 
दारुण सिंह के साथ ( तेरी ) शत्रुता बढ़ रही है। 


व्याख्या--यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से हाथी ओर सिह का वृत्तान्त प्रस्तुत 
'किया है | हाथी और सिंह परस्पर वैरी हैं। भतः हाथी का धर्मे है कि वह 
अपने वैरी से अपने को बचाने की कोशिश करे, न कि ऐसे कायं करे जिससे 
ओर भी शत्रुता बढ़े । परन्तु यहाँ हाथी विलासपूवंक आँखें बन्द किए हुए 
सुख की नींद ले रहा है। एक तो शेर ऐसे ही वैरी ठहरा फिर इसकी विलासिता 
को देख उसका वर और अधिक क्यों न बढे? इसीलिए कोई सज्जन उसे 
सचेत कर रहा है। इस प्रकार इस अप्रस्तुत हाथी और सिंह के वृत्तान्त से 
हमें एक ऐसे प्रस्तुत राजा की प्रतीति होती है जो कि अपने शत्रु राजा के राज्य 
में उसके साथ युद्धादि करने की तैयारी न कर विछासितापूर्वक चेन की बंशो 
बजाने लगा है । इस प्रकार यहाँ भी साहश्यमछा अप्रस्तुत प्रशंसा है । (क) 
लीलामुकुखितनयनम्‌-मुङुलानि सञ्ज्जातान्यस्येति मुकुलितम्‌ । “तदस्य सञ्जातं 
तारकादिभ्य इतच्‌’ ( ५।२।३६ ) इति सूत्रेण इतच्‌ प्रत्ययः । यहाँ पर कवि ने 
उपचारवक्रता प्रस्तुत की है । मुकुल का अथे होता है अधखिली कली । 
'कुड्मलो मुकुलोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । आँखों में कलियां उत्पन्न हो गई हों ऐसा 
सम्भव नहीं । अतः लक्षणा से इसका यह अथे निकलता है कि अधखिली कली 
को तरह आँखें कुछ खोले हुए, कुछ बन्द किए हुए । अद्धेनिमीलित, क्यों किं 
नेत्र बिलास ( रोला ) पूवेक निमीलित किए गए हैं। लीलया मुकुलिते लीला- 
'मुकुछिते । लोलामुकुरिते नयने यस्मिन्‌ तद्‌ यथा स्यात्तथा लीळामुकु छितनयनस्‌ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथमः प्रस्ताविक-विलास। १ ८३ 


क्रियाविशेषणमेतत्‌ । 'लीलां विदुः केलिविलासखेलाश्वुद्भा रमावप्रमवक्तियासु' 
इति विश्वप्रकाशः । यहाँ लोला का अर्थं विलास है। ( ख) सुखशयनमु-- 
सुखेन शयनं सुखशयनम्‌ । द्वितीयैकवचनम्‌ । ( ग ) परिणामविषमहरिणा ¬ 
परिणामे विषमः ( दारुणः ) परिणामविषमः। परिणामविषमः हरिः ( मिहः ) 
परिणामविषमहरिः । तेन परिणामविषमहरिणा । 'सिहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हयंक्ष: 
केसरी हरिः' इत्यमरः । (घ) करिनायक्र--ऋरीणां नायकः करिवायकः । 
तत्‌ सम्बुद्धौ हे करिनायक । गजश्रेष्ठ इत्यर्थः । 'नायको नेतरि श्रेष्ठे हारमध्यम- 
णावपि? इति विस्वप्रकाशः । (ङ) 'वेरं विरोधो विद्वेषः' इत्यमरः । इसमें कवि 
ने उपगीति वृत्त उपनितद्ध किया है । लक्षण है—'आर्यापराद्धंतुल्ये दलदये प्राहु- 
रुपगीतिम्‌' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ६३ ॥ 

विदुषां वदनाद्‌ वाचः सहसा यान्ति नो बहिः । 

याताइचेन्न पराऽ्चन्ति द्विरदानां रदा इव ॥६४॥ 


अन्वयः--विदुषां वदनात्‌ वाचः सहसा बहिः नो यान्ति, चेर्‌ याताः 
द्विरशानां रदा इव न पराश्चन्ति । 
हिन्दीछूपान्तर-बिद्वानों के मुँह से बातें अचानक ही ( विता सोचे 
विचारे ) बाहर नहीं निकलती ( लेकिन ) यदि निकल गईं (तो ) हाथियों के 
दाँतों की तरह पीछे नहीं लोटतीं । 
व्याख्या-यहाँ कवि विद्वानों के स्वमाव का वर्णन करते हुए कहता है 
कि विद्वान्‌ लोग कोई भी बात बिना अच्छो तरह विचार किए हुए अपने मुख 
से बाहर नहीं निकाले । किसी बात को कहने के पहले उसके परिणाम आदि 
का गम्भीरतापूवंक विचार करते हैं तव कुछ कहते हैं। लेकिन जिस वात को 
कह दिया फिर उससे पलटते नहीं । अपनी बात पर हढ़ रहते हैं चाहे फिर 
जैसी भी परिस्थिति सामने आवे। यहाँ कवि ने विद्वानों को वाणियों का 
हाथियों के दांतों के साय साहस्य प्रस्तुत किया है । जेसे हाथो के दाँत यदि 
बाहर निकल आये तो फिर वे भीतर (पीछे को ओर) नहीं लोटते उसी प्रकार 
विद्वानों के मुख से निकली हुई वात उलटती नहीं । यहाँ वाच; उपमेय हैँ । 
“रदा:' उपमान है। 'इव' उपमावाचक्र शब्द है । “न पराच्चन्ति' ( पीछे को 
ओर न पछटता ) साधारण धर्म दै । इस प्रकार उपमा के चारों तत्त्वो का 
_ उपादान होने के कारण पूर्णोपमा है। 'इव' के प्रयोग से साह्य का तुरन्त 
बोध हो जाने के कारण 'श्रीती' है। तथा 'रदा: ओर 'इव' के समस्त होने 
के कारण 'पदगता' है । ( क ) विदुषां-पण्डितानाम्‌ । “विदान्‌ विपदिषद्‌ 
दोषज्ञः सन्‌ सुधोः कोविदो बुधः । धीरो मनीषी ज्ञः प्राञ्चः सङ्ख्यावाम्‌ पण्डितः 
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कथिः' इत्यमरः। ( ख ) वदनात्‌--मुखात्‌ । 'वदनं वव्र लपनं मुखम्‌’ इति 
हलायुधः । ( ग ) सहसा- अचानक, विना विचारे। 'अतकिते तु सहसा’ 
इत्यमरः। ( घ ) पक्षान्तरे चेत्‌ यदि च' इत्यमरः । ( ङ ) द्विदानाम्‌-- 
हौ रदौ ( दन्तौ ) प्रधानतया येषान्ते द्विरदाः गजा: । तेषां द्विरदानाम्‌ । 
“मातङ्गद्विरदद्विपाः करिगजस्तम्बेरमानेकपाः' इति हलायुधः । (च) रदा इव- 


यहाँ पर "धवेन सह समासो विमवत्यलोपइच' वात्तिक से समास और विभक्ति 
का अलुक्‌ हुआ है। 'रदो विलखने दन्ते' इति विश्वप्रकाश; । यहाँ रद का 
अर्थ दांत है। खाने के दांतों के अलावा हाथियों के दो दाँत दिखाने के हौते 
हैं जो हमेशा बाहर निकले रहते हैं । इसमें कवि ने अनुष्टप्‌ वृत्त उपनिवद्ध 
किया है ॥ ६४॥ 
औदाय्यंम्भुवनत्रयेऽपि विदितं सम्भूतिरम्भोनिधे- 
वासो नन्दनकानने परिमलो गीर्वाणचेतोहरः । 
एवन्दातृगुरोगु णाः सुरतरोः सर्वेऽपि लोकोत्तराः 
स्यार्दाथप्रवराथतापणविधादेको विदेको यदि ॥६५॥ 
अन्वयः--औदायंम्‌ भुवनत्रये अपि विदितम्‌, अम्मोनिधेः सम्भूतिः नन्दन- 
कानने वासः, गीर्वाणचेतोहरः परिमलः, एवम्‌ दातृगुरोः सुरतरोः सर्वे अपि ` 
गुणाः लोकोत्तराः, यदि अ्िप्रवराथितापंणविधौ एकः विवेकः स्यात्‌ । 
हिन्दीरूपान्तर-उदारता तीनों ही लोकों में दिल्यात है, समुद्र से जन्म 
हुआ है, नन्दनवन में निवास है, देवों की मनोहारिणी सुगन्ध है, इस प्रकार 
दानियों में श्रेष्ठ देववृक्ष के सारे ही गुण अलौकिक हैं, अगर श्रेष्ठ याचकों द्वारा 
प्राथित वस्तु के प्रदान करने में एक विवेक (मी) होता । 
व्याख्या-यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से सुरतरु का वृत्तान्त प्रस्तुत किया 
है । उसकी उदारता, उसका जन्म, उसका निवास इत्यादि सभी लोकोत्तर है । 
दानियों में वह सवेधेछ है। जो कोई भी उससे जिस किसी वस्तु की याचना 
करता है वह उसे प्रदान कर उसे सन्तुष्ट करता है। परन्तु इतना सब होते हुए 


भी कवि ने उसमें एक दोष बताया वह यह कि वह याचकों द्वारा याचित वस्तु 
के प्रदान करने में विवेक नहीं र्ता । किसे क्या देना चाहिए क्या नहीं, इस 


बात का विचार नहीं करता। वक्ता यह सम्मावना करता है कि अगर यह विवेक 
भी होता तो सोने में सुहागे का काम करता । उसके गुणों की लोकोत्तीणंता 
में चार चाँद लग जाते । इस प्रकार यहाँ अप्रस्तुतरूप से सुरतरु का वृत्तान्त 
वर्णित है जिससे प्रस्तुत रूप में उसी के सदृश अत्यन्त उदार, कुलीन, गुणवां 
दानी व्यित के वृत्तान्त की प्रतीति है । अतः साहश्यमूछा अप्रस्तुत प्रशंसा 
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है। (क ) औदाय्प्रप्‌--उदारस्य भावः ओदाय्यंम्‌ । “उदार + ष्यञ्‌? उदारते- 
त्यथंः । “उदात्तरच तथोदीणं महात्मोदार उच्यते” इति हलायुधः । ( ख़ ) 
भुवनत्रये--'भुत्रनानां त्रयं भुवनत्रयम्‌’ तस्मिन्‌ भुवनत्रये । “भुवनं विष्टपं लोको 
जगदेकार्थवाचक्राः' इति हलायुधः। (ग) सम्भूतिः - सम्‌ + भू + क्तित्‌ 
‘स्त्रयां क्तिन्‌? ( ३।३।९४ ) इति सूत्रेण । जम्मेत्यथं: ( घ ) अम्भोनिवेः— 
अम्भसां निधिः अम्मोनिधिः । सागरः तस्य अम्मोतिधेः। ( ङ ) परिमलः-- 
अमरकोश के अनुसार मसळने या रगड़ने से उत्पन्न एवं जनमनोहारिणी गन्ध 
को परिमल कहते हैं--'विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोहुरे' ( अमर० ) | 
( च ) गीर्व्वाणचेतोहर:--हरत्तीति हरः ( हृ + अच्‌ ) । गीर्व्वाणानां चेतांसि 
गीर्व्वाणचेतांसि । तेषां हरः गीर्व्वाणचेतोहरः । देवताओं के मनो को मोहित 
कर लेने वाला। ( छ) दातुगुरोः--दातृणां दातृषु वा गुरु: दातृगुहः । 
दातृश्रेः इत्यर्थः । तस्य दातृगुरोः। ( ग ) लोकोत्तराः--लोकेम्यः उत्तरा! 
( उत्तीर्णाः ) लोकोत्तराः । अलौफिक्रा इत्यर्थः । (क्ष) अथिप्रवरा- 
थितापंगविधो--अधिषु प्रवराः अ्िप्रवराः। 'वनीयको याचनको मागंणो 
याचक्राथिनो' इत्यमरः । 'मुड्पं परार्ध्यं प्रवरं प्रयहुँम्‌' इति हलायुषः। याचक- 
मुख्या इत्यर्थः । अ्थिप्रवरैः अथतं याचितं अथप्रवरायितम्‌ । तस्य अर्पण 
प्रदानम्‌ अथिप्रवराथितापंणम्‌ | तस्य विधिः ( विधानम्‌ ) अधिप्रवराधितापंण- 
विधिः। तस्मिन्‌ तथोक्त । 'विधिविधाने देवेऽपि’ इत्यमरः । ( भ ) एकः 
केवलः 'एकम्तु केवलं श्रेष्ठ इत रह्मिश्च वाच्यवत्‌’ इति विश्वप्रकाशः । विवेकः- 
विचारः । इसमें कवि ने शार्दूलविकी डितवृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण है-- 
श्सूर्य्याददर्य दि मः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌ ।' (छत्दोमञ्जरी) ॥६५॥ 
एको विश्‍वसतां हराम्यपघुणः प्राणातहस्प्राणिनाम्‌ 
इत्येवस्प्रिचिन्त्य "मा स्वमनसि व्याधानुतापक्धूथाः । 
भूपानास्भवनेषु किझच विमलक्षेत्रेषु गृढाशयाः 
साधूनामरयों वसन्ति कति नों त्वत्तुल्यकक्षाः खलाः?॥३६॥ 


अन्वयः--हे व्याघ ! अहम्‌ एकः अपघूणः विद्वसताम्‌ प्राणिनाम्‌ प्राणान्‌ 
इरामि इति, एवम्‌ परिचिन्त्य स्वमनसि अनुतापम्‌ मा कथा: ( यतो हि ) भूपा- 
नाम्‌ भवनेषु किच विमलक्षेत्रेबु गूढाथयाः साधूनाम्‌ अरथः त्वतुल्प्रकक्षाः कति 
खलाः नो वर्सान्त ? 


१. “माऽऽत्ममनसि' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “न' इति पाठान्तरम्‌ । 
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हिन्दीरूपान्तर-ऐ बहेलिये ! 'मैं अकेला निर्दय विश्वास करते हुए प्राणियों 
के प्राणों को छीन लेता हे? इस प्रकार ऐसा सोचकर अपने हृदय में पश्चात्ताप 
न करना ( बयोंकि ) राजभवनों में साथ ही निर्मल क्षेत्रों ( अर्थात्‌ तीथों ) में 
गुप्त अभिप्राय वाले, सज्जनों के वैरी एवं तुम्हारे समकक्ष कितने दुष्ट नहीं रहते 
हुँ? 
व्यास्या-यहां पर कवि ने 'प्रतोपालद्धार' प्रस्तुत किया है। प्रतीप का 
लक्षण है-- 
प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम्‌ । 
निष्फलत्वामिघान वा प्रतीपमिति कथ्यते ॥ 
उवत्वा चात्यन्तमुत्कषंमत्युत्कृष्टस्य वस्तुन । 
कह्पितेऽप्युपमानत्वे प्रतीपं केचिदूचिरे ॥ ( साहित्यदपंण ) 
अर्थात्‌ जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय रूप में प्रस्तुत किया जाय वह 
पहला 5तीप है । जहाँ उपमान को निप्फल बताया जाय वह दूसरा प्रतीप है। तथा 
जहां किसी अत्युत्कृष्ट वस्तुका उत्कपं कहकर उसको उपमान रूप में कल्पित किया 
जाय वहाँ तीसरा प्रतीप है । यहाँ पर तीसरे प्रकार का प्रतीप ही है । यहाँ पर 
कवि ने पहले व्याघ्र को यह कह कर कि 'तुम सन्ताप न करो” उसके उत्कर्ष को 
प्रतिपादित किया, तदनन्तर तीर्थो ओर राजभवनों में रहने वाले दुष्टों का उसे 
उपमान बना दिया 'त्वत्तुल्यकक्षा: खळाः' कह कर । अतः साहित्य दपंणकार 
के अनुसार यहाँ तीसरे प्रकार का प्रतीप अलङ्कार माना जायगा । (क) अपघुणः 
झप अपगता घृणा यस्मात्‌ सः अपधृणः। निष्कृपः निर्दय: इत्यथः । घृणा का 
अर्थ कृपा या दया भी होता है--'घृणा जुगुप्साकृपयोः' इति विदवप्रकाशः ४ 
(च) प्राणनाम्‌="प्राणाः सन्त्येषामिति प्राणिनः । (प्राण + इति) तेषां प्राणि 
नाम्‌ । 'प्राणी तु चेतनो जन्मी जम्तुजन्युश्यरी रिणः? इत्यमरः। ( ङ ) परि- 
चिन्त्य--परि+ चिति स्मृत्याम्‌ ( चुरादि० ) + ल्यप्‌ । पर्यालोच्येत्यथ: ॥ 
( च ) अनुतापम्‌--वश्चात्तापमित्यथः। ( छ ) भूपानाम्‌--नुपाणाम्‌ । भ्रुवं 
पान्ति रक्षग्तीति भूपाः। तेषाम्‌ । म्‌ + पा रक्षणे (अदादि०) + 'आतोऽनुपसर्गे 
कः (३।२।३) इति क प्रत्ययः | ( ज ) विमलक्षेत्रेषु--विगतं म येभ्यस्तानि 
विमलानि। तथामृतानि क्षेत्राणि विमलक्षेत्राणि। तेषु विमलेक्षेत्रेषु । तीर्थेष्वित्यथे:॥ 
(क्ष ) गुढाशयाः--गूढाः अविज्ञाताः आशयाः अभिप्रायाः येषान्ते गूढाशयाः । 
“आशयः स्यादमिप्राये मानसाधारयोरपि' इति विश्वप्रकाशः । (ज) साधूनाम्‌- . 
सज्जनानाम्‌ । 'साधुर्वार्घुषिके चारौ सज्जने चाभिधेयवत्‌’ इति विइवभ्रकाश्चः । 
(८ ) अरय:--शत्रव: । 'रिपौ वैरिससल्नारिद्विषद्‌द्वेषणदुह्ृंदः' इत्यमरः । 
(5) त्वत्तुल्यकक्षा:-तुल्या कक्षा येषान्ते तुल्यकक्षाः । तव तुल्यकक्षा: त्वत्तुल्यः 
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कक्षा: । त्वत्प्तिरूपा; इत्यर्थः। ( ड) खला:-दुजेना: । 'दुज्जेनः पिशुनः 
क्षुद्रो नीचः कर्णेजपः खलः? इति हलायुध: | इसमें भी कवि ने क्षार्दलविक्नी डिठः 
वृत्त उपनिवद्ध किया है । लक्षण इसके पुर्वश्‍लोक छी व्याख्या में देखें ॥ ६६॥ 


विश्वास्य सधुरवचनेः साधन्‌ ये वञ्चयन्ति नमतसाः॥ 
तानपि दधासि मातः | काइयपि!! यातस्तवापि च विवेकः? ६७ 
अन्व१:--हे मातः ! काश्यपि !! ये नञ्जतमाः (सन्तः) मधु रवचने: साधून 
विश्वास्य वःचयन्ति तानु अपि च दधासि |! तव अपि विवेक: यातः ? 
हिन्दीरूपान्तर-एऐ जननी.! वसुन्धरे !! जो ( नीच ) अत्यन्त नन्न 
होकर बातों से सज्जनों को विश्वास दिला कर ठग लेते हैं उनको भी (तू ) 
घारण करती है !!! तेरा भी विवेक जाता रहा ? 


व्याख्या- यहाँ पर कवि ने जननी वसुन्धरा के विवेक के नष्ट होने की 
वात कही है । उस बात को सिद्ध करने के लिए हेतु रूप में उसने 'चूंकि तु 
मीठी बातों से विश्वास दिलाकर साधुओं को ठग लेने वाले अत्यन्त नीचों को 
भी धारण करती है' इस वाक्याथ को प्रस्तुत किया है । अतः यहाँ का्व्यालङ्ग 
अलङ्कार है--हेतोर्वाक्यपदार्थता काव्यलिङ्गम्‌, ( अलङ्कारसर्वेस्व ) अर्थात्‌ 
जहाँ किसी का हेतु वाक्यार्थं अथवा पदार्थ होता है वहाँ काव्यलिङ्ग अलङ्कार होता 
है । प्रस्तुत पद्य में चतुथं चरण के वाक्यार्थं के हेतु रूप में प्रथम तीनों चरणों 
के वाक्याथ को प्रस्तुत किया गया है। (क) मधुरवचनेः-मधुराणि मनो-- 
हराणि वचनानि मधुरवचनाति। तैः मधुरवचनेः। ( ख ) नम्नतमाः--भति- 
शयेन नम्राः नम्रतमा: । नञ्ज।- तमम्‌ 'अतिद्यायने तमबिष्ठनी' ( ५।३।३५ )` 
इति सूत्रेण । ( ग ) काइयपि-कश्यपस्येयं काइयपी । कश्यप + भण्‌ “तस्येदम्‌” 
( ४।३।१२० ) सुत्रेण । ततः डीप्‌ । पृथिवीत्यर्थः । रा धरित्री धरणिः 
क्षो णिर्ज्या काइयपी क्षितिः ।' इत्यमरः । और जैसा कि महाभारत में वणित 
है--“अथागम्प महाराज ! नमस्कृत्य च कक्यपम्‌ । पृथिवी काश्यपी जज्ञे सुता' 
तस्य मह'त्मनः ॥? इत्यादि । तत्सम्बुद्धौ हे काश्यपि । इसमें कवि ने गीतिवृत्तः 
उपनिबद्ध किया है । लक्षण है--आर्या प्रथमाद्धंसमं यस्या अपराद्धमाह तां गी तिमूः 
( छन्दोमञ्जरी )॥ ६७॥ 


अन्या जगद्धितमथी मनसः प्रवृत्तिः 
अन्येच काऽपि रचना वचनावलीनाम्‌ । 


लोकोत्तरा च कृतिराक्ृतिरार्तहृद्या 
विद्यावतां सकलमेव गिरान्दवीयः ॥ ६८ ॥ 
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अन्वपः- विद्यावताम्‌ मनसः जगद्धितमयी प्रवृत्तिः अन्या, वचनावलीनाम्‌ 
-काऽपि रचना अन्या एव, च कृतिः लोकोत्तरा, आकृति: आर्त्तहूचा (किम्बहुना) 
-सकलम्‌ एव गिराम्‌ दवीयः । 

हिन्दीरूपान्तर-विद्वानों के हृदय की संसार का मला करनेवाली प्रवृत्ति 
दुसरी ही होती है, वचनों का कोई ( अपूव ) विन्यास दूसरा ही होता है और 
“काय अलौ किक होता है, आकृति दुःखियों की मनोहारिणी होती है ( अधिक 
“क्या कहें उनका ) सभो कुछ वाणी की पहुँच के बाहर है । 

व्याख्या—विद्वानों की प्रशंसा करते हुए कवि ने यहाँ पर 'भेदकातिश- 
-योक्ति' नामक अळङ्कार प्रस्तुत किया है। भेदकातिशयो क्ति का लक्षण है-- 

“भेदका तिशयोक्तिस्तु तस्ये वान्यत्ववर्णनम्‌ ।” ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ जहाँ 
“पर किसी वर्णनीयतज्जातीयवस्तु का तज्जातीयवस्तु से भिन्न रूप में वर्णन किया 
जाता है, वहाँ भेदकातिशयोक्ति अलङ्कार होता है। यहाँ विद्यावावों के हृदय 
“की प्रवृत्ति को लोकप्रसिद्ध प्रवृत्ति से भिन्न बताया गया है तथा उनकी वचनावली | 
'को रचना को लोकप्रसिद्ध रचना से भिन्न बताया गया है । अतः भेदकातिशयोक्ति 


अलङ्कार हे । इससे विद्यावानो का लोकोत्त रत्व एवं उनका परमोत्कर्ष प्रतिपादित 
“होता है। ( क ) जगद्धितमयो--हित + मयट्‌=डीप्‌ =-हितिमयी । जगतां 
।हितमयी जगद्धितमयी । लोकहितस्वरूपिणीत्यर्थः । ( ख ) मनसः--हृदयस्य । 
ग ) काऽपि--अनिवंचनीयेत्यथंः। यहाँ पर आचार्य कुन्तक के अनुसार 
-संवृतिवक्रता है। ( घ ) वचनावलीनास्‌--वचनानामावलिः वचनावलिः। 
“तासां वचनावलीनाम्‌ । “व्याहार उक्तिळूपितं भाषितं वचनं वचः' इति 'वीथ्या- 
"छिरावकिः पङ्क्तिः श्रेणी! इति चामरः । ( ङ ) लोकोत्तरा--छोक्रेम्यः उत्तरा 
"लोकोत्तरा । अळोकिकीत्यथः। ( च ) कृति:--( कृ + क्तिषु ) कार्यमित्यर्थः । 
(( छ ) आक्ृतिः--छूपं वपुः वा । ‘आकृतिः कथिता रूपसामान्यवपुषो रपि’ इति 
'विष्वप्रकाश: । ( ज) आत्तंहद्या--हृदयस्य प्रिया हृद्या ।' हृदय शब्दात्‌ 
“हृदयस्य हृल्छेखयदणूलासेषु' ( ६।३।५० ) इति यत्‌ प्रत्यय: हृदयस्य हृदादे- 
"शश्च । स्त्रियां टाप्‌ । आर्तानां दुःखितानां हृद्या आत्तंहृद्या । दुःखितानां मनोहा- 
'रिणीत्यूर्थ: । 'हृद्य हारि मनोहरःच रुचिरम्‌’ इति हलायुधः । ( झ ) विद्याव- 
तास्‌--विद्याः सन्त्येषामिति विद्यावन्तः । ( विद्या + मतुप्‌ ) तेषां विद्यावताम्‌ 
"विदुषां, पण्डितानामित्यथः । ( न ) गिराम्‌--वाचाम्‌ । 'गीर्वाग्वाणी' इत्य- 
मर: । ( ट ) दवोयः--अतिदूरवर्तीत्यथः । “दूर + ईयसुन्‌ = दवीयः। अत्र 
"द्रशब्दात्‌ ईयसुन प्रत्यये कृते 'स्थुछद्रयुवहस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च 
गुणः (६।४।१५६) इति सूत्रेण रखोपः ऊकारस्य गुणश्च । ततः 'एचोऽयवायावः 
६ ६।१।७८ ) इति अवादेश्चे तत्सिद्धिः। इसमें कवि ने वसन्त तिलकवृत्त उपनिबद्ध 
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प्रथमः प्रास्ताविक-विलास: १ ८९ 


किया है । लक्षण है--ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगो गः' (छन्दोमञ्जरी)। ६८॥ 
आपद्गतः किल महाशयचक्रवत्तो 
वित्तारयत्यकृतपुर्वपुदारभावम्‌ । 
कालागुरुदंहनमध्यगतः समन्ता- 
हलोकोतरम्परिमलम्प्रकटीकरोति ॥ ६९ ॥ 


अन्वयः--महाशयचक्रवर्ती आपद्गतः किल अङ्ृतपूवंम्‌ उदारभावम्‌ 
-विस्तारयति, (तथा हि) कालागुरुः दहनमध्यगतः समन्तात्‌ लोकोत्तरम्‌ परिमलम्‌ 
प्रकटीकरोति । 

हिन्दी रूपान्त र--महाशय सञ्जाट्‌ विपत्तियों में पड़कर ही पहले कमी भी 
न किए गए औदायं का विस्तार करता है ( जैसे कि ) कालागुरु आग में पड़कर 
चारों ओर अलौकिक सुगन्ध को फेलाता है । हे 

व्याख्या--प्रस्तुत पद्य में कवि ने महःशय सम्राट और कालागुरु में साह्य 
प्रतिपादित किया है । परन्तु वह साद्दशय वाच्य रूप में नहीं कहा गया । प्रतीयमान 
है । साथ ही उस साहृद्य को एक वाक्य द्वारा न प्रतिपादित क्र दो भिन्न-भिन्न 
वाक्यो में प्रतिपादित किया गया है। इसके अतिरिक्त दोनों का ही “विस्तार 
करना या फैछाना' रूप एक ही साधारण धमं 'विस्तारयति' और “प्रकटयति? 
दो क्रियाओं द्वारा मिन्न-मिन्न प्रतिपादित किया गया है। अतः यहाँ पर 'प्रति- 
चस्तूपमा' अलङ्कार है । लक्षण है” 

“प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्‌ वाक्ययोगंम्यसाम्ययोः । 


एकोऽपि धर्मः सामान्यो यत्र निदिश्यते पृथक्‌ ॥' (साहित्यदर्पण) टं 
अर्थात्‌ 'प्रतोयमान साद्ृश्यवाले दो वाक्यो में जहाँ एक भी साचा 
अलग-अलग निद्दिष्ट होता है, वहाँ प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार होता दै | 
(क) आपद्गतः-आपदं गतः ( प्राठः) आपद्गतः । Ss लल । 
(ख) महाशय चक्रवर्ती --महान्तः आशयाः येषार हि गी 
आशय का अर्थ हम अभिप्राय अथवा हृदय दोनों ग्रहण कर स प 
अभिप्राय महान्‌ हैं वे भी महापुरुष ही होंगे अथवा जिनके हृदय fs 
जो दरियादिल हैं वे भी महात्माजन ही होंगे । कोश है — 402 स्य गा 
भानसाधारयोरपि' इति विश्वप्रकाशः | महाशयानां चक्रवत महाशयचत्र के 
चक्रवर्ती का आशय यहाँ पर श्रेष्ठ है । महात्माआ में श्रेष्ठ । (ग) अ रव 
कृत: क्ृतपूर्व: । न कृतपूर्वः अक्ृतपूर्वः । तमङतप रर । ( ज्‌ ) उदार क 
उदारस्य मावः उदारभावः। तमुदारभावस्‌ । सारा लि । च य | 
गतः--दहनस्य अग्नेः मध्यं दहनमध्यम्‌ । दहेनमध्य गतः ( प्रातः 
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गत: । अग्निमध्यवरत्ती सन्नित्यर्थः । अग्निर्वेश्वानरों वह्निः > >< > दहनो हव्य- 
वाहन:' इत्यमरः। ( च) समन्तात्‌-सवंत इत्यथेः। ( छ ) लोकोत्तरम्‌- 
लोकेभ्यः उत्तरः लोकोत्तरः। अलौकिक: । तं लोकोत्तरम्‌ । (ज ) प्रकटी- 
करोति--अप्रकटं प्रकटं करोतीति प्रकटोकरोति। अभूतस जावे च्विः। इस 
पद्य में भी कवि ने वसन्ततिलकवृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण इसके पूर्वरलो कः 
की व्यास्या में दिया जा चुका है ॥ ६९॥ 
विइवाभिरामगुणगोरवगुर्फितानां 
रोषोऽपि निस्संलधियाँ रमणीय एव । 
लोकम्पुणेः परिमल: परिपुरितस्य 
काश्मीरजस्य कटुताऽपि नितान्तरम्या ।॥। ७० ॥ 
अन्वयः --विश्वाभिरामगुणगी रवगुम्फितानाम्‌ निम्मंलधियां रोषः अपि 
रमणीयः एव, ( तथाहि ) लोकम्पृणे: परिमल: परिपूरितस्य काइमी रजस्य कटुता 
अपि निततान्तरम्या । 
हिन्दीरूपान्तर--समस्त रमणीय गुणों की गुश्ता से समन्वित एबं विशुद्ध 
बुद्धिवाले व्यक्तियों का क्रोध मी रमणीय ही होता है ( जैसे कि ) संसार मर 
को प्रस्न कर देनेवाली सुगन्धो से परिपूर्ण कुङ्कुम की कडू वाहट भी बहुत ही 
मनोहारिणी होती है । न 


व्याख्या-यहां पर कवि ने रमणीय गुणों से सम्पन्न एवं निमंळ बुद्धि 
व्यक्तियों का कुङ्कुम के साथ साहइय प्रस्तुत किया है परन्तु वाच्यरूप से नहीं । 
वह सादृश्य गम्यमान है । साथ ही रमणीयता रूप एक ही साधारण धर्मों 
“रमणीय एब' तथा 'तितान्तरम्या' दो भिन्न शब्दों के द्वारा अलग-अलग दो 
वाक्यों में प्रतिपादित किया गया है । इस प्रकार यहाँ साधम्यं के कारण प्रस्तुत 
किया गया प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार है । अलङ्कारसवंस्व में प्रतिव स्तुपमा का लक्षण 
इस प्रकार दिया गया है--'वाक्याथंगतत्वेन सामान्यस्य वाक्यद्वये पृथङ्नि देशे 
प्रतिवस्तूपमा ।' ( क ) विश्वाभिरामगुणगौरवगुम्फितानामू--विद्वस्मिन्‌: 
अभिरामा: मनोहाराः विश्वाभिरामा: । विश्वा भिरामा: मुणा: विश्वाभिरामगुणा: । 
गुरोमावः गौरवम्‌ । गुरु: अच्‌ 'इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌' ( ५।१।१३ ) इति 
सूरण । उत्कर्ष इत्यर्थः | विश्वाभिरामगुणानां गौरवं विद्वाभिरांमगुणगौरवम्‌ । 
उम्फः ग्रन्थनम्‌ सञ्जातः अस्थेति गुम्फितः । 'तदस्य सञ्जातं तारकादिम्यः इतच' 
( ५।।३६ ) इति सूत्रेण गुम्फशब्दादितच्‌ प्रत्ययः । युक्त: समन्वित इत्यथः ॥ 
विइवामिरामगुणगौरवेन गुम्फिताः बिइवा मिरामगुणगौ रवगुम्फिता: । तेषां 
तथोक्तानाम्‌ । लोकामिराम गुणों के उत्कं से समन्वित्‌। ( ख ) रोषः-- 
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( रुष्‌ - घन्‌, ) क्रोध इत्यथंः। 'कोपः क्रोधस्तयाऽमर्पो रोपः प्रतिघ 
उच्यते’ इति हलायुधः। (ग) निर्मेलवियाम्‌-निर्गतं मलं यस्याः सा 
निम्मंछा । निर्मळा धीः बुद्धिः येषां ते निम्मंळधियः । तेपां निम्मंलधियाम्‌ । 
स्वच्छमतीनामित्यर्थः। 'बुद्धिमंनीपा विषणा धीः' इत्यमरः । ( घ ) लोकः 
स्पृणेः:--लोकं पृणन्तीति लोकम्पृणाः ! ( लोक + मुम्‌ + पण + खश्‌ ) । तेः 
लोकम्पृणैः । लोकप्रीतिकरैः इत्यर्थः । ( ङ ) परिपूरितस्य--परितः पूरितः 
परिपूरितः तस्य परिपुरितस्य। भलीभांति पूणं। (च ). काइमीरजस्य-- 
कारमीरे जातं काइमी रजम्‌ । काइमी र~- जनु + ड “सप्तम्यां जनेडः' ( ३। २। ९७) 
इति सूत्रेण । तस्य काइपीरजस्य कुङ्कुमस्येत्यर्थः । “'कुङ्‌्कुमं घुसृणं वर्ण प्रोक्तं 
लो डितचन्दनम्‌ । काइमो रजं च विद्वद्भिः ।? इति हलायुधः । ¦ छ) कटुता ¬ 
कटो: भावः कटुता । कटु + तल्‌ + टापू । कड्वाहृट । ( बा, नितान्तरम्या-- 
नितान्त रम्यां नितान्तरम्या । अतिश्चयरमणीयेत्यर्थंः । इसमें भी कवि ने वसन्तः 
तिळकवृत्त उपनिवद्ध किया है । लक्षण है---ज्ञेयंवसन्ततिलकं तमजा जगौ गः।? 
छन्दोमञ्जरी ) ॥ ७० ॥ 
लोलाल॒ण्ठितशा रदापुरमहासम्पद्धू राणां पुरा) 
श्वद्यासद्षवि निर्गेलत्कणमुघो वल्गन्ति चेत्‌ पामरराः । 
अद्यशवाः फणिनां शकुन्तशिशवो दन्तावलानां वुकाः 
(सहानाञच सुखेन मूद्धसु पदन्धास्यन्ति शालावुका:॥ ७१ ॥ 
अन्वय: -- विद्यासद्मविनिर्गलस्कणमुष: पामराः चेत्‌ लीला लुण्ठितशा रदापुर- 
महासम्पद्धराणाम्‌ पुरः वल्गन्ति ( तदा ) अद्यश्वा: शकुन्तशिशव: फणिनाम्‌, 
वृकाः दन्तावलानाम्‌, च शालावृका, भिहानाम्‌ मूर्धसु सुखेत्‌ पदम्‌ घास्यन्ति । 
हिन्दोरूपान्तर-विद्यामन्दिर से निकलते हुए कुछ कणों को चुरा लेने 
वाले नीच जन यदि खेल ही खेल में सरस्वती मत्दिर की महानु सम्पत्तियों है 
लूट लेने वाले ( विद्वानों ) के समक्ष डॉग हाके हैं ( तो ) आज और कळ ह 
पैदा होने वाळे चिडियों के बच्चे सर्पो, भेड़िये, हाथियों के और सियार सिंह 


के सिर पर सुखपूर्वक पैर रखेंगे । का 
व्याख्या-'यहां पर कवि ने अर्थापत्ति नामक अलङ्कार प्रस्तुत किया 


'दण्डापू पिकयाऽर्थान्तऽ 
अलक्कारसवंस्व में अर्थापत्ति का लक्षण इस भकार है-- दण्डा 


पत य 
१. “सम्पन्नराणाम्पुरः” इति पाठान्तरम्‌ । 
२, "'अघ इव:?” इति पाठान्तरम्‌ । 

९, “झ्या: इति पाठान्तरम्‌ । 
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रापतनमर्थीपत्ति:' अर्थान्‌ दण्डापूपिका? न्याय से दूसरे अथ का ज्ञान होने पर 
अर्थापत्ति अछङ्कार होता है। किसी ने डण्डे में मालपुआ बाँध रखा था। एक 
चूहा आया और उसे चट कर गया । उसे देखकर उसने कहा 'डण्डा तो चूहा 
खा गया । अत्र इतना कह देने से यह बात अपने आप सिद्ध हो जाती है कि 
चूहा मालपुए भी झाड़ गया। क्योंकि जब वह उतने कठोर डण्डे को खा 
सकता है तो बेचारे मुलायम मालपुये को कब छोड़ने वाळा है । इसी को कहते हैं 
'दण्डापुपिकान्याय' । इस न्याय का आशय यह हुआ कि जहाँ किसी दुष्कर 
फाये को सिद्धि के द्वारा सुकर कायं को सिद्धि अपने आग हो जाती है। अग्र 
प्रस्तुत इलोक पर नजर डालें। कवि कहता है, कहाँ एक ओर खे5 ही खेल में 
शारदा नगर को महान्‌ सम्पत्तियों को छूट लेने वाले स्वच्छन्द प्रतिमावान्‌ महा- 
कविजन और कहाँ विद्यामन्दिर से कण-क्रण चुराने वाले दुकौड़िये कुकवि । यदि 
ये कुकविजन उन महाकवियों के सामने डॉग हाकते हैं जो कि सर्वथा असम्मव 
है तब तो निश्चित ही आजकल में पैदा होने वाले चिड़ियों के बच्चे सर्पो के 
सिर पर, भेड़िये हाथियों के शिर पर और सियार तिहो के शिर पर पैर रखने 
लगँगे । यहां पूर्वाद्ध द्वारा प्रतिपादित अर्थ के द्वारा उत्तराद्ध की सिद्धि अपने 
भाप 'दण्डापूपिकान्याय' से हो जाती है । अत: अर्थापत्ति अलङ्कार है। (क) 
लोलालुण्ठितशा रदापुरमहासम्पद्भराणाम्‌--शारदाया: सरस्वत्याः पुरं 
झ्यारदापुरम्‌ । सम्पदां मरा: सम्पद्मरा: । महान्तः सम्पद्मराः महासम्पद्‌- 
मरा: । शारदापुरस्य महासम्पद्भराः शारदापुरमहासम्पद्भराः। लोलया 
लुण्ठिता: छीलाछुण्ठिताः । लीछालुष्ठिताः शारदापुरमहासम्पद्भराः यैस्ते लीला- 
छृण्ठितशारदापरमहासम्पद्भराः। खेल ही खेल में सरस्वती भवन की महान्‌ 
सम्पदाओं को छूट लेने वाले। (ल्ल) विद्यासद्मविनिगंलत्कणमुषः- 
विद्यायाः सद्म विद्योसद्म । तस्माद्‌ विनिरगेलन्तः कणाः विद्यासद्मविनिर्गलत्कणाः। 
तान्‌ मुष्णन्तीति विद्यासद्मविमिगलत्कणमुषः। विद्यामंदिर से बिखरे हुए कुछ 
कणों को चुरा लेने वाले। "गुहु गेहोदवर्सितं बेइम सद्य निक्रेततम्‌' इत्यमरः । 
(ग) वल्गन्ति--वसे म्वादिगणी वहग धातु गत्यथंक है । इसीलिए जीवानन्द ने 
'बलगन्ति व्यापकतया विचरन्तीत्य्थः' यह अर्थं दिया है। इसका आशय यहाँ 
डींग हाँकने से है। ( घ ) पामराः--'विवणं: पामरो नीचः प्राकृतस्तु पृथग्जनः" 
इत्यमरः । (ङ) शकुन्तशिशवः - शकुन्ताना पक्षिणां शिशवः छाकुन्त- 
शिशवव: । “यकुन्तिपक्षिशकुनिशङ्ुन्तशकुनद्विजाः' इत्यमरः । (च) दन्ताव- 
छानामु--गजानाम्‌ । दन्ती दन्तावलो हस्ती' इत्यमरः। (छ ) वृकाः-- 
मेड़िये। 'कोकस्त्वीहामृगो वृकः? इत्यमर: । (ज ) शालावृकाः--सियार तथा 
कुत्ता दोनों को शालावृक कहते हैं - 'शालावृकः श्रृगालेइपि सारमेये वलोमुखे' 
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इति विश्वप्रकाशः । इसमें शार्दूछविक्रीडित वृत्त प्रमुक्त है--'सूर्याशवेयंदिमः सजौः 
सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ७१॥ 


गीभिगु रूणाम्परुषाक्षराभि- 


स्तिरस्कृतो यान्ति नरा महत्त्वम्‌ । 
अलब्धशाणोत्कषणा नुपाणां 


न जातु मौलो मणयो वसन्ति ॥ ७२ ॥ 

अन्वयः--गुरूणाम्‌ परुषाक्षराभिः गीर्भिः तिरस्कृताः नराः महत्त्वं यान्ति | 
( तथा हि ) अळब्धशाणोत्कषणाः मणयः जातु नृपाणाम्‌ मौलौ न वसन्ति । 

हिन्दी रूप्रान्त र--गुरुओं के कठोर वर्णी वाले वचनों के द्वारा तिरस्कृतः 
होकर लोग बड़प्पन को पहुँच जाते हैं ( क्योंकि ) विना सान पर रगड़ खाये 
हुए रत्न कभी भी राजाओं के मुकुट में नहीं रह पाते । 

व्याख्या- यहाँ पर कवि ने प्रतीयमान ढंग से गुरुजनों की कठोर वाणी 
से तिरस्कृत मनुष्यों का और सान पर न चढी हुई मणियों का साम्य प्रस्तुत 
किया है। दो वाक्यों में मिन्न मिन्न शब्दों में यान्ति’ और 'वसन्ति’ के द्वारा 
एक ही बात को प्रस्तुत किया है । अन्तर केवल इतना है कि दूसरा वाक्याथ 
निषेधार्थ है इसीलिए यहाँ पर वैधम्यं से होनेवाली प्रतिवस्तूपमा मानी जायेगी । 
क्योकि अन्ततः इन दोनों वाक्याथों का साम्य ही प्रतीत होता है, जेसे उत्तराद्धे 
का यहाँ पर यह अथं है 'विना सान पर चढी हुए मणियाँ राजाओं के मुकुट में 
स्थान नहीं पातीं' अर्थात्‌ सान पर चढ़कर ही मणियाँ राजा के मुकुट में स्थान 
पाती हैं। अतः जिस प्रकार मणियाँ सान पर चढ़ कर राजाओं के मुकुट में 
वास करती हैं उच्च स्थान पाती हैं, उसी तरह गुरुजनों की कठोर वाणी से 
तिरस्कृत लोग उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। यह साहद्य व्यङ्गच होता । अतः 
यहाँ पर वैधम्ये से होने वाली प्रतिवस्तूपमा है । ( क ) गीभिः--वागिमः । 
वाणियों से । 'गीर्वाग्बाणी' इत्यमरः । ( ख ) गुरूणा स्‌ गुर मे । यहाँ आशय 
पिता, माता,. आचार्य आदि समी श्रेष्ठ लोगों से हैं-'गुरुनिषेकादिकरे पित्रादौ 
सुरमन्त्रिणि' इति विश्वप्रकाशः । (य) पुर्ाक्षरामिः स्वाः अस्निग्धा: 
अक्षरा: यासां यासु वा ता: परुषाक्षरा: । 'परुषमस्निग्धम्‌! इति हलायुघः । 
ताभिः परुषाक्षरामिः ( घ ) महत्त्वम्‌ - महतः भावः महत्वम्‌ । महत्‌ शब्दात 
“तस्य मावस्त्वतलौ' ( ५।१।११९ ) इति सूत्रेण त्वप्रत्ययः । गौरवमित्यथं: । 
द्वितीयेकवचनम्‌। (ङ) अलब्बशाणोत्कषणाः-श्चाणेन शाणे वा उत्कषणम्‌' 
उद्घर्षणम्‌ ्याणोत्कषणम्‌ । न लब्धमळब्षम्‌ | अलब्बं ्याणोत्कषणं याभिः ताः 
महब्घद्ञाणोत्कषणाः । 'शाणस्तु निकषः कषः इत्यमर। । (च) नृपाणास-नृत्र 
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पान्तीति नृपाः । राजान: । तेषां नृपाणाम्‌ । ( छ ) जातु--कभी, कदाचित्‌ । 
“कृदाचिज्जातु' इत्यमरः। ( ज ) मोलो--किरीटे । 'मौलिः किरीटे घम्मिल्ले 
कङ्केलिद्रमचूडयोः' इति विश्वप्रकाशः। (ज्ञ) मणय:--रत्नानि । “रत्नं वसु 
मणि:” इति हर्तायुधः। इस पद्य के प्रथम चरण में उपेन्द्रवच्रा तथा द्वितीय, 
तृतीय और चतुर्थ चरण में उपेन्द्रवद्मा का लक्षण घटित होने के कारण 
दोनों से मिश्रित 'उपजाति' वृत्त है । इन्द्रवज्रा का लक्षण है--स्यादिन्द्रवजा 
यदि तौ जगौ गः' तथा उपेन्द्रवज्ञा का लक्षण है “उपेन्द्रवप्त्रा जतजास्ततो गौ” 
( वृत्तरत्नाकर ) । तथा उपजाति का लक्षण छन्दोमञ्चरी में इस प्रकार दिया 
गया है-'अनन्तरोदीरितलक्ष्ममाजो पादौ यदीयावुपजातयस्ताः। इत्थं किला- 
न्यास्वपि मिश्चितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम” || ७२ ॥ 


- चहति विषधरान्‌ पटीरजन्मा 
शिरसि मसीपटलन्दधाति दोपः । 
विधुरपि भजतेतराङ्कलङ्कम्‌ 


पिशुनजनङ्खलु बिभ्रति क्षितीन्द्राः ॥७३॥ 
अन्वय:--पटीरजन्मा विषधरान्‌ वहति, दीपः शिरसि मसीपटलम्‌ दघाति, 
विधुः अपि कलङ्कम्‌ मजतेतराम्‌, क्षितीन्द्राः पिशुनजनम्‌ बिभ्रति खलु । 
हिन्दीरूपान्तर-चन्दन वृक्ष नागों को घारण करता है, दीपक शिर पर 
काजल समूह को वहन करता है, चन्द्रमा भो कलङ्क को खूब धारण करता है 
और राजा लोग दर्जनों का पालन करते ही हैं । 

ञ्याख्या-यहाँ पर कवि ने चार भिन्न-भिन्न वावयो में, जो कि क्रमशः 
एक एक चरण द्वारा उपनिबद्ध है, क्रमशः 'वहति' 'दधाति' “भजतेतराम्‌' तथा 
'बिञ्नति' पदों के द्वारा 'घारण करना” रूप एक ही साधारण धमं को मिन्न- 
भिन्न शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया है। इसीलिए इन चारों वाक्यों का साहश्य 
वाच्य न होकर प्रतीयमानरूप में आया है । अतः यहाँ 'प्रतिवस्तूममा' अलङ्कार 
है। परन्तु चूँकि यहाँ पर वह माछा रूप में प्रस्तुत की गई है अतः मालारूपा 
प्रतिवस्तूपमा कहो जायगी । प्रतिवस्तूपमा का लक्षण है-- 

. “वाक्याथंगतत्वेन सामात्यस्य वाक्यद्वये पृथङ्निर्देशे प्रतिवस्तूपमा’ ( अल- 
ङ्कारसर्वस्व ) । “वाक्ययोरेकमामान्ये प्रतिवस्तूपमा मता’ । ( कुवलयानन्द ) । 
“प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्‌ वाक्ययोगंम्यसाम्ययोः । एकोऽपि धर्म: सामान्यो यत्र 
निर्दिष्यते पृथक ।' ( साहित्यदर्पण ) इस प्रकार दो ही वाक्यों का साहद्य प्रायः 
सभी आचार्यो ने दणित किया है। साथ ही किसी ने उसका विवेचन करते 
हुए भी मालारूपा प्रतिवस्तपमा की उ-द्भावना नहीं व्यक्त की । पण्डितराज का 
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लक्षण भी यद्यपि “वाक्याथंयोरार्थमौपम्यं प्रतिवस्तपमा' ही है। तथापि आगे 
चलकर उसके उदाहरण रूप में उक्त पद्य को प्रस्तुत कर उन्होंने कहा है-- 
«त्र वहनाधानमजनभरणानां वस्तुत ऐकरूप्यात्‌ प्रतिवस्तूपमेयं मालाख्पा ।' 
( रसगङ्गाधर ) । अतः उन्हीं के आधार पर हमने यहाँ मालारूपा प्रतिवस्तूपमा 
अलङ्कार वताया है। (क) विषधरान्‌-घरन्तीति घरा; ( धऽ अच्‌ )। 
विषस्यधरा: विषधरा: । तान्‌ विषधरानु सर्पानित्यथंः। सर्प: पृदाकुमुंजगो भुजङ्गो - 
ऽहिभरुजङ्गमः । आशीविषो विषधरः' इत्यमरः! ( ख ) पटीरजन्मा--पटीराव्‌ 
मलयाचलात्‌ जन्म यस्य सः पटीरजन्मा । चन्दनवृक्षः इत्यर्थः । पटीर का अथ 
मलयाचल अच्युत राय ने इस प्रकार सिद्ध किया है--'पटा: सन्ति यस्थ सः पटी 
तन्तुवायः । तद्वदी रयति । स्वगुणानन्यत्र पटादौ स यथा प्रेरयति तद्वत्‌ स्वनिष्ठ- 
सौरम्यादिधर्माइचन्दनादौ प्रेस्यतीति पटीरो मलयाचलः ।' (ग) मसोपटलमु-- 
अस्या: पटलं मसी पटलम्‌ । कज्जलसमू हमित्यथे: ढितीयंकवचनम्‌ । 'छदिनेत्रस्जो: 
क्लीवं समूहे पटलं न ना' इत्यमरः ¦ ( घ ) विधुः--चन्द्र । "विधुः श्यादु 
कप्रे हूषीकेशे$पि राक्षसे’ इति विश्वप्रकाश: । (ङ) भजतेत्राम्‌--अविशयेन 
घारयतीत्यर्थः । क्रियाओं में आतिशय्य को सूचित करने के लिए 'तराम्‌' और 
“तमाम्‌ जोड़ा जाता है। (च ) पिशुनजनस्‌ -पिशुन: जनः पिशूनजनः । तं 
पिशुनजनम्‌ । अमरकोश का कथन है, 'पिशुनः खलसूचको' । अर्थात्‌ पिशुन का 
अर्थ खल, दष्ट और सूचक, चुगलखोर (अथवा सी० आई० डी०) होता दै । यहाँ 
जब हम दृष्ट अथे ग्रहण करेगे तभी राजाओं के अन्दर दोष की प्रतीति होगी । 
अन्यथा सूचक या गुप्तचर रखना तो राजा का गुण हदे (ie ) क्षितीन्द्राः = 
क्षितौ पृथिव्याम्‌ इन्द्राः क्षितीर्द्राः । राजानः इव्यथः । इसम स ने a 
वृत्त उपनिब्रद्ध किया है। लक्षण है—'अयूजि नयुगरेफतो यकारो युजि ठु न 
जरगाश्च पुप्पितांग्रा' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ७३ ॥ 
सत्परुषः खलु हिंताचरणेरसच्दः 
सानन्दयत्यखिललोकमनुकत एव । 
आराधितः कथय केन करेरुदार- 
रिग्दुविकादयति कैरविणीकुलानि ? ॥ ७४ ॥ 
अत्रयः सत्पूरुषः अनुक्तः एव हिताचरणः अला ब 
यति खू । ( त्वमेव ) कथय ! केन आराधितः इनद उदारैः करैः कर 


कुलानि विकाश यति ? 
हिन्दोरूपा न्‍्तर--पश्रेष्ठ व्यक्तिबिना कहे ही भरे आचारों से समस्त संसार 
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को खूब आनन्दित करता ही है । ( तुम्हीं ) बताओ ! किसके द्वारा आराधितः 
होकर चन्द्रमा ( अपनी ) उदार किरणों से कुमुदिनियों को खिला देता है | 

व्याख्या--इस पद्य में कवि ने 'दृष्टान्त' अलङ्कार प्रस्तुत किया है। इसका 
लक्षण मम्मट ने दिया है-'दष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषाम्‌ प्रतिबिम्बनम्‌” 
( काव्यप्रकाश ) अर्थात्‌ जहाँ उपमान, उपमेय ओर साधारण धर्म सभी में बिम्ब- 
प्रतिबिम्बमाव से विद्यमान रहता है वहाँ दृष्टान्त अलङ्कार होता है। यहाँ पर 
'सत्पुरुष' जो कि उपमेय है तथा 'चन्द्रमा' जो कि उपमान है दोनों में परस्परः 
बिम्बप्रतिबिम्बरभाव तो है ही, पर साथ ही दोनों के साधारण धर्मों 'आनन्दित' 
करना' और “विकसित करना” में भी परस्पर बिम्बप्रतिबिम्वभाव है । अतः. 
उपमान, उपमेय तथा साधारण धमं समी का बिम्बप्रतिबिम्बभाव होने के कारणः 
दृष्टान्त मलङ्कार है । (क ) सत्पूरु्षः-सन्‌ पूरुषः सत्पुरुषः । सज्जन इत्यथः । 
पुरति अग्ने गच्छतीति पुरुषः । पुर अग्रगमने ( तुदादि० ) धातोः "पुरः कुषन्‌” 
( उणादि० ५१४ ) सत्रेण कुषन्‌ प्रत्ययः 'अन्येषामपि हर्यते’ इति दीर्घश्च । 
( ख ) हिताचरणेः-हिताय आचरणं हिताचरणम्‌ । तैः हिताचरणैः। 
( ग ) अमन्दम्‌-न मन्दं यथा स्यात्तथा अमन्दम्‌ । अत्यधिकमित्यर्थः ।. 
(घ) अखिललोकम्‌-अखिलः लोकः अखिललोकः। तमखिललोकम्‌ । 
'कृत्स्नं समग्रं सकलं समस्तं सवंच्च विव्वं निखिळाखिळे च' इति हलायुधः ।: 
( ङ ) अनुक्तः-न उक्तः अनुक्तः। अप्राथतः सन्‌ । ( च ) करेः--किरणे: 
'बलिहस्तांशवः करा:' इत्यमर: । इन्दुः चन्द्र: । ( छ ) कैरविणीकुलानि-- 
कैरविणीनां कुमुदिनीनां कुलानि कैरविणीकुलानि । इसमें कवि ने वसन्ततिलकवृत्त 
उपनिबद्ध किया है। लक्षण है--ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः ( छन्दो-. 
मञ्जरी ) ॥ ७४॥। 


कृतमपि महोपकारम्पय इव पीत्वा निरातद्कुम्‌ । 
प्रत्युत हन्तुं यतते काकोदरसोदरः खलो जगति ॥७५॥ 


अन्वयः--काकोदरसोदरः खलः जगति कृतम्‌ महोपकारम्‌ अपि पय इवः 
पीत्वा प्रत्युत निरातङ्कं हतुं यतते । 


हिन्दीरूपान्तर--सपा का सहोदर दृष्ट व्यक्ति संसार में ( किसी के ) 


किए गए महानु उपकार को भी दूध की तरह पीकर उल्टे निःशङ्क ढङ्ग सेः 


( उसे ) मारने के लिए प्रयत्न करता है । 
व्याख्या--इस पद्य में कवि ने सामान्यमूला अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार 


स्तुत किया है । यहाँ अपरस्तुतरूप से कवि ने सामास्य रूप से दुष्टों का वर्णन: 


किया है परन्तु उसके द्वारा किसी ऐसे प्रस्तुत निर्घृण व्यक्तिविशेष की प्रतीति 
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होती है जिससे अपना उपकार करने वाले का बदला अपकार के द्वारा चुकाया 
है। हो सकता है कि किसी राजा के मन्त्री आदि का वर्णन प्रस्तुत हो जिसने 
विपक्षी से मिलकर राजा का अहित किया हो । यहाँ पर जो कवि ने दुष्ट की 
उपमा सपं से दी है वह इसी अप्रस्तुतप्रशंसा को और मी पुष्ट करती है !. 
जैसे कि साँप को आप चाहे जितना दूध पिला दीजिए किन्तु मौका पाने पर 
वह काट ही लेता है उसी तरह दुष्ट व्यक्ति के साथ कोई कितना भी बड़ा 
उपकार क्यों न करे वह उसे भूलकर अपकार करने से वाज नहीं आता है। 
(क) महोपकारस्‌--महानुपका रः महोपकार: । तं महोपकारम्‌ । (ख) पय इव-- 
दुग्धमिवेत्यथं: । अन्न “इवेन सह समासो विभक्त्यलोपश्च' इति वातिकेनः 
समासो विभक्ते रलुक्‌ च । “पयः क्षीरम्पयोऽम्बु च' इत्यमरः (ग) निरातछूस-- 
निर्गत: आतङ्क: यस्मात्‌ तद्‌ यथा स्यात्तथा निरातङ्कम्‌ ( क्रियाविशेषणम्‌ ) ४- 
निःशङ्कुमित्यथंः । 'आतङ्को रोगसन्तापशंकासुमुरजष्वनौ’ इति विश्वप्रकाशः ।. 
(घ) काकोदरसोदरः--काकेन सह समानमुदरं यस्य सः सोदरः। “सहस्य सः 
संज्ञायाम्‌’ (६।३।७८) इति सहस्य सः आदेश: । काको दरस्य सोदरः काकोदर- 
सोदरः । भुजङ्गतुल्यः इत्यथंः। 'काकोदरः फणी’ इत्यमरः । इसमें कवि नेः 
उद्गीतिवृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण है--“आर्पाशकलद्वितये विपरीके 
युनरिहोद्गीतिः ।” ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ७५ ॥ 

पाण्डित्यं परिहृत्य यस्य हि कृते वन्दित्वमालस्बितम्‌ 

१दुष्प्रापं मनसाऽपि यो गुरुतरेः बलेशेः पदं प्रापितः । 

रूढस्तत्र स चेन्निगीयं सकलां पूर्वोपकारावलीम्‌ 

दुष्ट: प्रत्यवतिष्ठते तदधुना कस्मे किमाचक्ष्महे ? ॥७६७ 


अन्वयः--यस्य कृते हि पाण्डित्यम्‌ परिहृत्य वन्दिव्वम्‌ आलम्बितम्‌, यः 
भनसा अपि दुष्प्रापम्‌ पदम्‌ गुरुतरः क्लेशेः प्रापितः, सः दुष्टः तत्र रूढः चेत्‌ 
सकलाम्‌ ¦ पूर्वोपकारावलीम्‌ निगीय्ये अघुना प्रत्यवष्ठिते तत्‌ कस्मै किमुः 
आचक्ष्महे ? 
हिन्दीख्यान्तर--जिसके लिए तो पाण्डित्य का परित्याग करके वन्दिता 
का आश्रयण किया और जिसे मन से दुरम स्थान पर बहुत बड़ कष्टों के साथ 
पहुंचाया, वढी दुष्ट उस ( पद ) पर प्रतिष्ठित होकर यदि पहले किए गट 
समस्त उपकारों को निगळ कर अब खिलाफत करता है तो किससे क्या कहें ! 
7 व्याख्या इस पद्य में कबित में कवि ने विशेषमूछा अप्रस्तुतप्रशद्या अल झार _ 


१. “दुष्प्राप्यम्‌? इति पाठान्तरम्‌ | 
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प्रस्तुत किया है । यहाँ अप्रस्तुत है एक दुष्ट विद्येष का वृत्तान्त । जिससे (दुष्टों 
“के साथ किया गया उपकार निष्फल होता है' इस प्रस्तुत सामान्य की प्रतीति 
:होती है । इसलिए अप्रस्तुत विशेष के द्वारा प्रस्तुत सामान्य को प्रतीति होने 
से यहां विशेषनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा मानी जायगी। (क ) पाण्डित्यम्‌ 
*पण्डितस्य भावः पाण्डित्यम्‌ । ( पण्डित + ष्यञ्‌ )। ( ख ) परिहृत्य ( परि+ 
हु + ल्यप्‌ ) परित्यज्येत्ययंः । ( ग ) वन्दित्वसु--वन्दिनः भाव: वन्दित्वम्‌ ॥ 
“तस्य भावस्त्वतलो' ( ५।१।११९ ) इति त्वप्रत्ययः । स्तुतिपाठकत्वमित्यर्थः । 
“हि? पद से यह व्यञ्चित होता है कि यद्यपि पण्डित के लिये स्तुति पाठ करना 
अशोमन है फिर भी उसकी परवाह न कर जिसके लिए स्तुति पाठक बना वही 
"खिलाफत करता है, कितनी बड़ी नीचता है उसकी । ( घ ) दुष्प्रापस्‌--दुल्लं- 
अम्‌ । ( ङ ) मनसाऽपि-अपि शब्द इस बात को व्य्जित करता है कि उस 
'पद पर आसीन होने की बात तो दूर रही, कल्पना भी नहीं को जा 


-सकती है । कल्पना द्वारा भी वह अप्राप्य था, दुल्लम था। इससे उस 
"दुष्ट की नीचता का और मी अतिशय व्यक्त होता है। जिसके लिए मामूली 


“कष्ट नहीं बल्कि 'गुरुतर” बड़े से बड़े कष्ट उठाये वही खिलाफत करे, कितनी 
बड़ी नीचता है। (च) पूर्वोपक्रारावलीस्‌--उपकाराणामवली उपकारा- 
बली । पूर्वस्य उपकारावली पूर्वोगकारावली | तां पूर्वोपका रावलीम्‌ । अर्थात्‌ 
"पहले किए गए तमाम उपकार । “आली श्रेण्यावली पद्चिक्तवींथी राजी च 
-कथ्पते' इति हलायुधः । ( छ) तदधुना कस्मे किमाचक्ष्महे-तो अब व्याज 
किससे क्या कहें ? आशय यह कि जब अपने ही अपना साथ नहीं दे रहे हैं तो 
दूसरे से क्या उम्मीद । अतः कुछ भी किसी से कहने लायक नहीं । इसमें कवि 
ने शार्दुलविक्रीडित वृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण है--“सूर्याश्वेयंदि मः 
-सजो सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌ ।' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ७६॥ 
परार्थव्यासद्भाइप जहदर्थ ' “स्वाथ परता- 
सभेदैकत्वं यो वहति गुणभृतेषु सततम्‌ 
स्वभावाद्यस्यान्तः स्फुरति ललितोदात्तमहिमा 


समर्थो यो नित्यं स जयतितराङ्गोऽपिऽपुरुषः ॥७७॥ 
अन्वय--यः परार्थव्यासङ्गाद्‌ अथ स्वाथंपरताम्‌ उपजहद्‌ गुणभूतेषु सततम्‌ 
अभेदेकरवं वहति, यस्य अन्तः स्वमावाद्‌ ललितोदात्तमहिमा स्फुरति, यः नित्यं 
समर्थः सः कोऽपि पुरुषः जयतितराम्‌ । | 
१. “उपजदहपि'' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “गुरु भृतेषु'' इति पाठान्तरम्‌ । 
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क हिन्दोरूपान्तर--जो ( पुरुष ) पराथं ( परोपकार तथा अन्य अथे ) 
को दत्तचित्त होने के कारण स्वार्थपरता ( स्वाथंपरायणता तथा अपने अर्थ की 
अतिपादकता ) को छोड़ते हुए गुणभूतों ( आश्रितों तथा अप्रधान अर्था ) में 
हमेशा अभेद से एकजा को धारण करता है और जिसके मोतर स्वमाव से ही 
छलित उदात्तमहिमा ( उदार माहात्म्य तथा उदात्त स्वर का माहात्म्य ) 
स्फुरित होता रहता है तथा जो नित्य समथं ( सामर्थ्यवान्‌ तया एकार्थोमाव से 
उ ) है वह कोई 'अनिवंचनीय लोकोत्तर” पुरुष ( तत्पुरुष ) सर्वोत्कप से 
व्याख्या —पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगङ्गाधर में इस पद्य को लोकिक- 
व्यवहार में शास्त्रीय व्यवहार के आरोप वाली समासोक्ति के उदाहरणरूप में 
प्रस्तुत किया है । यहाँ किसी लौकिक पुरुष के व्यवहार में व्याकरण शास्त्र के 
तत्पुरुष के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति है। ( क ) पराथं व्यास- 
ङ्गात्‌--पुरुष के पक्ष में-परस्याथंः पराथं: । परोपकार इत्यर्थः। तस्मिन्‌ 
च्यासङ्गः दत्तचित्तता परार्थंव्यासङ्गः । तस्मात्‌ अर्थात्‌ परोपकार में दत्तचित्त 
होने के कारण । तत्पुरुष के पक्ष में-पर। अन्यः अथं: परार्थः । तस्य व्यासङ्गः, 
तस्मात्‌ । जैसे 'राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः' में न राजा शब्द अपना अथं देता है 
न पुरुष शब्द ही बल्कि: दोनों अपना अथ किसी तीसरे अन्य अथं के लिये त्याग 
देते हैं। ( ख ) स्वार्थंपरताम्‌-स्वस्यार्थः स्वाथः। तत्पर) स्वाथंपर। तस्य 
भावः, ताम्‌ स्वार्थपरताम्‌ मावे तलू । परोपकारी मनुष्य अपना कायं छोड़ 
दुसरे का कायं सिद्ध करता है। उसी तरह तत्पुरुष समास में भी दोनों पद 
- अपना अथ छोड़ दूसरा अथं देते हैं। ( ग ) अमेदेकत्वं यो वहति गुणभूतेषु 
सततम्‌--परोपकारी व्यक्ति गौण लोगो में मो 'वधुर्षव कुटुम्बकम्‌’ सिद्धान्त 
के अनुसार अभेदैक्य को स्थित करता है । उसी प्रकार तत्पुरुष में प्रथम पद 
गौण होता है । उसमें वह अभेदेक्य को स्थापित करता ही चाहे--'राज्ञ: पुरुषः, 
हो चाहे 'राज्ञो? और चाहे रराज्ञाम्‌' सवंत्र ग. रहता है। (घ) 
स्वभावाद्यस्यान्तः स्फुरति ललितोदात्तमहिमा-परोपकारी पुरुष के पक्ष में 
जिसके हृदय में स्वमाव से ही सुन्दर और उदात्त अर्थात्‌ उदार महिमा स्फुरित 
होती रहती है. ( ललितश्च उदात्त महिमा ललितोदात्तमहिमा )। ओर 
तत्पुरुष में-_'ललितस्य उदात्तस्य उदात्तस्वरस्य महिमा माहात्म्यम्‌ सुन्दर उ दात्त 
स्वर की महिमा स्फुरित होती रहती है। पाणिनि का सूत्र है समासस्य' 
( ६।१।१२३ ) जिसके अनुसार समास का अन्त उदात्त हुआ करता है । अतः 
तत्पुरुष में उस उदात्त का माहाश्म्य स्फुरित होता रहता है। ( ङ समर्थो 
यो नित्यम्‌परोपकारी पुरुष मी हमेशा दूसरों का. उपकार करने में समथ 
होता है । तभी तो उपकार करता है अन्यथा कैसे करे ? और तत्पुरुष समास 
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भी नित्य समर्थ होता है, क्योंकि पाणिनि का सूत्र है-'समर्थः पदविधिः’ 
( २।१।१ ) । आशय यह कि समास हमेशा समथ पदों का ही होता है ४ 
समर्थ से आशय उनके अन्वय से है । जिन पदों का अन्वय नहीं हो सकता वे 
समथं नहीं होगे और न उनका समास ही होगा। (च ) जयतितरास्‌— 
अतिशयेन जयतीत्यर्थंः। सर्वाति्यायी रूप में विद्यमान है। इसमें कवि ने 
शिखरणीवृत्त उपनिबद्ध किया है ! “रसै रुद्रेश्छिन्ता यमनसमलागः शिखरिणी' 
( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ७७॥ र्‌ 
वंशभवो गुणवानपि सङ्गविशेषेण पूज्यत पुरुषः । 
न हि तुम्बीफलविकलो वीणादण्डः प्रयाति महिमानम्‌ ॥७८॥ 
अन्वयः-वंशमवः गुणवान अपि पुरुषः सङ्गविशेषेण पूज्यते हि ( वंशमवः 
गुणवान्‌ अपि ) वीणादण्डः तुम्बी फलविकलः महिमानम्‌ न प्रयाति । 
हिन्दीरूपान्तर--श्रेष्ठकुल में उत्पन्न और गुणवान भी मनुष्य सङ्गतिः 
विशेष के द्वारा ही सम्मानित होता है क्योंकि बाँस से बना हुआ और तन्तुओं' 
से युक्त मी वीणा का दण्ड तुम्बीफल से हीन होने पर महत्व को नहीं 
पहुंचता । 
व्याख्या--पहाँ पर कवि ने पुरुष और वीणादण्ड में साहद्य प्रस्तुत किया' 
है जो वाच्य न होकर प्रतीयमान रूप से हमारे सामने आता है। साथ ही जो 
धमं उपमेयवाक्य में अर्थात्‌ पूर्वाद्ध में “पुज्यते? के द्वारा प्रतिपादित किया गया हैं 


वही निषेध के रूप में उपमानवाक्य में “न प्रयाति महिमानम्‌” के द्वारा प्रति-' 


पादित किया गया है। अतः यहाँ दोनों का साहृद्य साधम्यं द्वारा न प्रतिपादित 
होकर वैषम्यं द्वारा प्रतिपादित किया गया है, क्योंकि दोनों का साहदय हमारे 
सामने इस रूप में आता है--'जैसे वीणादण्ड तुम्बीफल के द्वारा उत्कर्ष को 
प्राप्त करता है वेसे ही पुरुष भी सङ्गविशेष के द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त करता 
है।' अतः यहाँ पर वेधम्यं के कारण होने वाली “प्रतिवस्तूपमा” है । 
“यत्रोपमानोपमेयप रवाक्ययोरेकः समानो धम: पृथङ्‌ निहिश्यते सा प्रतिवस्तूपमा 
> > प्रतिवस्तूपमा तु वैधर्म्येणापि हृश्यते ।” ( कुवलयानन्द ) । (क) 
वंशभवः-वंशे वंशात्‌ च ( सत्कुरे + वेणौ च ) मवः जन्म यस्य सः वंद्यमवः । 
पुरुष सत्कुल में पैदा हुआ है और वीणादण्ड बांस से वना है। 'वंशो वेणौ कुले 
वर्ग” इति विश्वप्रकाशः । ( ख ) गुणवानु-गुणः (शीलश्षौर्यादयः, तऱ्तव) 
सन्त्यस्मिन्निति गुणवान्‌ । पुरुप में शीरूशौर्यादि गुण हैं और वीणादण्ड में तन्तु 
हैं । “सत्वादौ रूपादौ शौर्यादी तततुषु प्रयोगज्ञाः । गुणशब्दः सिखिन्यां प्रयोज- 
यन्त्यप्रधाने$पि।” इति हलायुधः । (गुण +- मतुप्‌=गुणवानु) । (ग) तुम्बोफल- 
विकल:--तुस्व्या! फलं तुम्बी फलम्‌ । तेन विकलः विरहितः तुम्बीफलविकल) । 
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{घ) महिमतान प्‌ --महतः मावः महिमा । तं महिमानम्‌ । ( महर + इमनिच्‌ ) 
माहात्म्यमुत्कषंमित्यथं: । इसमें कवि ने गोति वृत्त उपनिबद्ध किया है --''आर्या 
प्रथमाद्धंसमं यस्या अपराद्वेमाह्‌ तां गीतिम्‌” छन्दोमञ्जरी ।। ७८ ॥ 


अमितगुणोऽपि पदार्थो दोषेणेकेन निन्दितो भवति । 
निखिलरसायनमहितो गन्धेनोग्रेण लशुन इव ॥७९॥ 


अन्वय: -- निखिलरसायनमहितः लशुनः उग्रेण गन्थेन इव अमितगुणः अपि 
पदार्थः एकेन दोषेण निन्दितः भवति । 


हिन्दीरूपान्तर-समस्त रसायनों में श्रेष्ठ लहसुन तीक्ष्ण गन्ध के द्वारा 
जसे ( निन्दित होता है, वैसे ही ) असंख्य गुणों से युक्त भी पदार्थ एक दोष 
के द्वारा निन्दित हो उठता है। 


व्याख्या--यहाँ पर प्राचीन आचायो के मतानुसार तो उपमा अलङ्कार 
है, परन्तु पण्डितराज ने एक नवीन 'उदाहरण' नामक अलङ्कार स्वीकार किया 
है जिसके उदाहरण रूप में उन्होंने इस पद्य को प्रस्तुत किया है । उदाहरणा- 
लकर का लक्षण है-“सामान्येन निरूपितस्यारथस्य सुखप्रतिपतये तदेक देशं 
निरूप्य तयोरवयवावयविमाव उच्यमानः उ दाहरणम्‌’' ( रसगङ्गाधर )। अर्थात्‌ 
“सामान्य ढङ्क से निरूपित अर्थ की सुखपुवक प्रतीति कराने के लिए उसके एक 
देश का निरूपण करके उन दोनों का प्रतिपादित किया जाता हुआ अङ्गाङ्गि- 
भाव उदाहरण अलङ्कार होता है।” जैसे उक्त उदाहरण में सामान्य रूप से 
पदाथ का निरूपण किया गया कि कोई भी पदाथ असंख्य गुणों वाळा होते 
हुए भी एक दोष से निन्दित होता है, अब उसी बात को सरलता से समझाने के 
लिए पदाथं के एकदेशभूत लहसुन का निरूपण किया गया, क्योंकि लहसुन भी 
तो एक पदाथं ही है। यद्यपि वह समस्त रसायनों में श्रेष्ठ है फिर भी उम्रगन्ध 
के कारण निन्दनीय है । इस प्रकार लहसुन और पदार्थ का अङ्घाङ्गिभाव भी 
कहा जा रहा है 'निन्दित होता है” इस क्रिया से दोनों का सम्बन्ध 'इव' द्वारा 
प्रतिपादित किया जा रहा है। उन दोनों के अङ्गाङ्गिमाव को प्रस्तुत करने वाळा 
न्द “इव? शब्दतः उपात्त है। अतः यहाँ उदाहरण अलङ्कार है। (क) 
अमितगुण:--न भिताः अभिताः, असङ्ख्याः । अमिताः गुणाः यस्मिषु सः 
अभितगुणः। ( ख) निखिलरसायनमहितःनिखिलानि रसायनानि 
निखिळरसायनानि । तेषु महितः श्रेष्ठः आहतः वा निखिलरसायनमहितः ॥ 
( ग ) उग्रेण--तीक्ष्णेन । इसमें आर्या वृत्त प्रयुक्त हुआ है। “यस्याः प्रथमे 
पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपिं। अष्टादश्द्वितोये चतुर्थके पंचदश 
साऽर्या ॥'' ॥ ७९ ॥ 
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उ पकारमेव तनुते विपद्गतः सद्गुणो नितरास्‌ । 
मूर्च्छाङ्गतो मृतो वा निदशनं पारदोऽत्र रसः॥ ८०॥ 


अन्वयः सद्गुणः विषद्गतः नितराम्‌ उपकारम्‌ एव तनुते । अत्र मूर्च्छाम्‌ 
गतः वा मृतः पारदः रसः निदरांनम्‌ । 

हिन्दीरूपान्तर- श्रेष्ठ गुणों से युक्त व्यक्ति विपत्ति में पड़ने पर अत्यधिक 
उपकार को ही विस्तृत करते हैँ। इस विषय में मूर्च्छा को प्राप्त. अथवा मरा 
हुआ पारा द्रव उदाहरण है। 

व्याख्या- इस पद्य में भी पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार 'उदाहरणा- 
लङ्कार' ही है । यहाँ सामान्य ढङ्ग से अच्छे गुणों से युक्त व्यक्ति का ( अथवा! 
पदार्थ का ) निरूपण किया गया है कि सद्गुणी पदाथ विपत्तियों में पड़कर मी. 
उपकार ही करता है। इसे सुखपूवंक समझाने के लिये सद्गुण पदाथ के एक. 
देशभूत पारदरस का निरूपण किया गया है कि जैसे कि मच्छित अथवा मृत 
पारा परमलामदायक औषधि होता है उसी तरह सद्गुणी व्यक्ति विपत्तियों में 
पड़कर उपकार ही करता है। अब पारा और सद्गुण के अङ्गाङ्गिमाव को 
'निदशंन' शब्द प्रस्तुत करता है जो कि शब्दतः उपात्त है और दोनों को 
“उपकारमेव तनुते’ क्रिया से हो अन्वय है, अतः उदाहरणाळङ्कार है। (क). 
तनुते-विस्तारयति। 'तनुविस्तारे ( तनादि० )+ ट्‌ ( तिप्‌ ) । ( ख़ ) 
विपद्गत- विपदि गतः विपद्गतः । विपत्तिग्रस्तः सम्नित्यर्थः। (ग) सद्गुणः 
“सन्तः प्रथस्ताः गुणाः यस्य यस्मिन्‌ वा सः सद्गुणः । 'सत्ये साधौ विद्यमाने : 
प्रहास्ते$म्यहिते च सत्‌' इत्यमरः। (घ) नितराम्‌-अतिशयेनेत्यथंः। ( ङ ) ' 
मूर्च्छाम्‌--'आयुर्वेदोक्तसंस्कारविध्येषम्‌' इति जीवानन्दः। (च) मृतः 'प्रक्रिया 
विशेषेण भस्मीङृतः' इति जीवानन्दः। ( छ) निदशंनस्‌--ष्टान्तः । इसमें 
कवि ने 'उपगीति' वृत्त उपनिबद्ध किया है--“आर्यापराद्धंतुल्ये दलदवये प्राहु- 
रुपगीतिम्‌' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ८० ॥ 


वनान्ते खेलन्ती शशकशिशुमालोक्य चकिता | 

भुजप्रान्तं भतु भजति भयहत्तृः सपदि या । 

अहो ! सेयं सीता दशवदननोता हलरदेः 

परीता रक्षोभिः यति विवशा कामपि दशाम्‌ ? ॥८१॥ ` 
अच्वपः-या वनान्ते खेछन्ती शशकशिशुम्‌ आलोक्य चकिता सपदि भय- 


हत्त: मत्तुः भ्रुजप्रान्तम्‌ भजति, दशवदननीता सा इयं हलरदैः रक्षोभिः परीता 
सीता विवशा काम्‌ अपि दशां श्रयति । 
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प्रथमः प्रास्ताविक-विलासः १ १०३: 


हिन्दीरूपास्तर--जो जंगल में खेलती हुई खरगोश के वच्चे को देखकर 
भयभीत हो तुरन्त मय को मिटाने वाले पति के बाहु प्रदेश का आश्रय करती ' 
थी; रावण द्वारा (हर कर ) छाई हुई वह यह हल की तरह दातो वाले 
राक्षसों से घिरी हुई सीता विवश होकर किसी अनिवंचनीय दशा को प्राप्त हो 
रही है । 


व्याख्या—-राक्षसाधिपति रावण के द्वारा हर ले जायी गई सीता का वर्णन 
करते हुए कवि ने यहाँ विषमालङ्कार प्रस्तुत किया है । जो सीता खरगोश के. 
बच्चे को भी देखकर भयभीत हो जाती थी वही सीता हल की तरह बड़े-बड़े 
भयंकर दांतों वाळी राक्षसियों से घिरी हुई है। कहाँ अत्यन्त डरावनी राक्षसियाँ 
और कहाँ सुकोमल हृदया सीता इन दोनों में किस्चिन्मात्र भी अनुरूपता नहीं 
है। अतः अनुनरूपों का सम्बन्ध वणित होने के कारण विषमालङ्कार है। ' 
लक्षण है--“विषमं वण्यंते यत्र घटनाऽननुरूपयोः'' ( कुवलयानन्द ) । अर्थात्‌, 
जहाँ अननुरूपों के सम्बन्ध का वर्णन किया जाता है वहाँ विषमालङ्कार होता 
है। (क) वनान्ते-वनस्यान्तः वनान्तः। तस्मिन्‌ वनान्ते। वनप्रान्ते 
इत्यथंः । 'अन्तःप्रान्तेरअन्तिके नाशे’ इति विश्वप्रकाशः । (ख) शशकरिशुम्‌¬ ` 
शशकस्य शिशुः शशकशिशुः । तं शशकशिशुम्‌ । खरगोश के बच्चे को । (ग) 
चक्रितो--मीता सतीत्यर्थः । 'चकितो भीतस्त्रस्तः' इति हलायुषः। (घ) भुज- 
प्रान्त:--मुजयो: प्रान्तः मजप्रान्तः । तम्‌ । बाहुप्रदेशञमित्यर्थः । (ङ) भत्तु: = 
पत्युः रामस्येत्यर्थः। ( च ) सपदि--शी प्रमेव । खाग्झटित्यञ्जासाञ्ह्वाय द्राड> 
मङ्क्षु सपदि द्रुते’ इत्यमरः । ( छ) अहो"-विस्मये खेदे वा । ( ज ) दश- 
वदननीता --दश वदनानि मुखानि यस्य सः दश्षवदनः। रावणः तेन नीता 
अपहृता दशवदननीता सती । ( झ) हलरदेः-हलानीव रदाः येषान्ते 
हलरदाः। तैः हलरदैः । 'हलं स्याल्छाङ्गरं सीरः? इति दशनद्विजदन्तरदरदताः। 
इति च हलायुध:। (अ) कामपि-अनिवंचनीयामित्यथंः । अत्यन्तकष्टा-' 
पन्नामित्यर्थः । इसमें कवि ने शिखरिणीवृत्त उपनिबद्ध किया दै--'रसै रुग्र॑रिछन्नाः 
यमनसमलागः शिखरिणी? ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ८१ ॥ 


पुरो गीर्वाणानान्निजसुजबळाहोपुरुषिकाम्‌ 
अहो ! कारद्धारं पुरभिदि शरं सम्मुखयतः । 
स्मरस्य स्वर्बालानयनशुभमालाच्चनपदम्‌ 
वपः सद्यो भालानलभसितजालास्पदमभूत्‌ ॥ ८२ ॥ 
>) fpr a Leoni ण नी 
१. “'०नयनसुभमालाच्चंनपदम्‌'' इति पाठान्तरम्‌ । 
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१०४ भामिनीविलास: 


अन्वयः--गीर्वाणानाम्‌ पुरः निजभुजबलाहोपुरुषिकाम्‌ कारम्‌ कारम्‌ 
पुरमिदि शर सम्मुलयतः स्मरस्य भहो ! स्वर्भालानयनशुममालाच्चंनपदं वपुः 
सद्यः भालानलमसितजाक्तास्पदम्‌ अभूत्‌ । 

हिन्दीरूपान्त र--रेवताओं के समक्ष अपने वाहुबल की आहोपुरुषिका 
"को बार-बार प्रकट करके शंकर भगवान्‌ पर बाण का निशाना रूगाते हुए 
कामदेव का हाय ! अप्सराओं को नयनरूपी शोमनमाळाओं को पूजा का स्थान- 
भूत शरीर तुरन्त ही ललाटाग्नि को लपटो का पात्र बन गया । 


व्याख्या यहाँ पर कवि ने विषमालङ्कार प्रस्तुत किया है । अनुरूप- 

: संसर्ग को विषमालङ्कार कहते है--'अननुरूगसंसर्गो विषमम्‌” ( रसगङ्गाधर )। 
इस विपमालङ्कार के अनेक प्रकार आळङ्कारिकों ने निरूपित किए हैं । अभीष्ट 

प्रयोजन को उद्देश्य में रखकर किसी कमं को प्रारम्भ करनेवाले व्यक्ति की जहाँ 

अभीष्ट सिद्धि तो होती ही नहीं बल्कि उलटे उससे अनिष्ट को प्राहि होती है तो 

सी विषमारङ्कार होता है--“'अनिष्टस्याप्पवालिइच तदिष्टाथंसपुद्यमात्‌ ।” 
' कुवलयानन्द ) । प्रस्तुत इलोक में कामदेव चळे तो ये शङ्कुर की समावि- 
"सङ्ग कर उनका अनिष्ट करने सो तो हुआ नहीं, उल्टे उन्हो का शरीर जल 
कर खाक हो गया । अतः यहाँ विषमालङ्कार है । (क) पुरः--अग्रे । सामने । 
(ख) गोर्वाणानाम्‌-पुराणाम्‌। “सुराः सुमनसः स्वगौकसो देवतागीर्वाणाः' 

इति हलायुधः । (ग) निजभुजवलाहोपुरषिकाम्‌ निजस्य मुजो 
निजभ्रुजे। तयोः बलं निजझ्रुजवलम्‌ । अहोऽहमेव पुरुषः इति अहोपुरुषः । 

-अहोपुरुषष्य भावः आहोपुरुषिका ( महोपुरुष +- वुभ्‌ +टाप्‌ ) दपं के कारण 
"किसी में जो एक प्रकार का व्यर्थ अभिनिवेश होता है उसे आहो पुरुषिका कहते 
हैं---यत्र वृथाभिनिवेश्चस्तामाहोपुरुषिकां विदुः प्राज्ञाः । इति हलायुधः । 

निजग्रुजबळस्य आहोपुरुषिका निजभुजबलाहोपुरुषिका । तां निजभूजबलाहो- 
पुरुषिकाम्‌। ( घ) कारङ्कारम्‌--कृत्वा कृत्वेत्यथः । कृषातोः 'आमोक्षण्ये 

“णमुळ्‌ च' इति ( ६।४।२२ ) सूत्रेण णमुह्प्रत्ययः । 'नित्यवीप्सयोः' ( ८।१।४ ) 
इत्यनेन द्विवंचनञ्च। (ङ) पुरमिदि-यङ्करे। (च) स्मरस्य 
'कामदेवस्य । 'कामः पश्चशरः स्मरः' इत्यमरः । ( छ ) स्वर्बालानयनशुभ- 
म्सालाचेनपदम्‌--स्वर्बाला स्तर्गसुन्दय्यः । तासां नयनानि स्वर्बालानय- 
-नानि। शुमाः शोमनाः मालाः खजः शुभमालाः स्वर्बालानयनान्येव 
शुममाला: स्वर्वालानयनशममालाः । ताभिः अचंनं पूजनं स्वर्बालानयनशुम- 

मालाचंनम्‌ । तस्य पदं स्थानं स्वर्वाळानयनशममालाचंनपदम्‌ । “पदं शब्दे च 

“वाक्ये च व्यवसायापदेशयोः पादपचिह्नयोः स्थानत्राणयो रङ्कुवस्तुनोः' इति विश्व- 
रकाशः । “माला पुष्पादिदामनि’' इति च विश्वप्रकाश: । ( ज) वपु+-- 
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प्रथमः प्रास्ताविक-विलासः १ १०५ 


शरीरम्‌ । 'गात्र' वपुः संहननं शरीरस्‌’ इत्यमरः। ( झ ) भालानलभसित- 
जालास्पदम्‌--मालस्य ( ललाटस्य ) अनल: ( अग्नि: ) भाळानछः। तस्य 
असितं ( भस्म ) ( भस्‌ + क्त ) मालानलमसितम्‌ । तस्य जालं भालानल- 
भसितजालम्‌ । तस्य आस्पदम्‌ भालानलभसितजालास्पदम्‌ । “भूतिमंसित भस्म' 
इति हलायुधः । “जाल गवाक्ष अनाये क्षारके दन्तवृन्दयो:' इति विश्वप्रकाश : । 
यहाँ जाल का अथे वृन्द अर्थात्‌ समूह है । इसमें कवि ने शिखरिणीवृत्त उप- 
निबद्ध किया है। लक्षण है--“रसै रुद्रैश्छिनना यमनसमलागः शिखरिणी” 
(छन्दोमञ्जरी ) ॥ ८२ ॥ 
युक्तं सभायाङ्कलु मकंटानां 
शाखास्तरूणां मुदुलासनाति । 
सुसाषितञ्चीत्कृतिरातिथेयी 
दन्तैनंखाग्रैशचच विपाटितानि ॥ ८३॥ 


अन्वयः-मर्कंटानां समायाम्‌ तरूणां शाखा: मृदुलासनानि, चीत्कृतिः 
सुभासितम्‌, दन्तैः च नखाग्रैः विपाटनानि आतिथेयी युक्तम्‌ खलु । 

हिन्दीरूपान्तर--बन्दरों की समा में वृक्षों की डाळ कोमल आसन के 
रूप में, चीत्कार सुक्तियों के रूप में तथा दांतों और नाखूनों के अगले हिस्सों 
द्वारा परस्पर विदारण अतिथि-सत्कार के रूप में ठीक ही तो होता है 


व्याख्या--यहाँ पर कवि ने समारूझ्धार प्रस्तुत किया है । सम का लक्षण 
-'समं स्याद्‌ वणंनं यत्र द्दयोरप्यनुरूपयो:' अर्थात्‌ जहाँ परस्पर अनुरूप पदार्थों 
का वर्णन होता है वहाँ समालङ्कार होता है । यहाँ जब समा बन्दरों की हो रही है 
तो;उसमें डालों का मृदुल आसन होना, चीत्कारों का सुमाषित होना तथा 
दाँतों और नाखूनों द्वारा विदारण का अतिथि-सत्का होना अनुरूप ही है। अतः 
समालंकार है । साथ ही इन मर्केटो के वृत्तान्त को अप्रस्तुत मानकर हम उससे 
तत्सदृश प्रस्तुत अविवेकियों के वृत्तान्त को प्रतीति मान ळें तो साइस्यमूला अप्रस्तुत 
प्रशंसा मी हो सकती है । ( क ) मर्केटानास्‌--वानराणाम्‌ । “्मकंटों वानरः 
कीशः? इत्यमरः । ( ख ) मुदुंलासना नि--मुदुलानि सुकोमलानि आसनानि 
मृदुलासनानि । (ग ) सुभाषितसु-_सुशोमनं भाषित वचन अ 
( घ ) आतिथेयी-अतिथो साधुः आतिर्थेयः (अतिथि + ढम्‌) स्त्रीत्वविवक्षायां 
डीप्‌ । 'आतिथेयं तथातिथ्यमातिथेयी च कथ्यते । इस पद्य के प्रथम, द्वितीय ओर 
चतुर्थ चरण में इन्द्रवज्र तथा तृतीय चरण में उपेन्द्रवज्ञा का लक्षण घटित 


होने से उपजाति वृत्त है ॥ ८३॥ 
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१०६ भामिनीविलासः 


किन्तीर्थं हरिपादपद्मसजनम्‌, कि रत्नमच्छा सतिः, 
कि शास्त्र श्रवणेन यस्य गलति द्वेतान्धकारोदयः ॥ 


किस्मित्र सततोपकाररसिकम्‌ तत्त्वावबोधः सखे ! 
कः शत्रुवंद खेददानकुशलः दुर्वुवासनासञ्चयः ' ॥८४॥ 

अन्वयः--हे सखे, वद तीथंम्‌ किम्‌ ? हरिपादपद्ममजनम्‌ । रत्नम्‌ किम्‌ ?' 
अच्छा मतिः । शास्त्रम्‌ किम्‌ ? यस्य श्रवणेन दं तान्धकारोदय: गलति । सततो-- 
पकाररसिकम्‌ मित्रम्‌ किम्‌ ? तत्त्वावबोधः । खेददामङ्रुशलः शत्रु: कः ? दुर्व्वास- 
नासय: । 

हिन्दी रूपान्तर-ऐ मित्र ! बताओ कि तीथं क्या है? भगवाषु के चरण-- 
कमलों की भक्ति । मणि क्या है? निमंल बुद्धि | शास्त्र क्या है ? जिसके सुनने 
से द्वत रूप अन्धेरे का उदित होना नष्ट हो जाता है । निरन्तर उपकार चाहनेः 
वाला मित्र कौन है ? तत्वज्ञान और कष्ट पहुँचाने में निपुण शत्रु कौन है? 
दुष्ट वासनाओं का समूह । 

व्यार्या--यहाँ पर कवि ने परिसङ्ख्या अलंकार प्रस्तुत किया है । परि-. 
संख्या का लक्षण है— 

“प्रश्‍नादप्रश्‍नतो वाऽपि कथिताद्‌ वस्तुनो भवेत्‌ । 

तादृगन्यव्यपो हुइचेच्छान्द आर्थोऽथवा तदा । परिसंख्या--'' । 


( साहित्यदपंण ) अर्थात्‌ यदि कहीं पर प्रश्‍न के द्वारा अथवा बिना प्रश्‍न केः 
ही कही हुई बस्तु से उस प्रकार की वस्तु से भिन्न वस्तु को शब्दों द्वारा व्यावृत्ति. 
की गई होती है या कि आर्थी व्यावृत्ति होती है तो वहाँ परिसंख्या अलंकार 
होता है। इस प्रकार यह परिसंख्या शुद्धा और प्रदनपूथिका दो भेदों में युक्त होती 
है जिसके पुनः शाब्दी और आर्थी भेद से दो दो भेद हो जाते हैं। अत: चार 
प्रकार को होती दै । प्रस्तुत पद्य में प्रश्‍नपूविका आर्थी परिसंख्या है क्योंकि पहले' 
प्रश्‍न किया गया है कि तीथ क्या है? रत्न क्या है? इत्यादि । इसलिए प्रश्‍न 
पूविका हुई । जो उत्तर दिया गया जैसे - भगवान्‌ की चरण कमलों की मक्‍ति 
तीथं है, निर्मेल बुद्धि मणि है इत्यादि । उससे मिन्न वस्तु जेसे--काशी, प्रयाग ै 
आदि तीथं नहीं हैं, आभूषण जिनसे बनते हैं वे रत्न, रत्न नहीं है इत्यादि की 
व्यावृत्ति शब्दों द्वारा नहीं की गई है अतः आर्य है। ( क) हरिपादपदा- 
भज्ञनम्‌- हरे: विष्णोः पादौ चरणौ हरिपादौ । तावेव पद्मौ हरिपादपद्यौ 
अथवा तौ पद्मविव हरिपादपद्यौ । तयोः भजनं हरिपादपद्यमजनम्‌ । वा 


१. “दुर्व्यसनानाखय:” इति पाठान्तरम्‌ । 
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पुसि पद्म नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ । सहस्तपत्रः कमलम्‌' इत्यमरः । ( ख ) 
अच्छा-निर्मेला । 'अच्छः स्फटिक मल्ळूकनिमंलेषु' इति विश्वप्रकाशः । 
(ग) मतिः ¬ बुद्धि । ( बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुपी मतिः? इत्यमरः । 
( घ )इ तान्धकारोदयः--द्वैतम्‌ ( भेदज्ञानम्‌ ) एवान्धकारः दव वान्धकारः । 
तस्योदयो द्वै तान्धकारोदयः । 'एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म' । इति ज्ञानं यस्य श्रवणेन 
उदेति तदेव शास्त्रमित्युत्तरम्‌ । इति जीवानन्दः । (ऊ) सततोपकाररसिकम- 
उ पकारे रसिकम्‌ ( तत्परं ) उपकाररसिकम्‌ । सततमुपकाररसिकम्‌ । हमेद्या 
उपकार में तत्पर रहने वाला। ( च ) तत्त्वावबोधः--तस्य भावो तत्वम्‌ । 
तस्य 'भावस्त्वतलो' । इति त्वप्रत्ययः । ब्रह्म इत्यर्थः। तस्य अववोधो ज्ञानं तत्त्वाव- 
बोध: । ( छ) खेददानकुशलः- खेदस्य ( दुःखस्य) दानं खेददानम्‌ । 
तस्मिन्‌ कुशलः निपुणः खेददानकुशलः । ( ज ) दुर्वासनासञ्चयः-दुष्टाः 
वासनाः दुर्वासनाः । तासां सशयः दुर्वासनासः्वयः । ` देहात्मवुद्धिजन्य मिथ्या 
संस्कार को वासना कहते हैं । “वासयति कर्मणा भोजयति जीवमनासीति वासना । 
( वस्‌ + णिच्‌ + युच्‌ + टाप्‌) सञ्चयः समूह: । “समूहो निवहव्यूहसन्दोहविसर- 
ब्रजाः । स्तोमोघनिकरब्रातवारसङ्कातसञ्चयाः' इत्यमरः। इसमें कवि ने शार्दूल- 
विक्रीडितवृत्त उपनिबद्ध किया है । लक्षण है “सूर्याश्वैयंदि मः सजौ सततगाः 
शादेलविक्रीडितम्‌ ।' ( छन्दोमञ्जरी ) | ८४॥ 
निष्णातोऽपि च वेदान्ते साधुत्वत्नेति दुर्जनः । 
चिरञ्जलनिधौ मग्नो मेनाक इव मार्दवम्‌ ॥ ८५ ॥ 

अन्वयः- जलनिधौ चिरम्‌ मग्नः मैनाकः मार्देवम्‌ इव वेदान्ते च निष्णातः 
अपि दुज्जन: साधुत्वम्‌ न एति । 

हिन्दीरूपान्तर--सागर में चिरकाल तक डूबा हुआ मॅनाक पर्वत 
कोमलता को जैसे ( नहीं प्राप्त करता, वैसे ही) वेदान्त में प्रवीण भी दुष्ट व्यक्ति 
सज्जनता को नहीं प्राप्त कर पाता है । 

व्याख्पा--यहाँ पर कवि ने पूर्णोपमा भळङ्कार प्रस्तुत किया है । दुजंन 
उपमेय है, मैनाक उपमान है । इव उपमावाचक शब्द है । रही साधारण धम 
की बात वे हैं 'साधुता को नहीं पराप्त करता' तथा “मादेव को नहीं प्रास करता' 
इन दोनों में परस्पर वस्तु-प्रतिवस्तु भाव है तथा वेदान्त में निष्णात होना” 
और 'चिर काल तक जलनिधि में मग्न रहना” इन दोनों में परस्पर बिम्ब- 
प्रतिविम्ब भाव है । इस तरह यहाँ साधारण घमं बिम्बप्रतिबिम्बमाव से मिश्चित- 


वस्तु प्रतिवस्तु भावापन्न है। मैनाक का इव के साथ समास होने से पदगता! 
तथा शती है । (क) निष्णातः-नितरां स्तातिस्मेति निष्णातः । निञ-स्ता + 
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क्त ) 'निनदीम्यां स्ताते: कोशल! (८।३।८९) इति सस्य षत्वम्‌ निपुणः प्रवीण 
इत्यर्थः । "निष्णात: शिक्षितः प्रवीणश्च' इति हलायुधः । ( ख ) वेदान्ते-- 
वेदानामन्तः वेदान्तः । तस्मिन्‌ वेदान्ते । उपनिषदि इत्यथं: । 'वेदान्तरच 
रहस्यञ्च बुधेरुपनिषन्मता ।' इति हलायुधः । (ग) चिरम्‌--दीर्घकालपय्यंन्त- 
मित्यर्थः ( घ ) जलनिधो--जलानां निधिः जलनिधिः । समुद्रः। तस्मिन्‌ 
नलनिघौ । (ङ) मेनाक इव--पर्वंतविशेष इव । “इवेन सह समासो विमकत्य- 
लोपश्च' इति समासः । ( च ) माहवम्‌--मृदोर्मावः मादंवम्‌ । अण्‌ । कोमल- 
ता मित्यर्थः । इसमें अनुष्टु वृत्तप्‌ प्रयुक्त है ॥ ८५॥ 


नर्गुण्यमेव साधीयो घिगस्तु गुणगोरवम्‌। 
शाखिनोऽत्ये विराजन्ते खण्डचन्ते चन्दनद्रुमाः ॥८६॥ 


अन्वयः-र्गृण्यम्‌ एव साधीयः, गुणगौरवम्‌ धिक्‌ भस्तु। (तथा हि ) 
भन्ये शाखिनः विराजन्ते ( किन्तु ) चन्दनद्रुमाः खण्डधन्ते । 


हिन्दोरूपान्तर--निर्गृण रहना ही श्रेयस्कर है, गुणों के बड़प्पन को 
चिक्कार है । ( क्योंकि ) दूसरे पेड़ तो ठाट से सुशोभित होते रहे हैं ( लेकिन 
चेचारे ) चन्दन के पेड़ काट डाले जाते हैं । 


व्याख्या—-निर्गण रहना एक दोष है। परन्तु कवि ने उसे यहाँ गुणहूप 
में प्रस्तुत किया है। उसका गुणरूप कमं प्रतिपादित किया गया है, नियुण 
पेड़ सुशोभित होते रहते हैं जब कि गुणी चन्दन के पेड़ काट डाले जते हैं। 
अतः यहाँ पर 'लेश' अलङ्कार है । रुद्रट के अनुसार 

“'दोषीमावो यस्मित्‌ गुणस्य दोषस्य वा गुणीमावः। 

अभिधीयते तथा विधकमंनिमित्तः स॒ लेशः स्यात्‌ ।” ( काव्यालङ्कार ) 

अर्थात्‌ 'जहाँ पर गुणविषयक कमं के निमित्त रूप में दोष को गुण रूप से 
प्रस्तुत किया जाय या कि जहाँ पर दोष विषयक कमं के निमित्त रूप में गुण 
को दोष रूप से प्रस्तुत किया जाय वहाँ 'लेश' अलङ्कार होता है। यहाँ पर दोष 
को गुण रूप में वणित किया गया है। (क) नेगुण्यस--निगंता: गुणाः 
यस्मात्‌ स निगु णः । तस्य भावः नगु'ण्यम्‌ । ( निगु'ण + ष्यञ्‌ ) । गुणरा हित्य- 
मित्यर्थः । ( ख ) साधीयः--अतिशयेन साघुरित्यर्थः । ( साघ॒ + ईयसुन्‌ ) । 
( ग ) गुणगौ रवम्‌-गुरोर्भावः गौरवम्‌ । गुरु + अण 'इगन्ताः्च लघुपूर्वात्‌ 
( ५।१।१३१ ) इति सूत्रेण । गुणानां गौरवं गुणगौरवम्‌ । (द्वितीयैकवचतम्‌) । 
( ष ) शाखिनः--शाखाः सन्त्येषामिति शाखिनः। ( शाखा-- इनि + जस्‌ ) 
वृक्षाः इत्यर्थः । वक्षो महीरुहः शाखी” इत्यमरः । ( ङ ) विरा जन्ते--विक्षेषेण 
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शोभन्ते । ( च ) चन्दनद्रुमा:--चन्दनानां द्रुमाः चन्द्रनद्रुमाः । चन्दनवृक्षा 
इत्यथ: । इसमें मी कवि ने अनुष्टुप्‌ वृत्त उपनिबद्ध किया है ॥ ८६॥ 


परोपसपंणानन्त चिन्तानलशिखाइातेः । 


अचुम्बितान्तःकरणाः साधु जीवन्ति पादपा: ॥ ८७॥ 

अन्वयः-परोपसपंणानन्तचिन्तानलशिखाशतेः अचुम्बितान्तः करणा: पादपाः 
साधु जीवन्ति । 

हिन्दोरूपान्तर-- दूसरे के अनुवर्तत की कमी भी न खत्म होने वाली 
चिन्ता रूपी अग्नि की असङ्ख्य लपटो से अछूते हृदय वाले पेड़ ( ही ) मली 
जिन्दगी बसर करते हैं। 

व्याख्या-यहां पर कवि ने वृक्षों की अप्रस्तुत रूप से सराहना की है 
जो कि प्रस्तुत स्वाधीन व्यक्तियों की प्रतीति कराते हैं । जैसे वृक्ष स्वाधीन हैं, 
उन्हें किसी का अनुवतंन करने की चिन्ता नहीं अपने आप सानन्द अपनी 
जिन्दगी बसर करते हुए दूसरों को भी छाया फल आदिक से आनन्दित करते 
हैं । उसी प्रकार स्वतन्त्र व्यक्ति जिन्हें दूसरे का मुह नहीं ताकना है, आनन्द से 
अपना जीवन बसर करते हैं इस प्रकार यहाँ पर साहश्य मूला अप्रस्तुत प्रशंसा 
अलङ्कार है । लेकिन यदि हम यहाँ पर 'पादप' के द्वारा अपराधीन वृत्ति 
“मनुष्य' का निगरण स्वीकार कर लें तो "रूप कातिशयोक्ति' अलङ्कार माना जा 
सकता है--'रूपकातिद्ययोक्तिः स्यान्निगीर्य्याध्यवसान:” ( कुल्यानन्द ) 
अर्थात्‌ जहाँ पर विषयी द्वारा विषय का निगरण करके अध्यवसान को प्रस्तुत 
किया जाता है वहाँ “रुपकातिशयोक्ति' अलङ्कार होता है। इसके साथ ही यहाँ 
पर “पराधीन वृत्ति लोगों का जीवन बेकार होता है” इस प्रकार की निन्दाख्प' 
वस्तु भी व्यञ्जित होती है। (क ) परोपसपंणानन्तचिन्तानलशिखाशतैः- 
परेषामुपसपंणम्‌ ( अनुवृत्तिः ) प'रोपसपॅणम्‌ । न अन्तः विद्यते यस्या। सा 
अनन्ता । अनन्ता चिन्ता अनन्तचिन्ता । सैव अनिलः अग्नि; अनन्तचिन्ता- 
नल: । परोपसपंगे अनन्तचिन्तानळः परोप सपंणानन्तचिन्तानछः । तस्य शिखाः 
परो पसर्पेणानन्तचिन्तानळशिखाः। तासां शतानि । तैः प्रोप दर णा ना ब 
सिंखाशतैः । 'कद्यानु: पावकोऽनलः, इत्यमरः । बल्न हंयोज्वालकीलावचिहेति: 
शिखास्त्रियाम्‌ । इति चामरः। (ख) अचुम्बिवान्त:करणा:- न चुम्बिता 
अचुस्बितानि। तथा भुतानि अन्तःकरणानि चेतांसि येषां तब 

. । पाद: मळैः पिबन्ति रसानिति पादपाः । 

करणा: । (ग) पादपाः- वृक्षाः । पादः हः । सा 
( पाद-- पा + क-+- जस्‌ ) द्रविष्ठरनगद्र मपादपाख इति हलायुष: । 


अनुष्टुप्‌ वृत्त उपनिबद्ध किया गंया है ॥ ८७ ॥ 
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झान्येऽपि च गुणवत्तामातन्वानः स्वकीयगुणजालेः । 
विवराणि सुद्रयन्‌ द्रागर्णायुरिव सुजनो जयति ॥८८॥ 


अन्वथः-शन्ये अपि च स्वकीयगुणजालः गुणवत्ताम्‌ आतन्वानः द्राक्‌ 
विवराणि मुद्रयन्‌ उर्णायुरिव सुजनः जयति । 


हिन्दीरूपान्तर-अवलम्ब रहित प्रदेश में भी अपने तन्तुओं के जालों 
से तन्तुमत्ता का विस्तार करते हुए तुरन्त छिद्रों को बन्द करते हुए मकड़े के 
सहश (गुणों से ) शून्य व्यक्ति में मो अपने गुणों के द्वारा गुणवत्ता का 
बिस्तार करते हुए तुरन्त दोषों को आच्छादित करते हुए सज्जन सर्वोत्कषं से 
युक्त हैं १ 


व्यास्या--इस पद्य में कवि ने श्लिष्टपरम्परित उपमालंकार प्रस्तुत किया 
है । यहाँ कवि ने जो सुजन की उपमा मकड़े से दी है उसे सिद्ध करने में उनके 
विशेषण रूप 'शून्ये$पि च गुणवत्तामातन्वानः' । आदि पदों द्वारा इलेष से प्राप्त 
अथो में विद्यमान केवल. शाब्दी उपमा सहायक है । अतः दिलष्ट परम्परित 
उपमा है। (क) शून्य-शून्ये में । मकडे के पक्ष में शून्य का आशय 
अवलम्बरहित स्थान से है तथा सुजन के पक्ष में होये विनयादिगुणों से हीन 
व्यक्ति है। (ख) गुणवत्ताम्‌--गुणाः सन्त्यस्मित्रिति गुणवत्‌ । ( गुण-- 
मतुप्‌ ) । तस्य भावः गुणवत्ता । ( मावे तळ + टाप्‌ ) तां गुणपत्ताम्‌ । मकड़े 
के पक्ष में गुणों का आशय तन्तुओ से है तथा सुजन के पक्ष में गुणों का 
आशय द्योयं विनयादि से है। (ग) स्वकोयगुणजाल:--स्वस्य इमे स्वकीयाः, 
स्वकीयाः गुणाः स्वकीयगुणाः । तेषां जालानि, तेः स्वकीयगुणजाले: । यहाँ भी 
सकड़े के पक्ष में गुणों का आशय शौर्याद से तथा जाळ का आशय समूह 
है ! “सत्त्वादौ रूपादौ शोर्यादौ तन्तुषु प्रयोगज्ञाः। गुणशन्द शिञ्जिन्यां प्रयोज- 
यन्त्यप्रधानेऽपि” इति हलायुधः । तथा “जालं गवाक्ष आनाये क्षारके दन्तवृन्दयोः’ 
इति विश्वप्रकाशः। ( घ) विवराणि-क्षिद्राणि। दोषान्‌ च | मकड के 
पक्ष में विवर का अथं छिद्र अथवा अवकाश है जव कि सुजन के पक्ष में विवर 
का अर्थ दोष है । ( ङ ) द्राक्‌ शीघ्रम्‌ । ( च ) ऊर्णायुरिव--ऊर्णनाभ इव। 
“इवेन सह समासो विभक्त्यलोपशच' इति वातिकेन समासः विभक्तेरछुक च । 
सकड़े की तरह । ( घ ) सुजनः--शोमन: जनः सुजनः सज्जन इत्यर्थः । ( ज ) 
जयति--सर्वोत्कर्षेण वतंते । इसमें “आर्या? वृत्त उपनिबद्ध है । (यस्याः 
प्रथमे पादे द्वादश मात्नास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश 
साऽऽ ॥८८॥ 
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खलः सज्जनकार्पासरक्षणंकहुताशन: । 


परदुःखारिनशमने मारतः केन वर्ण्यंताम्‌ ? ॥८६॥ 
अन्वयः —सञज्जनकार्पासरक्षणंकहुताशनः परदुःखारिनिशमने मारुतः खलाः 
'कैन वण्येताम्‌ ? 
हिन्दीरूपारतर-सज्जन रूपी कपास की रक्षा करने में अद्वितीय अग्नि- 
"स्वरूप तथा दूसरों की दुःख रूपी आग को बुझाने में वायु स्वरूप दुष्ट का 
( भला ) कोन वर्णन करे? 
व्याख्या-यहाँ कवि ने दुष्ट के साथ अग्नि और वायु का तादात्म्य 
-स्थापित किया है तथा सज्जन के . साथ कपास का और परदुःख के साथ अग्नि 
का तादात्म्य स्थापित किया है । सज्जन पर किया गया कपास का आरोप दुष्ट 
'पर किए गये हुताशन के आरोप का समर्थक है। इसी तरह परदुःख पर 
[किया गया अग्नि का आरोप दुष्ट पर किए गये मारुत के आरोप का 
समर्थक है । इसलिए इन दोनों ही स्थलों पर परम्परित रूपक है क्योंकि 
'परम्परित रूपक वहीं होता है जहाँ पर एक आरोप दूसरे आरोप का समर्थक 
ःहोता है--“यत्र चारोपान्तस्य निमित्तन्तत्‌ परम्परितम्‌' (रसगंगाधर) अथवा 
“यत्र कस्यचिदारोपः परा रोपणकारणम्‌ । तत्‌ परम्परितम्‌' (साहित्यदपंण)। ओर 
क्‍योंकि इनमें समथंक आरोप स्लिष्ट नहीं हैं साथ ही माला रूप में उपनिबद्ध 
हैं, अतः यहाँ पर शुद्ध परम्परित माला रूपक है । यहाँ पर “रक्षण' और “शमन' 
शब्द विपरीत लक्षणा से विनाशन' और प्रज्वालन' के बोधक हैं। कपास को 
रक्षा आग द्वारा नहीं हो सकती, अतः मुख्यार्थबाध के कारण वैपरीत्य सम्बन्ध 
से उसके विनाश-नातिशय को द्योतित करने के लिए विपरीत लक्षणा प्रवृत्त होती 
है । इसी तरह वायु के द्वारा अग्नि का शमन असम्मव होने मुख्ययाथंबाधादि 
'के कारण विपरीत लक्षण से उसे और भी अधिक प्रज्वलित करना अथं लक्षित 
होता है जिससे वायु के अग्नि के प्रदवलित करने का अतिशय व्यङ्ग होता है । 
साथ ही यहाँ पर दुष्टों के सज्जनों को अत्यधिक सन्तक् करने और दूसरे को 
नाना प्रकार के कष्ट पहुँचाने का आतिशय्य घ्वनित होता है। ( क ) सज्जन- 
कार्पासरक्षणेकहुताशनः- सन्तः जनाः सज्जनाः । त एव कार्पासाः 
( कर्पासः एव कार्पासाः स्वार्थेऽण्‌ ) सञ्जनकार्पासाः । तेषां रक्षणं सञ्जनका- 
पासरक्षणम्‌ । तस्मि एकः ( अद्वितीयः ) हुताशनः सज्जनकार्पासरक्षणेक- 
हुताद्यन: । अर्थात्‌ जिस तरह रुई को आग तुरन्त अस्म कर देती है उसी प्रकार 
दुष्ट सज्जनो कां विनाश कर देता है। ( ख ) परदुःखाग्निशमने--परेषां 
दुःखं परदु:खम्‌ । तदेवाग्निः परदुःखार्िः ॥ तस्य शमन परदुःखाग्निशमनम्‌ । 
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तस्मिन परदुःखाग्निशमने । ( ग ) “वायुमरुदनिळो मारुतः? इति हलायुघः ॥ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार हवा आग को और मी अधिक प्रज्वलित कर देती है उसी 
प्रकार दुष्टजन दूसरों के दुःख को खूब बढ़ा देते हैं। यहाँ सत्र विपरीत 
लक्षणा है | इसमें कवि ने अनुष्टुप्‌ वृत्त उपनिबद्ध किया है ।।८९॥ 
परगुह्यगुमिनिपुणङ्गणमयमखिलेः समीहितन्नितराम्‌ । 


ललितास्बरमिव सज्जनमाखव इव दूषयन्ति खलाः ॥९०॥ 

अन्वयः--खलाः आखव इव परगुह्यगुप्तिनिपुणम्‌ गुणमयम्‌ अखिले! नितरांः 
समीहितम्‌ ललिताम्बरमिव सज्जनम्‌ दूषयन्ति । 

हिन्दीरूपान्तर--दुष्ट लोग मूषको की तरह दूसरों के गोपनीय ( अंगों ) 
को ढकने में निपुण, तन्तुओं से बने हुए एवं सभी के द्वारा अत्यधिक समी हित 
रमणीय वस्त्र की तरह दूसरे के दोषों को छिपाने में निपुण, ग्रणी एवं सभी केः 
द्वारा अत्यधिक सम्प्राथित सज्जन को दूषित कर देते हैं । 

व्याख्या-- यहाँ पर कवि ने श्लिष्टपरम्परित उपमा प्रस्तुत किया है। यहाँ 
कवि ने दुष्टों की उपमा चूहों से दी है तथा सज्जन की उपमा रमणीय वस्त्र से, 
प्रस्तुत की है । शेष जो विशेषण ललिताम्बर और सज्जन के दिये हैं वे दिलष्ट है । 
दोनों पक्षों में उनके भिन्न-भिन्न अथं हैं। अतः वहाँ उनमें केवल शब्दगत 
साम्य है, अथंगत नहीं । सज्जन की ललिताम्पर से उपमा को सिद्ध करने में 
परगृह्य गुप्ति निपुण आदि शब्दों के द्वारा प्रतिपादित अर्थों की परस्पर उपमा 
सहायक है अतः दिलष्टपरम्परित उपमा है । (क) परगुदह्यगुप्तिनिपुणमु-परेषां” 
गुह्यं परगुह्यम्‌। तस्य गुतः संवरणं परगुह्यगुप्तिः । तत्र निपुणः पर गुह्मगुसिनिपुण:।. 
तं तथोक्तम्‌ । गुह्य का अर्थ गोपोनीय होता है। सज्जन के पक्ष में गुह्य से आद्य 
दूसरे के गोपनीय अर्थात्‌ दोषों से है जो दूसरे के दोषों को छिपा लेने में निपुणः 
हैं तथा वस्त्र के पक्ष में गुह्य का अथं गोपनीय पुरीषमागे आदि स्थानों से हैं ॥ 


' „ “गुह्ं पुरोषमागेऽपि’ विश्वप्रकाशः । दूसरे के पुरीषमागं आदि गोपनीय स्थानों. 


को ढकने में निपुण । (ख) गुणमय प्‌-गण + मयट्‌ न अम्‌ । सजन के पक्ष में 
गुण का अर्थ शोयं, विनय आदि है और वस्त्र के पक्ष में तन्तु है। वस्त्र तन्तुओं' 
से बना होता है । सज्जन शौर्यादि गुणों से युक्त होता है । “सत्त्वादौ ख्पादौ 
शौर्यादी तन्तुषु प्रयोगज्ञाः । गुणं शब्दं शिखिव्या प्रयो जयन्त्यप्रघानेऽपि? इति 
हलायुधः । (ग) ललिताम्बरमिव-रलितमम्बरम्‌ ललिताम्बरम्‌ । तदिव 
लछिताम्बरमिव । 'इवेन सह समासो विभक्त्यलोपदच' इति समासः विभव्तेर- 
लुक्च । 'अम्बरमंशुकमुक्तं वस्त्रम्‌' इति हलायुघः। (घ) आखव इव--मूषका 
इव । 'उन्दुरर्मूषकोऽप्याखुः । इत्यमरः । मूषक की तरह। इसमें आर्यावृत्त 
उपनिबद्ध किया गया है ॥ ९० ॥ 
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'कारुण्यकुसुमाकाशः शान्तिशैत्यहुताशनः । 
यशःसौरभ्यलशुनः खलः सञ्जनदुःखदः ॥ ९१ ॥ 


यन्वयः-सञ्जनदुःखदः खलः कार्ण्यकुसुमाकाशः, शान्तिश्ैत्यहुताशनःः 
यशःसौरभ्यलशुनः ( च मवति ) । उ 


हिन्दीरूपान्त र--सज्जनों को पीड़ा पहुंचाने वाला दुष्ट दयारूपी पुष्प के 
लिये आकाश, शान्तिरूपी शीतलता के लिये आग और यश रूपी सुगन्ध के लिए 
लहसुन होता है । 

व्याख्या--अमी आये हुए ८९वें पद्य को तरह यहाँ भी कवि ने शुद्ध 
परम्परित मालारूपक को प्रस्तुत किया है। यहाँ खल के ऊपर आकाश, अग्नि 
भौर लहसुन का आरोप किया गया है। पहले आकाश के आरोप को सिद्ध 
करने के लिये करुणा पर कुसुम का. आरोप किया गया है। दूसरे अग्नि के 
आरोप को सिद्ध करने के लिए शान्ति पर दैत्य का आरोप किया गया है तथा 
तीसरे लहसुन के आरोप को सिद्ध करने के लिए यश पर सुगन्धि का आरोप 
किया गया है। जिस प्रकार आकाश में कुसुम की सत्ता सर्वथा असम्मव है उसी 
प्रकार दुष्ट में करुणा का सर्वथा अमोव होता है यह पहले रूपक से द्योतित होता 
है । तथा जैसे आग शैत्य को नष्ट कर देता है उसी प्रकार दुष्ट हमेशा शान्ति कर, 
मङ्ग कर अशान्ति ही स्थापित करता है यह दूसरे रूपक से द्योतित होता है ॥ | 
साथ ही जैसे लहुसुनों में सुगन्ध का सर्वथा अभाव होता है वैसे ही दुष्ट के पासः 
हमेशा यश का अभाव ही रहता है उसे अपने कुकृत्यों के कारण अपयश मिलने" 
के सिवाय यश सवंथा दुळेम होता है. यह तीसरे रूपक से व्यञ्जित होता है ।' 
(क ) कारुण्यकुसुमाकाशः--करुणस्य भावः कारुण्यभ्‌। ( करुण ष्यब्‌ )' 
कृपेत्यथंः । कारुण्यमेव कुसुमं कारुण्यक्ुसुमम्‌ । तस्य आकाश: कारुण्य कुसुमा- ` 
काशः अर्थात्‌ जिस तरह आकाश में कुसुम को सत्ता की भाँति दुष्ट में करुणा ,. 
का सवंथा अमाव रहता है। ( ख ) शान्तिशेत्यहुताशनः--श्चान्तिरेव शत्यं „ ` 
शान्तिशैत्यम्‌ । शीतस्य मावः शैत्यम्‌ ( शीत+ष्यत्‌ ) शीतलतेत्यथ: । तस्यः 
हुताशनः शान्तिशैत्यहुताशनः। हुतमाहुतिद्रव्यमशनमस्येतिहुताशन: । अग्नि- 
रित्यर्थः । अर्थात्‌ जिस तरह आग शैत्य को नष्ट कर देती है उसी प्रकार दुष्टः 
शान्ति को नष्ट कर देता है। (ग) यशःसौरभ्यलशुनः--यथ्यः एव 

सोरम्यं यश्चःसौरम्यं। तस्य लशुनः यश्चःसौरभ्यछशुनः । थामोदः स्यात्‌, 

OS ४० ॑पपपमयफ्पिस्न्क्न्क्कफ्पकिगागापाप्ापर 


१. “यशयःसौरमभ्यलूशुनः शान्विशेत्यहुताशन: ) 
कारुण्यकुसुमाकाश: खल: सज्जनदु.खद१ ॥! 
इत्ययमपि क्रमः केषुचित्युस्तकेषु दृष्यते$स्य इलोकस्य ॥. 
८ भा० 
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'परिमलः सौरम्यञ्च सुगन्धिता इति हलायुधः । आशय यह कि जिस तरह लहसुन 
की दुर्गन्धि सुगन्ध को नष्ट कर देती है उसी तरह दुष्ट यश को नष्ट कर अपयश 
का विस्तार करता है । (घ) सञज्जनदुःखदः-सतः जनाः सज्जनाः दुःखं ददातीति 
दुःखदः ( दुःख + दा+ क.) सज्जनानां दुःखदः सञ्जनदुःखदः । इसमें कवि ने 
अनुष्टुप वृत्त प्रयुक्त किया है || ९१॥ 
धत्ते भरङ्कसुमपत्रफलावलीनाम्‌ 
*सम्मंव्यथां `स्पशति सीतभवां रुजञ्च । 
यो देहमपेयति चान्यसुखस्य हेतो- 
स्तस्मे वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु ॥ ९७ ॥ 


अन्वयः--यः कुसुमपत्रफलावलीनाम्‌ मरम्‌ घत्त, शीतमवाम्‌ मर्मव्यथां 
FE -रुजम्‌ च स्पृशति, च अन्यसुखस्य हेतोः देहम्‌ अर्पयति वदान्यगुरवे तस्मै तरवे 
हद -नमः अस्तु । 2 अर्जच 

प हिन्दीरूपान्तर्‌--जो फूलों, पत्तों और फलों के बोझ को धारण करता 
छ :है, जाड़े से पैदा होने वाले मम्मे को पीड़ा पहुँचाने वाली व्याधि का अनुमव 
'करता है और दूसरों के सुख के निमित्त अपने शरीर को समर्पित कर देता है, 

दानियों में श्रेष्ठ उस वृक्ष को नमस्कार है । 
` व्याख्य--यहाँ अप्रस्तुत वृक्ष के वृत्तान्त से प्रस्तुत किसी परोपकारी सज्जन 
के वृत्तान्त की प्रतीति मानने पर साहस्य्मूला अप्रस्तुत प्रशंसा होगी । वैसे 
केवल वृक्ष के पक्ष में रखकर इसे हम स्वमावोक्ति भी कह सकते हैं। ( क ) 
. 'भरसु--मारमित्यथंः । 'भरोऽतिश्यभारयोः' इति विश्वप्रकाशः ( ख ) कुसुम- 
. ` पत्रफलावलीनाम्‌--कुसुभानि च पत्राणि च फछानि च कुसुमपत्रफलानि। 
तेषामावल्यः कुसुमपत्रफलावल्यः । तासां कुधुमपत्रफलावलीनाम्‌ । 'वीथ्यालिरा- 
` वलि: पाङ्क्तः श्रेणी’ इत्यमरः। (ग) मम्मव्यथाम्‌--मम्मंणि व्यथा यस्यां 
सा मर्म्मंव्यथा । तां तथोक्ताम्‌ । मम्मंपीडादायिनी मित्यर्थः । ( घ ) रुजम्‌-- 
व्याधिम्‌ । स्त्री रुगरजा चोपतापव्याधिगदामयाः' इत्यम रः। (ङ) अन्यसुखस्य- 
अन्येषां सुखमन्यसुखम्‌ । तस्यान्यसुखस्य। ( च ) वदान्यगुरवे--वदान्यानां 
गुरुः वदान्यगुरुः । “प्रियवाग्दानशीलश्च वदान्यः परिकीतितः' इति हलायुधः । 
तस्मे वदान्यगुरवे । अति श्रेष्ठायेत्यर्थः । यहाँ 'नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधाऽलं 
वषड्योगाच्च ( २।३।१६ ) सूत्र से 'नमः” के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई है। 

१. “षम्मंव्यथाम्‌'' इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “वहति” इति पाठान्तरम्‌ । 


शः 
® ह 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ही 


प्रथमः प्रास्ताविक-विलासः १ ११५ 


{ 0 ) तरवे--वृक्षाय । 'वृक्षो महीरुहः शाखी विटपी पादपस्तरु।' इत्यमर। । 
इसमें कवि ने वसन्ततिलकवृत्त उपनित्रद्ध किया है। लक्षण है—'सेयं वसन्त- 
तिलकम्‌ तमजा जगौ गः ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ९२ || 
हालाहलङ्घलु पिपासति कौतुकेन 
कालानलम्परिचुचुम्बिषति प्रकामम्‌ । 
व्यालाधिपश्च यतते परिरब्धुमद्धा 


यो दुज्जनं बशयितुङ्करुते' मनीषाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अन्वयः--यः दुर्जनं वशयितुम्‌ मनीषाम्‌ कुस्ते ( सः ) खलु कौतुकेन 
डालाहलम्‌ पिपासति, प्रकामम्‌ कालानलम्‌ परिचुचुम्विषति च अद्धा व्यालाघिपम्‌ 
परिरब्धु' यतते । 
हिन्दीरूपान्तर--जो व्यक्ति दुष्ट मनुष्य को वश में कंरने का विचार 
करता है ( वह ) निश्चय ही कुतूहळवश विष पीने की इच्छा करता है, जी मर 


के कालाग्नि को चूमना चाहता है और स्पष्ट ही सर्पराज का आलिङ्गन करने 
के लिए प्रयास करता है । 
व्याख्या--यहाँ पर 'जो व्यक्ति दुजंन . को वश में करना चाहता है वह 


निश्चित ही जहर पीने की इच्छा करता है” आदि वाक्यों में जो अभेदान्वय .. 
स्थापित किया गया है वह उपपत्ति युक्त नहीं प्रतीत होता, कहाँ जहर पीना और 


कहाँ दुज्जेन को वश में करना' दोनों में पर्य्याप्त भेद है अतः भेद होने पर जो 
अभेद की कल्पना की गई है उसमें बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
से जहर का पीना, कालाग्नि का चूमनानागराज का आछिङ्गन -करना प्राण- 
चातक है वैसे ही दुर्जन को वश में करना अपने प्राणों की आहुति देना है । 


अतः यहाँ निदशंना अलङ्कार है । जैसा कि लक्षण है-- 
अभवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकल्पक्रः । निदशँना ( काव्यप्रकाथ )। 


( क ) हालाहलम्‌--एक विष का मेद है। इसके विषय में माव प्रकाश में « 


हा गया है--'गोस्तनामफलो गुच्छस्तालपत्रच्छदस्तथा । तेजसा यस्य दह्यन्ते 
समीपस्था द्रुमादयः । असौ हालाहँछो ज्ञेयः किष्किन्धायां हिमालये। दक्षिणा व्धि- 
तटे देशे कोङ्कणेऽपि च जायते ॥' ( ख़ ) पिपासति--पातुमिच्छति पिपासति | 
पा+-सन्‌ + लट्‌ ( तिप्‌ )। (ग) कोतुकेन--कुतूहलेन । स्यात्कौतुकच कुतू 
हलम्‌' इति हलायुधः । ( घ ) कालानलस्‌--कालस्य ( संहारका लस्येत्यर्थः ) 
अनलः ( अग्नि: ) कालानलः । तं काळानलम्‌ । ज्वलनः कृशानु रनलः” । इतिः 
हलायुष: । ( ङ ) परिचुचुम्बिषति-तपरितः बु 0077 परिचुचुम्बिषति 
१. “तनुते” इति पाठान्तरम्‌ । 
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(परिन चुम्बि वक्त्र संयोगे ( म्वादि० ) + सनु+लट्‌ (तिप्‌)।(च) 
प्रकाममु--प्रकृ्ःः कामः तस्मितर तद्‌ यथा स्यात्तथा प्रकामम्‌ ( क्रिया 


'विद्येषणम्‌ ) मळी भाति, जी मरकर । ( च ) व्यालाधिपम्‌--व्यालानामधिपः 


व्यालाधिपः। भुजद्धुश्रेष्ठ: । तं व्यालाधिपम्‌ । “आशीविषोविषधरश्चक्री व्याल 
सरीसृपः” इत्यमरः । (ज) अद्धा--निश्चित रूप से, स्पष्ट ही । 'वत्त्वे त्वद्धाऽञ्ञसा 
दयम्‌’ इत्यमरः । ( झ ) मनीषास्‌--बुद्धिम्‌ । 'बुद्धिमंनींषा’ इत्यमरः । इसमें 
कवि ने वसन्ततिलक वृत्त उपनिबद्ध किया है=-ज्ञेयं वसन्ततिलकं तमजा जगौ 
गः। ( छन्दोमञ्ञरी )॥ ९३ ॥ 


"दीनानि प्रति परिहाय शुष्कशस्या- | 
न्योदाय्येम्प्रकटयतो महोधरेषु । 

ओन्‍नत्यम्परममवाप्य' दुम्मंदस्य 
ज्ञातोऽयञ्जलधर ! ते यथा विवेकः ॥ ९४ ॥ 


अन्वयः--हे जलधर ! दीनानि शुष्कशस्यानि प्रति परिहाय, दुम्मंदस्य 
परमम्‌ ओऔ्नत्यम्‌ अवाप्य, महीघरेषु औदाय्यंम्‌ प्रयटयतः ते यथा विवेकः, 


` अंयम्‌ ज्ञात: । 


हिन्दीरूपान्तर--ऐ बादर ! दरिद्र सूखे धान्यो को छोड़ कर, दुष्ट मद 
की अत्यधिक उच्चता को प्राप्त कर, पव॑तों पर उदारता जाहिर करते हुए तेरा 
जसा विवेक है, यह ( मैंने ) समझ लिया । 


व्याख्या--यहां कवि ने अप्रस्तुत रूप से मेघ का वृत्तान्त प्रस्तुत किया 
है जिससे उसी के सदृश किसी दानी के प्रस्तुत वृत्तान्त की प्रतीति होती है जो 


` कि दरिद्रों को तो दान नहीं देता जिन्हें आवश्यकता है. बल्कि धनिकों को दान 
- देता फिरता है जिन्हें उसकी उदारता की कोई आवश्यकता नहीं । अत! साहव्य- 


बौ 


मूला अप्रस्तुत प्रशंसा है । ( क ) दीनानि--दरिद्राणि, क्षीणानीत्यथं: । 'दीनो- 


दरिद्रः इत्यमरः । 'अमितः परितः समयानिकषाहाप्रतियोगे$पि? इति वातिकेन 
द्वितीया । ( ख ) शुष्कशस्पानि--बुष्कानि शस्यानि शृष्कशस्यानि । शृष्क- 


धाच्याचीत्यर्थः । ( ग ) औदाय्यंस्‌--उदारस्य मावः भौदाय्यंम्‌ । ( उदार +- 


ष्यन्‌ ) उदारतामित्यथं:। (घ) महोधरेषु--धरतीति धरः ( घृ- अच १ ॥ 
मह्या: घर: महीधरः तेषु महीधरेषु । पवतेष्वित्यथे; । जो स्वयं महीषर है उन्हे 


र “7 4१ लि न १ प्ररिहाय'' इति पाठान्तरम्‌ । 


२. “थोन्नत्यं विपुलमवाप्य”” इति पाठान्तरम्‌ । 


i | 9 ३. 'तावकोऽविवेकः” इति “तावको विवेकः'' इति च पाठान्तरे ।' 
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किसी की उदारता की क्या जरूरत। (ङ ) ओऔन्नत्यम्‌--उन्नतस्य भाव 

औौन्नत्यम्‌ । ष्यम्‌ । (च) दुम्मंदस्य-दुष्टः मदः यस्य यस्मिनु वा तस्य दुम्मं दस्य 
ऐसा समासकर के दुम्मंदस्य को ते! के विशेषण रूप में भी ग्रहण किया जा 
सकता हं अथवा (दुष्ट: मदः दुम्मंद: तस्य दूम्मंदस्य । समास विग्रह करके जैसा 


रूपान्तर हमने प्रस्तत किया है वेसा अर्थ ग्रहण किया जा सकता है । दपों मदो-_ 


ऽवलेपो पान गार्वो मवेदहङ्कारः' इति हलायुधः। (छ) जलधर- धरतीति धरः । 
( घृ +अच्‌ ) जछानां धरः जळधरः। मेघः । तश्सम्बुद्धो हे जलघर ते ( ज) 
यथाविवेक:--तेरा जैसा ज्ञान है जान लिया। अर्थात्‌ तु महा अज्ञानी एवं 
महामुखं है कहीं कहीं पर तावकोऽविवेकः पाठ मिलता है क्योंकि जो अथे 
व्यङ्गय होता है वह चमत्कारी होता है । यहाँ सीघे अमिषा: द्वारा प्रतिपादित 
कर देने में कोई चारुता नहीं आती । जैसे किसी को म॒खं कहने के लिये आप तो 
महानु पण्डित हैं, साक्षात्‌ वृहस्पति हैं आदि के द्वारा जो चमत्कार आता है 
चह आप महामुखे हैं, कहने से नहीं । यह तो शुष्कं काष्ठं तिष्टत्मग्रे को शब्दावली 
है न तु नीरस तरुरिह विलसति पुरतः की । अस्तु, इसमें कवि ने प्रहषिणीवृत्त 
उपनिबद्ध किया है। लक्षण है--त्याशामिनंजरगाः प्रहषिणीयम्‌’ 'छन्दो- 
मञ्जरी'॥ २४ ॥ 
गिरयो गरवत्तेभ्यो5प्युर्वो गुर्वो ततोऽपि जगदण्डम्‌ । 
तस्मादप्पतिगुरवः प्रलपेऽप्यचला महात्मानः ॥९९॥ 
अन्वयः--गिरयः गुरवः तेम्पः अपि उर्वी गुर्व्वी ततः अपि जगदण्डम्‌, 
तस्माद्‌ अपि अतिगुरवः प्रलये अपि अचला! महात्मानः ( सन्ति )। . 
हिन्दीरूपान्तर--पवंत महात्‌ हैं, उतसे मी पृथ्वी महान है, उससे भी 
ब्रह्माण्ड ( महानु है) और उससे भी अत्यधिक प्रलय में भी स्थिर रहने वाले 


महापुरुष लोग महानु हैं 
` ठप्राख्पा--प्रस्तत पद्य में कवि ने उत्तोरत्तर गुरुता का उरकर्ष प्रतिपादित 


किया है अतः यहाँ सार अलङ्कार है । सार का छक्षण है-- 
“उत्तरोत्तरमुत्कर्षः सारइत्यमिषीयते'' ( कुलयानन्द )। यह उत्कष कुव 


थानस्द के अनुसार कमी एलाघ्य्र गुण का होता है कमी अरछाष्य गुण का होता 
है । कमी उमयरूप गुण का होता है। यहाँ पर उनके अनुसार इलाष्य गुण 
उत्कर्ष प्रस्तुत किया गया है क्योंकि गुरुता पर्वेत, पृथ्वी, ब्रह्माण्ड और महात्मा 
सभी के लिए इलाध्य गुण ही है। पण्डितराज के अनुसार “यदि संसग के 
- उत्कृष्ट अथवा अपकृष्ट भाव के रूप में श्वद्धला विद्यमान होतो है तो सार 
बळङ्कार होता है । उन्होंने उत्कर्ष और अपकष के आधार पर किए गए भेद 


के अतिरिक्त विषय के आधार पर भी इसके दो भेद किए हैं एक विषय रूप | 
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दुसरा अनेक विषयरूप । जहाँ पर एक ही विषय होता है वह अवस्था भेद का 
होना आवश्यक होता है । प्रस्तुत पद्य में अनेक विषयों के उत्तरोत्तर उत्कर्ष 
का प्रतिपादन किया गया है । यहाँ गुरुता के चार विषय हैं पर्वत, पृथ्वी, ब्रह्माण्ड 
ओर महात्मा । उनमें गुरुता रूप संसर्ग का उत्तरोत्तर उत्कं प्रतिपादित किया 
गया है.। (क) गिरयः-पवंताः । 'अचलशिलोच्चयशैलक्षितिधरगि रिगोन्रपर्वता- 
हार्य्या!' इतिहलायुध: । ( ख ) गुरवः--महान्तः । “गुरुमेहति वाच्यवत्‌’ इति 
विश्वप्रकाश: । (ग) उर्व्वी--पृथ्वी । सवंसहोर्वी मही’ इति हलायुधः । 
(घ) जगदण्डसु--जगत्‌ अण्डमिव जगदण्डम्‌ । ब्रह्माण्डमित्यर्थ:। ( ङ ) 


अचला।--च चलाः अचलाः स्िरा इत्यर्थः ( च ) महात्मानः-महान्‌ आत्मा ` 


येषां ते महात्मानः । महापुरुषा इत्यर्थः । इसमें कवि ने आर्यावृत्त उपनिबद्ध 
किया है । “यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये 
चतु्थंके पञ्चदश साऽऽर्या ॥ ९५॥ 

"व्योम्नि स वासङ्घुरुते चित्रन्निर्स्साति सुन्दरम्पवने । 


रचयति रेखाः सलिले चरति खले यस्तु सत्कारम्‌ ॥९६।॥ 

अन्वयः--य: तु खले सत्कारम्‌ चरति सः व्योम्नि वासम्‌ कुरुते पवने 
सुन्दरम्‌ चित्रम्‌ निर्म्माति, सलिले रेखाः रचयति । 

हिन्दीरूपान्तर-जो व्यक्ति दुष्ट के प्रति उपकार करता है वह आकाश में 
घर बनाता है, हुवा में सुन्दर चित्र बनाता है और पानी में रेखायें खींचता है । 

व्याख्या--जो ब्यक्ति दुष्ट के प्रति उपकार करता है वह आकाश में घर 
बनाता है इत्यादि” में कवि ने जो 'जो' और “वह पदों के द्वारा भिन्न-भिन्न 
. वाक्यों में जो अभेदान्वय की स्थापना की है वह परस्पर सङ्गत नहीं होती । 
अतः उसकी सङ्गति के लिए हमें उन वाक्यों में बिम्बप्रतिबिम्ब भाव की कल्पना 
करनी पड़ती है। अर्थात्‌ जिस प्रकार से आकाश में घर बनाना, हवा में सुन्दर 
चित्र बनाना, पानी में रेखा खींचना निष्फल होता है वैसे ही दुष्ट के प्रति किया 
गया सत्कार निष्फल होता है। अतः यहाँ पर निदशंना अलङ्कार है-- 

“सम्भव वस्तु सम्बन्थो$सम्मवतु वाऽपि कुत्रचित्‌ । 


यत्र बिम्बानुबिम्बत्वे बोधयेत्‌ सा निदशंना ॥ ( साहित्यदर्पण ) 


अर्यात्‌ जहाँ कहीं वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध सम्भव होते हुए 
अथवा असम्मव होते हुए उनके बिम्ब प्रतिबिम्वभाव को प्रस्तुत करे वहाँ निद- 
शना अळङ्कार होता है। (क) कर होता है। (क) व्योम्नि- आकाशे, अन्तरिक्षे। पुष्करमन्तरिक्ष अन्तरिक्षे । पुष्करमन्तरिक्ष 

१. ` व्योमनि बीजाकुरुते” इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “यस्तु खळे चरति सत्कारम्‌’ इतिक्रमः क्वचित्‌ । 
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व्योमाम्बरम्‌' इति हलायुधः । ( ख ) पवने--वायौ 'पवनः इवसनो वायुः' इति 
हलायुधः । ( ग ) सलिले--जछे । “क पानीयं सलिलमुदकं वारि’ इति हलायुधः 
इसमें भो कवि ने आर्यावृत्त उपनिवद्ध किया है। लक्षण इसके पूर्वशलोक की 
व्याख्या मं देखें ॥ ९६ ॥ 


हारं वक्षसि केनापि दत्तमज्ञेन मकटः। 
लेढि जिघ्रति सङ्क्षिप्य करोत्युःरत7'रनम्‌' ॥ ९७ ॥. 


अन्वयः--मकंटः केन अपि अज्ञेन वक्षसि दत्तं हारम्‌ लेढि जिघ्रति सङिक्षप्य 
आननम्‌ उन्नतम्‌ करोति । 


हिन्दीरूपान्तर--वन्दर किसी मी मूर्ख के द्वारा वक्षःस्थल पर दिए 


( या पहनाये ) गये हार को चाटता है, सूंघता है और सिकोड़ करके मु ह ऊँचा: 
उठाता है । $ 


व्याख्या-यहाँ पर कवि ने बन्दरो के स्वमाव को बड़े ही सुन्दर ढङ्ग से 
प्रस्तुत किया है अतः स्वभावो क्ति अल्ङ्कार है-“स्वमावोक्ति: स्वभावस्य जात्यादि- 
स्थस्य वणनम्‌ ।” ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ किसी पदार्थ के जाति ( गुण, क्रिया, 
द्रव्य ) आदि गत स्वभाव का वर्णन होने पर स्वमावोक्ति अलङ्कार होता है। 
यहाँ बन्दरों के क्रियागत स्वभाव का वणंन प्रस्तुत किया गया है क्‍यों कि किसी 
चीज को पाकर सूंघना, चाटना, मुह ऊँचा करना आदि बानरों की स्वाभाविक. 
क्रियायें हैं। साथ ही यहाँ वानर का वृत्तान्त अप्रस्तुत रूप से प्रस्तुत किया गया 
है जो कि एक वानर विशेष का वृत्तान्त है परन्तु उससे हमे इस प्रस्तुत 
सामान्य की प्रतीति होतो है कि “किसी अनभिज्ञ को रमणीय वस्तु देना उसः 
वस्त का विनाश करवाना है '” अत: यहाँ अप्रस्तुत विशेष के द्वारा प्रस्तुत सामान्य 
की प्रतीति होने से विशेष निबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा है । अप्रस्तुतप्रशंसा का 
लक्षण साहित्यदपंण में इस प्रकार है-- 


“क्त्रचिद्‌ विशेष: सामान्यात्‌ सामान्यं वा विशेषतः । 
कार्य्याज्षिमित्त॑ कायच हेतोरथ समात्‌ समम्‌ ॥ 
अप्रस्तुतात्‌ प्रस्तृतञ्चेद्‌ गम्यते पश्चधा ततः। 
अप्रस्तृत प्रशंसा स्यात्‌ ॥ र 

( क ) 'मकंटो वानर: कीशः? इत्यमरः। ( ख ) 'जड़ोऽज्ञः? इति चामरः 


इसमें अनुष्टप्‌ वृत्त है। 
RENE SR 


१. “करोत्युन्नतमासनम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 
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सलिनेऽपि रागपुर्णा 
विकसितवदनामनल्पजल्पेऽपि । 
त्वयि चपलेऽपि च सरसास्च्रमर ! 


कथं वा सरोजिनीन्त्यजसि ? ॥ ९८ ॥ 

अन्वयः-हे भ्रमर ! त्वयि मलिने अपि रागपूर्णाम्‌, अनल्पजल्पे अपि 
'विकसितवदनाम्‌ च चपले अपि सरसाम्‌ सरोजिनीम्‌ कथं वा त्यजसि ! 

हिन्दीरूपान्तर--'एं मेंवरे” तेरे मलिन होने पर भी अनुराग से परिपूर्ण, 
-बहुमाषी होने पर मी प्रफुल्ल मुख वाळी और तेरे चपल होने पर भी सरस 
"कमलिनी को भला केसे छोड़े दे रहा है? 

व्याख्या-यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से कमिनी और भ्रमर का वृत्तान्त 
प्रस्तुत किया है, परन्त उससे एक पतिव्रता सती और दुराचारी पति की प्रतीति 
होती है जो कि प्रस्तुत है। इसलिये यहाँ साहझ्यमूळा अप्रस्तुत प्रशंसा है । ध्यान 
'देने की बात यह है कि यहाँ जो मलिन और रागपुणं इत्यादि अमर की निन्दा 
आर कमलिनी की स्तुति के विशेषण प्रस्तुत किए हैं वे वस्तुतः वाच्य रूप से 


“घटित नहीं होते क्योंकि भ्रमर का काला होना न तो निन्दा को प्रस्तुत करता , 


है और न कमलिनी का रागपूणं अर्थात्‌ लाल होना स्तुति का सूचक है। अतः 
हमें यहाँ पर प्रतीयमान दुराचारी व्यक्ति का भ्रमर में और सती पत्नी का 


'कमलिनी में तादात्म्य स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही 


'विकसितवदनाम्‌ सरसाम्‌’ इत्यादि विश्येषणों में भी प्रतीयमान तादात्म्य की 
अपेक्षा है । इस लिए 'रसगङ्गाधरकार' ने स्पष्ट शब्दों में कहा है--'अस्याः्च 
( मप्रस्तुतप्रशंसायाम्‌ ) वाच्यार्थः क्वचित्‌ प्रतीय मानाथंताटस्थेनैवाव तिष्ठते'"*""*`* 
क्वचिच्च स्वगतवि्येषणान्वययोग्यतामासादयितु' प्रती यमानाभेदमपेक्षते ।' जैसे 
'इस विलास के प्रथम, द्वितीय इत्यादि इलोकों में वाच्यार्थं प्रतीयमान अथं से 
'बिल्कुट तटस्थ रूप में विद्यमान है। किन्तु चतुर्थं इछोक से जहाँ कमल, कुटज 


`तथा कोकिल आदि को सम्बोधित किया गया है वहाँ वृक्ष और पक्षी आदि के 


'छिये किए गये सम्बोधन के अनुपपन्न होने के कारण हमें प्रतीयमान ब्यक्ति 


-विधयेष का तादात्म्य उसके साथ स्थापित करना पड़ता है। इसी प्रकार यह 


प्रतीयमान के साथ तादात्म्य केवल वाच्य को अपेक्षित नहीं होता बल्कि 
तीयमान को भो कहीं कहीं वाच्य के तादात्म्य की अपेक्षा पडतो है। जैसे 
आगे आने वाले १२०वें इलोक 'सरजस्कापाण्डवर्णाम्‌' आदि में । इसे वहीं 
स्पष्ट करेगे । (क) मलिने--कृष्णे दुषिते च । “मलिन दूषिते कृष्णे । इति 
विषवप्रक(श। । भ्रमर काला होता है। इसी किये मलिन कहा गया है। (ख) 
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रागपूर्णाम्‌-रागेण ( अनुरागेण, लो हित्येन च ) पूर्णा रागपूर्णा। तां राग- 
ूर्णाम्‌। कमिनी स्वमावतः लाल वर्ण की होती है। 'रागोऽनुरक्तो मात्सयें 
क्लेशादौ लोहितादिषु' इति विश्वप्रकाश: । ( ग ) विकसितवदनास्‌-विकसितं 
वदनं यस्या, सा । ताम्‌ विकसितवदनाम्‌ । खिली हुई तथा हँसमुख । ( घ ) 
अनल्पजल्पे न अल्पमनल्पम्‌ । अत्यघिकमित्यथंः। अनल्पं जल्पतीति 
अनल्पजल्पम्‌ | तस्मिन्‌ अनल्पजल्पे। बहुमाषिणि इत्यर्थः ( ङ ) । चपले, चञ्चले, 
घृष्टे च । भ्रमर चंचळ होगा और दुराचारी पति घृष्ट होगा । चपल उसे कहते 
हैं जो विना दोष का निश्‍चय किए ही किसी को मारने अथवा बांधने लगता है! 
इसमें कवि ने गीतिवृत्त उपनिबद्ध किया है; लक्षण है—''आर्याप्रथमाद्धंसमं 
यस्या अपराद्धंमाह ताम्‌ गीतिम्‌'' । ( छन्दोमञ्जरी ) || ९८॥ 


स्वार्थन्धनानि धनिकात्‌ प्रतिगृह्णतो यद्‌ 
आस्यम्भजेन्मलिनताङ्किमिदं विचित्रम्‌ ? 
गहन परार्थमपि वारिनिधेः पयोऽपि 
सेघोऽयमेति सकलोऽपि च कालिमाततम्‌ ? ॥९९॥ 


अन्वयः स्वार्थम्‌ धनानि प्रतिगृह्ृतः आस्यं यद्‌ मकितताम्‌ भजेत्‌ इदम्‌ 
कि विचित्रम्‌ अपि च अयं सकलः मेघः परार्थम्‌ अपि वारिनिधेः पय अपि 
ग्रुह्मत्‌ कालिमानम्‌ एति ? 

हिन्दीरूपान्तर--स्वा्थं के लिए धनी लोगों से धन स्वीकार करने वाले 
व्यक्ति का मुह अगर मलिन हो जाय तो यह कौन-सा आइचयं है ? अन्यथा क्यों 
यह सम्पूर्ण मेघ दूसरों के लिए ही सागर के जल को भी ग्रहण करता हुआ 
कालिमा को प्राप्त करता है ? 

व्याख्या--प्रस्तुत पद्य में कवि ने अर्थान्तरन्यास 'अलद्धार' को प्रस्तुत 
किया है । काव्यप्रकाश में 'अर्थान्तरन्यास' का लक्षण दिया गया है--“सामान्यं 
वा विशेषो वा तदन्येन समथ्यंते । 

यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः। अर्थात्‌ जहाँ पर सामान्यकार के द्वारा विद्येष अथवा 
विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है वहाँ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार 
होता है । (क) स्वार्थम्‌--स्वस्याथं स्वार्थम्‌ । अपने लिए ( ख ) । आस्यम्‌-- 
मुखम्‌ । 'मुखमास्यमाननञ्च समम्‌' इति हलायुधः । ( ग ) मलिनतास्‌-- 
मलिनस्य मावः मकिनता । ( मलिन + तळू + टापू ) ताँ मरिनताम्‌ । कृष्णत्व' 
मित्यर्थः । 'मलिनं दूषिते कृष्णे’ इति विश्वप्रकाश । ( घ ) पराथंस्‌-परेषामथ 
पराथंम्‌ । दूसरों के लिए । अपि=-का आशय है कि 33 नहीं । ( ङ्‌ ) 
वारिनिधेः--वारिणां निधिः वारिनिधिः । तस्य वारिनिधेः । समुद्रस्येत्यथ: । 
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( च ) पय:--जलम्‌ । 'पयः क्षीरं पयोऽम्बु च' इत्यमरः। अपि--से आशय 
है कि जल भी ग्रहण करने पर न कि समुद्र के रत्नादिक को ग्रहण करने पर 
कालिमा आती है । ( छ) सकलः--समस्तः । अपि का आशय है कि मनुष्यों 
का तो धन चुराने पर अगर मुह ही काळा हुआ तो कौन बड़ी वात हो गई 

यहाँ बादल वेचारा तो पुरा का पुरा काला हो गया, वह भी जळ के ग्रहण करने 


' से, रत्नादिक के नहीं; साथ ही वह जल भी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के 


लिये ग्रहण करने पर । अतः यदि अपने लिये धन मांगने पर किसी का मुंह 
काला होता है तो कोई आइचये की वात नहीं। ( ज) कालिमानम्‌-कालस्य 
( कृष्णवणंस्य ) भाव! कालिमा। ( काल + इमनिच्‌ ) 'वर्णहृढमद भ्यः ष्यञ्‌ 
च' ( ५।१।११३ ) इति सत्रेण । तं कालिमातम्‌ । कृष्णवणरेव मित्यर्थः । इसमें 
कवि ने वसन्ततिलकवत्त उपनिबद्ध किया है। सेयं वसन्ततिलकं तमजा जगौ 
गः' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ९९ ॥ 
जनकः सानुविशेषो जातिः काप्ठम्भुज द्कमेः सङ्गः । 
स्वगुणरेब पटीरज! यातोऽसि तथापि महिमानम्‌ ॥१००॥ 
अन्वयः-हे पटीरज ! ( यद्यपि) सानुविशेषः ( ते) जनकः, काष्ठम्‌ 
जातिः, भुजङ्गमः सङ्गः तथाऽपि स्वगुणैः एव महिमानं यातः असि । 
हिन्दीरूपान्तर-हे चन्दन ( यद्यपि ) सानुविश्ेष तुम्हारा पिता है, लकड़ी 
जाति है तथा सर्पो के साथ सङ्गति है फिर भी अपने गुणों से ही बड़प्पन पा 
लिए हो । 
व्याख्या--पहाँ पर कवि ने अप्रस्तुत चन्दन के वृत्तान्त से उस गुणवान 
एवं कीतिमान व्यक्ति के वृत्तान्त को प्रस्तुत किया है जिसका जन्म नीच कुछः 
में हुआ है, जिसकी जाति भी नीच है और हमेशा नीचों का ही जिसका सहवास 


रहा है । परन्तु उसे उसके गुणों ने सम्य समाज में, कुलीनों के बीच श्रेष्ठ स्थान , 


पर पहुँचा दिया है। अतः यहाँ पर साहदयमूला अप्रस्तृतप्रशंसा है। इससे इस 
मत की भी पुष्टि होती है कि “गुणा एवं पूजास्थानम्‌” । गुणी व्यक्ति नीच कुल 
का भी होने पर इलाध्य एवं पूज्य ही होता है। ( क ) जनकः--जनयवीति 
जनक: । ( जन्‌ + णिच्‌ + ण्वुल ) जन्मदातेत्यथें:॥ ( ख) सानुविशेषः- 

श्वृद्धविशेष इत्यर्थ: । सानुशज्े बुधे मार्गे' इति विद्वप्रकाश:। (ग) भजङ्गमेः= 
सर्पे: 'भुजगभुजज्भकुम्मीनसपन्नगनागमोगिन:” इति हलायुष: । ( ग ) पटीरज- 


पटीरे मलयपबंते जात: पटीरजः । तत्सम्बुद्धों हे पढोरज । हे पटीरज। हे चन्दने- 


श्य्थ: । (घ) स्वगुणे: स्वस्य गुणाः स्वगुणा: । तैः स्वगुणैः । (ङ) महिमानसु- 
महतो मावः महिमा । ( महत्‌ :- इमनिच्‌ ) तं महिमानम्‌ । मवत्त्वमित्यथे: ॥ 
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इसमें आर्यावृत्त उपनिबद्ध है--'यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽर्या” ॥ १००॥ 
कस्मे हन्त ! फलाय सज्जन | गुणग्रामार्जने सज्जसि ? 
स्वात्मोपस्करणाय चेन्मम वचः पथ्यं समाकर्णय । 
ये भावा हृदयं हरन्ति नितरां शोभाभरेः सम्भृता- 
स्तैरेवास्थ कलेः कलेचरपुषो देनन्दिनं वर्तनम्‌ ॥१०१॥ 
अन्वयः--हे सज्जन ! हन्त ! कस्मै फलाय गुणग्रामाञ्जने सञ्जसि ? चेत्‌ 
स्वात्मोपस्करणाय, मम, पथ्यं वचः समाकर्णय, शोमामरेः सम्भृता: ये भावाः 
नितरां हृदयं हरन्ति तैः एव कळेवरपुषः अस्य कलेः देनन्दिनं वर्त्तनम्‌ (मवति) । 
हिन्दी रूपान्तर ऐ सज्जन ! हाय ! किस फल के लिए (तू ) गुणों को 
इकट्ठा करने में लगा हुआ है ? अगर अपने स्वरूप के उपकार के लिए ( ऐसा 
करता है तो ) मेरे हितकर वचनों को अच्छी तरह सुन -- “सौन्दर्यातिशय से 
परिपूर्ण जो पदार्थं अत्यधिक मनोहारी लगते हैं उन्हीं के द्वारा शरीर के पोषक 
इस कलियुग का नित्य प्रति आहार होता है। 
व्याख्या--यह सज्जन पुरुषों को गुणोपाज़ंन करते देख उनसे कवि का 
केथन है कि आप लोगों का यह गुणोंपाजंन इस कलियुग में बेकार है क्योकि 
यहाँ तो दुर्गुण की इज्जत है, गुणों का अनादर है। इसलिए तू गुणों का उपाजन 
न कर । कवि कहना यही चाहता है कि 'ऐ सज्जन तू गुणों का उपार्जन न 


कर? । पर उसे उस ढङ्ग से न कह कर इछोक में किए गये वर्णन के अनुसार दूसरे ` 


से कहा है अतः यहाँ पर्य्यायोक्त अलङ्कार है; लक्षण है-विवक्षितस्याथंस्य- 
ह कळ अ जय पर्य्यायोक्तम्‌ । येन रूपेण विवक्षितोऽर्थस्तदतिरिक्तः प्रकारो 
मङ्ग्यन्तरम्‌ ।' ( रसगङ्गाधर ) । यद्यपि यहाँ पर “सौन्दर्यातिशय से परिपूर्णे 
मनोहारी पदार्थ ऐसे कलियुग के प्रति i का भोजन है कन र. 

योंकि कलियुग के द्वारा सुन्दर पदा' 

अप 5 इसे केवल कवि कल्पित होने के कारण ज 
सिद्ध वस्तु माना जायगा । उससे 'यदि मरना चाहते हो तो गुणोपार्जच कर 
यह वस्तु व्यङ्ग है फिर भी उससे अधिक 'चमत्क्रारकारी वाच्य पर्यायोक्तअळङ्कार 
ही है अतः वह व्यङ्गय यहाँ गुणीमूत हो गया है। इस प्रकार पर्यायात यन 
के साथ-साथ हम गुणीभूत व्यंग मी स्वीकार कर सकते हैं। ( क) फलाय-- 


रामाय । 'फलं 'हेतुसमुत्ये स्यात्‌ फलके पुष्टि लामयोः' इति विश्वप्रकाशः । . क 


१. “वद्धंनम्‌”” इति पाठान्तरम्‌ । 
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( क )गुणग्रामाजेने--गुणाना ग्रामः गुणग्रामः । तस्याजंन गुणग्रामाजँनम्‌ । 
तस्मिनु गुणग्रामाज॑ने । ग्राम का यहाँ पर समूह अर्थ है, कोश है--ग्रामः स्वरे 
संवसथे वृन्दे शब्दादिपूर्वकः' ( विश्वप्रकाशः ) ( ख ) स्वात्मोपस्करणाय-- 
स्वस्य आत्मा स्वरूपं स्वात्मा । तस्य उपस्कारणम्‌ उपकारः स्वातमो पस्करणम्‌ । 
तस्मे स्त्ात्मोपस्करणाय । ( ग ) पथ्यम्‌--हितमित्यर्थः । “पथ्ये हिते हरीतक्याम्‌' 
इति विश्वप्रकाश:। ( घ ) भावाः पदार्थाः । “माव: स्वमावेऽमिप्राये चेष्टासत्ता 
दमजन्मसु । क्रिपालोलापदायेषु' इति विश्वप्रकाशः । (ङ) शोभा भरेः-शोमाया 
रमणीयतायाः भरः अतिशय शोभा मरः-। तैः शोमा भरे; । 'अथातिशयो भरः' 
इत्यमरः । ( च ) सम्मृताः--(सम्‌ + भृ+ क्त जस्‌) सम्यक्‌ पूर्णाः इत्यथंः। 
( छ ) कलेः-कलियुगस्येत्यर्थः । कलिः स्यात्कलटे शूरे कलिरन्त्ययुगे युधि । 
( ज )देनन्दिनस्‌-दिने दिने भवं देनन्दिनम्‌ | (झ ) वर्तनम्‌ -आहारः । 
इसमें कवि ने शार्दूलविक्रोडितवृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण है--'पूर्याइवैयं - 
दिमिः सजी सततगाः थादूलविक्रीडितम्‌' ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ १०१ ॥ 

धूमायिता दश दिशो दलितारविन्दा 

देहन्दहन्ति दहना इव गन्धवाहाः । 
त्वामस्तेरण मृदुता स्रइलास्रमञजु-- 


गुञ्जन्‌ मधुत्रत ! मधो | किल कोकिलस्य ॥१०२॥ 
अन्व॑यः--मृदुता म्रदछाम्र मञ्जुगुञ्जन्मधुब्रत ! मघो || त्वाम्‌ अन्तरेण किल 
कोकिलस्य दलितारविन्दाः दश दिशः घमायिताः, गन्धवाहाः दहना इव देहम्‌ 


` दहन्ति । 


हिन्दी रूपान्तर--सुक्रोमल एवम्‌ अरुण पत्तों वाले आम्र वृक्षों पर मधुर 
गुञजार करते हुए भंवरों वाले ! ऐ वसन्त ! तुम्हारे बिना निश्‍चय ही कोयल 
की विकसित कमलों वाली दशों दिशायें धूमिल हो गयी हैं और आग को तरह 
शरीर को जला रही है । 

व्याख्या--यहाँ पर कवि ने अप्रस्तुतरूप से कोकिळ के वृत्तान्त को प्रस्तुत 
किया दै । वसन्त कोकिल को अत्यन्त प्रिय है । उसी में कोकिल प्रफुल्लिचित्त हो 
मधुर कून करता है। उस समय उपे संसार की समी वस्तुयें सुहावनी लगती 
है। परन्तु जब्र उसका आश्रयमूत वसन्त ही न रहा तो उसके लिए बहार 
कैसी ? इस तरह इस कोकिल के अप्रस्तुत वृत्तान्त से अनी ष्ट वस्तु अथवा आश्रय 
के नाश से व्यथित प्रस्तुत व्यक्ति के वृत्तान्त की प्रतीत होने से साहइयमूला 
अप्रस्तुत प्रशंसा है । साथ ही गन्धवाहों की दहनों के साथ उपमा भी प्रस्तुत की 


_गईहै। (क )धूमायिताः-'अन्धक्ारिताः इत्यर्थः इति जीवानन्द । 
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दिशः । विकसित कमलों वाली दिशायें। अथवा दलितानि अरविन्दानि येस्तै 
दलितारविन्दाः । गन्धवाहाः । कमलो को विकसित करने वाळे पवन । जैसा कि 
जीवानन्द ने अर्थ किया है। ( ग ) देहम्‌--शरीरम्‌। ( घ) दहना इव--अग्नय 
इव । 'इवेन सह समासो विमक्त्यलोपश्च इति वातिकेन समास: विमक्तेरलुक च। 
“अग्निर्वेदवानरों वह्तिदंहनो हव्यवाहनः? इत्यमरः । ( ङ ) गन्धवाहाः--गन्धाच्‌ 
वहन्तीति गन्धवाहाः । गन्ध +- वाहू -- अण्‌ । पवना इत्यर्थः । 'शवसनः स्पशेनो 
वायुर्मातरिश्वा सदागतिः । पृषदश्वो गन्धवाहो गन्धवाहानिलाशुगाः ।' ( च ) 
त्वास्‌ अन्तरेण--त्वां विनेत्यर्थः । तुम्हारे विना । त्वामित्यत्र ‘अन्तराऽन्तरेण 
युक्ते’ ( २।३।४ ) इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः । अन्तरेग--'पदं विद्याद्‌ 
विनामध्यार्थयोरपि' इति विश्वप्रकाशः । (छ) मृदुता ञ्रदला म्रमञ्जुगुञ्जन्मधु- 
ब्रत—मृदूनि चेमानि तम्नाणि च मृदुताञ्राणि। तथाभूतानि दलानि मृद॒ताप्र- 
दलानि । तानि येषान्ते मुदुताञ्रदलाः । तथाभूताः आम्राः मुदुतान्नदलाञ्जाः । 
मञ्जु यथा स्यात्तथा। गुञ्जन्तः मधुब्रताः मञ्जुगुञजनमधुत्र ताः । मुद्ताम्रदज्ञा म्रेषु 
मञ्जुगुञजन्मधुक्रताः यस्मिन सः मृदुता म्रदला ञ्रमञ्जुगुञ्जन्मधुव्रतः। तत्सम्बुद्धौ 
कोमल एवं लाळ पत्तों वाले आमों पर मधुर गुञ्जार करते हुए भेंवरों वाले । 
“वर्ण दलं पत्रं पलाशम्‌’ इति हलाय॒धः। “मधुरं मञ्जु प्रियं मञ्जुलम्‌' इति च 
हलायूघ: । मधुव्रतो मधुकरो , मधु लिड्मधुपालिन: द्विरेफपुष्पलिङ्भृङ्गषट्पद- 
अमरालय:” इत्यमरः ( ज ) मधो- हे वसन्त । “मेषे पुष्परसे मधुः देत्ये चतरे 
वसन्ते च? इति विश्वप्रकाशः । इसमें कवि ने वसन्ततिलक वृत्त उपनिबद्ध किया 
है। लक्षण है--ज्ञेयं वसन्ततिलकं तमजा जगौ ग ।' (छन्दो- ` 
मञ्जरी ) ॥ १०२॥ 


भिन्ना महागिरिशिलाः करजाग्नजाग्र- 
दुहासशोर्यनिकरेः करटिञ्रमेण । i 
दैवे पराचि करिणामरिणा तथाऽपि 
कुत्रापि नापि खलु हा ! पिशितस्य लेशः ॥ १०३॥ 
अन्वयः--दैवे पराचि करिणाम्‌ अरिणा करटिश्रमेण करजाग्रजाग्रदुद्दाम- न 
शौय्येनिकरै; महागिरिशिलाः मिन्नाः तथाऽपि हा ! छुत्र अपि पिशितस्य लेशः | 
खलू न अपिं । र | 
हिन्दीख्पान्तर--भाग्य के पीछा खींच छेते पर हाथियों के शनु सहने 
हाथियों के भ्रम से अपने नखाग्रों के प्रकाशित होते हुए अदम्य सौयंसमुदाय | 


( ख ) दलितारविन्दाः-दलितानि अरविन्दानि यासु ताः दलितारविन्दाः । 
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से बड़े-बड़े पहाड़ों की चट्टानों को विदीणं कर डाला फिर भी हाय ! कहीं भी 
“मांस का टुकड़ा तक न पा सका । 


व्याख्या--यहाँ पर कवि ने अप्रस्तुत रूप से सिंह के वृत्तान्त का वर्णन 
'किया है दुर्माग्य बस जिसने हाथियों के भ्रम से पवंतों की बड़ी-बड़ी चट्टानों 
को विदीण कर डाला पर मांस का एक छोटा-सा टुकड़ा मी हाथ न लगा । 
परन्तु इससे किसी ऐसे प्रस्तुत व्यक्ति की प्रतीति होती है जो पहले अत्यधिक 
‘धनवान्‌ किंवा समर्थवान्‌ था | लेकिन दुर्भाग्य से उसका धन जाता रहा । उसने 
बड़े-बड़े घनिकों का इस आशासे आश्रय ग्रहण किया कि उनसे कुछ 
सहायता मिलेगी पर सब निष्फल रहा । कोई मी सहाय्य न हुआ। यह है 
दर्देव की प्रबलता । अतः यहाँ पर साइश्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा तो है ही; साथ 
ही काली-काली एवं विशाल होने के कारण साहद्यवद जो पर्वत की विशाळ 
श्चिलाओं में सिंह के हाथियों की शन्ति का वर्णन किया गया है उसके कारण 
भ्रान्तिमान्‌ अलंकार भी है। ज्रान्तिमानु का लक्षण है--'साम्यादतस्मितदवुद्धि- 
-भ्रन्तिमानु प्रतिमोत्यितः' । ( साहित्यदपंण ) अर्थात्‌ साह्य के कारण 
“उससे भिन्न वस्तु में उस वस्तु का कवि प्रतिमा से उत्थापित निरचयात्मक ज्ञान 
"का वर्णन होने पर भ्रान्तिमात्‌ अलङ्कार होता है। (क) भिन्नाः—विदारिताः। 
4 ख ) महागिरिशिलाः-महान्तः गिरयः महागिराः। तेषां-शिला: महागिरि- 
छिला:। विशाल पर्वेतो की चट्रानें । अथवा महत्य गिरिशिलाः महागिरिशिला: । 
"पवेतों की विशाल चट्टानें । (ग) करजाग्रजाग्रदुद्दामशोट्यॅनिकरेः:--करे जाताः 
-करजाः । नखा इत्यथे: । 'करजस्तु करञ्चे स्यान्नले व्याघ्रनखेऽपि'इति विश्वप्रकाशः 
तेषां अग्राणि करजाग्राणि। शूरस्य भावः कमं वा द्यौय्यंम्‌ जाग्रत्‌ च उद्दाम'च 
-शौय्येम्‌ जाग्रदुद्दामशोय्येम्‌ । तेषां निकराः जाग्रदुद्यमशौय्यंनिकरा: करजाः , 
रेषु जाग्रदुद्दा मशौय्यंनिकरा: करजाग्रजाग्रदुद्दामशोय्यंनिकराः । तैः तथोक्तैः । 
नाखूनों के अग्रमागों में प्रकाशित होते हुए उद्दाम पराक्रमसमूहों से। ( घ ) 
करटिभ्रमेण-करटाः सन्त्येषामिति करटिनः गजाः। 'करटः स्यात्जठो गण्डो' 
इति हलायुधः । हाथी के गण्ड को करट कहते हैं। तेषां भ्रमः करटिभ्रम: । 
तेन करटिञ्रमेण । गजानां श्रान्त्येत्यथंः । ( ङ )देवे-भाग्ये । आवे सप्तमी । 
( च ) पराचि--परा भश्वतीति पराक्‌ । तस्मिनु पराचि । करिणाम्‌ अरिणा- 
गजानां शत्रुणा । सिहेनेत्यरथः। ( ज ) हा-- विषादे । ( ञ) पिशितस्य 
मांसस्य । “मांसं पलं पिशितमामिषम्‌' इति हलायुध; । (न) लेशः -कणाः 
इत्यर्थः । 'पुंसि लवलेशकणाणवः' इत्यमरः। इस पद्य में मी वसन्ततिलक वृत ही 
"प्रयुक्त दै । लक्षण इसके पूर्वं इलोक की व्याख्या में देखें || १०३ ॥ 
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गज्जितमाकण्यंसनागङ्क मातुरनिशाद्धजातोऽपि ।.. 


हरिशिशुरुत्पतितुन्द्वागङ्ान्याकुञ्च्य लीयते निभुतम्‌ ॥१०४॥ 

अन्वय:-- निशाद्धजात: अपि हरिशिशु: मंनाकू गञ्जितम्‌ आकण्यं द्राक्‌ 
उत्पतितुम्‌ अङ्गानि आकुञ्च्य मातुः ङ्के निभृतम लीयते । 

हिन्दीरूपान्तर-आधीरात में पैदा हुआ भी सिह शावक जरा-सी 
गज्जंना को सुनकर तुरन्त उछलने के लिये अङ्गों को.समेट कर माता की गोद 
में चुपचाप छिपा जा रहा है। 

व्याख्या--यहाँ पर कवि ने स्वभावोवित अलङ्कार प्रस्तुत किया है। आधी 
रात में पैदा हुए बच्चे का गज्जंन को सुनकर चोंक पड़ना ओर थोड़ा-सा उछल 
` जाना फिर अङ्गों को सिकोड़ कर माता की गोद में चुपचाप छिप जाना स्वा- 
भाविक ही है । अतः स्वमावोक्ति है । वह मी क्रिया के स्वमाव की उक्ति है। 
यहाँ यह भो आशय लिया जा सकता है कि हाथी के गरजने को सुनकर अपने 
चैरी को परास्त करने के लिए वह उछला पर असमर्थ होने के कारण पुनः 
चपचाप माँ की गोद में सिमट गया। आशय यह कि पराक्रमी व्यक्ति की 
तुरन्त उत्पन्न सन्तान भी शत्रु के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकती । (क) 
गज्जितम्‌--गज्जेनम्‌। ( ख) मनाक्‌-जरा-सा । 'किञ्जिदोषन्मनागल्पे’ 
इत्यमरः । ( ग ) अङ्के--उत्सङ्गे । गोद में। “अङ्कः स्थानेऽन्तिके मन्तौ रूप- 
कोत्सङ्गलक्ष्मसु' इति विइ्वप्रकाशः। (ख) निशाद्धंजातः-निश्ायाः बद्ध 
'निथाद्धंम्‌ । तस्मिन जातः निशाद्धंजातः। “अपि का आशय है कि तुरन्त पैदा 
होने पर मी तो उछल पड़ा अगर कुछ बड़ा होता तो. तब विना हमला किए 
'छोड़ता ही नहीं । ( ग ) हरिशिशुः-हरेः सिंहस्य शिशुः यावकः हरिशिशुः । 
“सहो मृगेन्द्रः पश्वास्यो हय्पंक्षः केसरी हरिः' इत्यमरः । ( ध ) द्राक्‌-क्षटिति। 
तरन्त । इसमें गी तिवृत्त है; लक्षण है--भार्या प्रथमाद्धंसमं यस्या अपराद्धमाह 
तां गीतिम्‌' ( छन्दोमञ्जरी )॥ १०४ ॥ 

किमहं वदामि खल ! दिव्यतमम्‌ ' 
गुणपक्षपातमभितो भवतः । 


गुणशालिनो निखिलसाधुजनात्‌ द 

यदहनिशन्त खलु विस्मरसि ॥ १०५ ॥ कु 

अन्वय:--हे खल ! अहम्‌ भवतः दिव्यतमम्‌ गुणपक्षपातम्‌ अमितः कि 
वदामि ? यत्‌ अहर्िशम्‌.गुणशालिनः निखिलसाघुजनाच्‌ न विस्मरसि खलु। 
NT ASP S He iS SSE 


१. “दिव्यमते”” इति पाठान्तरम्‌ । 
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हिन्दीरूपान्तर--अरे दुज्जंन ! मैं आप के गुणों के प्रति अत्यन्त 
झलोकिक पक्षपात के विषय में क्या कहूँ? जो. दिन-रात गुणों से सुशोभिति होने 
वाले सज्जनों को नहीं ही मूल पाते । र 


व्याख्या--यहाँ कवि को अभीष्ट है दुज्जंनों की 'निन्दा परन्तु उसे वह 
निन्दा के शब्दों में न कह कर प्रशंसा रूप में प्रस्तुत करता है । कहना तो उसे 
है कि तुम इतने नीच हो, दुराचारी हो कि हमेशा गुणी व्यक्तियों को परेशान 
किया करते हो। पर कहता है कि भाई तुम्हारे गुणों के विषय में 'दिव्यतम्‌' 
पक्षपात की तारीफ मै कहाँ तक करू, कैसे करू क्योंकि तम दिन रात गुणी 
लोगों को भूल ही नहीं पाते । इस प्रकार यहाँ स्तुति रूप में निन्दा प्रस्तुत की 
गई है । अतः व्याजस्तुति अलङ्कार है--'उक्तिर्व्याजस्तुतिनिन्दास्तुतिभ्यां स्तुति- 
निन्दयोः” / कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ 'निन्दा के द्वारा स्तुति का कथन और स्तुति 
के द्वारा निन्दा का कथन व्याजस्तृति' अलङ्कार होता है । ( क ) दिव्यतमम्‌- 
दिवि भवो दिव्यः ( यत्प्रत्ययः ) । लोकोत्तरमित्यथे: । दिव्य - तमप्‌ दिव्यतमः 
अतिशयेन दिव्य इत्यर्थः । अतिशायने तमबिष्ठनो' ( ५२।५५ ) इति सुत्रेण 
तमप्‌ प्रत्ययः। तम्‌ दिव्यतमम्‌ । . ( ख) गुणपक्षपातमु- गुणेषु पक्षपातः 
अनुरागः गुणपक्षपातः। तं गुणपक्षपातम्‌। यहाँ उभयत्र 'अभितः परितः 
समयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि’ वात्तिक के अनुसार द्वितीया विभक्ति हुई है । 
(ग) गुणशालिनः--गुणेः शान्त इति गुणशालिनः। तामु यथोक्तान्‌ । 
( घ ) निखिलसाधुजनान्‌-साधवः जनाः साधुजनाः । निखिलाः साधुजनाः 
निखिलसाधुजनाः । तान्‌ निखिळसाघुजनान्‌ । “कृत्स्तं समग्रं सकलं समस्तं 
सञ्च विएवं निखिलाखिले च' इति हलायुधः । ( ङ ) अहनिशम्‌-भहश्च 
निशा चेत्यनयोः समाहारः अहनिशम्‌ दिवानिश्चमित्यर्थः । दिन रात हमेशा । 
इसमें कवि ने प्रमिताक्षरा वृत्त का प्रयोग किया है। उसका लक्षण है--'प्रमि- 

` ताक्षरा सजससैः कथिता ।' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ १०५ ॥ 


रे खल ! तव खलु चरितं विदुषाम्मध्ये विविच्य वक्ष्यासि। 
अथवाऽलम्पापात्मन्‌ | कृतया कथयाऽपि ते हतया ॥१०६॥ 


अन्वय:--रे खळ ! विदुषाम्‌ मध्ये तव चरितम्‌ खलु विविच्य वक्ष्यामिः ॥ 
अथवा हे पापात्मन्‌ ते कृतया हतया कथया अपि अलम । 


हिन्दीरूपान्तर--अरे दुष्ट ! विद्वानों के बीच तुम्हारे चरित्र को निरिचित 


रूप से व्याख्या सहित कहुंगा । अथवा ऐ पापातमा! तेरे विषय में कही गई 
दुष्ट कथा भी व्यर्थे है ( इसलिये नहीं कहुँगा ) । 
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प्रथमः प्रास्ताविक-विलास: १ १२९. 


व्याख्या--इस पद्म में कवि ने आक्षेपालङ्कार प्रस्तुत किया है। आक्षेपः 
का लक्षण है--“वस्तुनो वक्तुमिष्ठस्य विश्येषप्रतिपत्तये । 

निषेधामास आक्षेपी वक्ष्यमाणोक्तगो द्विधा ॥” ( साहित्यदर्पण ) 

अर्थात्‌ विवक्षित वस्तु की किसी विशेषता की प्रतीति कराने के लिए जहाँ: 
निषेधःसा किया जाता है वहाँ आक्षेपालङ्कार होता है। इसमें कहीं तोः 
वक्ष्यमाण वस्तु का निषेध सा किया जाता है कहीं उक्त वस्तु का निषेध साः 
किया जाता है । इस प्रकार इसके दो भेद होते हैं। उनमें भी पहले भेद 
वक्ष्यमाण के विषय में ( १ ) कहीं तो सामान्य रूप से सूचित की हुई सम्पूर्ण 
वस्तु का निषेध होता है ( २) कहीं एक अंश कहकर दूसरे अंश का निषेध' 
होता है । तथा दूसरे भेद उक्त के विषय में ( ३ ) कहीं वस्तु के कथन का निषेध 
होता है। इस प्रकार आक्षेप चार प्रकार का होता है--“तत्र वक्ष्माणविषयेः 
क्वचित्‌ सवंस्यापि सामान्यतः सूचितस्य निषेधः, क्वचिदंशोक्तावंशान्तरे निषेध: 
इति द्वौ भेदौ । उक्तविषये च क्वचिद्‌ वस्तु स्वरूपस्य निषेधः, क्वचिद्‌ वस्तुकथ- 
नस्येति द्वौ । इत्याक्षेपस्य चत्वारो भेदाः ।” ,( साहित्यदपंण ) प्रस्तुत पद्य में 
प्रथम प्रकार का आक्षेप है । यहाँ वक्ष्यमाण है दुष्ट का चरित्र जिसे कि पुर्वाद्ध 
में सामान्य रूप से सूचित कर दिया गया है कि ऐ दुष्ट ! विद्वानों के समक्ष मैं 
तेरे चरित्र को निश्चित्‌ ही व्याख्या सहित कहुँगा' परन्तु जो कहा जाने वाळा 
विशेष इप है उसे उत्तराद्धं द्वारा निसिद्ध-सा कर दिया है अथवा ऐ पापी 
तेरे विषय में कही गई कथा भी व्यथं है। इससे उस विशेष बात की प्रतीति: 
होती है कि तू अत्यन्त नीच और गिरा हुआ व्यवित है। इसलिए तेरी चर्चा 
भी करना महापाप है । वक्ता को यहाँ दुष्ट की दुष्टता या नीचता का अतिशय; 
प्रतिपादित करना अमीष्ट था । 

(क )चरित्र-- चरितंशील चारित्रञच समं स्मृतम्‌ इति हलायुधः । 

( ख ) पापात्मन्‌-पापः आत्मनि यस्य स पापात्मा । तत्सम्बुद्धौ हे पापा-- 
तमनु । पापशील इत्यथं: । | 

(ग) अहमू--यहाँ पर निषेधवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है ।: 


कथया आदि में तृतीया “गम्यमानाइपि क्रिया कारकविमक्तौ प्रयोजिका' नियम :* 


में --यस्या: प्रथमे पादे 
` से हुई है। इसमें कवि ने आर्यावृत्त उपनिबद्ध किया है--यस्याः प्रथ 
द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि । अष्टादश द्वितीये-च तु्थेके पञ्चदश साऽऽर्या || १६०॥ | 


आनन्दसगदा वारितः शीलशाखिमदद्विपः । 
ज्ञानद्वीपमहावायुरयङ्कलसमागमः ॥ १०७ ॥ 
अन्वयः--अयम्‌ खलसमागमः आनन्दमुगदावा ग्निः, धीलशाखिमदद्विप:, ६ 
ज्ञानदीपमहावायुः ( चास्ति ) । 
९ मा० 
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१३० भामिनोविलास।. 


हिन्दी रूपान्तर-यह दुष्टों का समागम सानन्दरूप मृग के लिए दावा- 


-नल है, शीलरूप वृक्ष के लिए मतवाला हाथी है और ज्ञानरूप दीपक के लिए 
'आँघी है। 


व्यख्या--यहाँ कवि ने दुष्टों के समागम के साथ दावानल, मतवाले 

हाथी और आंधी का तादात्म्य स्थापित करके तीन रूपक प्रस्तुत किये हैं। इन 

म्तीनों को हम समथ्यं रूपक कहेंगे । क्योंकि अभी बताये जाने वाळे अन्य तीन 

रूपकों के समर्थन के अमाव में समीचीन ढंग से ये सिद्ध नहीं हो सकते । 

आनन्द के साथ मृग का तादांत्म्य स्थापित किया गया है वह समर्थक रूपक 

है क्योंकि बिना उसके खलसमागम का दावाग्नि का रूपक सिद्ध नहीं हो सकता 
इसी प्रकार शील के साथ वृक्ष का तादात्म्य स्थापित कर खल समागम के साथ 
'मतवाले हाथी के रूपक को सिद्ध किया गया है। तथा ज्ञान के साथ दीप का 
तादात्म्य स्थापित कर खल समागम के साथ आन्धी के तादात्म्य को सिद्ध किया 
गया है। अतः इन तीनों ही स्थलों पर परम्परित रूपक है और वह मी माला 

रूप में उपनिबद्ध होने के कारण और हिलष्ट न होने के कारण माला रूपक 
कहा जायगा । क्योंकि परम्परित रूपक का लक्षण है--'यत्र चारोपान्तरस्य 
'निमित्तन्तत्‌ परम्परितम्‌? ( रसगङ्गाधर ) अर्थात्‌ जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप 
“का निमित्त होते हैं वहाँ परम्परित रूपक होता है । उनमें जो समर्थक आरोप 
होता है यदि वह इहेषमूलक हुआ तो हिलिष्ट परम्परित नहीं तो शुद्धपरम्परित 

“रूपक होता है--“तत्रापि समर्थकत्वेन विपक्षि तस्थारोपस्य इलेपमू लकत्वे रिष्ट 
'परम्परितम्‌ ।” ( रसगंगाधर )। ( क ) आनन्दमृगदावाग्नि:--आनन्द एव 
-सुगः आतन्दमृग: । दावस्य अरण्यस्य अग्नि: दावाग्निः । दवदावोः वनारण्यवह्वौ 


इत्यमरः। आनन्दमृगस्य द्वावारिनिः आन्दमृगदावार्निः। आनन्दध्वंसनः 
इत्यथे: । 


( ख )शीलश।खिमदद्विप:--शास्रा सन्त्यस्येति शाखी ( शाखा + इनि ) 
वृक्ष: । शोरुमेव शाखी शीलाखी । मदः ( मत्तः ) द्विपः ( हस्ती ) मदद्विपः 


शीळ गाखिमदद्विपः । शुचो तु चरिते शीलम्‌ इत्यमरः ( शुद्ध आचरण को शील 
कहते हैं ) क्षीलभज्ञन इत्यथः । ; 


( ग )ज्ञानदीपमहावायुः-महान्‌ वायुः महावायुः ज्ञानमेव दीपः ज्ञानदीपः 
तस्य महावायुः ज्ञानदीपमहावायुः । ज्ञानलोपक इत्यर्थः । 


(घ) खलसमागम:-खळानां ( दुज्जंनानामु ) समागमः ( सहवासः ) 
खलसमागमः । इसमें अनुष्ट्रप्‌ वृत्त प्रयुक्त है ॥ १० ॥ 
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प्रथमः प्रास्ताविक-विलासः १ १३१ 


खलास्तु कुशलाः साधुहितप्रत्यूहकर्मणि । 
निपुणाः फणिनः प्राणानपहत्तुन्निरागसाम्‌ ॥ १०८॥ 
अस्वथः खलाः तु साधु हितप्रत्युह्कम्मंणि कुशलाः (मवन्ति यथा) फणिन 
निरागसाम्‌ प्राणानु अपहत्तुम्‌ निपुणाः ( भवन्ति ) । 
हिन्दीरूपास्तर--दुष्ट लोग तो सज्जनों के हित को विध्तक्रिया में निपुण 
होते हैं ( जैसे कि ) सपं निरपराधों के प्राणों का अपहरण करने में बहुत 


कुल होते हैं । 


व्याख्या-यहां पर कवि ने प्रतिवस्तूपमा अलंकार प्रस्तुत किया है। 
क्योंकि प्रतिवस्तूपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमान और उपमेय के प्रति- 
पादक भिन्न वाक्यों में एक समान धमं अलग-अलग निर्दिष्ट होता है--''यत्रो- 
पमानोपमेयपरवाक्ययोरेकः समानो घर्मः पृथङनिदिश्यते सा प्रतिवस्तूपमा’ 
( कुवलयानन्द ) । यहाँ निपुण और कुशल एक ही घमं के प्रतिपादक हैं 
परन्तु उन्हें भिन्न पदों के द्वारा अलग कहा गया है दो भिन्न-भिन्न वाक्यों में 
अत: प्रतिवस्तूपमा अलंकार है; उपमेय वाक्य है पूर्वाद्धं और उपमान वाक्य है 
उत्तराद्धं क्योंकि उपमेय है 'खलाः' और उपमान है 'फणितः' । यहाँ पर प्रतिः 
चस्तूपमा साधम्यं के द्वारा प्रस्तुत की गई है ( क ) कुशलाः-दक्षाः प्रवीणाः। 
“दक्ष! कुशलोऽमिज्ञो निष्णातः शिक्षितः प्रवीणश्च’ इति हछायुधः। ( ख) 
साधुहितप्रत्यूहकम्मंणि~-साघूनां सञ्जनानां हितं मङ्गल साधुहितम्‌ । प्रत्यूहस्य 


. विघ्नस्य कम्मं प्रत्यूहकम्म । साधुहितस्य प्रत्यूहकम्मं साघु हितप्त्यूहकम्मं, तस्मिनु 


साधुहितप्रत्यूहकम्मंणि । 'बिष्नोऽन्तरणः प्रत्यूहः” इति हहायुध!। (ग) 
फणिनः--फणाः सन्त्येषामिति फणिनः। ( फण + इनि ) 'सप इत्यथं; । 
(ष) निरागक्षास्‌--निगंतः आगः अपराधः येभ्यस्ते निरागसः । निरपराधाः । 
तेषां निरागस्ताम्‌। “आगोऽपराधो मन्युशच' इत्यमरः । इसमें भी अनुष्ट्रप्‌ 
चृत्त है ॥ १०८॥ 
बदने विनिवेशिता भुजद्की 
पिशुनानां रसनासिषेण धात्रा । 


अनया कथमन्यथाऽवलीढा 
नहि जीवस्ति जना मनागमन्त्राः ? ॥ १०९ ॥ 
अन्वयः--धात्रा पिशुतानां वदने रसनामिषेण भुजङ्गी विनिवेशिता; 
अन्यया हि अनया अवलीढा। जनाः अमन्त्राः ( सन्तः ) मनाक्‌ कथम्‌ 
न जीवन्ति ? - 
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-हिन्दीरूपान्तर- विधाता ने दुष्टों के मुह में जीभ के बहाने नागिन बैठा 
दिया है नहीं तो भला इसके द्वारा चाट लिए गए लोग मन्त्र से हीन होकर 
थोड़ा भी क्यों नहीं जोते हैं । 

व्याख्या-यहाँ पर कवि ने अपक्लूति अलंकार प्रस्तुत किया है । अल्लि 
अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक वस्तु को छिपा कर वस्त्वन्तर के रूप में प्रस्तुत 
किया जाता है--"'विषयस्यापह्ववेऽपल्न. तः? ( अलंकारसवेस्व ) । यहाँ कविने 
दुष्टो की जीभ का निषेध किया है कि यह जीभ नहीं है बल्कि विधाता ने जीम 
के बहाने नागिन बैठा दिया है । यहाँ 'कुवल्यानन्द' के अनुसार 'कैतवापह्न.ति' 
है। कैतवापह्नति का लक्षण है--''कंतवापत्लुतिव्यंक्तो व्याजाअनिक्ुतेः पदः” - 
( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ “जहाँ पर व्याज ( कैतव, मिष ) इत्यादि पदों के 
द्वारा अपह्णव की प्रतीति हो वहाँ केतवापह्वति होती है । यहाँ पर “मिष' शब्द 
के द्वारा 'यह जीभ नहीं, नागिन है” इस प्रकार का अपक्षव प्रतीत होता है । 
रसगंगाधरकार ने ऐसे कोई भेद नही किए। उनके अनुसार यहाँ “निरवयव 
अपह्वति' होगी । साथ ही पूर्वाद्ध में प्रतिपादित किए गये भुजद्धीत्व का उत्तराद्धे ` 
में समर्थक हेतु दिया गया है, अतः 'हेत्वपक्करति' भी है। ( क ) वदने मुखे । 
“वदनं ववत्र लपनम्मुखम्‌' इति हलायुधः । ( ख) पिशुनानाम्‌-खलानां 
सूचकानां वा । 'पिशुनो खलसूचकौ' इत्यमरः। ( ग ) रसनामिषेण-रसनायाः , 
जिह्वायाः मिपम्‌ छलम्‌ रसनामिषम्‌ । तेन रसनामिषेण । 'रसज्ञा रसना जिह्वा 
इत्यमरः । 'व्याजछद्मोपधिच्छलं मिषम्‌, । इति हलायुधः । (घ) धात्रा विधिना । 
( ङ ) मनाक्‌ अल्पमपि । 'किङ्चिदीषन्मनागल्पे’ इत्यमरः । (च) अमन्त्राः 
अविद्यमानः मन्त्रः येषु ते अमन्त्राः । मन्त्ररहिता इत्यथः । इसमें कवि ने काल- 
मारिणी वृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण है--'विषमे ससजा यदा गुरु चेत्‌ 
सभरा येन तु काळमारिणीयम्‌' । ( छन्दोमञ्जरो ) ॥ १०९ ॥ 

१ कृतम्महोन्ततङ्कृत्यमज्जिंतश्चामलं यशः। 
यावञ्जीवं सखे | तुभ्यन्दास्यासो विपुलाशिषः ॥११०॥ 
अन्वयः हे सखे ! ( त्वया ) महोन्नतम्‌ कृत्यम्‌ कृतम्‌ च अमलं यशः 
अज्जितम्‌ । यावज्जीवम्‌ तुम्यं विपुलाशिषः दास्यामः । 
हिन्दीरूपान्तर-ऐ मित्र ! तुमने बड़ा ऊंचा काम कर डाला है और 
निम्मेल कीत्ति कमा ली है, हम जीवन पय्यंन्त तुम्हें बहुत-वहुत आशीर्वाद देते 
रहेंगे । 
व्याख्या-यदि इस उक्ति को हम सचमुच किसी मित्र के साथ परम 


१. “कुतन्त्वयोन्नतझकृत्यम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । _ द 
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उपकार करने वाले व्यक्ति के विषय में उस मित्र की उक्ति माने तो ठीक हो । 
सीधा सादा आशीर्वाद एवं आभार प्रदर्शन है। परन्तु यदि किसी अपकारी के 
प्रति किसी व्यक्ति का कथन इपे माने तो बोद्धव्य के वैशिष्ट्य से यहाँ मुख्या- 
थेत्राध होगा क्योंकि अपकार करने वाले के लिए बड़ा ऊँचा काम किया आदि 
बातें उपपत्ति युक्‍त नहीं प्रतीत होतीं । अतः यहाँ विपरीत लक्षणा से 'तूने बड़ी 
नोचता का काम किया है, बड़ा अपयश कमाया है, जीवन भर मैं तुझे गालियाँ 
देता रहूंगा' इत्यादि अर्थ निकलेगा, जिससे अपकारी व्यक्ति की नीचता का 
अतिशय प्रतिपादित होता है कि उधसे बढ़कर नोच और कृतघ्न कोई नहीं । 
अत: यहाँ लक्षणामूला ध्वनि का “अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य घ्वनि' प्रमेद है। (क) 
महोन्नतम्‌ू--महत्चेदमुन्नतञ्च महोन्नतम्‌ । कङ्ृत्यम्‌-काय्यम्‌। (ख) 
अमलस्‌--न मल विद्यते यस्मिस्तदमलम्‌ । निम्मंलमित्यथंः। ( ग ) यशः-- 
“कीत्तिः इलोको यशोऽमिख्यासमाख्यास्तुल्यलक्षणाः' इति हलायुध:॥ ( घ) 
यावज्जीवमु--'यावन्तं काळं जीवामीत्यथं:' इति जीवानन्दः। ( ङ ) विपुला- 
शिषः--विजुलाः ( महत्यः) आशिषः ( आश्चोर्वादाः ) विधुलाशिषः । द्वितोया- 
बहुवचनम्‌ । 'महृद्‌ विशालञ्च व्यूढं विपुलम्‌’ इति हलायुघः। इसमें कवि ने 
अनुष्ठुप्‌ वृत्त उपनिबद्ध किया है ॥ ११०॥ 
अविरतम्प रकारय्यकृतां सताम्‌ 
मधुरिमातिशयेन वचोऽमृतम्‌ । 
अपि च मानसमम्बुनिधिर्यंशो 
'विमलशा रदपारवेणचन्द्रिका ॥ १११ ॥ 
अन्वयः--अविरतम्‌ परकार्य्यकृतां सतां वचः मधुरिमातिशयेन अमृतम्‌, 
अपि च मानप्तम्‌ अम्बुनिधिः, यशः विमळधारदपाव्वंण चरिद्रिका ( भवति ) । 
हिन्दीख्पान्तर-निरन्तर दुसरो का कायं सिद्ध करने वाळे सञ्जनों को 


चाणो माधुर्यं की अधिकता के कारण अमृत, साथ ही हृदय-सागर और कीति 
स्वच्छ शरत्कालीन पूर्णिमा को चाँदनी हुआ करती है । . 
ठ्याख्या--यहा पर कवि ने सज्जनों की वागी के साथ अमृत का तादात्म्य, 
हृदय के साथ समुद्र का तादात्म्य, यश के साथ विमल शरत्पुणिमा की चन्द्रिका 
का तादात्म्य स्थापित कर तीन रूपक प्रस्तुत किए हैं। ये तीनों परस्पर सापेक्ष 
न होने के कारण निरवय रूपक हैं। साथ ही मालारूप न होने के कारण 
केवल निरवयव रूपक हैं । इन तीनों रूपकों में अन्तर केवळ इतना है कि पहले 


१. 'विमलशारदचन्दिरचन्द्रिका”' इति पाठान्तरम्‌ । 
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रुपक में उपचरित समान घमं 'माधुर्यातिशय' शब्दतः उपात्त है, जब कि शेफ 
दो रूपको के उपचरित समानधमं क्रमशः 'गाम्मीयं' ओर 'नेमंल्य' शब्दतः 
उपात्त नहीं है । इनसे परोपकारी सज्जनों की वाणी का माधुर्यातिशय, हृदय 
की विशालता, गम्मीरता तथा निर्मल कीति का अतिशय व्यख्ित होता है । 
(क) अविरतम्‌--विरतमविरतम्‌ । सततमित्यर्थ: । सततं सन्ततमनिश्चं नित्यम्‌ः 
भविरतमनवरतम्‌' इति हलायुषः । (ख) परकार्य्यंक्ृतां--परेषां कार्य्याणि 
परकार्य्याणि । तानि कुर्वन्तीति परकाय्यंकृतः । तेषां तथोकतानाम्‌ । (ख) मधुः 
रिमातिशयेन--मधुरस्य भावः मधरिमा । (मधुर. इमनिच्‌) तस्य अतिशयः 
मधुरिमातिशयः। तेन मधुरिमातिशयेन । माधुर्य्या धिकयेनेत्यथं ( ग ) मानसं 
हृदयम्‌ । ( घ ) अम्बुनिधिः--अम्बुनां निधिः अम्बुनिधिः। समुद्रः । (ङ) 
विमळशारदपार्व्वंणचन्द्रिका-विगतं मलं यस्याः सा विमला । द्यरदि मवा 
ज्ञारदी । पाव्वेणस्य पौणेमास्याः चन्द्रिका पाव्वेणचन्द्रिका | विमला चेयं शारदी 
च पाव्वेणचन्द्रिकः विमलशारदपाव्वणचन्द्रिका। “चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ता' 


इत्यमरः। इसमें कवि ने द्रुतविलम्बित वृत्त का प्रयोग किया है--द्रुतविलस्बित- 


भाह नमौ भरो’ ( छन्दोम्ञरी ) ॥ १११॥ 
निगुणः शोभते नेव विपुलाडम्बरोऽपि ना । 
आपातरम्यपुष्पश्नीशो भिता शाल्मलियंथा ॥ ११२ ॥ 
अन्वयः--विपुलाडम्बरः अपि निगुणः ना न एव शोमते यथा आपा- 
तरम्यपुष्पश्रीशोमिता शाल्मलि: ( नेव शोमते ) । 
हिन्दीरूपान्तर--बड़े मारी आडम्बर वाला होने पर भी गुणहीन मनुष्य 
नहीं ही सुशोभित होता जैसे आपाततः सुन्दर लगनेवाली फूलों की शोभा सेः 
रमणीय सेमळ वृक्ष ( नहीं ही सुशो मित होता ) । | 
व्याख्या---'निगु'ण मनुष्य विशाल आडम्बरों से युक्त होने पर भी शोभित 
नहीं होता! अर्थात्‌ मनुष्य की शोमा बिना गुणों के नहीं होती, इस प्रकार यहाँ 
गुणों के बिना मनुष्य को हीन बताया गया है इसलिए विनोक्ति अलङ्कार है-- 
“विनोबितरचेद्‌ विना किङ्चित्‌ प्रस्तुतं हीनमुच्यते” ( कुवळ्यानन्द ) अर्थात्‌ 
यदि किसी के विना वण्यंमान को हीन बताया जाय तो विनोबित अलंकार होता 
है । यह विनोक्ति अलङ्कार यहाँ वाच्य ही माना जायगा यद्यपि इसमें विना शब्द 
का प्रयोग नहीं किया गया । क्योंकि विनोक्ति विना शब्द के अर्थ के वाचक 
किसी भी शब्द के उपात्त किये जाने पर भी वाच्य ही होती है। इसलिए नभुर 
निर्‌, वि, अन्तरेण, ऋते-रहित, विकल इत्यादि शब्दों के प्रयुक्त होने पर जो 
ˆ क्क बिना शब्द के अर्थ को देने में समथं है विनोवित वाच्य ही मानी जायगी ॥ 
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“इयश्व न केवल विनाशब्दस्य सत्त्व एव मवत्यपि तु विना शब्दाथेवा चकमा त्रस्य । 
तेन नत्र-निर-वि-अन्तरेण-ऋते-रहित-विकलेत्या दि प्रयोगे इबमेव।” (रसन 
गंगाधर )। यहाँ स्पष्टीकरण के लिये मैंने ( वि-अन्तरेण-क्रते ) आदि में 
सन्धि नहीं किया वैसे समस्त होने के कारण यह “नव्चिव्यन्तरेणतँरहित०' 
आदि होगी । इसके अतिरिक्त यहाँ निर्गुण मनुष्य के साथ शाल्मलि की उपमा 
प्रस्तुत की गई है। सुशोभित न होना साधारण धर्म है, यथा उपमावाचक 
शब्द । इसलिये पूर्णोपमा भी है। ( क ) निर्गण:--निर्गताः गुणाः यस्मात्‌ स 
गुणहीन इत्यरथः । (ख) विपुलाडम्बरः--विपुलः विशालः आडम्बरः समा- 
रम्भः यस्य स विपुलाडम्बरः । “महद्‌ विशाळञ्च व्यूढं विपुलम्‌' इति हलायुधः । 
“आडम्बरः समारम्मे गजगञ्जिततूर्ययो.' इति विश्वप्रकाशः। ( ग ) ना=- 
'पुमानु' पञ्चजनो ना च पुरुषः’ इति हलायुधः । ( घ ) आपात्तरम्यपुष्पश्री- 
शोभिता--पुष्पाणां श्रोः पुष्पश्नी: । आपाततः रम्या मनोहारिणी आपातरम्या |, 
आपातरम्या पुष्पश्चीः आपातरम्यपुष्पश्रीः । तया शोभिता आपातरम्यपुष्पश्ी-- 
शोभिता । इसमें कवि ने अनुष्टुप्‌ वृत्त उपनिबद्ध किया है ॥ ११२ ॥ 


पडु विना सरो भाति सदः खलजनेबिना । 
कटुवर्णेविना काव्यं मानसं विषयेविना ॥ ११३ ॥ 
अन्वयः--सरः पंकैः विना, सदः खलजनेः विना, काव्यम्‌ कटुवर्णेः विना;, 
मानसं विषयैः विना भाति । 


हिन्दीख्पान्तर- तालाब कीचड़ के अमाव में, समा दुष्ट लोगों के भमावः 
में, काव्य कठोर वर्णों के अमाव में और हृदय भोगविलासादि के अमाव में. 


(ही) सुशोमित होता है। 
ठ्याख्या--यहाँ पर कवि ने बताया कि बिना कीचड़ के तालाब सुशोमितः 

होता है, बिना दुष्टों के समा सुद्योमित होती है, बिना श्रुति-कट्रुवणों के काव्यः 

सुशोमित होता है और बिना भोगविलाश के हृदय सुशोभित होता है। इस 

प्रकार क्रमशः कीचड़ तथा दुष्ट आदि के बिना सरोवर तथा समा आदि का 

उत्कं प्रतिपादित किया गया है इसलिए यहाँ `विनो क्ति' अलंकार है । लक्षणः 

है-- “तच्चेत्‌ किञ्चिद्‌ विना रम्यं विनो क्तिः साऽपि कथ्यते ।” ( कुवलयानन्द ) 
अर्थात्‌ यदि वण्यंमान को किसी के बिना रमणीय बताया जाय तो भी विनोक्तिः 
नामक अलंकार होता है । यहाँ बिनोक्ति के साथ ही यह इस उक्ति को क्सी 
उपदेष्टा की उक्ति मान लेने पर 'मानस! के प्रस्तुत होने पर तथा सरोवरः 
समा और काव्य के अप्रस्तुत होने पर प्रस्तुत और अप्नस्तुतों का “सुशोभित 
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-होना' ( माति ) रूप एक ही धमं के साथ सम्बन्ध होने से दीपकालंकार भी 
होगा -“'बदन्ति वर्ष्यावर्ण्यानां घम्यैक्यं दीपकं बुधाः ।” ( कुवळ्यानन्द )। 
(क) पंड्धैः--पद्धोष्स्त्रीशादकद्‌ मौ’ इत्यमरः । तैः तथोक्तैः । पङ्क कीचड़ को 
कहते हैं । ( ख ) सदः--'समाजः संसदास्थानी सभा स्यात्‌ परिषत्‌ सद: इति 
'हलायुध: । ( ग ) कटुवर्ण: - कटवः (ककंशा:) वर्णाः कद्रुवर्णाः । तैः कटुवर्णे: । 
श्ुतिकट्र एक काव्यगत दोष है । मानसं हृदयम्‌ । पद्धेः स्वजनैः, कट्ुवर्ण: तथा 
विषयैः’ में सवंत्र 'पृथिग्विनानानाभिस्तृतीयाध्न्यतरस्थाम्‌ ( २।३।३२ ) से पाक्षिक 
तृतीया हुई है । इसमें भी अनुष्ठुप्‌ वृत्त प्रयुक्त हुआ है ॥ ११३ ॥ 
तत्त्वङ्िमपि काव्यानाञउजानाति विरलो भुवि। 


मासिकः को मरन्दानामन्तरेण मधुव्रतम्‌ ? ॥११४॥ 
अन्वयः--श्रुवि विरलः काब्य्रानाम्‌ किमपि तत्त्वम्‌ जानाति। मधुब्रतम्‌ 
-अन्तरेण मरन्दानाम्‌ माम्मिकः कः ? | 
हिन्दीरूपान्तर - धरती पर कोई विरला ही काव्यों के किसी ( अनि- 
'घेंचनीय ) परम रहस्य को समझता है, ( मला ) भौरें के अलावा मकरन्द के 
“मम्मे को समझने वाला ओर कोन है! 
व़ार्प्रा -इस पद्य में कवि ने प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार प्रस्तुत किया है। 
“यहाँ दो मिन्न-मिन्न वाक्य है जिसका साहद्य' वाच्य न होकर प्रतीयमान है । 
' -एक ही धमं “तत्त्व का जानना! दोनों वाबयों में 'तत्त्व जानाति' और “माम्मिक:' 
के द्वारा भिन्न-भिन्न शब्दों से कहा गया है । इसी लिये प्रतिवस्तूपमा है--'प्रति- 
“वस्तृपमा तु सा स्याद्‌ं वाक्ययोर्गम्यसाम्ययोः। एकोऽपि धमं सामान्यो यत्र निदिश्यते 
पृथक ।” ( साहित्यदर्पण ) । यहा पुर्वा में “काव्य का तत्त्व कोई विरला ही 
जानता है सभी नहीं जानते” तथा उत्तराद्धं में 'मकरन्द का ममं समझने वाला 
भेवरे के सिवा और कौन है अर्थात्‌ मकरन्द का ममं भेंवरा ही जानता है समी 
नहीं जानते' इस प्रकार के साहंश्य की प्रतीति होती है। ( क ) तत््वस्‌-तस्य 
भावस्तत्त्वम्‌ । स्वरूपम्‌ । रहस्यमित्याशयः । (तत्त्व वाद्यप्रभेदे स्यात्‌ स्वरूपे 
'प्रमात्मनि' इति विश्वप्रकाशः ( ख़) किमपि-अनिवंचनीयम्‌ । अनुभवैकः 
"गम्यमित्यथेः । यहाँ संवृति वक्रता है। ( ग ) माम्मिकः--मम्मे जानातीति 
:माम्मिकः । तत्त्वज्ञ: इत्यथः । ( घ ) मरन्दानाम्‌--पुष्पमधूना मित्यर्थः । (ङ) 
-अन्तरेण--विनेत्यथे; । 'पृथरिविनान्तरेणर्ते हिरुझनाना च वजने’ इत्यमरः । 
(च ) मधुत्रतम्‌--मधुब्रतः भ्रमरः । तं तथोक्तम्‌ । 'मधुकरमधुपमधुव्रतषिली- 
'मुखभ्रमरभृङ्गपुष्पलिहः' इति हलायुधः । 'अन्तराऽन्तरेण युक्त’ ( २३१४) 
“इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः । इस पद्य में भी अनुष्ट्रप्‌ वृत्त प्रयुक्त हुआ 
'है॥ ११४॥ | 
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सरजर्काम्पाण्डुवर्णाद्कुण्टकप्रकरान्विताम्‌ । 
केतकीं सेवसे हत्त ! कथं रोलम्ब ! निस्त्रप ! ? ॥११५॥ 


अन्वयः--हे निस्त्रष | रोलम्ब | हन्त !! सरजस्काम्‌ पाण्डुवर्णाम्‌ कण्ठ क- 
्रकरास्विताम्‌ केतकीम्‌ कथं सेवसे ? 

हिन्दीरूपास्तर--ऐ निल्ळंज ! भवरे ! अफसोस !! रजस्वला, शुभवर्णा 
एवं कण्टकों से व्याप्त केतकी का केले उपभोग कर रहा है। 

व्याख्प्रा--यहाँ कवि ने अप्रस्तुत रूप से भ्रमर और केतकी के वृत्तान्त 
को प्रस्तुत किया है परन्तु उससे किसी रजस्वला स्त्री के साथ सम्मोग करने वाले 
-हुराचारी व्यक्ति की प्रस्तुत रूप में प्रतीति होती है । अतः साहृश्‍्यमूला अप्रस्तुत 
प्रशंसा: अलङ्कार है । यहाँ पर कवि ने जो 'सरजस्काम्‌” विशेषण प्रस्तु त किये हैं 
वे कहीं-कहीं अनुपपन्न होते हुए कहीं प्रतीयमान के तादात्म्य की अपेक्षा रखते 
हैं, कहीं वाच्य के तादात्म्य कौ । जिस प्रकार से 'सरजस्का' होना दोनों की 
(भ्रमर और नायक की ) उपमोगायोग्यता को व्यक्त करता है वैसे ही “पाण्डु 
वर्णत्वः और 'कण्टकंप्रकरान्वितत्व' नहीं । क्योंकि पाण्डुवणं होना केतकी का गुण 
है अतः वह उसकी उपमोगायोग्यता को नहीं प्रतिपादित कर पाता अतः हमें 
प्रतीयमान नायिका के तादात्म्य की अपेक्षा होती है। इसी तरह 'कण्टकितत्व' 
'केतकी की अनुपभोगयोग्यता को तो प्रतिपादित करता है परन्तु नायिका की 
उपभोगयोग्यता को प्रतिपादित करता है क्योंकि कामिनी का रोमाञ्चित होना 
उसके सेवन के अनुकूल है । अतः इस अंश में हमें कामिनी के साथ वाच्य 
केतकी के तादात्म्य की अपेक्षा होती है । यही है इस अप्रस्तुत प्रशंसा का 
बैशिष्टय ( क )सरजस्क्रास्‌ - 'सपरागाम्‌, ऋतुमतीञच' इति जीवानन्दः । 
( ख ) पाण्डुवणंम्‌--पाण्हुः णुभः वर्ण यस्याः सा पाण्डुवर्णा । तां पाण्डु- 
वर्णाम्‌ । ( ग ) कण्टकप्रकरान्विताम्‌-_कण्ठकानां (सूचीनां, रोमाञ्चानाञ्च) 
'प्रकरा: समूहः । कण्टकप्रकरः । तेन अन्विता कण्टकप्रकरान्विता । ताम्‌ 
-्तथोक्ताम्‌ । ( घ ) हन्त- खेद के वाचक रूप में प्रयुक्त हुआ है ।' हन्त 
-हु्ष ऽनुकम्पायां वाक्यारम्मेविषादयोः' इत्यमरः । रोलम्ब--भ्रमर । तार निस्त्रप- 
निर्गता त्रपा लज्जा यस्मात्‌ स निस्त्रप: । तत्सम्बुँद्धौ हे निस्त्रप । निल्लज्जत्यथः । 
इसमें भी अनुष्ट्रप्‌ वृत्त है ॥ १५५ ॥ 

यथा तानं बिता रागो यथा मातं विना तुपः । 
यथा दानं वित्ता हस्ती तथा ज्ञानं बिना यतिः ॥११६॥ | 

अन्वयः--रागः यथा तानं विना, तपः यथा मानं विना, हस्ती यथा दानं 

(बिना, यतिः तथा ज्ञानं विना ( न द्योमते ) । 
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हिन्दीरूपान्तर--राग जैसे तान के अभाव में, राजा जैसे मान के अभाव 
में; हाथी जैसे मजदल के अभाव में, योगी वैसे ही ज्ञान के अभाव में 
सुशोभित नहीं होता । 

व्याख्या--यहाँ पर कवि ने मालोपमा और विनोक्ति अलङ्कार का शङ्कुर 
प्रस्तुत किया है । ज्ञान के बिना योगी” रूप उपमेय के “तान के विना राग 
“मान के विना राजा” 'दान के विना हाथी” आदि को उपमान प्रस्तुत किये गये. 
है अत; मालोपमा है । मालोपमा का लक्षण साहित्यदपंण के अनुसार है-- 
“मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते’ अर्थात्‌ जहाँ एक उपमेय के अनेक. 
उपमान होते हैं वहाँ मालोपमा होती है । कुवलयानन्द के अनुसार 'विनोक्ति का 
लक्षण है--'विनोक्तिश्चेद्‌ विना किचित्‌ प्रस्तुतं हीनमुच्यते’ अर्थात्‌ यदि किसी 
के विना वण्येमान को हीन बताया जाय तो विनोक्ति अलद्धार होता है । यहाँ पर 
` विना तान के राग को, मान के विना राजा को, दान के विना हाथी और ज्ञान के 
विना योगी को हीन बताया गया है अतः विनोक्ति अलंकार मी है । इस प्रकार 
यहाँ समप्राधान्य सङ्कर है। (क ) यह तानं, मानं, दातं, ज्ञानं में सर्वत्र 
'पृथरिवनानानाभिस्तृतीयाऽच्यतरस्याम्‌' (२।३।३२) से पाक्षिक द्वितीया. विभक्ति 
प्रयुक्त हुई है । 'तानोनाम इतरस्य स्वरधारणाथं वीणादिभिः साध्य: स्वरविशेषः । 
तं विना रागः माधवादिव्यञ्जकस्वरभेद” इति जीवानन्दः। "मानं प्रमाणे प्रस्थादौः 
मानर्ित्तोन्नतो ग्रहे’ इति विश्वप्रकाश: । यहाँ मान का अर्थ चित्तोन्तति है । 
दानं गजमदे त्यागे' इति विश्वभ्रकाश्चः-। यहाँ दान का अथे गजमद है। कविः 
ने यहाँ अनुष्ट्रप्‌ वृत्त उपनिबद्ध किया है॥ ११६ ॥ 


सन्तः स्वतः प्रकाशन्ते गुणा न परतो नुणाम्‌ । 
आमोदो न हि कस्तूर्याः शपथेन विभाव्यते ॥ ११७ ॥ 


अन्वयः - तृणां सन्तः गुणाः स्वतः प्रकाशन्ते, परतः न, हि कस्तूर्य्याः 
आमोदः शपथेन न विभाव्यते । 


हिन्दीरूपान्तर--मनुष्यों में बिद्यमान गुण अपने आप जाहिर हो जाते ' 


हैं, दूसरे को नहीं, जसे कस्तूरी की सुगन्ध कसम द्वारा नहीं अनुभव कराई जाती 
( स्वयं अनुभव की जाती है। ) 

व्य।ख्था--इस पद्य के पूर्वाद्धंत उपमेय वाक्य में तथा उत्तराद्धगत 
उपमान वाक्य में कवि ने प्रतीयमान ढङ्क से साहश्य प्रस्तुत किया है । उत्तराद्ध 


के वाक्य का पयंवसान 'स्वतः अनुमव की जाती है' इस रूप में होता. है । इस . 


प्रकार पूवाद्ध का स्वतः प्रकाशित’ होना तथा उत्तराद्ध' का 'स्वतः अनुभूत होना! 
एक ही धमं है जिसे भिन्न-भिन्न शब्दों “स्वतः प्रकाशन्ते’ तथा "शपथेन न: 
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विभाव्यते” के द्वारा अलग-अलग प्रतिपादित किया गया है । अतः प्रतिवस्तूपमा 
अलङ्कार है-- 


“प्रतिवस्तूपमा तु सा स्याद्‌ वाक्ययोगंम्यसाम्ययोः । 
एकोऽपि धमं: सामान्यो यत्र निदिव्यते पृथक्‌ ॥” ( साहित्यदपंण ) 
यहाँ प्रतिवस्तूपमा साधम्यं के कारण ही है । ( क ) सन्त:--विद्यमानाः । 
सन्तीति सन्तः ( अस्‌ -- शतृ +- जस्‌ ) । (ख ) स्वतः--स्व' शब्दात्‌ तृतीयार्थ - 
तसिल । आत्मनेत्यरथः । (ग ) परतः--इत्यत्रापि 'पर' शब्दात्‌ तृतीथाथं 
तसिल्‌ । परमुखेनेत्यथं: । ( घ ) आमोद:--सोरम्यम्‌ । आमोद: स्यात्‌ परि- 
मलः सौरम्यःच सुगन्धिता' इति हलायुघ: । ( ङ ) शपथेन--शपनेनेत्यथं: । 
“शपनं शपथः पुमान्‌’ इत्यमरः। शपथ का अर्थ सौगन्ध या कसम होता 
है। कोई व्यक्ति किसी से कसम खाकर यह नहीं बताता कि कस्तुरी में 
सुगन्ध होतो है । बल्कि सभी अपने आप उसकी सुगन्ध का अनुमव कर उसमें 
सुगन्ध की सत्ता स्वीकार करते हैं। इसमें कवि ने अनुष्टुप्‌ वृत्त उपनिबद्ध 
किया है ॥ ११७॥ 
अपि बत गुरुगव्वेम्मा स्म कस्तुरि ! यासो- 
रखिलपरिमलानाम्मोलिना सौरभेण । 
गिरिगहनगुहायाँललीनमत्यन्तदीन 


स्वजनकभमुनेव प्राणहीनङ्करोषि ॥ ११८ ॥ 
अन्वयः--हे कस्तूरि ? अखिलपरिमलानाम्‌ मौलिना सौरभेण अपि गुरु 
गर्व्वंम्‌ मा स्म यासीः, बत अमुना एव गिरिगहुनगुहायाम्‌ लीनम्‌ अत्यन्तदी न॑ 
स्वजनकम्‌ प्राणहीनम्‌ करोषि । ू 
हिन्दोरूपान्तर--ऐ कस्तुरी | समस्त सुगन्थों की सिरमौर सुगन्ध से मी 
तू बहुत ज्यादा घमण्ड न किया कर, खेद है कि इसी ( सुगन्ध ) के द्वारा ही 
पहाड़ों की अत्यन्त बुलेम गुफाओं में छिपे हुए अत्यन्त दीन अपने जन्मदाता 
( मृग ) को तू प्राणहीन बना देता है. 
व्याख्या--इस पद्य में कवि ने मृग में विद्यमान कस्तूरी के सुगन्ध को 
जो कि एक गुण है, दोष के ख्प में प्रस्तुत किया है । क्योंकि उसी के कारण 
उसके जनक की प्राणहत्या प्रतिपादित की गई है । अतः यहाँ पर गुण का दोष 
रूप से प्रतिपादित किए जाने के कारण 'लेश” अळङ्कार है--लेश का लक्षण 
है-- “लेश: स्याद्दोषगुणयोर्गृणदो षत्वकल्पनम्‌'' ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ दोष 
की गुणरूप में कल्पना और गुण की दोष रूप में कल्पना “लेश अछ कार होता 
है । ( क ) गुरुगव्वंस- गुरुः महाम्‌ गव्वे: गुरुगव्व: । “गुरुमहृति वाच्यवत्‌? 
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इत्ति विश्वप्रकाश! । 'गर्व्वो मवेदहङ्कारा' इति हलायुधः । तं गुरुगव्वंम्‌ । (ख) 
अखिलपरिमलानाम्‌-- भखिला: (- समस्ता! ) परिमलाः ( सौरभ्याणि ) अखि- 
लपरिमलाः । तेषामखिलपरिमलानाम्‌ । आमोद! स्यात्परिमलः सोरम्यःच 
सुगन्धिता । इति हलायुध:। (ग) मौलिना - किरीटेन । श्रेष्ठेनेत्यथंः । 
'मौलिः किरीटे धम्मिले' इति विश्वप्रकाश: । यहाँ मौलि का प्रयोग औपचारिक . 
ढङ्ग से हुआ है। (घ) गिरिगहनगुहायामु--गाह्यते दुःखेन गम्यते इति 
गहना । गाह + युच्‌ + टाप्‌ 'कुच्छृगहनयोरिति निदेशाद्‌ वा हस्वः । दुगमा 
दुष्प्रवेशेत्ययं:। गहनाः गुहा गहनगुहाः। गिरेः गहनगुद्दा गिरिगहनगुहा । 
तस्यां गिरिगहनगुहायाम्‌ । ( ङ ) अत्यन्तदीनम्‌-अत्यन्तं दीनः अत्यन्तदीनः 
तम्‌ अत्यन्तदीनम्‌ । दीनो दरिद्रः दुगंतोऽपि स' इत्यमरः। (च ) स्वज- 
नकम्‌-जनयतीति जनकः ( जन्‌ + णिच्‌ + ण्वुळू ) स्वस्थ जनकः स्वजनक: । तं 
स्वजनकम्‌ । ( छ ) प्राणहीनस्‌ = प्राणेभ्प्रो हीनः प्राणहीनः | तं प्राणहीनम्‌ । 
इसमें कवि ने मारिनीवृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण है-- ननमययुतेयम्मा- 
हिनी भोगिलोके:' ( छन्दोमञ्ञरी ) ॥ ११८॥ 


दूरीकरोति कुमति विमलीकरोति 
चेतश्चिरन्तनमघश्चुल्कीकरोति । 
भूतेषु किञ्च करुणाम्बहुलोकरोति 
सङ्गः सर्ताङ्कमु न मङ्गलमातनोति ? ॥११९॥ 
अन्वयः - सतां सङ्गः किमु मङ्गलम्‌ न आतनोति ? ( तथा हि ) कुमतिम्‌ 
दुरीकरोति, चेतः विमलीकरोति, चिरन्तनम्‌ अघम्‌ चुलुकोकरोति, किच्च भूतेषु 
करुणाम्‌ बहुलीकरोति । : 
हिन्दीरूपान्तर-सज्जनों का सहवास कौन सा कल्याण नहीं करता ? 
( जैसे कि ) दुबुंद्धि को दूर भगाता है, हृदय को स्वच्छ बनाता है, चिरकाल के 
पाप को चुल्लू बना के पी जाता है, साथ ही प्राणियों के प्रति कृपा का विस्तार 
करता है । ; 
व्याख्या--यहाँ पर कवि ने.सत्सङ्गति की प्रशंसा प्रस्तुत किया है। सत्सङ्ग 
रूप कर्ता कारक, “दूर करता दै' “स्वच्छ करता है' “चुल्लू बना के पी जाता है" 
“विस्तार करता है” इत्यादि अनेक क्रियाओं में अकेले ही विद्यमान है । अतः 
यहाँ 'कारकदीपक' भलङ्कार होगा । लक्षण है-- 
““क्रमिकैकगतानान्तु गुम्फः कारकदीपकम्‌”--( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ एक 
कारकगत अनेक क्रमिक क्रियाओं का उपनिवन्धन कारक दीपक अलङ्कार होता 
है। परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ ने यहाँ पर कारक तुल्ययोगित अलङ्कार माना 
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है। उनका लक्षण है--“यत्र प्रकृतानामेवाप्रकृतानामेव वा क्रियाणामेककार- 
कान्वयः सा कारकतुल्ययोगिता'' ( रसगङ्गाधर ) अर्थात्‌ जहाँ पर केवल प्रस्तुत 
क्रियाओं का या कि केवल अप्रस्तुत क्रियाओं का एक ही कारक के साथ सम्बन्ध 
होता है वहाँ “कारक तुल्ययोगिता” अलङ्कार होता है। यहाँ (दुरी करोति' इत्यादि 
अनेक प्रस्तुत क्रियाओं का 'सङ्ग:' रूप एक ही कतुंकारक के साथ अन्वय होने 
से कारक तुल्ययोगिता है। जो भी स्वीकार करे चाहे दीपक या तुल्ययोगिता, 


. अपने अपने लक्षणानुसार दोनों ही सङ्गत हैं। यद्यपि आदि एवं प्राचीन 


आचायो जैसे रुद्रट, मम्मट, विश्‍वनाथ आदि के अनुसार दीपक अलङ्कार ही है। 
रुद्रट का लक्षण है— 


“यत्रेकमनेकेषां वाक्यार्थानां क्रियापदम्मवति । तद्वस्कारपदमपि तदेतदितिः | 


दीपकं द्वेघा ॥'' काव्यालङ्कारः | 
मम्मट का लक्षण है— 
सकृद्वृत्तिस्तु धमंस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌ । 
सैव क्रियासु वह्वीषु कारकस्येति दीपक्कम्‌ ॥” काब्यप्रकाशःः 
और विश्वनाथ का लक्षण है-- 
अप्रस्तुतप्रस्तुतयो दो पकन्तु निगद्यते । 
- अथ कारकमेक स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌ ॥'” साहित्यदपंण ।: 
कुछ मी माने दीपक अथवा तुल्ययोगिता वह॒ यहाँ पर भर्थान्तरन्यास से 
संकीणं है क्योंकि श्लोक के तीन चरणों में प्रतिपादित की गई 'कुमति को दुर 
करना' “चित्त को स्वच्छ बनाना' आदि विशेष बातों का 'सज्जनों की सङ्गति 
कौन-सा मङ्गल नहीं करती' इस चतुथं चरण में प्रतिपादित सामान्य बात के 
द्वारा समर्थन किया गया है । अतः सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन रूप 


अर्थान्तरन्यास अलंकार है-“'सामान्यं वा विथ्येषो वा तदन्येन समर्थ्यते । यत्र 


सोऽर्थान्तरन्यासः''~ ( काव्यप्रकाश ) अर्थात्‌ जहाँ पर सामान्य का विशेष के 
द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाय वहाँ भर्थान्तरन्यास 
अळंकार होता है। (क ) द्रीकरोति--बहूरां दुरां करोतीति दुरीकरोति । 
अमूततद्भावेच्विः। ( ख ) कुमतिस्‌-कुत्सिता मतिः बुद्धिः कुमतिः तां कुम- 
तिम्‌। (ग) विमलीकरोति-वियं मल यस्मात्‌ तद्‌ विमलम्‌ । अविमलं 
बिमल करोतीति विमली करोति । अत्रापि च्विः । ( घ ) चिरन्तनस्‌-चिरः 
म्मवे चिरन्तनन्‌ । 'चिरम्‌” इत्यव्ययात्‌ भवार्थे ' सायचिरम्प्राक्लु प्रगेऽव्ययेम्यष्टधु= 


ट्युलो तुट्‌ च' ( ४।३।२३ ) इत्यनेन ट्युप्रत्यये टधुल्मुप्रत्यये वाऽनुबन्धळोपे 


तुडागमे च “यु इत्यस्य “युवोरनाकौ' ( ७।१।१ ) इत्यनेनादेशेमस्या नुस्वारे पर 


सवर्णे सौ विभक्ति कार्ये तत्सिद्धि: । द्वितीयंकवचनम्‌ । (ङ) अघस्‌--“दुष्कृत- रड 
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मघमंहः > >< पापम्‌ इति हलायुधः। (च ) चुलुकोकरोति--अचुलुक 
_ चलुक करोतीति चुलुकी करोति। पिबतीत्यथः । ` ( छ ) भूतेषु-प्राणिषु । 
'चत॒विधेषु जीवेष पृथिव्यादिषु पञ्चसु । अतीते देवयोनौ च भूतशब्दं प्रचक्षते ।'” 
इति हलायुध: । ( ज ) बहुली-करोति-अबहुलां बहुलां करोतीति बहुली- 
करोति। अभूततद्भावे च्विः । विस्तारयतीत्यर्थः। सतां-सज्जनानाम्‌ । मद्भले- 
कल्याणम्‌ । ( झ ) आतनोति--( .आङ+ तनु विस्तारे) तनादि० + लट 
'( तिप्‌ ) समन्ताद्‌ विस्तारयतीत्यर्थंः । इसमें कवि ने वसन्ततिलकवृत्त उपनिबद्ध 
किया है। लक्षण है--ज्ञेयं वसन्ततिलकं तमजाजगौ गः' ( छन्दो- 
मञ्जरी ) ॥ ११९॥ 
अनवरतपरोपकारव्यग्रीभवदमलचेतसाम्महतास्‌ । 


आपातकाटवानि स्फुरन्ति वचनान भेषजानीव ॥१२०॥ 
अन्वयः--अनवरतपरोपकारव्यग्रीमवदमरूचेतसाम्‌ महताम्‌ आपातकाट- 
म्वानि वचनानि भेषजानीव स्फुरन्ति । 
_ हिन्दीरूपान्तर-हमेद्या दुसरो की भलाई करने में व्यस्त रहने वाले 
नशुद्ध हृदय महापुरुषों के ऊपर से कड़वे लगने वाळे वचन औषधियों की तरह 


'प्रकाशित होते रहते हैं । 
व्याख्या--जिस प्रकार से कि कड़वी दवायं ऊपर से पानी में तो बहुत ही 


अरुचिकर होती हैं परन्तु रोग को तुरन्त समूल नष्ट कर देती हैं उसी प्रकार 
“परोपकार परायण लोगों के वचन ऊपर से तो बड़े कठोर प्रतीत होते हैं पर 
परिणाम में छामदायक होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर परोपकारी महापुरुषों के 
'वचनों का औषधि के साथ सुन्दर साइइय प्रस्तुत किया गया है । साथ ही 'ऊपर 
से कड़वा लगना” साधारण धर्म भी कहा गया है तथा उपमावाचक इव शब्द 
भी उपात्त है अतः यहाँ पूर्णोपमा अलङ्कार हुआ । यह पूर्णोपमा अलङ्कार इस | 
'व्यङ्क वस्तु को अलंकुत करता है 'कि--उस प्रकार के महापु रुपों के वचनो का 
जो व्यक्ति अथंतः-सेवन करता है, जरा मी विचलित नहीं होता उसे परिणाम में 
सुख प्राप्त होता हे।' इसलिये उपमा यहाँ व्यङ्गथवस्त की उपस्कारक है। (क) 
अनवरतपरोंकार्प्रग्रीभवदमरूचेतसाम्‌-परेषामुपकारः परोपकारः । तरिमित 
-च्यग्रीमवत्‌ परोपकारव्यग्रीमवत्‌। अनवरतं निरन्तरं परोपका रव्यग्री भवत 
अनवरत परोपकारव्यग्रीमवत्‌ । न मलं यस्मिन्‌ तदमलम्‌ । अनवरत परोपकार- 
व्यग्रीमवच्चेदममलच्च चेतः येपान्ते अनवरतपरो पक्कारव्यग्रीमवदमळचेतसः । तेषां 
तथोक्तवाम्‌। ( ख) आपातकाटवानि--कटोः भावः काटवम्‌ । आपातत। 
काटवं तेषु तानि आपातकाटवानि । ऊपर से कडवे प्रतीत होने वाले । (ग ) 
- झषजानीव--( भेषजं जायुरगदस्तन्त्रमोषधम्‌ ) इति हलायुधः । ओषधानी- 
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प्रथमः प्रास्ताविक-विलास॥ १ १४३ 


'वत्यर्थः । ( इवेन सह समासो विभक्त्यलोपश्च ) इति वार्तिकेन समासः विभक्तो- 
र्‌लुक्च । इसमें कवि ने गीतिवृत्त उपनिवद्ध किया है । 
लक्षण हे-- 
“आर्या प्रथमाद्धे समं यस्या द्र न्दो- 
I स्या अपराद्धंमाह ताम्‌ गीतिम्‌ ( छन्दो 
व्यागुञजन्मधुकरपुञ्जमञ्जुगीता- 
*न्याकण्यं थुतिमदजाल्लयातिरेकात्‌ । 
आभूमीतलनतकन्धराणि मन्ये- 
ऽरण्येऽस्मिन्नव निरुहाङ्कुटुम्बकानि ॥ १२१ ॥ 
अन्वय:--भस्मित्‌ अरण्ये अवनि रुहाम्‌ कुटुम्बकानि व्यागुञ्जन्मघुकरपुञ्ज- 
सञ्जुगीतानि आकण्यं श्रुतिमदजात्‌- लयातिरेकात्‌ आभूमीतलनतकन्घराणि 
(इति) मन्ये । 
हिन्दीरूपान्तर-इस जंगल में वृक्षों के समुदाय विशेष रूप से गुञ्जार 
करते हुए भोरों के मनोहर गानों को सुनकर श्रवणमद से उत्पन्न लयातिरेक के 
कारण पृथ्वीठळ तक शुकी हुई गर्दनो वाले हो गये हैं ऐसा मैं अनुमान कर 
रहा हूं। 
व्याख्या- कवि किसी जंगल का वर्णन कर रहा है जहाँ पेड़ों की बड़ी- 
बड़ी डालें धरती को चूम रही हैं। कवि यह कल्पना करता है कि मानों पेड़ों ने 
अपनी गर्दन झुकाये खड़े हैं। किस कारण से ? इसी कारण की कवि उत्प्रेक्षा 
करता है कि मानों भेवरों के मधुर गुञ्जार को सुन कर श्रवणमद से उत्पन्न 
"ल्यातिरेकः के कारण गर्दन शुकाये हुए हैं । जैसे कोई चेतन मनुष्य संगीत 
को सुनकर मस्त हो जाता है तो उसकी गर्दन हिलने लगती है और झुक जाती 
है उसी तरह यहाँ वृक्ष के विषय में उत्प्रेक्षा को गई है । यहाँ जिस 'ल्यातिरेक' 
को हेतु रूप में कवि ने उत्प्रेक्षित किया है वह एक प्रकार का गुण है अतः यहाँ 
“गुणहेतुस्रक्षा' अळंकार है । ( क ) व्यागुञ्जन्मधुकरपुञजमञ्जुगीतानि- 
मधुकराणां ्रमराणां पुञ्जाः समूहाः मधुकरपुञ्जः । व्यागुञ्जन्तः ( वि+ _ 
आङ --गुज्‌ + शतृ + जस्‌ विशेषेण समन्तात्‌ शब्द कु्वंन्तः इत्यथंः ) मधुकर- 
पुञ्जाः व्यागुञ्जन्मधुकरपुञ्जाः। मञ्जूनि मनोहराणि गीतानि मञ्जुगीतानि । 
व्यागुञ्जन्मघुक रपुञजानां मञ्जुगीतानि व्यागुञ्जन्मधुकरपुञ्जमञ्जुगीतानि । 
“मधुर मञ्जु प्रियं मञ्जुळं हृद्यं हारि मनोहरम्‌' इति हुलायुघः। 'मधुव्रतो 
मधुकरः मधुलिड्मघुपालिन:” इत्यमरः । ( ख ) श्ुतिमदजात्‌--श॒तौ श्रवणे 
“ए इ. पाकष्यं स्तुतिधुदयन्नयातिरेकात्‌” इति पाठान्तरम्‌ | 
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मदः श्रुतिमदः । 'मदोरेतशि कस्तूर्या ग्वे हर्येमदानयोः' इति विइवप्रकाशः । यहाँ - 
मद का अथे हर्ष है । श्रृतिमदाज्जातः श्रतिमदजः। तस्मात्‌ श्रुतिमदजात्‌ । 
( ग ) लयातिरेकात्‌-“लयस्य अतिरेक: लयातिरेक: । तस्मात्‌ लयातिरेकात्‌ । 
अत्यधिक लीन हो जाने के कारण । ( घ) आभूमीतलं नतकन्धराणि -- 
मस्या तले मुमिर्तलम्‌ । आभूमीतलं भूमितलपय्येन्तमित्यथं! । 'भाङमर्य्यादामि- 
बिघ्योः ( २।१।१३ ) इति अव्ययीभावसमासः । नताः कन्धराः येषां तानि 
नतकन्धराणि । आभूमीतलं नतकन्धराणि आभूमीतलनतकन्धराणि । पृथ्वीतळ 
तक गर्दनों को झुकाये हुये ( ङ ) अवनिरुहाम्‌-अवनौ पृथिव्यां रोहन्तीति 
अवनिरुहाः वृक्षाः । तेषामवनिरुहाम्‌। ( अवनि + रुह + क्विप्‌ + आम्‌ ) 
“मू्भुमिवं तुषाव निवं सुमती ' इति हलायुधः। इसमें कवि ने प्रहषिणीवृत्त उप- 
निबद्ध किया है। लक्षण है-भ्याशामिमंनजरगाः प्रहषिणीयम्‌ ( छन्दो - 
मञ्जरी ) ॥ {२१ ।। 
मृतस्य लिप्सा कृपाणस्य दित्सा 
विमार्गगायाश्च रुचिः स्वकान्ते । 
सर्पस्य शान्तिः कटिलस्य मैत्री 
विधातसृष्टौ न हि दृष्टपूर्वा ॥ १२२॥ 

अन्वयः--विधातृसुष्टौ हि मृतस्य लिप्सा, कृपणस्य दित्सा, विमागंगायाइच 
स्वकान्ते रुचिः, सपंस्य शान्ति: कुटिलस्य मैत्री ( च ) न हृष्टपूर्व्चा । 

हिन्दीरूपान्त र--विधाता की सृष्टि में तो. मरे हुए की छाभेच्छा, कञ्जूस 
की दानेच्छा, कुमागंगामिनी स्री का अपने पति में अनुराग, साँप का शान्त- 
स्वरूप और दुज्जंन को मित्रता पहले कमी नहीं देखी गई । र 

व्याख्या--इस पद्य में कवि ने मृत की लिप्सा, कृपण में दित्सा, कुलटा 
में पति के प्रति अनुराग, सर्प में शान्ति और कुटिल में मैत्री इत्यादि के “प्रति 
अभाव रूप? साधारण घमं को प्रस्तुत किया है। अव प्रश्न यह उठा है कि यहाँ 
तुल्ययोगिता अलङ्कार माना जाय या दीपक । तुल्ययोगिता का लक्षण है— 

` ` “वर्ण्यानामितरेषाँ वा घम्मैक्यं तुल्ययोगिता” ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ केवल: 


` ` _ प्रस्तुत पदार्थो का या कि केवल अप्रस्तुत पदार्थो का गुण या क्रिया रूप एक ही. 


धर्म के साथ सम्बन्ध होने पर तुल्ययोगिता अलङ्कार होता है। और दीपक का 
लक्षण है-“वदन्ति वर्ण्यावर्ण्यानां घम्मेंक्यं दीपकं बुधा: (कुवलयानन्द) अर्थात्‌ 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थों का गुण या करिया रूप एक ही घमं के साथ सम्बन्ध 
होने पर दीपक अळंकार होता है । अतः यदि उक्त पदार्थों में से हम मृत को 
रिप्सा' या “कृपण भी दित्सा' आदि किसी को भी प्रस्तुत मान लें और शेष का 
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` अप्रस्तुत तब तो दीपकालंकार होगा और यदि सभीको अप्रस्तुत अथवा प्रस्तत 
स्वीकार करे तो तुल्ययोगितालंकार होगा । ( क ) लिप्सा--प्राप्तीच्छा । 
लब्धुमिच्छा लिप्सा । लभू+सन्‌+अ+ टाप्‌। ( ल) कृपणस्य- छुद्रस्य 
कदयंस्येत्यर्थः । कंजूस को कृपण कहते हैं। 'कदय कृपणक्षुद्रकिम्पचानमितम्पः 
चाः’ इत्यमरः । ( ग ) दित्सा-दातुमिच्छा दित्सा । दानेच्छेत्यर्थेः । (दा + 
सन्‌ न-भ + ठाप्‌ ) । ( घ ) विमार्गगायाः--विरुद्धः मार्गं: विमागः । विमागं 
` गच्छतीति विमागंगा । तस्या विमार्गगायाः । कुमागगामिन्याः चरित्रश्नष्ठाया 
इत्यर्थः । ( ङ ) रुचिः-अभिलाषः । रुचिमंयूखे शोभयामभिष्वङ्गाभिलाषयोः 
इति विश्वप्रकाशः । ( च ) स्वकान्ते-स्वस्याः कान्तः स्वकान्तः । तस्मिन्‌ 
स्वकान्ते स्वपतावित्यथेः । (छ) मैत्री--मित्रता । मित्रस्य भावः मंत्र्यम्‌ । भावे 
ष्यन्‌ । ततः स्त्रीत्वविवक्षायां “षिद्गौरादिभ्यश्च ( ४।१।१४ ) इति डीप्‌ 
प्रत्ययः “हलस्तद्धितस्य' ( ६।४।१५० ) इति यतोथश्च । (ज) बिघातृसृष्टो-- 
विधातुः सृष्टिः विधातृसुष्टिः । तस्यां विधातृसृष्टौ । (क्ष ) दृष्ठपूषो--पूवं . 
दुष्टा पूर्वेदृष्टा । “मयूरव्यंसकादि समासः'। इस पद के प्रथम, द्वितीय और 
चतुर्थ चरण में उपेन्द्रवन्ना तथा तृतीय चरण में इन्द्रवज्रा का लक्षण घटित 
होने के कारण उपजाति वृत्त है ॥ १२२ ॥ 
उत्तमानामपि ख्रीणां विश्वासो नेव विद्यते । 
राजग्रियाः कैरविण्यो रमन्ते मधुपेः सह ॥ १२३ ॥ 
अन्बयः--उत्तमानाम्‌ अपि स्त्रीणां विश्वासः न एव विद्यते, (तथा हि) 
राजप्रियाः कैरविण्यः मधुपैः सह रमन्ते । छ 
हिन्दीरूपान्तर--उत्तम (लोगों) की भी स्त्रियों का विश्वास नहीं ही .रहता 
, (क्यों कि) चन्द्रमा की प्रियतमायें कुमुदिनियाँ भेवरों के साथ रमण किया 
` करती हूँ। , क रा 
_ ठ्याख्या--यहाँ पर कवि ने अर्थान्तरन्यास अलङ्कार प्रस्तुत किया है। . 
अर्थान्तरन्यास का लक्षण है-'सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि! 
कार्यश्च कारणेनेदं. कार्येण च समर्थ्यते। साधम्यंणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टधा ततः `, 
( साहित्यदपंण ) । यहाँ पर पूर्वाद्धं में कही गयी सामान्य बात का पराद्ध में 
कही गई विशेष बात के द्वारा समर्थन किया गया है । अतः विशेष के द्वारा 
सामान्य का समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास है। (क) उत्तमानाम्‌--उत्तम को ः 
हम यहाँ स्त्रियों का विशेषण भी स्वीकार कर सकते हैँ और उस दशा अथवा 
उत्तम को हम जन' का विशेषण मानकर “उत्तमजनानामपि स्त्रीणाम्‌' अर्थ 


ग्रहण कर सकते हैं जैसा कि रूपान्तर में हमें किया है। (ख) राजप्रियाः | ने | 
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राज्ञः ( चन्द्रस्य ) प्रियाः राजप्रियाः । क॑रविण्यः कुमुदिन्यः । (ग) मधुपः-- 
मध पिबन्तीति मधपाः । भ्रमराः । तेः । यहाँ कविने “राजप्रियाः और मधप 
पदों का प्रयोग रित्रयों के प्रति विश्वास के अत्यन्त अनोचित्य को प्रतिपादित 
करने के लिए किया है । क्योंकि “राजा' शब्द चन्द्रमा के साथ-साथ नुप-का : 
भी वाचक है “राजा प्रभो नृपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रियशक्रयोः इति विश्वप्रकाशः । 
साथ ही 'मधु' का अर्थे मधु शराब आदि तथा पुष्प दोनों होता है-- मधु 
क्षौद्रे जले क्षीरे मद्ये पुष्परसे मधु ( विश्वप्रकाश ) इस तरसे भ्रमर के 
- अतिरिक्त मधुप से जो दूसरा अर्थ ध्वनित होता है शराबी, मद्यप का और इस 
तरह से जव राजा की प्रियतमा शराबी केः साथ रमण करती है तो भला 
उत्तम लोगों की स्त्रियों पर विश्वास कंसे हो, इस प्रकार यहाँ शाब्दी व्यञ्जना 
भी है | इसमें कवि ने अनुष्टुप्‌ बृत्त उपनिबद्ध किया है ॥ १२३ ॥ 


अयाचितः सुखन्दत्ते याचितश्च न यच्छति। 
सवस्वश्चापि हरते विधिरुच्छङ्खको नणाम्‌ ॥ १२४॥ 


अन्बयः-उच्छङ्कलः विधिः अयाचितः सुखम्‌ दत्ते, च याचितः न यच्छति 
अपि च नणां सवेस्वं हरते । 


हिन्दीरूपान्तर--यह ऊच्छ्ङ्कल भाग्य न माँगने पर तो सुख देता है, भौर 
माँगने पर नहीं देता बल्कि मनुष्यों का सब कुछ छीन लेता है। 


व्याख्या-भाग्य की अन्धेर को देखकर किसी कवि की उक्ति है । कवि . 
यहाँ इस बात को प्रतिपादित करता है “प्राणियों का सभी कुछ भाग्य के वश में 
हैँ' । केवल इसी एक वाक्यार्थे को प्रस्तुत करने के लिये कवि ने अनेक वाकय 
` उपनिवद्ध किए है। अतः प्राचीन वामन आदि आचायाँ के अनुसार यहाँ 
'ओजसू' अर्थ गुण है जो कि 'व्यास' रूप है। क्योंकि अथं की प्रौढि को “ओजस्‌ 
कहते हैं--'अर्थस्य ध्रौढिरोजः' (वामन) । यह प्रौढि पाँच प्रकार को 
होती है-- 

( १ ) पदार्थ वाषयवचनं ( २) वाक्यार्थं च पदाभिधा । 

प्रौढि (३) व्यास (४) समासौ च (५) साभिप्रायत्वमस्य च ॥ 
इसमें से व्यास का लक्षण है-एक 'वाक्याथं के लिए अनेक वाक्यों की 
रचना । ( क) अयाचितः--न याचितः अयाचितः । अप्राथितः सन्नित्यर्थः । 
(ख) विधिः--'देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिविधिः' इत्यमरः ।. (ग) 
इच्छुङ्कलः-उद्गतं श्युद्धलं निगडं यस्य सः उच्छुङ्खल; । . सवंथा स्वतन्त्रः 
इत्यथः । इसमें भी कवि ने अनुष्ट्प्‌ वृत्त उपनिबद्ध किया है ॥ १२४ ॥ 
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दोददण्डडरयङुण्डलीकृतलसत्कोदण्डचण्डाशुग- 
ध्वस्तोइण्डविपक्षमण्डलमथ त्वां वीक्ष्य सध्येरणम्‌। 
वरगद्गाण्डिवंुक्तकाण्डवरयज्चालावलीताण्डव- 
भ्रश्यत्खाण्डवरुष्टपाण्डवमहो को न क्षितीशः स्मरेत्‌ ॥१२५॥ 
अन्बयः-अथ मध्येरणम्‌ दोईण्डद्यकुण्डलीकृतलसत्कोदण्डचण्डांशुग- 
ध्वस्तोइण्डविपक्षमण्डलम्‌ त्वां वीक्ष्य अहो ! कः क्षितशः वल्गद्गाण्डिवमुक्त- 
काण्डवलयज्वालावलीताण्डवभ्रश्यत्खाण्डवरुष्टपाण्डवम्‌ न स्मरेत्‌ । 
हिन्दीरूपान्तर--इस समय संग्राम में. दोनों भुजदण्डों से मण्डलाकार 
बना दिए गए एवं शोभायमान धनुष पर स्थित प्रचण्ड बाणों से उद्दण्ड शत्रु 
समूह को ध्वस्त कर देने वाले तुम्हें देखकर, अहा ! कोन सा राजा चच्चल 
गाण्डीव से छोड़े गये बाणों की किरणोंके ताण्डव से नष्ट होते हुए खाण्डव वन 
पर क्रुद्ध पाण्डव ( अजुंन ) को नहीं याद करता । 
. व्याख्या--किसी राजा की प्रशंसा करते हुए कवि कह रहा है कि आप 
को देखकर भला कीन ऐसा राजा है जो कि भजुन की याद न करे ऐसा क्यों ? 
क्यों कि जिस प्रकार से अजुन ने क्रुद्ध होकर अपने प्रचण्ड बाणों से खाण्डववन 
को छिन्न,भिन्न कर दिया था उसी तरह तुम अपने प्रचण्ड बाणों की वर्षा से 
'समरभूमि में अपने शश्रुओं को छिन्न-भिन्न किए दे रहे हो। इस प्रकार यहाँ 
. पर सदृश वस्तु के दर्शन के कारण राजा को देखकर अजुंन को स्मरण किया 
' गया है, अतः स्मरणालङ्कार है। स्मरण का लक्षण है-- सद्शानुभवाद्‌ 
वस्त्वन्तरस्मृतिः स्मरणम्‌” ( अलङ्कारसवस्व ) अर्थात्‌ “सदृश अनुभव को 


कर दूसरी सदृश वस्तु की याद स्मरणालङ्कार होती है। यह पद्य “प्राणभरण” . 


तथा “जगदाभरण” में भी मिलता है । वहाँ इस पद्य पर सङ्क्षिप्त टिप्पणी में 
पण्डितराज ने लिखा है-- अत्र स्मरणालङ्कारः। भाव इति तु न भ्रमितव्यम्‌ । 
सादृश्यमूलकत्वतदमूलकत्वाभ्यां भावत्वालङ्कारत्वयो रिह व्यवस्थितेः । शब्द 
वेद्यत्वाच्च' । अर्थात्‌ यहाँ भाव है राजविषयकरति होने के कारण ऐसा भ्रम नहीं 
होना चाहिये, क्योंकि भाव सादृश्य मुलक नहीं होता जबकि स्मरणाङ्कार सादृश्य 
मूलक होता है । साथ ही स्मरण यहाँ शब्द के द्वारा कहा गया है। ( कि) 


दोदेण्ड इयकुण्डलीकृतलसत्कोदण्डचण्डाशुगध्वस्तो दुण्डविपक्षमण्डंलम्‌ “दो; प्रवेष्टो ` 


भुजो बाहुर्भूजा' इति हलायुधः । अकुण्डलं कुण्झलं कृतमिति कुण्डलीकृतम्‌ । 
अभूततद्भावे च्विः। दोदंण्डद्वयेन कुण्ड लीकृतं दोदंण्डद्दयकुण्डलीकृतम्‌ । तथा 
भूत लसच्च कोदण्डं दोईण्डद्यकुण्लीकृतलसत्कोदण्डम्‌ । 'जनुरिष्वासंकोदण्डम्‌' 
इति हलायुघः। आशु: गरच्छन्तीप्याशुयाः। शराः । “आशुगाः कलम्बमा गणः 
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इत्यमरः । चण्डाः दारणाः आशुगाः चण्डाशुगाः । दोदेण्डद्वयकुण्डली? 
कुतलसत्कोदण्डे चण्डाशुगा दोदंण्डवयकुण्डली कृतलसत्कोदण्डचण्डाशुगाः । 
विरुद्धः पक्षः येषान्ते विपक्षाः शत्रव इत्यर्थः । तेषां मण्डलानि उद्दण्डानि 
(प्रचण्डानि) विपक्षमण्डलानि उद्ृण्डविपक्षमण्डलाति । दोदंण्डद्वय कुण्डलीकृतः 
लसत्कोदण्डचण्डाशगैः ध्वस्तानि उदण्ड-विपक्षमण्डलानि येन सः दोदेण्डद्वय- 
कुण्डलीकृतलसत्कोदण्डचण्डाशुगध्वस्तोहण्डविपक्षमण्डलः । तम्‌ तथोक्तम्‌ । 
(ख) सध्येरणम्‌ः-रणस्य मध्ये मध्येरणम्‌ । “पारे मघ्ये पष्ठया वा’ ( २।१।- 
१८। ) इति पाक्षिकः अव्ययीभावसमासः । ( ग ) वल्गद्गाण्डिवमुक्तकाण्डव- 
लयज्वालावलीताण्डवभ्रश्यतखाण्डवरुष्टपाण्डवम्‌--गाण्डिवेन मुक्ताः गाण्डिव- 
मुक्ताः। तथाभूताः काण्डाः गाण्डिवमुक्तकाण्डाः। यहाँ काण्ड का अर्थ बाण 
है 'काण्डं नाले तरुस्कन्धे बाणेऽवसरनीरयोः' इति विश्वप्रकाशः। वल्गन्तः 
( गच्छन्तः निःसरन्तः इत्यर्थः ) गाण्डिवमुक्ताण्डाः वल्गद्गाण्डिवम्‌क्तकाण्डाः' 
तेषां वलयं (मण्डलम्‌) वल्गद्गाण्डिवमुक्तकाण्डवलयम्‌ । : तस्य ज्वाला: वल्गदू- 
गाण्डिवमृक्तकाण्डवलयज्वालाः । तासामावल्यः वल्गद्गाण्डिवमुक्तकाण्डवलयः . 
जवालावल्यः। तासां ताण्डषेन भ्रश्यतु खाण्डव ( वन ) वल्गद्गाण्डिवमृक्त- ` 
काण्डवलयज्वालावलीताण्डवभ्रश्यत्खाण्डवम्‌ । तस्मिन्‌ रुष्टः ( क्रूड: ) पाण्डवः 
वह्गदूगाण्डिवमुक्तकाण्डवलयज्वालावलीताण्डवभ्रश्यत्खाण्डवरुष्टपाण्डवः। अर्जुन 
के धनुष का नाम गाण्डिव था। जेसा अमरकोश में कहा गया. है 
'कपिष्वजस्य गाण्डीव गाण्डिवो पूंनपुंसकौ । ओर जैसा गीता में स्वयं अर्जुन 
भी कहते हैं-गाण्डीवं स्रंसते हस्तातत्वक्चंव परिदह्यते । न च शक्नोम्यवस्थातुं 
भ्रमतीव च मे मनः। (१।३०) “नृत्यन्तु ताण्डवं लास्यम्‌’ इति हलायुधः । इसमें 
कवि ने शादूलविक्रीडित वृत्त उपंनिवद्ध किया दै । लक्षण है--सुर्याश्वेयंदिमः 
सजौ सततगाः शादू विक्रीडितम्‌” ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ १२५॥ 


खण्डितानेत्रक्ञालिमञ्जरञ्जनपण्डिताः। . 
मण्डिताखिलदिकप्रान्ताश्रण्डांशोः पान्तु भानवः ॥ १२६ ॥ 


` अन्वयः--खण्डितानेत्रकञ्चा लिमञ्जुरञ्जनपण्डिताः च मण्डिताखिल- 
दिबप्रान्ताः चण्डांशोः भानवः पान्तु । 
दिन्दीरूपान्तर-खण्डिता नायिका के नयनकमलों के मधर ढंग से 
रगने में निपुण और समस्त दिगन्तों को सुशोभित करनेवाली सूर्य की किरण 
आपकी रक्षा कर । 
 व्याख्या--यह किसी भूपाल को निद्रा परित्याग करने के लिए स्तुतिः 
पाठकों द्वारा की हुई मङ्गल कामना है । यहाँ कवि ने वामन आदि द्वारा 
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प्रतिपादित 'ओजस्‌" अथंगुण को प्रस्तुत किया है । अर्थ की प्रौढि को 'ओजस्‌' 
कहते हैँ। इस अर्थ की प्रोढि का एक प्रकार वह भी होता है जहाँ 'एक 
वाक्‍यार्थ को प्रस्तुत करने के लिए केवल एक पद का कथन किया जाता है । 

` यहाँ कवि ने 'खण्डिता' पद का प्रयोग किया है जो कि इस वाक्यार्थ का बोधक 
` है कि वह नायिका' ईर्ष्या से कलुषित है जिसका पति दुसरी नायिका के सम्भोग 
से चिह्नित होकर उसके पास आता है। क्योंकि खण्डिता का लक्षण है-- 

“'पाश्वेमेति प्रियो यस्या अन्यसम्भोगचिह्मितः। 

सा खण्डितेति कथिता धीररीष्याकषायिता !। ( साहित्यदर्पण ) 
'नेत्रकज्ञालि' में रूपक है (क) खण्डितानेत्रकञ्जालिम्रञ्जन पण्डिताः 
खण्डितानाम्‌ नेत्राणि खण्डितानेत्राणि । कञ्जानामालयः कञ्जालयः । खण्डिता- 
नेत्राण्येव कञ्जालयः खण्डितानेत्रकञ्ञालयः। मंजु (मनोहर) रञ्जनं मंजुरञ्जनम्‌ । 
खण्डितानेत्रकञ्जालिनां मञ्जुरञ्जनं खण्डितानेत्रकञ्ञालिमंजुरञ्जनम्‌ । तस्मिन्‌ 
पण्डिताः निपुणाः खण्डितानेत्रकञ्ञालि मञ्जुरञ्जनपण्डिताः । खण्डिताः नायिका 

- के नेत्रो के मधुर ढङ्ग से रंगने का आशय यह है कि उसका पति रात 
भर किसी अन्य नायिका के साथ रहां | सबेरा होते ही उसके पास 
पहुँचा उसे देखकर नायिका की आँखे क्रोध से ईर्ष्यावश लाल हो उठी । 
यदि सूर्योदय न होता तो नायिका का पति दूसरी नायिका के सम्भोग 
चिल्लो से युक्त होकर क्यों आता । फिर खण्डिता की आँखें लाल केसे होती । 
इसीलिए सूर्ये की किरणों को नायिका के नेत्रों के मञ्जुरञ्जन में पण्डित कहा 
गया है। ( ख) मण्डिताखिलदिक्प्रान्ताः-दिशां प्रान्ताः. दिकध्रान्ताः । 
अखिलाः सर्वे दिकप्राम्ताः अखिलदिक्प्रान्ताः । मण्डिताः अखिलदिक्प्रान्ताः 
यैस्ते मण्डिताखिलदिक्प्रान्ताः । समस्त दिगन्तों को सुशोभित करनेवाली । 
(ग) चण्डांशोः-चण्डाः (भीषणाः) अंशवः किरणाः यस्य सः चण्डांशुः । 

. सूये इत्यथः । तस्य चण्डांशोः । (घ) भानवः--कि रण और सूर्यं दोनों होता 
है--'भानुः किरणसूर्ययो इति विश्वप्रकाशः। इसमें कवि ने अनुष्दुप्वृत्त 

उपनिबद्ध किया हैं ॥ १२६ ॥ 


माधुय्यंपरमसीमा सारस्वतजल्धिमथनसम्धूता । 
पिबतामनल्पसुखदा चसुधायान्नचु सुधा कविता ॥१२७॥ 
अन्बयः--माधुय्यं परमसीमा सारस्वतजलधिमथनसम्भुता पिबताम्‌ अनः | 
ल्पसुखदा कविता ननु वसुधायां सुधा ( अस्ति ) । 
_3 ति त ला 


१. मम” इति पाठान्तरम्‌ । 


की क 
८ 
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हिन्दीरूपान्तर- माधुर्यं की पराकाष्ठा, सरस्वती से सम्बन्धित सागर 
के मन्थन से उत्पन्न, तथा पान करने वालों को अत्यधिक आनन्द प्रदान करने 
वाली कविता मानो पृथ्वी पर अभृत है। 


व्याख्या--यहाँ कवि ने कविता को अमृतः के रूप में उत्प्रेक्षित किया है। 
कवि ने उत्रेक्षा के निमित्तभ्रुत तीन साधारण धमं प्रस्तुत किए हैँ। पहला 
अमृत सागर मन्थन से उत्पन्न हुआ, जैसा कि प्रसिद्ध है 
“श्री मणि रम्भा वारुणी सुधा शङ्ख गजराज । 
कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धन्वन्तरि विष बांज ॥” ` 
ये चौदह रत्न मन्दराचल द्वारा मंथन किए गये सागर से प्राप्त हुए हैं, 
वसे ही यह कविता सरस्वती सम्बन्धी सागर के मन्थन से उत्पन्न हुई है। 
दुसरे अमृत मीठा होता है, इसमें भी सर्वाधिक माधुर्य है । तीसरे अमृत पीने 
वालों को आनन्ददायी होता है यह भी पान करने वालों को आनन्द प्रदान 


“ करती है। परन्तु इन साधारण धमो में से दुसरे और तीसरे “माधुयं” 


भोर 'पान' रूप धमं कविता में मुख्यतः असम्भव है । ततः हमें उपचार द्वारा 
( लक्षणया ) उनका 'आस्वादन' और “श्रवण” अर्थ ग्रहण करना पड़ता है । 
चूंकि लक्षण द्वारा भाया हुआ लाक्षणिक अर्थ मुख्यार्थं से अभिन्न हुआ करती 
है अतः इन दोनों के ये साधारण धमं भी परस्पर अभिन्न ही माने जायेंगे । 
(क) माधुयेपरम सी मा--परमा सीमा परमसी मा । मधुरस्य भावः माधुय्यम्‌ । 
माधुय्यंस्य परमसीमा माधुयंपरमसीमा। मधुरता की पराकाष्ठा । अर्थात्‌ इससे 
अधिक मधुर भौर कुछ हो हो नहों सकता । ( ख ) सारस्वतजलधिमथन- 
सम्भूता--सरस्वत्याः अयं सारस्वतः । 'तस्येदम्‌' ( ४।३।१५० ) इत्यण्‌ । 
सारस्वतजर्लाधः जलानि धीयन्तेऽस्मिन्निति जलधिः, . समुद्रः । तस्य मथनं 
सारस्वतजलधिमथनम्‌ । तेन सम्भूता ( उत्पन्ना ) सारस्वतजलविमघन- 
सम्भूता । ( ग ) अनल्पसुखदा--न अल्पमनल्पम्‌ . पर्य्याप्तं प्रचुर मित्यर्थः । 
अनल्पं सुखं अनल्पसुखम्‌ । अनल्पसुखं ददातीति अनल्पसुखदा । अनल्प 
(सुख+दा+क + टापू ) (घ) बसुधायाम्‌-वसुनि रत्नानि दधाति घारय- 
तीति वसुघा । (वसु + घा + क+ टाप्‌) तस्यां वसुधायाम्‌ । 'भूर्भूमिवंसुधांव- 
निवंसुमती' इति हलायुधः । (इ) ननु--निम्नयेन । प्रश्तावधा रणानुज्ञानुनया= 
मन्त्रणे ननु' इत्यमरः। कहीं-कहीं ननु के स्थान पर 'मम” पाठ मिलता है । 
वहाँ भाशय सामान्य कवित से न होकर पण्डितराज विशेष की कविता से 
होगा।(च) सुधा--'पियूषममृतं सुधा? -इत्यमरः। जब हम 'मम' पाठ स्वीकार 
करेगे, तो यहाँ पण्डित राजगत गवे की अभिव्यक्ति मानने में संशय नहीं 
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होगा । इसमें कवि ने आर्या वृत्त उपनिवद्ध किया है। लक्षण हैं--'यस्याः 
प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि। अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पश्चदश 
साऽऽर्या ।” ( श्रतबोध ) ॥ १२७॥ 


खरः कापद्यदोपेण दुरेणेव विसृज्यते। 
अपायशङ्किभिलोकेषिंषेणाशीविपो यथा ॥ १२८॥ ` 


अन्वयः-आपायशङ्रिभिः लोके विषेण आशीविषः यथा कापट्यदोपेण 
खलः दूरेण एव विसृज्यते । | 

हिन्दीरूपान्तर--विध्न की आशङ्का करने वाले लोग जहर के कारण 
साँप की तरह कपटूप दोष के कारण दुष्ट व्यक्ति को दूर से. ही त्याग देते हैं। 

व्याख्या-कवि यहाँ दुष्टों के विषय में. लोगों की धारणा को प्रतिपादित 
कर रहा है । दुष्ट की उसने साँप से उपमा दी है। यहाँ दुष्ट उपमान और साँप 
उपमेय है । 'यथा' शब्द उपमा का वचक हैं । कवि ने यहाँ दुष्ट और. साँप के 
दो साधारण धर्म प्रस्तुत किए हैं। पहला है “दुर से ही परित्याग'। यह दोनों का 
अनुगामी धमं है जसे मनुष्य साँप से डरकर दूर भागता है वैसे ही दुष्ट से भी । 
दूसरा साधारण धमं है 'कपट' और “विष' । ये दोनों विल्कुल भिन्न वस्तुयें 
हैं पर इनमें यहाँ अभेद स्थापित किया गया है अतः इनमें बिम्वभाव है । 
आशय यह है कि जैसे साँप विष के कारण भयङ्कर एवं त्याज्य होता है 
वैसे ही दुष्ट कपट के कारण त्याज्य होता है। इस प्रकार इन दोनों प्रकार 
के धर्मों में परस्पर कार्यकारणभाव सम्बन्ध हैं । 'त्यागना' कार्य है, 


“कपट और विष का होना कारण है। इस लिए ये दोनों साधारण धमं | 


कायकारण रूप से मिश्चित हैं । अतः यहाँ उपमा के समस्त तत्त्वों की उपस्थिति 
होने के कारण पूर्णोपमा अलङ्कार है । (क ) खलः-दुष्टः । (दुर्जन: पिशुनः 
क्षुद्रो नीचः कर्णेजपः खलः' इति हलायुधः। ( ख ) कापट'यदोषेण | कपटः 
एव कापटघम्‌ । कापट्यमेव दोषः कापटयदोषः । तेन कापटयदोषेण.। ( ग ) 
अपायशाङ्किमिः--आपायस्य विघ्तस्य शङ्का अपायशङ्का । सा अस्त्येषामिति 
अपायशङ््रिः । ( अपायशङ्का + इनि ) तैः भपायशङ््किभिः ( घ ) लोकेः-- 


जनेः । लोकस्तु भुवने जने इति विश्वप्रकाश: । ( ङ ) आशीविषः--भआशीषि ` 
दष्ट्रायां विषमस्येति आशीविषः । पृषोदरा दित्वात्‌ साधुः सपं इत्यर्थः । 'सपंःपृदा- ` 


कुर्भूजगो भुजङ्गोऽहिर्भुजङ्गमः। आशीविषः’ इत्यमरः । (च) यथा--शब्द 
सादृश्यसूचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है आचायंदण्डी का कथन है--इव वतु वा 


` यथा शब्दाः समाननिभसन्निभाः । शब्दाः सादृश्यसूचकाः । ( काव्यादर्श २२७५ ' 


६५ ) ॥ इसमें कवि ने अनुष्टुप्‌ बृत्त उपनिबद्ध किया है ॥ १२८॥॥ ` 
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एत्य. कुसुमाकरो मे सञ्जीवयिता गिरश्चिरम्मग्नास्‌ । 
. इति चिन्तयतो हृदये पिकस्य समधायि शोभिकेन शरः ॥ १२९ ॥ 


इति श्रीमत्पण्डित राजजगन्नाथकविविरचिते भामिनीविलासे 
प्रास्ताविको नाम प्रथमो विलासः ॥ 


अन्वयः'कुसुमाकरः एत्य मे चिरम्‌ मग्नाम्‌ गिरं सञ्जोवयिता' इति 
चिन्तयतः पिकस्य हृदये शौभिकेन शरः समधायि । 
6 हिन्दीरूपान्तर-- वसन्त आकर मेरी चिरकाल से तिरोहित वाणी को 
|] सम्यक्‌ जीवन प्रदान करेगा ।' ऐसा सोचते हुए कोकिल के हृदय में बहेलिये 
ने बाण खींचकर मारा। 


व्याख्या-यहाँ पर कवि ने अप्रस्तुत रूप से कोकिल वृत्तान्त को प्रस्तुत 

| किया है परन्तु उससे किसी ऐसे प्रस्तुत व्यक्ति के वृत्तान्त की प्रतीति होती है जो 
> मन ही मन आकाश में किला बनाने की सोच रहा था कि उसके पूर्व ही उसका 
Fi विनाश कर दिया गया । कोई राजा किसी राजा के ऊपर आक्रमण करने की 
री तैयारी में था ही कि उसे अन्य नरेश ने ही समाप्त कर दिया । अतः सादृश्यमुला 
का अप्रस्तुत प्रशंसा तो है ही, साथ ही विषादन अलङ्कार भी है। विषादन का 
लक्षण है “इष्यमाणविरुद्वार्थसम्प्राप्तिस्तु विषादंनम्‌”” ( कुवलयानन्द ) यहाँ 
|  कोकिलसोच तो रहा था कि वसन्त आयेगा और वह मधुर कलरव करेगा। पर 

| ऐसा होने के पहले ही व्याध ने उसके प्राण छीन लिए। मन के लड्डू .मन 
ही में रह गए। अतः इष्यमाण के विरुद्ध अर्थं की प्राप्ति होने से विषादन 
अलङ्कार है! इसी भाव का एक श्लोक इसो विलास में (संख्या ५७ स्वस्वव्या- 
पृति इत्यादि ) पहले भी आ चुका है। ( क ) एत्य--आ + इण्‌ गतौ + ल्यप्‌ 
बआगत्येत्यर्थः ( ख ) कुसुमाकरः-क्ुसुमानां पुष्पाणामाकरः कुसुमाकरः । . 
वसन्त इत्यथः । ( ग ) सञ्जीबयिता-सञ्जीवयिष्यतीत्यथंः । ( घ ) गिरं-- 
वाणीम्‌। (ङ ) चिन्तयत:--चितिस्मृत्याम्‌_( चुरादि० ) + शतृ + जस्‌' ` 
सोचते हुए । ( च )पिकस्य--को किलस्थ 'कोकिलः पिकः’ इत्यमरः । (छ) 
शौभिकेन--व्याधेन । बहेलिये के द्वारा । इसमें गीतिवृत्त प्रयुक्त है । आर्या 
प्रथमाउंसमं यस्या अपरादंमाह तां गीतिम्‌' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ १२९ ॥ 


श्रीपण्डितराज जगन्नाथ-विरचित भानिनी-विलास के 
प्रथम विलास का हिन्दी रूपान्तर तथा व्याख्या 
इस प्रकार सम्पूर्ण हुई । 
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न सनागपि राइरोधशङ्का' 

न कलङ्कानुगमो न पाण्डुभावः । 
उपचीयत एत्र काऽपि शोभा 

परितो भामिनि ते सुखस्य नित्यम्‌ ॥ १॥ 


अन्त्रयः--ददे भामिनि ! ते मुखस्य परितः नित्यम्‌ काऽपि शोमा उपचीयते 
एव, ( यतः ) मनाक्‌ अपि राहुरोधशङ्का न, (यतः) न कछ्ङ्कानुगमः, न 
पाण्डुभावः ( वा अस्ति ) । 
हिन्दी रूपान्तर--पऐे प्रियतमे | तुम्हारे सुख के चारों ओर इमेशा कोई 
लोकोत्तर सुन्दरता बढ़ती ही जाती है ( क्यों कि) जरा सी भी राहु के द्वारा 
आवरण की शङ्का नहीं है, (क्यों कि) नतो कलळु का संयोग है और न 
पाण्डुता दी है। 
व्याख्या--कोई नायक अपनी प्रियतमा से कह रहा है। यहाँ पर कवि ने 
जो “जरा भी राहु के आक्रमण को शङ्का नहों है, कलंक का सम्पर्क 
नहीं है, सफेदी नहीं है? इत्यादि बातें कहीं हैं उससे यह बात ध्वनित होती है 
कि नायिका का मुख चन्द्रमा से बढ़ कर है क्‍योंकि चन्द्रमा तो राहु द्वारा 
निगल लिया जाता है, कलंकी है तथा पाण्डु वर्ण है। इस प्रकार उपमान से 
उपमेय की अधिकता रूप व्यतिरेकालंकार यहाँ व्यंग्य है, क्यों कि वाच्य रूप 
में उसका प्रतिपादन नहीं किया गया है। साथ ही ये समो वस्तुयें छोकसिद्ध दै 
ढे कवि कल्पित नहीं । अतः यहाँ पर स्वतः-सम्मावि वस्तु मूलक व्यतिरेकालंकार 
| ध्वनि है । व्यतिरेक का लक्षण है--'उपमानादू यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः 
| | (काव्यप्रकाश) । ( क) मनाक-मनाक्‌ का प्रयोग यहाँ अल्प के वाचक 
| के रूप में हुआ है--“किश्वदीषन्मनागल्पे” इत्यमरः | ( ख ) राहुरोधशङ्का-- 
; राहुणा रोघः ( राहुरोधः ) राहुरोघस्य शङ्का राहुरोधशङ्का । रुणद्धि इति रोघः 
आवरणम्‌ इत्यर्थः रधिर्‌आवरणे + घञ्‌ अथवा अच्‌ । "शङ्का वितकः सन्देइः ।' 
इति हलायुधः । कलड्लानुगमः--कलंकस्यानुगमः कलंकानुगमः । “कृलेको5लंके- 
पवादे च कालाये समलेऽपि च' ( विश्‍व प्रकाशः) ( अनु + गम्‌+ अच्‌ अनु- 
१, “राहुरोषशंका ” इति पाठान्तरम्‌ । \ आओ 
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गमः )। (घ). नित्यम्‌--नित्यम्‌ से यह व्यञ्जित होता है कि चन्द्रमा की 
शोभा तो केवल शुक्ल पक्ष में ही बढ़ती है जब्र कि तुम्हारे मुख की शोभा 
हमेशा बढ़ती रहती है; कभी घटती नहीं जव कि चन्द्रमा की शोमा कृष्ण पक्ष 
में घटते ही जाती है। इस इलोक में कवि ने 'कालभारिणी वृत्त का प्रयोग 
किया है। उसका लक्षण है--'विषमे स सजा यदा गुरू चेत्‌ सभरा येन तु 
कालमारिणीयम्‌? ( छन्दोमञ्ञरी ) इसी का नाम अन्यत्र 'कालभारिणी भी 
मिलता है। वा घल्डम में इसका नाम वसन्तमालिका है। विषमे ससजा गुरू 
समे चेत्‌ सभरा यश्च वसन्तमालिका स्यात्‌ ॥ १ ॥ 


नितराम्परुपा सरोजमाला 
न मृणालानि विचारपेशलानि । 
यदि कोमलता तवाङ्गकाना- 
सथ का नाम कथाऽपि पल्लवानाम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयः-यदि तव अङ्गकानाम्‌ कोमलता ( अस्ति) अथ सरोजमाला 
नितराम्‌ परुषा, मृणालानि विचारपेशलानि न, पल्लवानाम्‌ कथा अपि का नाम! 

हिन्दी रूपान्तर-अगर तुम्हारे अङ्गो की कोमलवा ( विद्यमान है ) तत्र 
तो ( उसकी तुरना में ) कमलों की माला अत्यन्त कठोर है, मृणाल सोचने 
सं भी कोमल नहीं हैं, और किसलयों की तो चर्चा भी भला केसी १' 


व्याख्या-कोई नायक अपनी प्रियतमा से कह रहा है कि अगर तुम्हारे 
अङ्गों को कोमल माना जाय तत्र तो लोगों के कोमलता के सारे मानदण्ड ही 
वेकार को जायेंगे । क्यों कि तुम्हारा अंग अगर कोमळ है तत्र तो कमलों की 
माला अत्यन्त कठोर होगी, झृणालों की कोमलता सोची ही नहीं जा सकती कि 
वे भी कोमळ है और रह गये किसलय उनकी तो चर्चा हो वेकार है। यहाँ 
कवि ने कमल आदि के तिरस्कार की बात कही है जो कार्य रूप में है, अप्रस्तुत 
ह | इस अप्रस्तुत कार्य का प्रस्तुत कारण है नायिका अङ्गो का अत्यधिक कोमल 
होना इस प्रकार यहाँ अप्रस्तुत कार्य के द्वारा प्रस्तुत कारण की प्रतीति कराइ 
गई है | अतः कार्य-निबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा है। ( क ) परुषा--परुषं 
क्रे रक्ष स्यानिएुरवचस्यपि’ इति विप्रकारः यहाँ परुष का अर्थ रक्ष है) 
(ख) सरोजमाला-- सरसि जातं सरोजम्‌ ( सरस+ जनि प्रादुर्भावे + ड ) । 
सरोजानां माळा सरोजमाछा 'माल्य माला लनी मृध्नि! इत्यमरः | ( ४ ) 
ग्रणालानि--मृणाछ स्याद्‌ बिसं कन्दः इति हलायुधः । ( घ ) विचारः 
पेशळानि-विचारे पेशळानि विचारपेशलानि । 'पेशलो रुचिरे दक्षे’ इति 
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बिश्व प्रकाश; | ( ङ ) अङ्गकानाम्‌--अङ्गान्येवाङ्गकानि (अङ्ग + स्वाथे कन्‌ ) 
तेषामङ्गकानाम्‌ । इसमें भी कवि ने 'कालभारिणी' या 'माल्भा;रणी "दत्त का हीं 
प्रयोग किया है || २ ॥ 


स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपोलपाली-- 
दोलायितश्रवणकुए्डलवन्दनीया' । 
आनन्दमङ्करयति स्मरणेन काऽपि 
रम्या दशा मनसि मे मदिरेणायाः ॥ ३॥ 


अन्वयः मदिरेक्षणायाः स्तेदाम्मुसान्द्रकणशालिकपोलपालीदोलायितश्रवण- 
कुएडलवन्दनीया काऽपि रम्या दशा स्मरणेन मे मनसि आनन्दम्‌ अङ्कुरयति | 

हिन्दोरूपान्तर--शरात्री निगादों वालो ( प्रियतमा ) की, पसीने के जळ 
की सघन वूदों से सुशोभित होने वाले गण्डस्थल पर दिते हुए कर्णकुण्डछों के 
कारण स्तुत्य , कोई अनिर्वचनीय मनोहारिणी अवस्था याद आने पर मेरे मन 
में आनन्द पैदा कर देती है । 

व्याख्या--कोई नायक अपने मित्र से कह रदा है कि जत्र उसे इलोक में 
वर्णित स्वरूप वाली प्रियतमा की याद आतो है तो वह आनन्द-विभोर हो उठता 
हे । इस प्रकार यहाँ नायिका आलम्बन है उसका स्मरण उद्दीपन है आनन्दित हो 
उठना अनुभाव है और इषे आदिक व्यमिचारी भाव है जिनके संयोग से नायक 
गत रतिस्थायिमाव व्यखित होता है । इस प्रकार यहां श्वज्ञार रस प्रस्तुत किया 
गया है । पद्य की रचना माधुर्य की व्यज्ञक होने के कारण उस श्वज्ञार को अत्य- 
धिक परिपुष्ट करती है | यहां नायक द्वारा पूर्वा में प्रियतमाके जिन विरोषणों का 
प्रयोग किया गया है उससे नायिका की सुरतावस्था का ज्ञान होता है क्यों कि उसी 
अवस्था में सुरतश्रम से उत्पन्न स्वेदजल की बू दों का चेहरे पर होना एव श्रव- 
णङुण्डलों का लना समीचीन प्रतीत दोता है। ( क ) स्वेदाम्बुसान्द्र- 


कणशाछिकपोलपालो दोळायितश्रचणकुण्डलवन्दनोया—स्तरेदाम्बूनि “स्वेदस्तु - 


स्वेदने धमे? इति विश्वप्रकाशः । सान्द्राः कणाः सानन्द्रकणाः । "निरन्तरं 
घनं सान्द्रे बहुछं विरलेतरम इति हलायुघः | स्वेदाम्बूनां सान्द्रकणाः स्वेदाग्बुसान्द्र- 
कणा: | तै; शालेते इति स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिन्यौ । कपोलयोः पाल्यौ कपोल- 
पाल्यो । स्वेदाम्बुसान्द्रकणशाछिन्यौ कपोलपाल्यौ | तत्र दोलायिते श्रवण- 
कुण्डले स्वेदाम्बुसान्दुकर्णशा लिकपो लपाछी दोलांयितश्रवणकुण्डलबन्द्नीया । कुण्डल 
कर्णवेष्ठन या कान में पहने जाने वाले आभूषण को ही कहते है । अतः 


- १ “श्ववकुण्डलमण्डनीया? इति पाठान्तरम्‌। 
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वण कुण्डळ कहना पुनरुक्त दोष को प्रस्तुत करता है। परन्तु वामनाचाय ने 
'काव्याललंकारसूत्रवृत्तिः में इस प्रकार के प्रसिद्ध प्रयोगों का समाधान प्रस्तुत 
किया है उनका कहना है श्रवण आदि का निर्देश सन्निधि की प्रतिपत्ति कराने 
के लिए किया जाता है । केवल कुण्डल से कर्ण सन्निहित कुण्डल की प्रतीति नहीं 
होती है वह तो देवियों की सन्दूको एवं सर्राफ की दूकानों पर भी रखे हुये कर्ण- 
पूरों का बोध करा सकता है। परन्तु जत्र श्रवण कुण्डल कहा गया तो इससे 
निश्चित ही कानों में धारण क्रिए गये कुण्डल की प्रतीति होती है। वामन का 
सूत्र है कर्णबतंसश्रवणकण्डलशिरःरोखरेषु कर्णादिनिदेशः सर्निधौ ( २।२।१४ ) 
और बृत्ति में कहते हैं 'कर्णांवतंसादिशब्देयु कर्णादीनामवतंसादिपदैरक्तर्थानाम- 
पि निर्देश: सन्निधेः प्रतिपत्यर्थमिति सम्बन्धः । न हि कर्णादिशब्दनिर्देशमन्तरेण 
कर्णादिसन्निहितानामवतंसादीनां शक्या प्रतिपत्तिः कतुंमिति ( ख) मदिरेक्ष- 
णायाः—माद्यति आम्यामिति मदिरे मदकारके हषकारके वेत्यर्थः ।- “मदो दषे 
“इषि मादि मुदिखिदीछिदिदि मिदिमर्दिचन्दिनिनिमिहि सुहि सुचि-रचि सघित्रन्थि 
झुषिम्यः किरच ( उणादि ५१ ) इति सूत्रेण किरच प्रस्ययेऽनुरन्धळोपे विभक्तिका ये 
तत्सद्विः | मदिरे ईक्षणे चस्याः सा मदिरक्षेणा | 'छोचनं नयनं नेत्रमीक्षण चक्षुः 
रक्षिणी? इत्यमरः तस्या मदिरेक्षणाः । अथवा मदिर शब्द का अर्थ मत्तखज्ञन 
पक्षी मानकर मदिरस्येक्षणे इवेक्षणे यस्याः सा मदिरेक्षणा ऐसे विग्रह से सप्तम्यु- 
पमानपूर्वस्य' इस भाष्यवार्तिक के आधार पर समास तथा उपमानभूत उत्तर 
पद्‌ का लोप स्वीकार किया जा सकता है। इस दशा में यहां घमंवा चकोपमान 
लसा उपमा अलंकार होगा (ग) अङ्कु एयति-अङ्कुरं करोतीति (अङ्कुर + णिच्‌ ) 
अङ्कुर्यति का लक्षणिक प्रयोग है आनन्द को अङ्कुर बनाता है अर्थात्‌ आनन्द 
को जन्म देता है इस इलोक में कबि ने “वसन्त तिलक? बृत्त का प्रयोग किया है | 
लक्षण है--सियं वसन्ततिलकं तमजा जगौ ग: ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ३ ॥ 
कस्तूरिकातिलकमालि ! विधाय सायं 
स्मेरानना सपदि शीलय सौधमौलिम्‌ । 
रीढिम्मजन्तु झुमुदानि गुदामुदारा- 
युज्ञासयन्तु परितो हरितो मुखानि ॥ ४ ॥ 

अन्त्रयः--दे आलि | कस्तूरिकातिलकं विधाय सायं स्मेरानना सपदि 
सौषमौलिम्‌ शीलय ( यतः ) कुमुदानि मुदानि मुदाम्‌ उदाराम्‌ प्रोदिम्‌ भजन्तु 
( तथा ) परितः हरितः मुखानि उल्लासयन्तु । 

हिन्दी रूपान्तर ऐरी सखी ! कस्तूरी का तिलक लगा करके सायंकाल 
मुस्कुराती हुईं शट से राजभवन की चोटी पर चढ़ जाना ( जिससे कि ) कुमुद्‌ 
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गण आनन्द की पराकाष्ठा को पहुँच जाँय ओर चारों ओर से दिशायें ( अपने ) 
सुखों को प्रकाशित करलं । 

व्याख्या--यह किसी नाविका की सहेली उससे कहती हैं। यहाँ पर 
नायिका के मुख को देखकर कुमुदो का खिळना और दिशाओं का प्रकाशित 
हो उउना कहा गया दै । जिससे यह बात ध्वनित होती है कि नायिका का मुख 
चन्द्रमा है । चन्द्रमा में कलङ्क होता है तो नायिका के माथे पर कलङ्क रूप में 
करतूरी तिलक विद्यमान है । चन्द्रमा में चांदनी होती है तो नायिका के मुख सें 
मुस्कान है । इस प्रकार नायिका के मुख पर चन्द्रमा के आरोप रूप रूपका- 
ळंकार की ध्वनि यहाँ मानी जायगी जो कि कुमुदों के विकास आदि अथो की 
शक्ति से ध्वनित होती है । इस प्रकार यहाँ अर्थशक्तिमूडक रूपक ध्वनि है। 
यहाँ कुमुद एवं दिशाओं के अचेतन होने के कारण भ्रान्तिमान अलंकार नहीं 
माना जायगा । क्योंकि भ्रान्ति चेतन का धर्म है अचेतन का नहीं। यदि यह 
सन्देइ उठाया जाय कि मुदित होना भी चूँकि चेतन का धर्म दै अतः कुमुदादि 
पर चेतन का आरोप करके भ्रान्ति मानी जाय तो ठोक नहों। क्योंकि मुद्‌ 
का यहाँ लाक्षणिक प्रयोग है। उसमें उपचार वक्रता है। उपचार से वह 
विकसित होने का अथे प्रदान करता है। ( क ) कस्तूरीकातिळकम्‌- कस्तूरी 
एव. कस्तूरिका ( कस्तूरी + स्वार्थे कन्‌+ टापू ) “मृगनामिमृंगमदाप्नोक्ता कस्तूरिका 
बुधे? ( हलायुधक्रोश )। इसका स्वरूप 'भावप्रकाश' में इस प्रकार बताया 
गया है “कस्तूरिका कठतिक्ता क्षारोष्णा झुक्रला गुरुः । कफवातविषच्छदिशीत 
दौ्गन्ध्यञ्योषहृत ।? ( ख ) आछि--*आछिः सखी वयस्या’ इत्यमरः (ग ) 
स्मेरानना--स्मेरमाननं यस्याः सा स्मेरानना, सस्मितबदना इत्यर्थः ( घ ) | 
सपदि--सपदि का प्रयोग यहां शीघ्रता के वाचक रूप में हुआ हे-लाग | 
झरित्य-्जसाऽद्वाय द्राङ्‌ मइक्ष॒ सपदि दुते! इत्यमर (रू) सौधमौलिम्‌ 


सौधस्य ( राजसदनस्य ) मौलिः ( सिखरमित्यर्थः ) सौधमौलिः। तम्‌ सौध- 


मौलिम्‌ । 'सौधोञ्जी राजसदनम्‌। इत्यमरः । (च ) कुमुदानि--किरवम्‌ 
कुमुदम्‌! इति इलायुघः । इस इलोक में भी बसन्त तिलक? वृत्त दी दै। लक्षण 


इसके पहले के इछोक की व्याख्या में देखे | ४॥ र 
तन्मज्ञ मन्दहसितं श्वसितानि तान 
सा यै कलङ्कविधुरा मधुराननश्रीः ! 
द्यापि मे हृदयमुन्मदयान्त इन्त ! 
सायन्तनाम्बुजसदहोदरलोचनायाः ॥ ५ ॥ 


१ “कलंकरदिता” इति पाठान्तरम्‌ । 
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अन्वयः-सायन्तनाम्युजसहोद्रलो चना या: तत्‌ मज्ज, मन्दह सितम्‌ १ तानि 
इयसितानि, कलङ्कविधुरा वै सा मधुराननश्रीः इन्त | अद्य श्रपि मे दृदयम्‌ 
उन्मदयन्ति | 
हन्दीरूपान्तर-सायंकालीन कमल के समान नयना वाली प्रियतमा की 
वह मधुर मुसकान, वे निःश्वास, ओर कलंक से हीन वह रमणीय मुखशो भा, 
हाय ! आब भी मेरे हृदय को मतवाला बना देती हैं । 
व्याख्या--बिरही नायक अपने मित्र से कह रह्द है कि वह प्रियतमा 
से दूर हो जाने पर भी आज भी उसकी मन्द हँसी को, साँसों को, मुख के 
सौन्दय को भूल नहीं पाता । आज भी वे उसके हृदय को मतवाला बना देती 
है । यहां पर 'तत्‌' आदि पदों के द्वारा उन मन्द मधुर इस आदि की केवळ 
स्वानुभवगोचरता को प्रदिपादित किया गया है। अतः संवृतिवक्रता है।साथ 
ही इन पर्दो के द्वारा प्रकट की गई चिन्ता विभाव है, भौहों का ऊँचा करना 
शरीर का निश्चल होना आदि जिनका अनुमान लगाया जा सकता है भनुभाव 
होगें जिनसे यह स्मृति भाव व्यज्ञ हो रदा है। इस प्रकार यहां प्रधान है यह 
स्मृति भाव की ध्वनि ही यद्यपि विप्रलम्म श्वङ्गार की भी अभिव्यक्ति मानी जा 
सकती है उसका विभाव नायिका, अनुभाव इन्त? पद के द्वारा गम्य हदय की 
विकळता और संचारीमाव स्मृति होगी जिनके संयोग से उस रस की निष्पत्ति 
होती है। परन्तु चूँकि सबसे पहले 'स्मृति' ही स्फुरित होती है और चमत्कारिणी 
भी है अतः उसी की ध्वनि मानना उचित होगा। (क ) मधुराननश्रोः- 
मधुरं ( मनोहरम्‌ ) आननमिति मधुराननम्‌ मधुराननस्य शरीः 'मधुराननभीः | 
अथवा “आननस्य श्रीः आननश्री: मधुरा ( मनोहरा ) आननश्रीः मधुराननश्रीः । 
मधुर को श्री अथवा आनन दोनों का विशेषण माना जा सकता है। मधुर फा 
शब्दकोश हैं प्रष्ठमनुत्तमञ्च मधुरम्‌ मञ्ञ प्रियं म्लम्‌ | हृद्यं हारि मनोहरञ्च 
रुचिरं फान्तं परं सुन्द्रम्‌' इति हलायुधः | ( ख ) सायन्तनाव्जसहोद्रलो च- 
नाथा:-सायम्भवं सायन्तनम्‌॥ “सायम्‌? इत्यव्ययात्‌ भवार्थे “सायाश्विरम्पराहे 
प्रमोञ्न्ययेम्यष्ट्युट्य्‌ छौ तुट्‌ च' ( ४।३।२३ ) इत्यनेन व्य प्रत्यये स्य प्रत्यये 
वाञ्चुचन्धलोपे, तुडागमे च धुः इत्यस्य 'युवारेनाको? (७।१।१ ) इत्यनेन 
अनादेशे मस्यानुस्वारे पर सुवर्ण सौ विभक्ति कार्य तस्सिद्धिः । सायन्तनमम्बुञं 
त । वस्य सहोदरे सायन्तनाग्बुजसहोदरे | सायन्तनाम्बुजसहोदरे 
Es । तस्याः सायन्तनारबुजसहोदर 
र ग्रक्षणिक प्रयोग है । उसका अर्थ सहश है । 
उ सादःय योतित करना उसका प्रयोजन हे | कबि ने जो रमणी के नयनों 
साहदय सायंकाछिक कमळ के साथ प्रस्तुत किया है उससे ध्वनित होता है 
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द्वितीयः शृज्ञार-बिछास: २ १५९ 


न्न 


कि उस नायिका के नेत्र अधखुळे हे । वह उसकी जिम मुद्रा का स्मरण कर 
रहा उस समय वह आनन्दविभोर थी इसी से उसकी आंखे कुछ कुछ बन्द 
कुछ-कुछ खुली थी । इस पद्य सें भी कवि ने 'वसस्ततिळक? वृत्त ही उपनिबद्ध 
किया है ॥ ५॥ 


ग्रातस्तराम्प्रणमने विहिते गुरूणा- 
Q ॥ ~ 
साकणय वाचममलाम्भत पुत्रिणीति । 
नेदीयसि ग्रियतमे परमग्रमोद- , 


पूर्णादरन्दयितया दधिरे इगन्ताः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः --प्रस्तराम्‌ गुरूणाम्‌ प्रणमने विहिते "पुत्रिणी भवः इति अमलां 
वाचम्‌ आकर्श्य दयितया नेदीयसि प्रियतमे परमप्रमोदपूणांदरम्‌ दगन्ताः दधिरे | 
“हिन्दीरूपान्तर--बड़े सवेरे गुरुजनों के प्रति प्रणाम करने पर “पुत्रवती 
होओ? इस निम्मंछ वाणी को सुनकर प्रियतमां ने निकट्ततों प्राणनाथ पर 
परमानन्द से परिपूर्ण आदर के साथ कटाक्ष फेंके | 
व्याख्या--किंसी कुलवधू ने प्रातःकाल कुळवधूचित आचार का पालन 
करते हुए अपने सास, ननद आदि गुरुजनों को प्रणाम किया | बगल में उनके 
पति देव भी खड़े थे | गुरुजनों ने जब आशोवांद दिया कि पुत्रवतो हो ओ? तो 
हर्ष और लजा वश उसने प्रियतम पर कटाक्षयात किया । यहाँ कवि ने नायि- 
कागत इर्ष' व्यभिचारी माव को व्यञ्चित कराया दै । लक्षण है-- 
| “देवमतृंगुरुस्वामिप्रसादः* प्रियसज्ञमः । 
मनोरथा तिरप्राप्पमनोहरघनागमः ॥ 
तथोत्पत्तिश्च पुत्रादेविभावो यत्र जायते । 
नेत्रवकत्रप्रसादश्च प्रियोक्तिः पुलकोद्गमः ॥ | 
अभुस्वेदादयश्वानुभावा इधंन्तमादिशेत्‌ ॥? 
अर्थात्‌ देवता, पति, गुरु और स्वामी को प्रसन्नता, प्रियसमागम, इच्छित 
वस्तु की प्राप्ति, दुलंम और मनोहर घन का छाम तया पुत्र आदि का जन्म | 
जिसके विभाब होते हैं, आँखों तथा मुख की प्रसन्नता प्रिय वचन, रोमाञ्च | 
आबू और प्रस्वेद आदि जिसके अनुभाव होते हैं उसे इष. कहते हैं। यहाँ पर | 
गुरुजनों का पुत्रवती होने का आशीर्वाद विभाव वथा प्रियतम पर प्रमोदपूण | 
कटाक्ष पात अनुभाव है जिन से हर्ष व्यमिचारीमाव ध्वनित होता है | अतः दि 
यहां हर्षभाव ध्वनि है (क) प्रातस्तराम्‌-अविशयेन प्रातः प्रातस्तराम्‌ | भ्रात 
“अययात्‌ 'द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ( ५।३।५७ ) इत्यनेन तरप्‌ प्रस्य 
येडनुचन्धलछोपे 'तरसमपौघः? ( १।१।२२ ) इत्यनेन “तरप्‌' इत्यस्य घसञ्ज्ञायाम्‌ | 
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तदन्तात्‌ 'प्रातस्तर' “शब्दात्‌ 'किमेत्तिङञ्ययघा दाम्बद्रव्यप्रकर्षे' ( १।४।१८४ ) 
इत्यकार लोपे अग्ययस्वेन विभक्तेडेकि तत्‌ सिद्धिः । ( ख) नेदीयसि--अति- 
समीपवर्तिनि इत्यर्थ: । “अस्तिकः शब्दात्‌ ईयसुन प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे “अन्तिक- 
बादयोनेंद्सांधी! (५।३।६३ ) इत्यनेन “अन्तिकः इत्यस्य “नेद्‌? इत्यादेशे 
नस्सिद्विः । ( ग ) परमः प्रमोदः ( प्र + सुदोहषे + भावे घञ्‌ परमप्रमोदः “प्रमोद 
प्रमदौ दरष:्रीतिसस्कर्षं उद्धवः? इति हलायुधः । परप्रमोदेन पूर्ण: परमप्रमोदपूर्ण: । 
परमप्रमोदपूर्णः आदरः यस्मिन्‌ तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा परमप्रमोदपूर्णादरम्‌ ( इदं 
क्रिया विशेषणम्‌ ) ( घ) दयितया--वल्लमया प्रियया इत्यर्थ: । “दयितं 
वल्लभं प्रियम्‌? इत्यमरः | इसमें भी कवि ने "वसन्ततिलक? वृत्त को ही उप- 
निबद्ध किया है ॥ ६॥ 
गुरुजनभयमद्विलोकनान्तः समुदयदाकुलभावशुद्वहन्त्याः । 


दरदलदरविन्दसुन्दरे' हा ! हरिणदृशो नयने? न विस्मरामि ॥७॥ 


अन्वयः--गुरजनभयमद्विलोकनान्तः समुदयदाकुलमावम्‌ उद्दइन्त्याः 
इरिणइशः द्रदलद्रविन्दसुन्द्रे नयने हा ! न विस्मरामि । 

हिन्दीरुपान्तर--गुरुजनौं के डर के मारे मेरे देखने के लिए. भीतर से 
उठती हुई व्याकुलता को धारण करती हुई मृगनेनी की कुछ कुछ विकसित 
होते हुई कमल के समान सुन्दर आँखों कों, हाय ! नहीं भूल पा रहा हूँ । 

व्याख्या-कोई विरही नायक अपने मित्र से कह रहा है कि मैं अपनी 
प्रियतया की आंखों को नहीं भूल पा रहा हूँ । यहाँ पर कवि ने विप्रलम्भ श्ङ्ञा- 
रको प्रस्तुत किया है । पूर्वा में गुरुजनों के भय से उत्पन्न “त्रा और 
नायक का अवलोकन करने के लिए उत्पन्न “औत्सुक्य? भावों की सन्धि 
दै।साथ ही 'दरदलदरविन्द सुन्दरे? पद में साधारण घर्म के प्रतिपादक्र सुन्दर 
शब्द के साय समास होने से नेत्र और किञ्चित्‌ खिले हुए कमल में “उपमा” 
की प्रतीति होती है। यह उपमाळंकार और भाव सन्धि दोनों, ही उत्तराई में 
आई हुई स्मृति को सुशोभित करते हैं। इस प्रकार वह स्मृति और दा ! पद 
से अभिव्यक्त होने वाळा संलाप रूप अनुभाव दोनों बिप्रडम्म श्ज्ञार को परिपुष्ट 
करते है । वेसे इरिणइशः पद में भी धर्मवाचकोपमानडसा उपमा है। (वा) 
शुरुजनभयमद्विछोकनान्तः समुद्यदाकुळभावम्‌--आकुलस्य भावः आकुल- 
भावः । ध्यसते लप्रणुणाकुछौ' इत्यमरः । समुदयन्ञाकुमावः समुदयदाकुलभावः । 


oom mmm nn 


१. “भावमावहन्त्याः? इति पाठम्तरम्‌ | 
२. “दलदरविन्दसुन्द्रम” इति पाठान्तरम्‌ | 
३. “नयनम इति पाठान्तरम्‌। 


——— | 
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अन्तः ( अभ्यन्तरे ) समुदयदाकुलभावः अन्तःसमुदयदाकुलभावः । मत्सम्बन्धि 
बिलोकन सदिलोकनम्‌ । मद्विहोकनाय अन्तःसमुद्यदाकूळभावः मद्विलोकनान्तः 
सयुदयदाकुळ्मावः | गुरवः अनाः गुरुजना: । गुरुजनेन्प भयं गुरुजनभयम्‌ । 
गुरुजनभयेन ( हेतुना ) मद्विलोकनान्तः समुद्यदाकुङभावः गुरुजनभयमद्विलोक- 
नान्तः समुदयदाकुळमावः । तम्‌ तथोक्तम्‌ | (ख) दळदरबिन्दसुन्दरे -- 
दळद्‌ अरविन्दं दलदरविन्दम्‌ | तस्य द्वि वचने दलटरबिन्दसुन्दरे (ग) 
हरिणद्टश: -पश्यत्यनेनेति हक्‌ ( इश + करणे क्विप्‌ ) नेत्रमित्यर्थ: | लोचनं 
नयनं नेत्रमीक्षणं चक्तुरक्षिणी। इष्टी च? इत्यमरः । द्विवचने दशौ | हरिणस्य 
( मृगस्य र इशाविव इश यस्याः सा हृरिणदक । 'सतम्युपमान पूर्वस्य' इति 
भाष्यवातिकेन समासः उपमानपदलोपश्च | तस्याः दरिणदशः | यहां घर्मवाच- 
कोपमानछुप्ता उपमा है? इसमें कवि ने (पुष्पिताग वृत्त उपनिबद्ध किया है । 
लक्षण है “अयुजि न युगरेफतो यकारो, युनि च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा? 
( छन्दोमज्ञरी ) ॥ ७ ॥ 
वदरासलकाम्रदाडिमानामपहृत्य श्रियसुन्नतौ क्रमेण । 
अधुना हरणे ङुचौ यतेते दयिते ! ते करिशावङुम्भलच्त्याः ।। ८। 
अन्ययः--हे दयिते | ते उन्नतौ ङुचौ क्रमेण चद्रामलकाम्रदाडिमानाम्‌, 
श्रियम्‌, अपहृत्य अधुना करिशावकुम्भलच्म्याः हरणे यतेते । 
हिन्दीरूपान्तर--ऐे प्रियतमे ! तुम्हारे उन्नत स्तन क्रमशः वेर, आँपले, 
आम और अनार की शोभा छीन कर अब्र हाथी के बच्चे के गण्डस्थल की | 
शोमा छीनने की कोशिश कर रहे हैं | | 
व्याख्या--किसी नायिका के बराबर बढ़ते हुए स्तनों को देखने वाले 
नायक की यह उक्ति है। यहां कवि ने सार अलङ्कार प्रस्तुत किया है। सार का 
लक्षण है--5त्तरोत्तरमुत्कष: सार इत्यभिधीयते? ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ किसी 
वस्तु के उत्तरोत्तर उत्कर्ष को सार कहते है । यहाँ कुचों का उत्तरोत्तर उत्कर्ष 
वर्णित है पहले उन्होंने वेर की शोमा का अपहरण किया फिर आंवले की फिर 
आम की तदनन्तर अनादर की और उसके बाद अब करिशावक के रण्डस्थळ को 
शोमा छीनने में लगे हुए है | इससे नायिका के कुचो का बेर भादि के साथ 
साइश्य ष्वनिव होता है । बद्रामलकाम्रदाडिमानाप्र--त्रादरश्व आमळ्कञ्च 
आम्रश्य दाडिमश्चेतेषामितरेवरयोगः बदरामलकाम्रदाडिमा: । तेषां बदरामलका- 
म्रदाडिमानाम्‌। बद्र कहते है वेर को “कोलं कुबछफेनिले सौवीरं बदरं घोष्टा' 
इत्यमरः। आमळक कहते है आँवला को 'तिष्पफलात्वामलकी त्रिषु अमृता 
च वयःस्या च? इत्यमरः। आम्र आम को कहते ही हैं “आम्रश्चूतो रसाळः _ 
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इत्यमरः | दामिम कहते हैं, अनार फो “समो करकदाडिमौ' इत्यमरः | 
( ख ) करिशाव कुम्भलक्ष्म्याः- करिणः शावः करिशावः। “बालः पाकोऽभको 
गर्म पोतश्च पृथुकः शिशुः। झावो डिम्मइच' इति हलायुधः | करिशावस्य 
कुम्भौ करिशावकुम्मी । मूर्धपिष्डौ स्मृतौ कुम्भौ’ इति हलायुधः । करिशावकु- 
म्भयोः लद्मीः करिशावकुम्मलदष्मी । तस्याः करिशावकुम्मलक्षम्याः । इसमें कवि 
ने कालभारिणी अथवा मालभारिणी? बृत्त का प्रयोग किया है--विषमे ससजा 
यदा गुरू चेत्‌ सभरा येन तु कालभारिणोयम्‌ ।! ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ८ ॥ 


'कपोलपालिन्तव तन्वि ! मन्ये 

लावण्यधन्ये | दिशमुत्तराख्याम्‌ । 
आभाति यस्यां ललितालकायाम्‌ 

मनोहरा वेश्रचणस्य लक्ष्मी: ॥ ९ ॥ 


अन्वयः--दे लावण्यधन्ये | तन्वि || तव कपोल पालिम्‌ उत्तराख्याम्‌ दिशम्‌ 
मन्ये, ललितालकायां यस्यां वैश्रवणस्य मनोहरा लक्ष्मीः आभाति | 

हिन्दोरूपान्तर--पऐे. प्रशस्त सौन्दर्य बाली कशाद्ञी ! तुम्हारी कपोल पङ्क्ति 
को में उत्तर नाम की दिशा समझता हूँ, सुन्दर अलकों वालो ( तथा सुन्दर 
अलका नगरी वाली ) जिसमें कानों की (तथा कुबेर की) रमणीय शोभा 
( सम्पत्ति ) सुशोभित हो रही है । 
 व्याख्या-कोई नायक नायिका से कह रद्दा है। यहाँ नायिका की कपोल- 
भित्ति की उत्तर दिशा के रूप में कल्पना को गई है । कपोलभित्ति उपमेय है 
और उत्तरदिशा उपमान है । अतः यहाँ उप्प्रक्षा अलङ्कार है--“भवेत्‌ सम्भाव- 
नोस्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना ।” अर्थात्‌ किसी प्रस्तुत ( उपमेय ) वस्तु की 
अप्रस्तुत ( उपमाम ) रूप में सम्भावना करना उस्रेक्षा दै । यहाँ मन्ये’ शब्द 
का ग्रहण होने के कारण वाच्या है । यहाँ दोनों की उग्रेक्षा का निमित्त धमं 
श्लेष द्वारा साधारण किया गया है । यहाँ पर विषय ( उपमेय ) 'कपोलभित्ति? 
का धर्म है सुन्दर अल्को वाली होना? तथा विषयी ( उपमान ) “उत्तर दिशा? 
का घमं है “सुन्दर अलका नगरी वाली होना! । तथा विषय में कानों की शोभा 
है तथा विषयी में कुबेर की सम्पत्ति है| परन्तु इन दोनों के धर्मों को इलेष द्वारा 
साधारण कर दिया गया है और इसी साधारण धम के आधार पर उत्प्रेक्षा 
की गई है। ( क) छावण्यधन्ये--लवणस्य भावः लावण्यम्‌। सौन्दर्य- 


१. “कपोलपालीन्तव” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “बिभाति यस्याम्‌? इति पाठान्तरम्‌ | 
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मित्यर्थः | सौन्दर्य अर्थ में लावण्य का लाश्चणिक प्रयोग है “सलोनापन? को 
लावण्य कहते है। लावण्य का लक्षण जीवानन्द ने अपनी टीका में इस प्रकार 
दिया दै--मुक्ताफलेपु छायायास्तरलत्वमिवान्तरा | प्रतिभाति य ङ्गेषु तल्लावण्य- 
मिहोच्यते’ ॥ इति | राजानक रुय्यक ने सहृदय लीला में लावण्य का लक्षण इस 
प्रकार दिया दे-*तरङ्गिद्रवस्वभावाप्याविनेत्रपेयव्यापिर्निग्धमधुर इव प्रीतिमोत्क- 
षंकसार इव पूर्णेन्दुवदाह्ादको घर्मः संस्थानमुर्धिमञ्यङ्गयो लावण्यम्‌ । “लाव- 
ण्येन हेतुना धन्या छावण्पधन्या तस्सम्बुद्धौ लावण्यधन्ये । “सुकृती पुण्यवान्‌ 
घन्यः? इत्यमरः । ( ख } छछिताछकायाम्‌ू--कपोलपाली के पक्ष में समास 
द्दोगा-ललिताः अलकाः यस्याः सा ललितालका, तस्यां ललितालकायाम्‌ । अलक 
का अर्थ घुघराले बाल होता है । 'अलकं कुरिलाः केशाः इति इलायुधः । तथा 
उत्तर दिया के पक्ष में समास होगा ललिता अलका ( कुवेरनगरी ) यस्यां सा 
ललितालका । तस्यां ललितालकायाम्‌ । 'अछझका नगरी ज्ञेया ( कुवेरस्य ) 
इति हलायुधः | ( ग ) वैश्रवणस्य--कपोलपाली के पक्ष में वैश्रवणस्य अलग 
अलग पद्‌ लेंगे । वे यहां निश्चयवाचक होगा, ,अमरकोश का कयन है स्युरेवन्तु ` 
पुन-वे-वेत्यवधारणवाचाः ।' और श्रवण का अर्थ कान होगा 'कर्णः श्रोत्रं शरुतिः 
भ्रवःश्रवणम्‌ इति इलायुधः तथा उत्तर दिशा के पक्ष में वेश्रवण' यह 
एक पद्‌ होगा जिसका अथ कुवेर होता है 'कुवेररूपम्बकसखो यक्षराङ्‌ गुह्य- 
केश्वरः । किन्नरेशो वेश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः? इत्यमरः। ( घ ) ठदमोः-- 
'कमोल्पाली के पक्ष में लक्ष्मी का अथ शोभा और उत्तर दिशा के पक्ष में 
सम्पत्ति है--लक्ष्मी: भी शिवसम्पत्तिपश्चाशोमाप्रियज्कषुः इति विश्वप्रकाशः । इसमें 
इन्द्रा और उपेन्द्रवज्रा के लक्षण से युक्त चरणों के मिले होने के कारण 
“उपज्ञाति? बृत्त है | प्रथम और चतुर्थ चरण में उपेन्द्रवज्चा तथा द्वितीय और 
तृतीय चरण में इन्द्रवज्रा का लक्षण विद्यमान दै। स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ 
जगो गः । तथा “उपेन्द्रवजा प्रथमे लघो सा? और “उपजाति? का लक्षण है-- 
“अनन्तरोदीरितलइमभाजौ पादौ यदीवाबुपजातयस्ताः । इत्थं किलान्यास्वबिमिश्चिः 
तासु बदन्ति जातिष्विदमेव नाम” ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ९ ॥ 


नीवीन्नियम्य शिथिलाय्ुषसि प्रकाश-- 
मालोक्य वारिजद्दश; शयनज्जिहासोः । 
नेतावरोहति कदाऽपि च मानसान्मे ह 
नाभेः प्रभा सरसिजोद्रसोद्रायाः ॥ १० ॥ 


अन्त्रयः=-उषसि प्रकाशम्‌ आलोक्य शियिलाम्‌ नीवीम्‌ नियम्य शयनम्‌ 
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निहासोः वारिजहशः सरसिजोद्रसोदरायाः नाभेः प्रभा कदाऽपि च मे मानसात्‌ 
न एव अवरोहति | 


हिन्दीहूपान्तर-- प्रातः काल उजाला देखकर ढीछी नीवी को बाँचकर 
बिस्तर छोड़ने की इच्छा वाढी कमलनेनी प्रियतमा की कमल के मध्य भाग की 
सहोदरा ( गम्भीर ) नाभि की सुन्दरता कभी भी मेरे हृदय से नहीं दी उतरती । 


व्याख्या--कोई नायक अपनी प्रियतमा की याद करते हुए अपने मित्र 
से कहता है मित्र ! उसकी नाभि की सुन्दरता कभी भी मेरे .चित्त से उतरती 
ही नहीं । सुन्दरता का 'चित्त से उतरना' असम्मव है क्यों कि सुन्दरता अचेतन 
है जत्र कि चढ़ना उतरना चेतन-का धर्म है। अतः लक्षण से “उतरने? का अर्थ 
“भूलना? प्राप्त होता है और भूलने का अभाव होने से स्मृति प्रतिपादित होती 
है। साथ ही काव ने यहाँ नामि को .कमलगर्भ की सहोदरा कहा दै जिसका 
मुख्य अर्थ “एक ही पेट से जन्म लेना? जो यहाँ अनुपपन्न हो जाता है अतः लक्षणा 
से 'सहोदर” का अर्थ 'समान' हो जायगा, जिसका प्रयोजन कमलिनी की शोभा 
में समान हिस्सा ग्रहण करना होगा । इस प्रकार यहाँ उपमा लक्ष्य है । साथ ही. 
आथां है क्योंकि साइक्य प्रतीति तुरन्त न होकर लक्षणा के बाद होती है। यह 
लद्ष्य उपमा स्मृति को सुशोभित करती है | इसके अतिरिक्त 'वारिजहशः” पद 
में वाचक्रधम लुसा समासगता उपमा भी है। ( क ) नीवीप्र-पहनने के 
कपड़े की गांठ को नीवी कहते हैं--'परिधानांशुकग्रन्थिः प्रोक्ता नीवी तथोचयः ।” 
इति इलायुधः । ( ख ) वारिजट्टशः-वारिणि जातं वारिजं कमछमित्यर्थः । 
चारिजमिव हक यस्याः सा वारिजद्दक्‌ | तस्याः वारिजदशः । अथवा वारिजे इव 
दशौ यस्याः सा तस्याः। ( ग ) जिहासोः-द्दातुमिच्छुः जिहास: ( ओहाक्‌ 
त्यागे + सन्‌ + “सनाशसभिक्षडः' ( ३।२।१६८ ) इत उः । त्युक्तमिच्छुः 
इत्यर्थः । तस्याः जिहासोः। ( घ) सानसात्‌--हददयादिप्यर्थः ।' 'चित्तन्तु 
चेतो इदयं स्वान्तं हृन्मानसं मन. इत्यमरः। ( ङ) सरसिजोदरसोदः 
रायाः-सह समानमुद्रं यस्याः सा सोदरा ( सह + उदरम्‌ , “सहस्य सः 
सञ्ज्ञायाम्‌ ( ६।३।७= ) इवि सहस्य सः । सरसि जातं सरसिजम्‌ ( सरस्‌ + 
जनि प्रादुभलि + ड “सप्तम्यां जनेडः ( ३।२।६७ ) | ततः तस्पुरुषे कृति बहु- 
लम्‌? ( ६।३।१४ ) इस्यनेन पाक्षिके ङेरलोपे तर्सिद्धिः । कमलमित्यर्थः सरसिजः 
स्योदरं सरसिजोदरम्‌ । सरजिदोरस्य सोदरा सरसिजोदरसोदरा । तस्याः: सरसि- 
जोद्रसोद्रायाः । कमल के भीतरी भाग के आकार की तरह जिसकी नाभि का 
आकार था | इससे नायिका की नाभि का सोन्दर्यातिशय व्यञ्जित होता है । 
सोदर का यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग है। साइश्यातिशय द्योतित कराना प्रयोजन 
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है । यहाँ कवि ने वसन्ततिलक? बृत्त का प्रयोग क्रिया है। लक्षण है--'जेयं 
चसततिलकं तभजा जगौ गः? ( छुन्दोमञ्जरी )। | 
मुधैव नक्तम्परिकल्प्य 'गन्तुम्मपेत्र रोपादुपजल्पतो से ! 
उद्थुचश्वज्ञयना नताङ्गी गिरन्न काङ्कामुररीचकार ॥११॥ 
अल्वय:--नक्तम्‌ सुधा एव रन्तुम्‌ परिकल्प्य मुषा एव रोषाद्‌ मे 
उपजल्पतः उदश्रुचश्चन्नयना नताङ्गी काम्‌ काम्‌ गिरम्‌ न उररीचकार | 
हिन्दोख्पान्तर--रात में व्यर्थ ही जाने की तैयारी कर कूठे ही क्रोध से 
मेरे बड़चड़ाते समय बहते हुए आंदुओं से युक्त चंचल आँखों वाली झुके हुए 
शरीरवाली ( प्रियतमा ) ने कौन कौन सी बात नहीं मानी । 
व्याख्या--कोई नायक अपने मित्र से बता रहा है कि एक समय मैं 
किसी बात पर अपनी प्रियतमा से नाराज हो गया। बस क्या था, झट से 
बोरिया विस्तर बांधने लगा इलँ कि हमारी परदेश चाने की रुपये में एक 
पैसे भर भी इच्छा नहीं थी | मेरे जाने की तैयारी देख वह रोने लगी और बुफे 
मनाने लगी । मनाते समय उसने क्या क्या नहीं कहा अर्थात्‌ बहुत कुछ कहा 
अपना बारम्बार अपराध स्वीकार किया कि आप जो कुछ कहेगें उसी केःअनुसार 
में काय करूँगी, आप जाइए नहीं इस्यादि-इस्यादि । अथवा 'गिरन्न काङ्कामुररी- 
चकार? का यह आशय भी लिया जा सकता है कि उस समय मैंने जो जो ऊट 
परांग बाते उसके लिए कहा चुपचाप रोते हुए उसने सुन लिया मइज़ इस 
. लिये कि मैं परदेश न जाऊँ। यहाँ कबि ने नायिका गत दैन्य? भाव को प्रस्तुत 
कराया है । नायिका द्वारा किए गए अपराध के कारण प्रियतम का परदेश की 
तैयारी करना उसका विभाव है तथा 'किस किस बात को स्वीकार न कर लेना? 
अनुभाव है इन दोनों से दैन्य भाव व्यित होता है । दैन्य का लक्षण है-- 
“दुःखदारिद्रियापरघादिजनितस्वापकषमाषणादिदेदुश्चिचत्तिविशेषो दैन्यम्‌ |? 
( रसगज्ञाघर ) अर्थात्‌ दुःख, दरिद्रता तथा अपराध आदि से उन्न हुई एवं 
अपने विषय में हीन शब्द बोलने आदि की कारणभूत एक विशेष प्रकार की 
चित्तइत्ति का नाम दैन्य दै ।” (क) मुधैव- व्यथमेव । “यर्थके तु वृथा 
युधा’ इत्ममरः। (ख) नक्तम--रात्री । 'अथ दोषा च नक्तञ्चरजनावितिः 
इत्यमरः । (ग) म्रृपेच--मिथ्यैव | झूठे ही । “मुषा मिथ्या च वितथे? इत्यमरः | 
( घ ) उदश्रचश्चन्नयना-उद्‌ उद्गता अश्रूणि. ययोस्ते उदश्रणी च चञ्चती 
च नयनं यस्याः सा उद्भ चंचन्नयना । बहते हुये आंसुओं से युक्त चञ्चळनेत्रों 


वाली । ( ङ ) नताङ्गी-नतमङ्ग गात्रं यस्याः सा नवाङ्गी । ( च ) उररो- 
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चक्तार--स्वी चकारेत्यर्थः | इसमें कवि ने उपेन्द्रवञ्जा बृत्त उपनिबद्ध किया है| 
लक्षण है --'उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततो गौ? ( वृत्तरत्नाकर ) ॥ ११ ॥ 


तदवधि कुशली पुराणशास्रस्ट्रतिशतचारुब्िचारजो विवेकः । 
यदवधि न पदन्द्घाति चित्ते हरिणकिशोरदृशो दशोविलासः ॥ 

अन्वयः--यदवधि इरिणक्रिशोरहशः दशोः विलासः चित्ते पदम्‌ न दधाति 
तदवधि पुराणशास्नस्मृतिशतचारविचारजो विवेकः कुशली | 


दिन्दीरूपान्तर--जब्र तक कि मृगशावक नेनी प्रियतमा की आँखों का 
विलास मेरे हृदय में पैर नहों रखता तभी तक सैकड़ों पुराणों, शास्रों एवं 
स्मृतियों के सुन्दर विचारों से उत्पन्न होने वाले विवेक की खैरियत है । 

व्याख्या--पुराणों, शास्त्र एवं स्मृतियों के उपदेश देने वाले व्यक्ति से 
किसी नायक की यह उक्ति है | यहाँ कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि “प्रियतमा 
के नेत्र विलास के हृदय में पैर रखने पर पुराणादि जन्य विवेक की कुशल 
नहीं? | यह बात केवल कविकल्पनामात्र प्रसूत है, वास्तविक नहीं क्योंकि नेत्र 
विलास अचेतन है, उसका हृदय में पैर रखना लोकसिद्ध नहों। अतः यह 
कवि प्रौदोक्तिसिद्ध वस्तु है और इस बस्तु से यह बस्तु व्यक्त होती है कि--“जब 
कामिनी के नेत्र विलास के हृदय में पैर रखने मात्र से विवेक की खैरियत नहीं, 
तो उसके हृदय में अच्छी तरह जम जाने पर तो उसकी खैरियत की बात 
भी नहीं उठती ।” इस प्रकार यहाँ पर कबि ने अर्थशक््युद्भव ध्वनि के 'कवि 
प्रौदोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि रूप प्रकार को प्रस्तुत किया है ( क ) पुराण- - 
शास्रस्प्रतशतचारुविचारज्ञः--पुराणानि च शास्त्राणि च समृतयश्च पुराण- 
शाञ्नस्मृतयः । पुराणशास्तस्मृततीनां शतानि पुराणशा्नस्मृतिशतानि | चारवः 
विचाराः चारविचाराः। पुराणश्ञा्रस्मृतिशतानां चारुविचाराः पुराणशास्तस्मृति- 
शतचारुविचाराः । तेभ्यः जातः पुराणशा्नस्मृतिशतचारुविचारजः । यहाँ 
पुराण और शासन को यदि अलग-अलग स्वीकार किया जाय तो शास्त्र के द्वारा 
पुराण से भिन्न शास्त्रों का का संग्रह किया जा सकता है क्योंकि पुराण स्वयं भी 
प्रथमतः एक शास्त्र ही है जैसा मस्स्यपुराण में कहा गया है--'पुराण सवंशात्राणां 
प्रयमंब्रह्मणा स्मृतम्‌? राजशेखर शास्त्र को पौरुषेय और अपौरुण्य दो प्रकार 
के बताये हैं । उन्होंने अपौरुषेय शाख के रूप में वेदां को तथा 
पौरुषेय शास्र के रूप में पुराण, आन्वीक्षकी, मीमांसा तथा स्मृतियों को 
प्रतिपादित किया है । पुराण के लिए अमरकोश का कहना दै- “पुराण 
पञ्चछक्षणम्‌ । पुराण के ये पांचों लक्षण राजरोखर के शब्दों में इस प्रकार 
है--सर्गः प्रतिसंहारः कल्पो मन्वन्तराणि बंशविधिः | जगतो यत्र निबद्धं तद्विजेयं 
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पुराणमिति ।” अठारद पुराण और अठारह स्मृतियाँ है | ( ख ) हरिगकिशोरः 
2शः--इरिणस्य क्रिशोरः हरिणक्रियोरः ! हरिणङ्िशोरस्य हशाविव हृशोर्यस्याः 
सा हरिणकिशोरहक । 'सतम्युपमानपूर्वस्य' भाष्यवार्तिक से समास और 
उपमान पद का लोप । तस्याः इरिणकिशोरदृशः । यहाँ धर्मवाचक्रोपमान छप्ता 
उपमा है इस इलोक में कवि ने पुष्पिताग्रा? वृत्त उपनितरद्ध किया है लक्षण है-- 
अयुजि न युगरेफतो यकारो मुन च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ।? ( छन्दो- 
मञ्जरी )॥ १२॥ 


~ 


आगतः पतिरितीरितञ्जनः श्रृष्वती चकितमेत्य देहलीम्‌ । 


कौमुदीव शिशिरीकरिष्यते लोचने मस कदा मृगेक्षणा ? ॥१३॥ 
अन्वयः मृगेक्षणा कदा जनेः ( ते ) पतिः आगतः इति ईरितं शृण्वती 
चकितम्‌ देहलीम्‌ एत्य कौमुदीव मम लोचने शिशिरीकरिष्यते १ 
हिन्दीरूपान्तर--मृगनेगी ( न जाने ) कब, लोगों से “तुम्हारा पति आ 
गया है” ऐसी बात सुनती हुई आश्‍चय से देइळी तक आकर चाँदनी की तरह 
मेरी आँखों को ठप्ढक पहुँचायेगी । 


व्याख्या-अपनी प्रितमा से मिलने के इच्छुक किसी प्रवासी नायक 
की यह उक्ति है । वह सोच रहा है कि उसकी प्रियतमा से मुलाकात कब्र होगी । 
यहाँ कवि ने उपमा अलङ्कार प्रस्तुत किया है। कौमुदी उपमान है, मृगनेनी 
उपमेय है, दण्डक पहुँचाना साधारण धर्म है और इव उपमा वाचक शब्द है । 
अतः पूर्णोपमा है । यहाँ श्रुण्वती' पद में प्रयुक्त शतृ प्रत्यय द्वारा सुनने के साथ 
साथ ही देहली पर आ जाना इस अतिशयोक्ति रूप से व्यज्ञित त्वरा का अतिशय 
प्रियतमागत ओत्सुक्यातिशय को परिपुष्ट करता है, और “चन्द्रिका? से दी गई 
उपमा प्रियतमा के ओत्सुक्य को पुष्ट करती है, साथ ही “आश्चर्य से? यह आने 
की क्रिया का विशेषण भी ओस्सुक्य को ही परिपुष्ट करता है | इस प्रकार यह पद्‌ 
रमणीय है, लेकिन इतना सब होते हुए भी यहाँ कवि ने जो “शिशिरीकरिष्यते? 
में भविष्यत्‌ काल वाले साधारण धमं को प्रस्तुत किया है वह जिस तरह उपमेय 
मृगनेनी के साथ अन्वित हो जाता है वैसे उपमान “कौमुदी? के साथ नहीं 
अन्वित होता है, क्योंकि चादनी का शीतल करना भविष्यत्कालिक नहीं है । 
अतः इस उपमा? में उपमान और उपमेय के अनुगामी घमं में काल की 
अनुपपत्ति रूप दोष विद्यमान है। (क) शिशिरोकरिष्यते--अशिशिरे 
शिशिरे करिष्यते इति शिशिरीकरिष्यते (अभूतदमावे स्विः) । (ख) सृगेक्षणा— 
मगस्पेक्षणे इवेक्षणे यस्याः सा मृगेक्षणा | 'सप्तग्युपमान पूर्वस्येतिः समासः 
घमंबाचकोपमानछसोपमा । . ( ख ) कोंमुदीव-इवेन समासो विभक्त्य- 
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लोपश्च । इति वार्तिकेन समांसः । कुमुदस्येयं कौमुदी, ( कुमुद + अण्‌ + ङीप्‌ ) 
अर्थात्‌ चाँदनी । “चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना । इत्यमरः (ग) देहछी प््‌-- 
अर्थात्‌ डेरी । 'ग्रहावग्रहणी देइली? इत्यमरः । इसमें कवि ने रथोद्धता बृत्त 
उपनिबद्ध किया है। लक्षण है--'रापपरैनरलगैः रथोद्धता, ( छुन्दोमज्ञरी.) । 
पता नहीं पण्डित जीवानन्द विद्यासागर भट्टाचार्य ने यहां इब्द्रवज्चा का लक्षण 
केसे घटित किया । उन्होंने इसमें इन्द्रवज्ञा वृत्त बनाया है || १३ ॥ 


अवधो दिवसावसानकाले भवनद्वारि बिलोचने दधाना । 
अवलोक्य समागतन्तदा मामथ रामा विकसन्युखी वभूव ॥१४॥ 
अन्वयः--दिवसावसानकाले अवधौ भवनद्वारि विलोचने दधाना रामा 
तदा समागतम्‌ माम्‌ अवलोक्य अथ विकसन्मुखी बभूव । 
हिन्दीरूपान्तर- दिन बीतते समय की अवधि पर घर के दरवाजे पर 


आँखे लगाये हुए प्रियतमा उस समय पहुँचे हुए मुझे देखने के बाद प्रसन्नमुख 
हो गई । ४ 


व्याख्या--यहाँ कोई नायक अपने मित्र से यह बताता है कि उसने धर 
पहुँचने के लिए प्रियतमा से बता आया था कि फलां दिन मैं सायंकाल तुम्हारे 
पास आऊँगा। उस दिन उसकी प्रियतमा दरवाजे पर आँखे लगाये सायंकाळ 
निर्धारित समय पर उसकी प्रतीक्षा कर रद्दी थी कि यह पहुँच गया है और वद 
इसे देख कर अत्यधिक इषित हुई । इस प्रकार यहाँ पर द्वर्ष व्यभिचारी भाव 
व्यञ्जित हुआ है | इषं का लक्षण है-- 

“इष्ट प्राप्त्यादिजन्मा सुखविशेषो इप” ( रसगंगाधर ) तथा “हषंस्त्विष्टा- 
चासेमनः प्रसादोच्भुग द्गदादिकरः” ( सा० द० ) अर्थात्‌ अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति 
आदि से उत्पन्न सुख को इषं कहते हैं । यहाँ नायिका की अभीष्वस्तु है प्रियतम 
का दशन उसकी प्राप्ति से उसे सुख मिला इसी ल्यि वह प्रसन्न मुख हो गई । 
यहाँ इर्ष को व्यज्ञित करने वाला विभाव है प्रियतम का आगमन और अनुभाव 
है मुख का प्रसन्न हो उठना । इस तरह कबि ने दुर्ष ब्यभिचारिमाब गो व्य्नित 
करके भाव ध्वनि का प्रस्तुत किया दै । भावध्यनि का लक्षण है-- 

“रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाऽख्नितः | 


भावः प्रोक्ता?--( काञ्यप्रकाश ) अर्यात्‌ देवादि विषयक रति तथा 
व्यभिचारिभाव व्यक्षित होने पर भाव कहे जाते हैं। (क) दिवसावसान- 


काले--दिवसस्यावसा नं दिवसावसानम्‌ दिवसावसानस्य काछं दिवसावसान- 
काम्‌ । तस्मिन्‌ दिवसावसानकाले । सन्ध्या काले इत्यर्थः दिनान्ते तु सायं 
सन्ध्या पितृप्रसूः इत्यमरः । अवधि का अर्थ यहाँ सीमा से । अर्थात्‌ सन्ध्या- 


दै : 
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काळ प्रियतम के आने की सीमा के रूप में निर्धारित था । 'अवधिस्त्ववधाने 
स्यात्‌ सीम्निकाले बिलेऽपि च। इति विश्वप्रकाशः । इसमें कवि ने “माल 
भारिणी? बृत्त का प्रयोग क्रिया है--'विषमे ससजा यदा गुरू सभरा येन तु माछ- 
भारिणीयम्‌ ।' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ १४॥ 
वच्षोजाग्रम्पाणिनाऽऽमुष्य दूरं 
यातस्य द्रागाननाव्जम्‌ प्रियस्य । 
शोशाग्रास्याम्भामिनीलोचनाभ्या- 


ञरोपञ्गोपञ्ञोपमेवाततस्थे ॥ १५ ॥ 
अन्वय--भामिनी पाणिना वक्षोजाग्रम्‌ आमृष्य द्राक्‌ दूरं यातस्य प्रियस्य 
आननाब्जं शोणाग्राभ्याम्‌ लोचनाम्याम्‌ जोषम्‌ जोषम्‌ जोषम्‌ एवं अवतस्थे । 
हिन्दीरूपान्तर--प्रितमा एक हाथ से स्तनों के अग्रभाग को मसल कर 
तुरन्त दूर भाग गए, प्रियतम के मुखकमल को लाल अग्रमागवाली आँखों से 
से देख-देख चुप ही खड़ी रद्द गई । 
ञ्याख्या-यहाँ पर कवि ने नायिका के अमर्ष भाव को व्यक्त किया दै 
नायक नायिका के पास आया और उसके स्तनों के अग्रभाग को मसला और 
उसे उत्तेजित किया परन्तु विना सम्भोग किए, ही दूर भाग गया जिससे कि 
. सन्तुष्ट न दोने के कारण साथ ही अपमानित होने से उसकी आँखें क्रोध से 
लाळ हो गई पर कर ही क्या सकती थी | एक टक देखते हुए चुप खड़ी रह 
गई | इस प्रकार यहाँ अमष व्यभिचारी व्यज्ञित हुआ दै | अमं का लक्षण है-- 
“निन्दाऽक्षेपापमानादेरमर्घोऽभिनिवि्ता । 
नेत्ररागशिरःकम्पञ्र भन्नोत्तज्जंनादिकृत्‌ ॥” ( साहित्यदपण ) 
श्वर्थात्‌ निन्दा, आक्षेप ओर अपमान आदि के कारण, आँखों में लालिमा, 
सिर में कम्प, अभङ्ग और तेजन आदि को उत्पन्न करने वाला चित्त का 
अमिमिवेश अमर्ष होता दै । यहाँ पर अमर्घ का “व्यज्ञक विमाव है अकस्मात्‌ 
स्तनों के अग्रभाग का मसल देना और अनुभाव हैं आँखो की लालिमा और 
निर्निमेष दृष्टि से देखते रह जानः । अतः पहले के इछोक की भाँति 
यहाँ पर भी अमर्ष रूप मावध्वनि 'है। (क) वक्षोजाम्रम्‌-वक्षसि 
जातः वक्षोजः ( वक्षस्‌+ जनीप्रादुर्भावेन- उ ) स्तन इत्यर्थः | वक्षो- 
जयोः अग्रम्‌ वक्षोजांग्रम्‌। तद्‌ । ( ख) द्राक-अर्थात्‌ शीघ्र ही खाग्झ- 
रित्यञ्चसाह्ाय द्राब्मङक्षुसपदिद्र ते! इत्यमरः । (ग) आननान्जम्‌ 
आननमब्जमिव आननाब्जम्‌। इस प्रकार उपमा मानकर उपभित समास 
चना सकते हैं। अथवा “आननमेवाब्जम! इति आननाब्जम्‌' ऐसा रूपक 
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समास बना सकते हैं । (ख) शोणाम्राभ्याम्‌--शोणे अग्रे ययोस्ते शोणाग्र । 
ताभ्यां शोणाग्राभ्याम्‌ू । शोण उसे कहते हैं जिसकी कान्ति लाल कमल की कान्ति 
के समान होती है । ज्ेता--अमरकोश का कथन है--शोणः कोकन दच्छविः |”? 
इस प्रकार यहाँ कवि ने जो रक्त लोहित इत्यादि पर्दो का प्रयोग न करके जो शोण 
टे का प्रयोग किया है वह इसो भाव की व्यञ्जना कराने के लिये कि नायिका की 
Ee, आँखें लालकमल जैसी है | उसकी कान्ति लाळकमल की कान्ति की तरह है। इस 
प्रकार यहाँ हम वामन के अनुसार “अर्थस्य प्रौढिरोजः' (३।२।२ क) “वाक्यां 
च पदामिघा' रूप ओजस्‌ अर्थशुण की सत्ता स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि 
नायिका की आंखों की कान्ति लाल कमल की कान्ति के समान हैं इस वाक्यार्थ 
को यहाँ केवल (शोण) पद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ( ७ ) जोषझोषम्‌-- 
संसेव्य सब्य इत्यथः । जुषी प्रीतिसेवनयोः । इत्यनेन ( आमीक्षण्ये ण सुलू च, 
( 2 ।४।२२ ) इति पाक्षिकः णमुळू आशथ यह कि देख-देख कर । यहाँ कवि 
ने जोषमू' पद का तीन बार प्रयोग किग्रा है |, पहले दो “जोषम्‌? पद तो 'जुषी? 
प्रीतिसेवनयोः ' से आमीक्ष्णय अर्थ में 'णमुल? करके बने हैं। तीसरा “जोषम्‌! 
५७ र का a जाना है। इलायुध कोश का कथन है-तृष्णीं 
म्भवन्मोचे इस लोक में कवि ने “शालिनी? वृत्त उपनिबद्ध किया 
उसका क्षण है। भातौ गौ चेच्छाटिनी वेदलोकैः ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ १५ ।' 
गुरुभिः परिवेष्टिताऽपि गण्डस्थलकण्ड्यनचारुकेतवेन | 
दरदारतहमवाहुनाला मयि बाला नयनाश्चलश्चकार ॥ १ ६ ॥ 
अन्वयः-गुरुभिः परिवेष्टिता अपि बाला . गण्डस्थल इण्डयनचासुकैतवे 
दरदर्शितहेमबाहुनाला मयि नयनाञ्चलम्‌ चकार । a 
Ue me से घिरी हुईं भी प्रियतमाने कपोलस्थल के खुड़ 
बे EN वि सहश रूप बाहुदण्ड को. थोड़ा दिखाती हुई 
व्याख्या--यहा कवि ने नायिका गत नायक विषयक रतिभाव को 5 
[व को व्यक्त 
र नायिका ने गुरुजनों के बीच होते हुए भी अपना गाळ खुजलाने 
हाने अपने!अनुराग को कटाक्ष फेक कर और भुजमृणाळ को दिखाकर व्यक्त 


किया हे ‘| विइवना न्य ९ 
थ ने साहित्य- द्‌ 
प्रकार बताई हैं... हित्य-दपेण में नायिका की अनुराग चेष्टाये इस 


“चिराय सविधे स्थानं प्रियस्य बहु मन्यते । 
विलोचनपथं चास्य न गच्छत्यनलङक्कता ॥ 
कापि कुन्तळसंञ्यानसंयमव्यपेशतः | 
बाहुसूलं स्तनो नाभिपङ्कजं दर्शयेत्‌ स्फुटम्‌॥: 
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आह्वादयति वागाद्येः प्रियस्य परिचारकान्‌। 
विश्वसित्वस्थ मित्रेयुबहुुमानं करोति च ॥ 
स्थिता दृष्टिपथे शदवर्म्रिये पश्यति दूरतः | 
आभाषते परिजनं सम्मुखं श्मरविक्रियम्‌॥ 
यस्किश्चिदपि संवीच्य कुरुते हसितं मुधा। 
कर्णकण्ड्यनं तद्वत्‌ कबरीमोक्षसंयमौ ॥ 
जुम्मते स्फोटयत्यज्गं बालमारिष्य चुम्बति । 
भाले तथा वयस्याया रचयेत्‌ तिलक क्रियाम्‌ |। 
अङ्नुष्ठाम्रेण लिखति सकटाक्षं . निरीक्षते । 
दशति स्वाधरञ्चापि ` ब्रते प्रियमधोमुखी ॥ 
न मुखति च तं देशं नायको यत्र इष्यते । 
आगच्छति णहं तस्य कायव्याजेन केनचित्‌ ॥ 
दत्तं किमपि कान्तेन धृत्वाज्ञे मुहुरीक्षते । 
नित्यं ह्ुष्यति तद्योगे वियोगे मलिना कृशा ॥ 
मन्यते -बहुतच्छीलं तत्प्रियं मन्यते प्रियम्‌ । 
प्रार्थयत्यल्पमूल्यानि सुप्ता न परिवर्तते ॥ 7 
विकारान्‌ साख्िकानास्प सम्मुखीनाधिगच्छुति । 
भाषते सूदतं स्निग्धमनुरक्ता निताम्बिनी |” 


इस प्रकार यहाँ नायिकागतरति स्थायीभाव उद्बुद्ध हुआ है । 
नायक का दिखाई पड़ना विभाव है। भुजमृणाल का दिखाना, कटाक्ष 
आदि फॅकना अनुभाव है। जिससे नायिकागत रतिमाव व्यञ्चित होता है। 
( क ) गण्डस्थलकण्ड्यनचारुकैतवेन--गण्डत्य स्थळं गएडस्थलम्‌। “गण्डौ 
कपोलौ? इत्यमरः । गण्डस्यलस्य कण्डयनं गण्डस्थलकण्ड्रयनम्‌ । कण्डूञ्‌ गात्र- 
विघर्षणे + मावे ल्युट्‌ । चारुकैतवमिति चारुकेतबम्‌ । केतवं कपरं कूरं व्याजच्छः 
द्योपधिच्छलम्‌। मिषं निमञ्च निर्दिष्ट व्यपदेशश्च सूरिभिः । इति हलायुधः | 
गण्डस्थल कप्ट्रयन मेव चारुकेतवमिति गण्डस्थल कपट्टयनचारुकेतवम्‌। तेन 
तयोक्तेन। (ख) दरदशितद्देमवाहुनाला-_देमवद्‌ चाहुः देमबाहुः । 
स्वर्ण सुवर्ण कनकं देम दारकम्‌? इत्यमरः । हेम बाहुरेव नालः । “नालोनालः | 
दर ( ईषत्‌ ) दाशितः दरदर्शितः। दर ईषदर्थ में अभ्यव माना गया है 
इषदर्थे दराव्ययम्‌ । इति विश्वप्रकाशः दरदशितः हेमवाहुनालः यया सा दरः 
दशितदेमबाहुनाल | (ग) नयनाञ्चलम्‌-अञ्चति प्रान्तभागं गच्छतीति 
अञ्चलं, (अश्न + अलच्‌ ) नयनयोरञ्चछः नयनाञ्चलः। तम्‌ नयनाञ्चलम्‌ 
कटाक्षपातमित्यर्थः | इसमें कवि ने “मालभारिणी, इतत उपनिबद्ध किया है 
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लक्षण है । 'विषमे ससजा यदा गुरू चेत्‌ सभरा येन तु. मालमारिणीयम्‌ ।' 
( वृत्तरत्नाकर )॥ १६ || 


गुरुमध्यगता मया नताङ्गी | 

निहता नीरजकोरकेण मन्दम्‌ । 
दरकुण्डलताण्डवन्न तभ्रू -- 

लतिकम्मामलोक्य घूशिताऽऽसीत्‌ ॥१७॥ 


अन्वयः-गुरुमध्यगता नताङ्गी मया नीरजकोरकेण मन्दम्‌ निहता द्रकुण्ड 
लताण्डवम्‌ नतश्रूहतिकम्‌ माम्‌ अवलोक्य आसीत्‌ | 


हिन्दरीरूपान्तर-गुरुजनों के बीच बेटी हुई झके हुए अङ्गो वाली 
( प्रियतमा ) मेरे द्वारा कमल की कली से धीरे से मारे जाने पर थोड़ा सा 
कुण्डलों को नचाते हुए और श्रूलताओं को झकाये हुए देखकर घूम गई थी । 


व्याख्या--यह किसी नायक की अपने मित्र से युक्ति है, वह अपने मित्र 
से बताता है कि एक समय उसकी प्रियतमा अपनी सास, ननद आदि के बीच 
में बडी हुईं थी कि इसे चदमागी सूझी और इसने कमल की एक कली से उसे 
मारा जत्र बड़ों के बीच उसका इसकी ओर देखना या कुछ कहना केसे सम्भव 
था, अन्न: उसने मोंहे चढाकर और कुण्डल नचाकर मेरी ओर ताक कर अपने 
अमप को व्यक्त कर मुख फेर ल्या । इस प्रकार कवि ने यहाँ नायिका के 
अमष व्यभिचारिभाव को व्यक्त किया दै । उसका व्यञ्ञक अनुभाव है नायिका 
का कुप्डळ नचाते हुए मोदे टेढीकर प्रियतम को देखकर मेह फेर लेना और 
विभाव है प्रियतमा पर कमल की कलिका से प्रहार । अतः यहाँ भी भावध्वनि है | 
( क ) गुरुमध्यगता--गुरूणां मध्य शुरुमध्यम | रुरुमध्यं गता गुरुमध्यगता | 
(ख ) नताङ्गी- नतानि ( यौवनभरेण ) अङ्गानि यस्याः सा नताङ्गी । 
(ग) द्रकुण्डलताण्डयम्‌-- कुण्डलयोः ताण्डवं कुण्डलताण्डवम्‌ | दर 
( ईषत्‌ ) कुण्डलताण्डवं यस्मिन्‌ तद्‌ यथा स्यात्तथा दरकुण्डलताण्डवम्‌ ( क्रिया- 
oe ) । ताण्डव नरनं नाट्य लास्यं जृत्यञ्च नतने? इत्यमरः । 
2000 
चा आ रति यास्मिच्‌ कम्मण तदू यथा स्यात्‌ तथा नतभ्रूलति- 
र्‌ क्रिया विशेषणम्‌ ) | ( ङ ) घूर्णिता- ( पूर्ण भ्रमणे + क्त 
राप ) | इसमें भी कवि ने मालमारिणी बृत्त का प्रयोग किया है। 
इसके पूव इलोक की व्याख्या में देख |. . कदी, 
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विनये नयनारुणग्रसारः 
प्रणतौ हन्त ! निरन्तराश्रुधाराः । 
अपि जीवितसंशयः प्रयाणे 
न हि जाने हरिणाचि ! फेन तुष्येः ! ॥ १८॥ 
अन्वय:--दे इरिणाक्षि | विनये नयनारुणप्रसारः,प्रणतो निरन्तराभुधारा:, 
प्रयाणे जीवितसंशयः अपि ; दन्त ! केन तुष्येः १ न हि जाने । 
हिन्दी रूपान्तर--ऐ मुगनैनी ! विनती करने पर आँलों में सड लालिमा 
दौड़ जाती है, प्रणाम करने पर अविच्छन्न अश्रुधारायें बहने लगती है, चले 
जाने पर प्राणों का संशय है, अफसोस ! तुम केसे प्रसन्न दोओगी ? यद में नहीं 
ही जान पा रहा हूँ । 
ठ्याख्य्रा --किसी नायक की प्रियतमा उससे रुष्ट है। वह उसे प्रसन्न करने 
की कोशिश कर रहा है, पर वह प्रसन्न नहीं हो रद्दी है । अतः उसे मनाते हुए 
कह रहा है। (क) नयनारुणप्रसारः-अरुणस्य प्रसारः अरुणप्रसारः । 
नयनयोः अरुणप्रसारः नयनारुणप्रसारः। अरुण का अर्थ स्पष्ट ललिमा देन 
(अरुणो व्यक्तरागे स्यात्‌? इति विश्वप्रकाशः । ( ख ) निरन्तराश्रुधाराः--निर्गत 
मन्तरं यासां ताः निरन्तराः अविच्छिन्ना इत्यथः । अश्रुणां घाराः अश्रुधाराः । 
निरन्तराः अभ्रुधाराः निरन्तराश्रुघाराः (ग) जीवितसंशयः--जोवितस्य 
संशयः जीवितसंशयः | 'असबो जीवितं प्राणाः' इति इछायुधः | ( घ ) प्रयाणे-- 
गमने | (ङ) हरिणाक्षि - हरिणस्याक्षिणीवाक्षिणी यस्याः सा हरिणाक्षी । ससम्यु- 
पमानपूर्वस्य चहुव्रीहिरुत्तरपदलोपश्च' इति वातिकेन समासः उपमानवाचकपदलो- 
पश्च । तत्सम्बुद्धौ हे हरिणाक्षि । यहाँ पर घर्मवाचकोपमानलुप्ता उपमा है । 
इसमें कवि ने 'कालभारिणी' वृत्त का प्रयोग किया है । लक्षण है--विषमे 
ससजा यदा गुरु चेत्‌ सभरा येन तु कालमारिणीयमः ( छुन्दोमज्जरी ) ॥ १८ ॥ 


अकरुण !' सपाभापासिन्धो ! विश्वश्च ममाश्चलं । 

तव परिचितः स्नेहः सम्यङमयेत्यभिधायिनीम्‌ ॥ 
अविरलगलद्बाष्पान्तन्वी न्निरस्तविभूषणां bes | 

क इह भवतीम्भद्रे ! निद्रे ! विना वि १॥ १६ ॥ 
अन्वय:--दे मद्रे ! निद्रे | इह्‌ मवती विना कः, “अकरुण ! मृषाभाषा- 


क Hh का 
२. “मृषा वाचं नृषे” इति पाठान्तरम्‌ । 
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सिन्धो !! मम अश्चलं विमुध्व, मया तव स्नेहः सम्यक्‌ परिचितः' इति अभिधा- 
यिनीम्‌ अविरलगलद्चाष्पाम्‌ निरस्तभूषणामू तन्वीम्‌ विनिवेदयेत्‌ ? 

हिन्दीरूपान्तर- ऐ कल्याणकारिणी ! नींद | इस संसार में तुम्हारे सिवा 
और कौन है जो, “ऐ निद्दय | मिथ्यामाषण के समुद्र !! मेरा आँचल छोड़ दो, 
मेने तुम्हारा प्रेम भली भाँति जान छिया” ऐसा कहती हुई, निरन्तर बहते हुए 
ओँसुओं वाली, गहनां को उतार फेंकने वाली, .कृशाद्धी को मुझसे मिला 
सकता है १? 

व्याख्या-स्वप्न में अपनी प्रियतमा का साक्षात्कार करने वाले किसी 
विरही की यह उक्ति है। यहाँ पर कबि ने "स्वप्न? व्यभिचारीमाव को व्यज्ञित 
कराया है। स्वप्न का लक्षण है-- 


“स्वप्नो निद्रामुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः । 
कोपावेगमयग्लानिसुख दुःखादिकारकः ॥'” ( साहित्यदर्पण ) 

अर्थात्‌ नींद में निमग्न पुरुषका जो विषय का अनुभव, कोप, आवेग भय, 
ग्लानि, सुख तथा दुःख का उत्पादक होता है उसे स्वप्न कहते हैं। यहाँ पर 
इस व्यभिचारी भाव का व्यञ्चक विभाव निद्रा तथा अनुभाव नायकगत सुखानुभव 
है । इस प्रकार यहाँ स्वष्नमाव ध्वनि सबसे पहले स्फुरित होती दै। तदनन्तर 
विप्रलम्मथङ्गार भी अभिव्यक्त होता है साथ ही वस्तु भी ध्वनित होती है 
कि--'हे निद्रा देवी, आपने “ऐ निर्दय !” आदि भाषण करती रोती हई 
प्रियतमा को स्वप्न में मिला कर मेरा बड़ा उपकार किया है ।” (क) अकरुण-- 
करोति मनः आनुकूल्यायेति करुणः ( डुक्कज्‌ करणे + उनन्‌ 'कृब्वदारिभ्य उनन्‌ 
( उणादि ३३३ ) इति सूत्रेण )। न करुणः अकरुणः | तस्सम्बुद्धों अकरुण | 
(ख ) सृषाभापासिन्घो-मृषा ( मिथ्या ) भाषा मृषाभाषा मृषाभाषायाः 
सिन्धुः मृषामाषासिन्धुः | “मृषा मिथ्या च वितथे? इत्यमरः । 'उदन्वान्नुदधि: 
सिन्धुः सरस्वान्‌ सागरोडर्णव:? इति चामरः । तत्सम्बुद्धौ सृषाभाषासिन्धो | 
(ग) अविरढगढद्वाष्पाम्‌--न विरलमबिरलन्‌ । निरन्तरमित्यर्थ: | गळन्ति- 
वाष्पाणि गलद्वाष्पाणि | अविरळ॑ यथा स्यात्तथा गटद्दाष्पाणि यस्याः सा अविरळ- 
गलद्वाष्पा | तामविरलगलद्वाष्पाम्‌ | 

( ष ) निरस्तविभूषणाम्‌- विशिष्टानि भूषणानि विभूषणानि | निःशेषेण 
अस्तानि धिसानीत्यथः (असुक्षेपणे +क्त) निरस्तानि । निरस्तानि विभूषणानि 
यया सा निरस्तविभूषणा । ताम्‌ निरस्तविभूषणाम्‌ । भूषण स्याद्ळङ्कारः' इति 
इडायुधः | इस इलोक में कवि ने “इरिणीइच का प्रयोग किया है। लक्षण है- 
न सभरसला गः षडवेदेहयेहॉरणी मता । ( छुन्दोमञ्जरी )॥ २९ ॥ 
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तीरे तरुण्या बदन सहासम्‌ 
परे सरोजश्व सिलद्विकाशम्‌ । 
आलोफय धावत्युभयत्र मुग्धा 
मरन्दलुब्धाईलिकिशोरसाला ॥ २० ॥ 
अन्वय--तीरे तरुण्याः सहासं वदनम्‌ च नीरे मिलद्विकाशम्‌ सरोजम्‌ 
आलोक्य मुग्धा मरन्दछु्या अलिकिशोरमाछा उभयत्र घावति | 


हिन्दीरूपान्तर--किनारे पर जुवती के हँसते हुए सुख को और जल में 
खिलते हुए कमल को देखकर मुग्ब हो गई हुई, मधुछोछप नाळभ्रमरों की पंक्ति 
' दोनों ओर दौड़ रही दै । 

उयाख्य़ा-स्नान करने के लिए सरोवर के तट पर आई हुई तरुणी 
के हासयुक्त मुख को और सरोवर में खिलते हुए कमल को देखने वाले बाल 
भ्रमरों का सन्देह यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है। क्‍योंकि वाच्य रूप से तो यही 
कहा गया कि भौरे दौड़ रहे हैं पर इससे ध्वनि यही निकलती दै 'किमलत्व स्री 
के मुख में है या कि सरोबर में खिलते हुए कमळ में और इसी कारण से 
भौरों का दोनों ओर दौड़ना वणित किया गया है। अतः यहाँ पर 'ससन्देहा- 
लङ्कार ध्वनि? है। यहाँ पर तरुणी के मुख के 'सद्दासत्व' और कमळ फे 
“न्ञिळद्विकासत्ब? रूप समान धर्मों में बिम्बप्रति बिम्वभाव विद्यमान (क) वदनम 
तुग्डमाननं लपनं मुखम्‌? इत्यमरः। ( ख ) सहासम्‌-हासेन सहितं सहासम्‌। 
(ग) मुग्धा--मुह्ातिस्म इति मुग्धा ( मुहृवैचित्ये+ क्त+ टाप्‌ ) मूहेत्यर्थः 
चेचित्यमविवेकः ( सिद्धान्त कौमुदी ) तथा “मुग्धः सुस्द्रमूढ्योः' इति विश्व- 
प्रकाशः। ( घ ) अलिकिशोरमाला-अलीनां किशोराः अलिकिशोराः | 
अळिकिशोराणां माला अलिकिशोरमाला । इस इलोक के प्रथम तीन चरणों में 
इन्द्रवञ्चा यदि दौ जगौ गः तथा चतुर्थ चरण में उपेन्द्रवज्ा 'उपेन्द्रवजाजत- 
जास्ततो गौ? का लक्षण विद्यमान होने के कारण उपजाति” दृच है । 


वीक्षय वक्षसि विपक्षकामिनीहारलक्ष्म दयितस्य भामिनी । 
अंसदेशविनिवेशिताङच्णादाचकप निजबाहुबञ्जरीस्‌ ॥२१॥ 


अन्वयः-मामिनी दयितस्य वक्षसि विपक्षकामिनीहारल्द्म वीक्ष्य क्षणाद्‌ 
अंसदेशविनिवेशिताम्‌ निजबाहुवल्लरीम्‌ आचकर्ष | 


हिन्दी रूपान्तर--प्रियतमाने प्रियतम के सीने पर सपत्नी के हार का 
निशान देखकर तुरन्त कन्धे पर रखी हुईं अपनी भुजळता को खीच लिया । 
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व्याख्या--इस पद्य में कवि ने यह दिखाया है कि एक नायक अपनो 
प्रियतमा से मिलने गया परन्तु उसमे मिलने के पूर्य वह उस की सपत्नी से 
मिल चुक्रा था और उसका गाढालिङ्गन कर चुका था जिससे कि उसके सीने 
पर नायिका की सपत्नी के हारका निशान बना हुआ था । नायिका ने प्रियतम 
को देख बड़े हर्ष के साथ उसका आलिङ्गन करने के लिए अपनी भुजा नायक 
के कन्घे पर रखा परन्तु जैसे ही उसने सपत्नी के हार का चिह उसके वक्षः 
स्थल पर देखा कि उसके अन्दर रोष जाग उठा और उसने अपनी भुआ झट 
से खचली | इस प्रकार कवि ने यहाँ पर अमर्ष भावोदय ध्वनि को प्रस्तुत किया 
है । क्यों किसी मी हर्ष अमष इत्यादि भावों की उत्पत्ति को भावोदय ध्वनि 
कहते है--“भावोदयो मावस्योसत्तिः?-_रसगङ्गाधर । यहाँ पर प्रियतम के बक्षः . 
स्थळ पर विद्यमान सपत्नी के हार के चिह् का दिखाई पड़ना विभाव है, तथा 
प्रियतम के कन्धे पर रखी हुई भुजलता को खींच लेना अनुभाव है तथा अम- 
बादिव्यङ्गय होने वाले भाव है। (क) विपक्षकामिनीहारलक्ष्म--विंस्दः 
पक्षः यस्याः सा विपक्षा । विपक्षा चासौ कामिनी च विपक्षकामिनी | सपत्नी- 
त्यथः । क्यों कि स्त्रियों की सबसे बड़ी दुश्मन सपत्नी ही होती है। विपक्षका- 


मिन्या हारः विपक्षकामिनीद्दारः । विपक्षकामिनीहारस्य छम [वपक्षकामिनीहार- 
लक्ष्म । तत्‌ तथोक्तम्‌। 'चिह् लक्ष्म च लक्षणम्‌’ इत्यमरः । (ख) दयितस्य 
रियस्येतयर्थः “वल्लभो दयितः प्रियः इति हलायुधः । ( ग ) अंसदेशविनिधी- 
[ शितामू--अंसस्य देशः अंसदेशः । 'स्कन्धो भुजशिरोंऽसोऽञ्री? इत्यमरः । विशे- 
घेण निवेशिता विनिवेशिता ( वि+नि+ विश + क्त + टापू) | अंसदेशे 
विनिवेशिता अंसदेशविनिवेशिञा | तामंसदेशविनिवेशिताम्‌। ( घ ) निजबाहु- 
वल्लरोम--बाहुरेव वल्लरी बाहुवल्लरी । 'वल्लरिर्मक्षारः लियौ” इत्यमरः । निजा 
( स्वकीया ) बाहुवल्टरी निजवाहुवल्लरी । “स्के नित्ये निजं त्रिषु’ इत्यमरः । 
ताम्‌ निजबाहुवल्लरीम्‌ । इस इलोक में कवि ने रथोद्धता बृत्त उपनिबद्ध किया 
'है-रात्‌ परैनरलगै' रथोद्धता? ( छन्दोमज्ञरी ) जीवानन्द जी ने पता नहीं 
केसे इस पद्य में ( इन्द्रवा ) वृत्त का निदेश किया है | २१ ॥ 
द्रानमत्कन्धरवन्धमीपन्निमीलितस्निग्धविलोचनाव्जम्‌ | 
अनल्पनिश्वासभरालसाडू स्मरामि सङ्गञ्चिरमङ्गनायाः ॥२२॥ - 

अच्वयः--द्रानमत्कन्धरबन्धम्‌ इईषन्निमीरितस्निग्धविलोचनान्जम्‌ अनल्प- 
निश्वासभरासाङ्गम्‌ अङ्गनायाः सङ्गम्‌ चिरं स्मरामि। . 

हिन्दीरूपान्तर-योड़े मुके हुए औवाबन्ध बाळे, कुछ इदे हुए. सुन्दर 
नयन-कमलों वाले, रूम्बी छम्बी उसासों के अतिशय से अल्साये हुए अङ्गोंबा- 
छे प्रितमा के सुरतसमागम को सैं हमेशा याद किया करता हूँ | 
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द्वितीय; श््रङ्गार-विळासः २ १७७' 


व्याख्या--यहाँ पर कोई नायक अपनी प्रियवमा के सुरत समागम को 
अपने मित्र से बता रहा कि में कभी भी उसे भूल नहीं पाता हमेशा हमें उसकी 
याद सताया करती दै । यहाँ केवळ विभाव रूप नायिका का ही वर्णन प्रधान: 
है, साथ ही क्यों कि वह चमत्कारजनक दै अतः यथा कथञ्चित्‌ उसका वि- 
प्रलम्भश्वङ्घार रस में पर्यवसान माना जा सकता है । स्पष्ट रूप से न तो यहाँ 
“स्मृति भाव ध्वनि ही स्वीकार की जा सकती है क्योंकि स्मरामि के द्वारा वह 
वाच्य रूप में हो प्रस्तुत की जा चुकी है ओर न इम स्मरणालङ्कार' ही मान 
सकते है क्योकि किसी प्रकार के साहश्यत्रश होने वाला पदार्थ-स्मरण स्मरणा- 
लङ्कार कहा जाता है -- सिह्शानुमवाद्‌ वस्तु स्मृतिः स्मरणमुच्यते” ( साहित्य-- 
दपण ) (क ) ईषन्निमीछितस्निग्धनरिछोचनावजम्‌ू-विलोचनेउब्जे इतेति 
विलोचनान्जे । ईषत्‌ निमीलिते इति इषन्निमीलिते | ईषन्निमीलिते च स्निग्ये च 
ईंघन्निमीडितस्निग्वे । ईषन्निमीलितरिनिग्ये विलो चनाव्जे यस्मिन्‌ तत्‌ ईषन्निमीलित- 
स्निग्धविलोचनाब्जम्‌ (ग), अनल्पनिश्वासभराळसाङ्गम्‌-निश्चासस्य भरः 
निश्वासभरः | “अथातिशयो भर.? इत्यमरः | न अल्पः अनल्पः | अनल्य: निश्चास- 
मरः अनल्पनिश्वासमरः अनल्पनिश्वासमरेण अलसानि अङ्गनि यस्मिन्‌ तत्‌ अनल्पनिः- 
श्वासभराल साङ्गम्‌ । (घ) अङ्गना--प्रशस्तान्यङ्ञानि अस्याः इति अङ्गना । तस्याः 
अङ्गनायाः । अङ्गना उस स्त्री विशेष को कहते हैं जिससे अंग बड़े सुन्दर होते हैं । 
अमरकोश में कहा गया है 'विशेषास्वज्ञना भीरः कामिनी वामलोचना? इत्यादि । 
(ङ ) सङ्गम्‌--रतिसंगमं इति लद्दमणरामचन्द्रवेचः । 'सुरतसमागममित्यर्थ: । 
इति जीग्रानन्दः । इसमें कबि ने 'उपेन्द्रवज्ञा' बृत्त उपनिवद्ध किया है। लक्षण 
है--'उपेन्द्रवञ्चा जतजास्ततो गौ” ( बृत्तरत्नाकर ) ॥ २२ ॥ 

रोषावेशान्निर्णतं यामयुग्मा- 
देत्य डारङ्काश्चिदाख्याङ्गुणन्तम्‌ | 
'मामज्ञाल्वैवाययों कातराक्षी 


| मन्दन्मन्दम्मन्दिरादिन्दिरे ॥ २३ ॥ 
न्ययः--रोषावेशात्‌ निर्गतं यामयुग्माद्‌ द्वारम्‌ एत्य काञ्चित्‌ आख्याम्‌ 
गणन्तम्‌ माम्‌ अज्ञात्वा एव कातराक्षो मन्द्रात्‌ इन्दिरेव मन्दम्‌ आययौ | 
हिन्दी रूपान्तर--क्रोधावेश के कारण निकल गए हुए किन्तु दो पहर बाद 
दरवाजे पर आकर कुछ ( दूसरा नहीं ) नाम बताते हुए मुझे विना पहचाने 
] ही कातर नेत्रों वाली प्रियतमा घर से लददमी की तरह धीरे-धीरे ( मेरे 


पास ) आई । 
१. 'मामाज्ञात्वेव' इति पाठान्तरम्‌। 20. 
१२ भा० FE 
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व्याख्या--कोई नायक अपने मित्र से बता रहा दै कि एक दिन वह क्रोधा- 
वेश में आकर प्रियतमा से नाराज हो घर से भाग निकला । लेकिन रोष अधिक 
ठहर न सका । दो पहर बाद श्री मान्‌ जी पुनः दरवाजे पर तशरीफ छाये और 
अपना कुछ बनावटी दूसरा नाम बतछाया। वह उन्हें पहचान न पाई अतः 
व्याकुळ सी घोरेःधोरे दरवाजे पर आयी | यहाँ कवि ने उस नायिका का 
उपमान इन्दिरा को प्रस्तुत किया । अतः उपमालङ्कार है। ( क ) रोपावे- 
शात्‌--रीषस्य आवेशः रोषावेशः। तस्मात्‌ रोषावेशात्‌ । “आवेशः संवेगः 
संरम्भः सम्भ्रमस्तथाऽऽरोपः' इति हलायुधः । ( ख ) यासथुग्मात्‌-यामानां 
युग्मं यामयुग्मम्‌। तस्मात्‌ यामयुग्मात्‌। एक पहर को याम कहते है-- 
“प्रहरो याम? इति इलायुधः । प्रत्येक दिन तथा रात में चार चार याम होते 
हैं। (ग) एत्य--इण्‌ गतौ + ल्यप्‌। आगत्येत्यथः | ( घ ) आख्याम्‌-- 
सब्शां, नाम वा । आख्या सञ्ज्ञाभिधाहानं नामधेयञ्च नाम च' इति हलायुधः । 
( ङ ) कातराक्षी--कातरेऽधीरे अक्षिणी यस्याः सा कातराक्षी | ( च) इन्दि- 
रेच--लक्मीव । “इवेन सहसमासो विभक्त्यलोपश्च? इति समासः। विभक्तेरलु- 
कूच । इससे शालिनी बृत्त प्रयुक्त है--'मात्‌ तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः 
( इन्दोमञ्ञरी ) ।। २३ | 


हृदये कृतशैवलाजुपज्ञा इहुरङ्गानि यतस्ततः चिपन्ती । 
म्रियनामपरे शुखे ससीनामतिदीनामियमाद्धाति दृष्टिम्‌ ॥२४॥ 


अन्वय:-- हृदये कृतशैवलानुषज्ञा सुहु: यतः ततः अङ्गानि क्षिपन्ती 
इयम्‌ प्रियनामपरे सखीनाम्‌ मुखे अतिदीनाम्‌ दृष्टिम्‌ आदधाति । 

हिन्दोरूपान्तर--वक्षःस्थळ पर सेवार का सम्पर्क स्थापित किए हुए 
( सेवार का लेप लगाए हुए ) बार वार जहां तहाँ अंगों को फेकती हुई यह 
( प्रियतमा ) प्रियतम का नामोचारण करने वाली सद्देलियों के मुँह पर अत्यन्त 
दीन नजर डाळ रहो है । 

व्यास्या--किसी विरहिणी नायिका का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है । 
वह मदनम्यथा से अत्यन्त पंडित है। इसी लिए. वक्षस्थल पर सेवार का लेप 
लगाए हुए है। अङ्गां के इधर-उधर फेंकने से उसकी विकलता अभिव्यक्त 
होती है। इस तरह यहां नायिका गत व्याधि व्यभिचारिभाव व्यश्वित होता दै । 
| व्याधि का लक्षण है--'व्याधिज्वरादिवाताचेभूमीच्छोत्कग्पनादिकृतः ( साहित्य 
पर दपण ) अर्थात्‌ वातादिक से ज्वर आदि को व्याधि कहते हैं जिसमें जमीन पर 
2 छोट्ने की इच्छा और कम्प आदि होते हैं। यहाँ प्रियतम का विरह विभाव है, 
| अंगों का पटकना आदि अनुभाव है जिनसे नायिकागत व्याधि व्यभिचारीमाव 
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हद्वितीयः शृज्ञारविलापतः २ १७९ * 


व्यज्ञित हो भावध्ननि- को प्रस्तुत करता दै । ( क ) कृतशेवळानुपङ्गा- शैव- 
लानामनुपज्ञ सम्पर्कः शेवलानुषङ्गः । कृतः रोवलानुषङ्गः यया सा कृतशैवडानुषङ्गा 

अनुषङ्गः प्रझेप इति यावत्‌? इति जीवानन्दः (ख) सहु:--बार बार। 

(ग) प्रियनासपरे--प्रियस्य नाम प्रियनाम । तसरं प्रिवनामपरम्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रियनामपरे ( घ) अतिदोनाम्‌-अतिशयेन दीनामतिदीनाम्‌ । अति 

कातरामित्यथः । ( ङ ) दृष्टिमू-नजर । इसमें कवि ने कालमारिणी बृत्त , 
उपनित्रद्ध किया है--“बिषमे ससजा यदा गुरु चेत्‌ समरा येन तु कालभारिणीयम्‌”” 
( छन्दोमञ्जरी ) ॥ २४॥ 


इत एवं निजासयङ्गतायाः 

वनिताया गुरुभिः समाब्ृतायाः । 
परिवत्तितकन्धरन्नतञ्र 

स्मयमान वदनाम्बुजं स्मरामि ॥ २५॥ 


अन्वयः--गुरुभिः समाइतायाः इतः एव निजालयम्‌ गतायाः वनितायाः 
परिवत्तितकन्धरम्‌ नतभ्रु स्मयमानं वदनाम्बुजं स्मरामि । 

हिन्दी रूपान्वर--गुरुजनो से घिरी हुई इधर से ही अपने घर गई हुई 
प्रियतमा के मुड्डी हुई गदनवाले, झु हुई भौदोंबाले एवं मुस्क्राते हुए मुख- 
कमल को याद कर रहा हुँ | 

व्याख्या-यहाँ पर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के विषय में अपने मित्र से 
बता रह्म है, इधर से ही अभी हमारी प्रेमिका अपने घर गई है। जितत समय 
वह इस रास्ते से गुजरी उसके माता-पिता आदि उसके साथ थे अतः मुझसे 

वह न तो बाते ही कर सकती थी ।और न अच्छो तरह देख ही सकती थी । अतः 

उसने अपनी भोहेँ झुक़ाये हुए जरा-सा गर्दन मोड़कर मुस्करा दिया | अत्र उसको 
उस चितवन से युक्त और मुस्कराते हुए सुखड़े को मैं भूल नहों पा रहा हूँ । 
यहाँ पर चूकि कवि ने “निता? शब्द का प्रयोग किया है इसी लिए उसका 
अथ पत्नी करना उतना चमत्कारक नहीं वनिता का अथ ही अनुरागिणी:ख्रो— 
वनिता जातरागजल्नी ख्रियोञ्निषु”--मेदिनीकोश | फिर कवि ने निजाल्यङ्गतायाः 
अर्थात्‌ अपने घर जाती हुई; मेरे घर नहीं इससे उसका प्रेमिका होना ही 
अधिक उचित प्रतीत होता है पत्नी नहीं | यहाँ मी केवल विभाव रूप नायिका 
का वर्णन ही किया गया है। यहाँ स्मृतिभावध्वनि अथवा स्मरणालङ्कार भी 
नहीं दै। हाँ “वदनारबुजम्‌? में “बदनमम्बुजमिव' इस प्रकार उपमा तथा | 
'वदनमेवाम्बुजम्‌” इस प्रकार रूपक दोनों ही सम्भव है। स्मरण बल्न और. 
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अम्बुज दोनों का किया जा सकता है । अतः यहाँ रूपक और उपमा का सन्देह- 

सङ्कर माना जायगा | ( क ) परिवत्तितक्रन्धरम्‌-परिवर्तिततः कन्धरो यस्मिन्‌ 

तत्‌ परिबतिंतकन्धरम्‌ | ( ख ) नतश्रु--नते भ्रुवौ यास्मन्‌ तत्‌ नतश्र। इसमें 

कवि ने "मालभारिणी? बृत्त का प्रयोग किया है लक्षण है--'विषमे स सजा 

यदा गुरु चेत्‌ सभरा येन तु मालभारिणीयम्‌ , ( वृत्तरत्नाकर )। जीवानन्द 
* ने इस पद्य में उपेन्द्रवज्रा? बृत्त का निर्देश किया है ॥ २५॥ 


कथय कथमिवाशा जायताजञ्जीविते मे 
मलयश्षुजगवान्ता वान्ति वाताः क्रतान्ताः 

अयमपि खलु गुञ्जन्‌ मञ्ज माकन्दमोलो 
चुलुकयति मदीयाञ्चेतनाश्चश्चरीकः ` ॥२६॥ 


अन्वयः-यदा मल्यभुजगवान्ताः छृतान्ता वाताः वान्ति, माकन्दमौलो 
मञ्जु गुञ्जन्‌ अयम्‌ चञ्चरीकः अपि मदीयाम्‌ चेतनाम्‌ चुलुकयति खलु ( तदा 
त्वमेव ) कथय जीविते मे आशा कथमिव जायताम्‌ १ 

हिन्दोरूपान्तर--( जिस समय ) मलयाचल. पर रहनेवाले नागों द्वारा 
उगली गई काल इवायें भह रही हैं, और आमों की चोटी पर मधुर गञ्जार 
करता हुआ यह भवरा भी मेरी चेतना को पिये जा रहा है भला ( उस समय 
तुम्हीं ) बताओ कि जीवन के विषय में मेरी आशा कैसे द्दोवे ? , 


व्याख्या--यह किसी विरहिणी नायिका का उसकी सखी से कंथन है। 
यहाँ नायिका के प्राणनाश का कारणभूत मल्य पर्वत पर रहनेवाले नागों 
द्वारा उगली गई काल हवाय तो बह ही रही थी कि उसके साथ ही आमों की 
चोरी पर मधुर गुल्लार करता हुआ भवरा भी उसकी चेतना को पीने. लगा । 
अतः एक कार्ये को सिद्ध करनेवाले एक हेतु के विद्यमान रहने पर दूसरे देतु 
के भी उसीको सिद्ध करने में लग जाने से यहाँ समुच्चयालङ्कार है | लक्षण है-- 
““समुच्चयोऽयमेकस्मिन्‌ सति काय्यस्य साघके । 
खळे कपोतिकान्यायात्‌. तस्करः स्यात्‌ परोऽपि चेत्‌ ॥!” (सा दित्यदर्पण) 
अर्थात्‌ जहाँ पर कार्य के एक साधक के विद्यमान रहने पर 'खलकपोत- 
न्याय! से दूसरा भी उसी कार्य को सिद्ध करने में लग जाय तो समुच्चय अलङ्कार 
होता है। (क) मलयभुजगवान्ता:--मल्ये जाताः भुजगाः मलयभुजगाः । 
वान्त आदि के ऐसे प्रयोग आचार्य दण्डी ने हृद्य बताये हैं क्‍योंकि इनमें . 
, उपचार है वान्त का. मतलब यहाँ उल्टी करना या कै करना नहीं है बल्कि 
सामान्यरूप से हवा का बाहर निकालना दै। दण्डी का कथन है-- 
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निष्य्युतोद्गीणवान्तादि गोणबृत्तिड्यपाश्रयम्‌ | 
अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते । 
पद्मान्यकांशुनिष्य्यृता पीत्वा पावकविप्रुष: । 
भूयो वमन्तीव मुखेरुद्गीर्णादणरेशुमिः ।। 
इति ह्व्यमहृद्यन्तुष्ठीवति घरिति । 

इस प्रकार यहाँ दण्डो के अनुसार समाधि गुण भी है । 

(क ) कृतान्तः:--'कृतान्तो यधुनाश्राता शमनो यमराडयमः? इत्यमरः | 
कुतः अन्तः नाशः येन स क्ृतान्तः । अर्थात्‌ यम के सदृश अत्यन्त क्रर । 

( ख) वाताः--*पवनः स्पशनो वायुमरुनिलो मारुतो जगस्प्राणः। पृष- 
दइवः पवमानः प्रप्रञजनः स्पशनो वातः । इति हलायुधः । 

( ङ) स!कन्दमोळो-माकन्दस्य ( आम्रस्य ) मौलिः माकन्दमोलिः । 
तस्मिन्‌ माकन्दमौलो । “माकन्दः सहकारे स्यात्‌? इति विशवप्रका्ः । 

(च) चुछुकयतिः--चुलुक्‌ + क्यच्‌ + छट ( तिप्‌ )। चुलुक का अथ 
चुल्लू होता है उससे क्यच्‌ प्रत्यय करके इसे नामधातु बनाया गया दै । इसका 
अर्थ हुआ कि चेतना को,पिये जा रहा दै अर्थात्‌ उसे छीनले रहा है चेतनाहीन 
बना रहा है | 

( छ) चञ्चरोकाः--चरति पुनः पुनरिति चञ्चरीकः | भ्रमर इत्यर्थः । 
(मधुकर-मुधुप-मधुव्र।-शिलीमुख-भ्रमर-भज्ञ-पुष्पलिह: । इन्दिन्दिररालिषट- 
चरण-चञ्चरीकालिनो द्विरेफाः स्युः |” इति हलायुघ: | इस पद्य में कवि ने 
(माढिनी' बृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण है--“ननमययुतेयं मालिनी भोगि- 
लोकै:” ( छन्दोमन्जरी ) ॥ २६ ॥ | 


निरुष्य यान्तीन्तरसा कपोतीङ्कजत्कपोतस्य पुरो दधाने । 


थि स्मिताद्र वदनारविन्दं सा मन्दमन्दममयाम्यभूव ॥२७॥ 
अन्त्रयः- -मयि तरसा यान्तीम्‌ कपोतीम्‌ निरुध्य कूजत्कपोतस्य पुरः दधाने 
सा स्मिताद वदनारविन्दम्‌ मन्दमन्दम्‌ नमयाम्मभूव । 
` हिन्दीरूपान्तर--मेरै वेगपूर्वक भागती हुईं कपोती को रोककर कूजन 
करते हुए कबूतर के सामने रख देने पर उस ( प्रियतमा ) ने मुस्कराते हुए 
मुखकमल को घीरे-घीरे झुका श्या । 
व्याख्या--नायक अपने मित्र से बताता है किं एक दिन एक कबूतर 
कामातुर होकर सम्भोग करने की इच्छा से कवूतरी के पीछे पीछे कूज रहा या 
और कबूतरी भागी जा रही थी । मैंने झट से उस कबूतरी को पकड़ कर कबूतर 


१ 


। 
| 
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के सामने कर दिया कि बह स्वेच्छा से उसके साथ सम्भोग करे । मेरे इस 
सुकृत्य को मेरी प्रियतमा देख रही थी, उसने जप मुझे ऐसा .करते देखा तो 
मुस्कराते हुए धीरे-घीरे मारे शरम के अपना मुँह नीचा कर लिया। इस प्रकार 
यहाँ पर नायिकागत '्रीडा? व्यभिचारी भाव व्यक्चित कराया गया है | ब्रीडा का 
लक्षण दे--“स्रीणाम्पुरुषमुखावलोकनादे:, पुंसाञ्च प्रतिज्ञाभज्ञ पराभवादेश्पन्नो 
चेवर्ण्याधोमुखत्वादिकारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशोषो त्रीडा”--( रसङ्गाधर ) . अर्थात्‌ 
छिर्यो में पुरुषों के मुख देखने आदि से ओर पुरुषों में प्रतिज्ञामङ्ग तथा पराजय 
आदि से उत्पन्न होने वाली तथा विवर्णता और अघोमुखता आदि की कारण 
भूत विशेष ढंग की चित्तद्ृत्ति ब्रीडा” कही जाती दै । यहाँ पर ब्रीडा का व्यञ्जक 
विभाव है कबूतरी को पकड़ कर कबूतर के सामने रखते हुए प्रियतम को 
देखना, और अनुभाव है मुस्कराते हुए मुँह को धीरे-धीरे नीचा कर लेना। इसमें 
लो कुछ-कुछ नायिका गत हृ्ष की प्रतीति होती है बह इसी '्रीडा! को और 
भी अधिक पुष्ट करती है क्‍योंकि वह इसके अनुकूल ही है। ( क) कूजत्क- 
पोतस्य--कूजन्‌ कपोतः कूजत्कपोतः । तस्य कूजत्कपोतस्य | 'पारावतः कलरवः 
कपोतः? इत्यमरः । 


( ख ) स्मिताद्रेम्‌स्मितेन आद्र स्मिताद्रम्‌ । ( स्मिङ्‌ ईषद्धसने + क्त ) 
ईषच इसितं स्मितम्‌ | इति हलायुधः। “आद्र क्लिन्नेऽम्िचियबत्‌? ( विदव- 
प्रकाशः ) । यहां आद्र का लाक्षणिक प्रयोग है। (ग) वदनारविन्दम्‌ 
वदनमरविन्दमिव वदनारविन्दम्‌ | इस पद्य के प्रथम और तृतीय चरण में 
उपेन्द्रवज्रा और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में इन्द्रवज्रा का लक्षण विद्यमान 
होने से उपजाति वृत्त है ॥ १२७॥ 


तिमिरं हरन्ति -इरिताम्पुरः स्थिताः 
स्थिरयम्ति तापमथ तापशालिनाम्‌ । 
वदन त्विपस्तव चकोरलोचने ! 
परिषुद्रयन्ति सरसीरुहश्रिय; ॥ २८ ॥ 
अन्ययः— हे चकोरलोचने ! तव वदनस्विषः हरिताम्‌ तिमिरं हरन्ति अथ 


उर: स्थिताः तापशाडिनाम्‌ तापं स्थिरयन्ति। (तथा ) सरसोसहभ्रियः परि- 
मुद्र्यन्ति । 


हिन्दौरूपान्तर--एऐ चकोराक्षि ! तुम्हारी मुखकान्तियाँ दिशाओं के 


अंधकार को. नष्ट कर देती हैं साथ ही सामने आकर सन्तस लोगों के सन 
को मिरा देती है और कमल की शोमा को टँक देती हैं।: RN 
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व्याख्या--नायक अपनी प्रियतमा से कद्द रहा दै। यहाँ पर कवि ने 
अर्थशक्तिमूळक रूपकालङ्कार ध्वनि प्रस्तुत की दै । पद्म में प्रयुक्त अन्धकार 
के नष्ट होने, सन्ताप को दूर करने, कमला की शोमा ढांक देने आदि अर्थो 
की शक्ति से यह बात ध्वनित होती है कि नायिक्का का मुख चन्द्रमा है क्‍योंकि 
उक्त सभी कार्यों को करने की क्षमता चन्द्रमा में ही विद्यमान है । परन्तु 
सुख को वाच्य रूप से चन्द्रमा कहीं नही कहा गया । अतः मुख पर किया गया 
चन्द्रमा का आरोप उक्त अर्थो की शक्ति से ध्वनित होता है। इसी लिए अथ- 
शक्तिमूळक रूपकालङ्कार ध्वनि है। साथ हो “चकोर लोचने? पद में उपमान 
वाचक एइं धर्मपा उपमा है। क्योंकि चक्रोरस्य लोचने इव लोचने यस्याः” 
इस अर्थ में “सततम्युपमानपूर्वंस्पो इस भाष्यवार्तिकै से समास तथा उत्तरपद 
( उपमान वाचक लोचन पद ) का लोप हुआ दै । इस प्रकार वाचक, 
उपमान और साधारण धर्म तीनों का ही लोप है केबल उपमेयभूत लोचन 
विद्यमान दै (क) तिमिरम--“अन्धकारञ्च तिमिरं तम? इति हल्ायुधः । ` 
द्वितीयेकबचनम्‌ । ( ख) हरिताम्‌--'दिशस्दु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरित- 
अता: इत्यमरः । षष्टी बहुबचनम्‌ । ( ग ) तापेन शालते इति तापशाली | तेषां 
तापञ्चालिनाम्‌ ( घ ) वदनस्विपः ( स्विष्‌ दीतौ + सम्पदादिस्वात्‌ क्विप्‌ + जस्‌ = 
लिप: ) बदनस्य त्विषः वदनत्विषः । मुखप्रभाः इत्यर्थः । 'प्रभार‰ग्रुचिस्त्वि 
ड्भाषश्छविद्युतिदीप्यः' इप्यर्थः । " ( ङ ) चकोरळोचने--चक्रोरस्य लोचने 
इव लोचने यस्याः सा चकोरलोचना । तस्सम्बुद्धौ चकोरलो चने । 

( च ) सरसीरुहश्नियः--सरस्यां रोहतीति सरसीरुहम! ( सरसी + रह ॐ 
क्विप्‌) कासारः सरसी सरः इति हृलायुधः। 'कमलं शतपत्रम्‌ ङुरोशयं 
पङ्केरुहं तामरसं सारसं सरसौरुद्दम' इत्यमरः । सरसीरद्वाणां श्रोः ( शोभा ) 
सरसीरुद्द श्री: | ताः सरसीरुद्ृश्चियः । इस पद्य में कवि ने प्रबोधिता’ नामक 
बृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण दै- लक्षण है-“ससजा जगो च भवति 
प्रबोधिता? | ( छन्दोमज्ञरी )॥ २८ ॥ 

कुचकलशयुगान्तर्मामफीनन्रखाङ्कं 

सपुलकतलु मन्दम्मन्दमालोकमाना । 
विनतिहितवदनम्मां वीक्ष्य वाला गवाचे 

चकिततसु नताङ्गी सद्म सद्यो विवेश ॥ २९ ॥ 

अन्वयः-कचकलशयुगान्तः मामक्ोनम्‌ नखाङ्क सपुलकतनु मन्दम्‌ . 
मन्दम्‌ आलोकमाना बाला गवाक्षे विनिहितबद्नम्‌ मां वीचय चकिततनु नताङ्गी. 
सद्यः सझ विशेष | | 
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हिन्दोरूपान्तर--दोनों स्तनघटों के बीच मेरे नख चिह्न को रोमाञ्चित 
शरीर वाली होकर धीरे-धीरे देखती हुई प्रियतमा खिडकी पर मुँह रखे हुए मुके 
देख कर चकित शरीर वाली होकर अंगों को झुकाए हुए तुरन्त घर के भीतर 
घुस गई | हु 


व्यास्या--फोई नायक अपने मित्र से बता रहा है कि एक दिन उसकी 
प्रियतमा अपने स्तनों पर किए गए उसके नखचिहों को धीरे-धीरे देखती हुई 
रोमाञ्चित हो रही थी कि खिड्को पर मुँह रखे हुए उसको देख लिया और 
चकित हो अंगों को मुक्ताए हुए झरसे घर में जा घुसी । यहाँ पर नख चिह्नां 
को देख कर रोमाश्वित होती हुई नायिका का प्रियतम द्वारा देख लिया जाना 
और प्रियतम का दिखाई पड़ना विभाव है, तथा तुरन्त भयभीत सी हो नायिका 
का घर में घुस जाना अनुभाव है जिसके द्वारा नायिकारात 'त्रीडा” व्यभिचारी 
भाव व्यज्ञित होता है। साथ ही प्रियतम के दिखाई पड़ जाने से जो नायिका गत 
त्रास' भाव का उदय हुआ वह इसी ब्रीडा भाव को और भी अधिक पुष्ट कर 
देता है। प्रीडा का लक्षण है-- 'त्रीणां पुरुषमुखावलोकनादेः पुंसाञ्च प्रतिज्ञा- 
सङ्गपराभवादेरस्पन्नो वेवर्ष्याधोमुखत्वादिकरणीभूतश्चत्तृतिविशेषो ब्रीडा ।? 
( रसगंगाधर ) अर्थात्‌ स्त्रियों में पुरुषों का मुख देखने आदि से तथा पुरुषों 
में प्रतिज्ञामङ्ग एवं पराभव आदि से उत्पन्न होनेवाली विर्णता तथा अघोमुखता 
आदि को उत्पन्न करने वाढी एक विशेष प्रकार की चित्तवृति को ब्रीडा? कहते 
है। (क) कुचकळशयुगान्तः--कुचावेव कचौ कुचक्रल्शौ। 'स्तनौ कुचो? 
इत्यमरः । घट; करीरः कर्शः कुटः कुम्मो निपः स्मृतः? इति हत्ययुघः | 
कुचकलशयो युगं कुचकुलशयुगम्‌ 'युग्भं तु इंगळे युगम्‌? इत्यमरः | कुचकलश- 
युगस्प अन्तः कुचकलशयुगान्तः अन्तरित्यव्ययम्‌ । मध्य इत्यर्थ; | (ख) 
सामकीनम्‌ू--ममेदं मामकीनम्‌ (अस्मद्‌ + खञ्‌ युस्मदमदोरन्यतरस्या खञ च) 
( ४।३।१ ) इति सूजेण । ततः 'तवकम मका वेकवचने ( ४।३।३ ) इति मक्का- 
देशः, आदि वृद्धि: मामडीनम | ( ग ) सपुलकतचु--पुलकेन सहिता सपुलका | 
रोमाञ्चः पुलकः? इति हलायुधः | सपुल कातनुः यस्मिन्‌ तत्‌ यथा स्यात्तथा 
सपुलतनु ( क्रियाबिशेषणमेतत्‌ ) | (घ ) गवाक्षे-'वातायनो गवाक्षश्च? इति 
इछाइुधः। तस्मिन्‌ गवाक्षे। ( ङ ) चकिततनु--चकिता तनु यस्मिन्‌ तद्‌ 
पया स्थात्तया चकिततनु ( एतदपि क्रियाविमेषणम्‌ ) | (च) सदम--गहूं 
गेहोदवसितं॑ वेशम सद्य निकेतनम्‌? इत्यमरः | इसमें काब ने मालिनी 
इच प्रयुक्त किया है लक्षण है--“ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलो केः? 
“त छन्दोमञ्चरी ) ॥ २९ | | | 
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द्वितीयः शृद्धार-विद्ास: २ १८५ 


विधाय सा मद्रदनालुकूलङ्कपोलमूलं हृदये शयाना। 
तन्वी तदानीमतुलाम्बलारेः साम्राज्यसच्मीसधरीचकार ॥३०॥ 


अन्ययः--मद्वदनानुकूलम, कपोलमूलं विधाय हृदये शयाना सा तन्वी 
तदानीम्‌ बलारे: अतुलां साम्राज्यलच्मीम्‌ अघरीचकार । 


हिन्दोरूपान्तर--मेरे मुँह के अनुरूप अपने कपोल्मूल को बना करके 
वक्षःस्थल पर सोती हुई उस कृशाङ्गी ने उस समय इन्द्र की अनुपम साम्राज्य 
खद्मी को हीन बना दिया । 


` च्याख्या--कोई नायक अपने मित्र से अपनी प्रियतमा के साथ किए गये 
विपरीत सुरत के बाद की स्थिति का वर्णन कर रहदा है। उसकी प्रियतमा विपरीत 
सुरत करने से बिल्कुल थक गई । अतः उसके चक्षःस्थल पर लेटे हुए अपना 
कपोल मूळ उसके मुँह पर रख सोने लगी । इस प्रकार यहाँ नायिक्रा का “भ्रम्‌? 
व्यभिचारी भाव व्यित कराया गया है। श्रम का लक्षण है-- 


“खेदो रत्यध्वगत्यादे: इवासनिद्रादिकृच्ळूमः ।” ( साहित्यदपंण ) 


अर्थात्‌ रति तथा रास्ता चलने आदि के कारण जिसमें सांसा का चढ्न 
और नींद आदि पाया जाता हे उसे भ्रम कहते हें । यहाँ विपरीत सुरत 
विभाव दै तथा नायिका का प्रियतम के मुँह पर कपोलमूल को रखकर सो 
जाना अनुभाव है । इन्हीं दोनों से नायिका का “श्रम? भाव ध्वनित होता है। 
साय ही मुझे उस समय अलौकिक आनन्द की अनुभूति हुई! ऐसा न कहकर 
*ह्न्द्र की अनुपम साम्राज्य लदमो को नीचा दिखा दिया’ इस प्रकार भङ्गथन्तर 
से कहा गया है अतः पपर्य्यायोक्त' अलङ्कार भी वाच्य रूप से प्रस्तुत किया गया 
है--“विवश्चितस्यार्थस्य मङ्गधन्तरेण प्रतिपादनम्पर्यायोक्तम्‌? ( रसगङ्गाधर ) 


च 


अर्थात्‌ जो अर्थ जिस रूप से विवक्षित रहता है उससे भिन्न ढङ्ग से कथन - 


करने पर पय्याँयोक्त अलङ्कार होता दै । (क) मद्ददनानुङ्लम्‌--मम वदनं 
सद्ददनम्‌ । मद्ददनस्यानुकूलं मद्ददनानुकूलम्‌ | ( ख ) बल्ारेः--बल्स्य अरिः 
( शञ्चः ) बलारिः । तस्य बलारेः । इन्द्रस्येत्यथ: । “इन्द्रः ++ सुरपतिबंलाराति: 
शचीपतिः? इत्यमरः । ( ग ) अधरीचकार-अनघरां अधरां चकोरेति अधरी- 
चकार ( अभूततद्भावे च्विः ) अहीनाम्‌ हीनामकरोत्‌ इत्यर्थः | 'अघरो दन्तवस- 
नेञ्नुद्धै हीनेऽधरोऽन्यवत्‌? इति विश्वप्रकाशः | इस इलोक के प्रथम तथा द्वितीय 
चरण में उपेन्द्रवजा तया तृतीय और चतुथ चरण में इन्द्रवजा का लक्षण 
विद्यमान होने के कारण 'उपजाति' वृत्त है ॥ २० ॥ 
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१८६ ` भामिनोविळासः : 


शुहुररथितयाऽद्य निद्रया मे. 
वत! यासे चरमे निवेदितायाः। 
चिबुक सुशो सृशामि याव- 
न्मयि ताबन्मिहिरोऽपि नि्योऽभूत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः-अद्य मुहुः अर्थितिया मे निद्रया चरमे यामे नितेदितायाः सुडशः 
यावत्‌ चित्रुक॑ स्पृशामि, बत ! तावत्‌ मिहिरः अपि मयि निहंयः अभूत्‌ । 
हिन्दीरूपान्तर-आज बार-बार प्रार्थित मेरी नोंद द्वारा (रात के) 


चौथे पहर प्राप्त कराई सुनयना की ड्ड़ो भ्र तः [ करें 
ह सु डाका जभ तक स्पश करू, दवाय] तत्र 
तक सूय भी मुझ पर निर्दय हो उठा | ° ( | 


ठ्याख्या--किसी विरही नायक की अपने मित्र से यह उक्ति दै । उसे 
स्वप्न में किसी तरह उसकी प्रियतमा प्राप्त हुईं परन्तु जब तक वह उसकी ठुड्डी 
का स्पश करे कि सवेरा हो गया । सूर्य निकल आया | वह वैसा न कर सका | 
इस तरह यहाँ सूर्य के प्रति नायक गत असूया भाव की अभिव्यक्ति होने से भाध 
ध्वनि दै । असूया का लक्षण हैं-- 

“असूयाडन्यगुणदीनामौदधत्यादसहिषपुता । 
दोषोद्घोषभ्रूविभेदावशाक्रोपेज्ञितादिक्ततू ॥? ( साहित्यदपंण ) 

यहाँ सूयोंदय विभाव है, उसे निद्दय आदि कहना अनुभाव हैं जिनसे 
नायक गत असूया व्यभिचारी भाव ध्वनित होता है। (क) बत--यहाँ 
स्वेदसूचक के रूप में प्रयुक्त हुआ (--'खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत ) । 
( ख ) यामे--प्रहरे । 'प्रहरो यामः, इति हलायुधः (ग) चरसे- अन्त्ये | 
चरममन्त्यपाश्चात्यपश्चिमाः' इत्यमरः । ( घ ) ठुइं। को चिवुक कहते हैं । 
(ङ) सुद्दशः--शोभने शौ यस्या सा सुक्‌ । तस्याः सुदृशः । सुन्दर नेतरा 
वाळी के। (च) भिहिरः-ुयागोपतिरयंमः दिनकर: सूरोड्यमालीरवि: 
मिहिर: इति हलायुधः । (छु ) निद्यः--निगंता दया यस्मात्‌ स निद्दंय: । 
करूर इत्यथः इसमें कवि ने कालमारिणी वृत्त उपनिबद्ध किया है--'विषमे ससजा 
यदा गुरू चेत्‌ सभरा येन तु काल्भारिणीयम! ( छन्दोभञ्जरी )॥ ३१॥ 

श्रुति शतमपि भूयः शीलितम्मारतं वा 
विरचयति तथा नो इन्त ! सन्तापशान्ति 
'अयि ! सपदि यथाय्यक्लेलिविश्रान्तकान्ता, | 
_बद्नकमलवन्गत्कान्तिसान्रो नकारः ॥ ३२ ॥ 


[4 ~ 
१. 'अपि’ इति पाठान्तरम्‌ | २. 'वदनकमळनालात्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अन्ययः--अयि | ( सखे ) भूयः शीलितं श्रुतिशतम्‌ वा भारतम्‌ अपि 
हस्त | तथा सन्तापशान्तिम्‌ नो विरचयति यथा सपदि केलिविश्रान्तकान्तावदन- 
कमळवल्गत्कान्तिसान्द्रः अयम्‌ नकारः | 

हिन्दोख्पान्तर--अरे (मित्र )| बार-बार अच्छी तरह समभी गई 
सैकड़ों श्रुतियां, अथवा मद्दाभारत भी अहा | उस तरह सन्ताप को शान्त नहीं 
कर पाते जेसे कि तत्काळ केलि से थकी हुईं प्रियतमा के मुख कमल से निकलता 
हुंआ कान्ति से परिपूर्ण यह “नकार? ( शान्त कर देता ) है । 

व्याख्या--किसी नायक की अपने मित्र से यह उक्ति है। यहाँ सन्ताप 
शान्ति के लिए प्रसिद्ध श्रुतियों तथा महाभारत को प्रियतमा के नकार के आगे 
तुच्छ बताया गया है | अतः प्रतीप अलङ्कार दै! ( क) श्रतिशतम्‌--श्रुतीनां 
शतं श्रतिशतम्‌ | सैकड़ों भ्रुतियाँ। (ख) भूयः-पुनः पुनः, घार घार | 
( ग )भारतम्‌--मद्दाभारतम्‌ । ( घ ) हन्त--यहॉ हर्ष सूचक के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है । ( ङ) सन्तापशान्तिम--सन्तापस्प शान्तिः सन्तापशान्तिः | तां 
तथोक्ताम्‌ । { च) सपदि--शीघ्रमेव . ( छ ) केलिविश्रान्तकान्तावदन- 
कमळवल्गत्कान्ति सान्द्रः—केलौ ( सुरतविह्दारकीडायां ) विभान्ता केलि- 
विश्रान्ता ( विशेषेण रन्ता विश्रान्ता ) | विहारे सह कान्तेन क्रीडितं केलिस- 
च्यते’ इति . साहित्यदपणः । केलिविशरान्तकान्तायाः वदनकमलं केलिविआन्त 
कान्तावद्नकमलम्‌। तस्माद्‌ वल्गन्ती ( गच्छन्ती, निःसरन्तीत्यर्थः “वल्गगवौ 
( म्वादि> ) + शतृ + नेम + ङीप्‌ ) कान्तिः .केखिविशरान्तकान्तावदनकमलवल्ग- 
त्कान्तिः । तया सान्द्रः ( परिपूर्णः ) केटिवितान्तकान्तावद्नकमलवल्गत्क्ान्ति- 
सान्द्रः । जीवानन्द्‌ संस्करण में 'बदनकमलनालात्‌? पाठ मिलता है। वहाँ हमें 
रूपकसमास करना होगा वदनमेव कमलम्‌ वदनक्रमलम्‌ | तस्य नालात्‌ | 
“क्योकि वदन में नाल नहीं होता । साथ ही खेमराज संस्करण में आचाय 
महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है--“न, न? कहना. तो इतना सुख कर है, 
यदि वह “हूँ? कहै तो न जाने कितना धुख होगा! मूल में “अपिं शब्द के 
प्रयोग से यह भाव ध्वनित होता है । “परन्तु इस ध्वनि की रमणीयता सहृदय 


` स्वयं आके कि कान्ता? के नकार में आनन्द प्राप्त होता है या कि उसके 


स्वीकार में | इसमें कबि ने मालिनी वृत्त उपनित्रद्ध किया है । “ननमययुतेयं 
मालिनी भोगिलोकेः ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ३२॥ 


लवलीन्तव लीलया कपोले कबलीकृव्मति कोमलत्विपा । 


प्रिपाण्डुरपुण्डरीकपण्डे परिपेतुः परितो महाधयः ॥ ३३ ॥ 
अन्ययः--तव कपोले कोमलखिषा लीलया लवलीम्‌ कवली कुव्वति परि- 


_ पाण्डुरपुण्डरीकषण्डे परितः महाघयः परिपेतुः । 
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हिन्दोरूपान्तर-तुम्दारे कपोलों की कोमलकान्ति द्वारा सहज ही लवली- 


लता को ग्रास बना लेने पर अत्यन्त शुभ्र कमलसमूह पर चारों ओर से बड़ी-बड़ी 
मानसिक व्यथायं फट पडी | | 


व्याख्या-किसी नायक का अपनी प्रियतमा से यह कथन * है। यहाँ पर 
कवि ने नायिका के कपोलौं की कान्ति द्वारा लवली को ग्रास बना लेने पर 
कमलों को मानसी व्यथा से युक्त कर देने की बात कही है। जिससे नायिका के 
कपोलों की कोमल कान्ति का ल्वली और कमलों की कान्ति से उत्कर्ष ध्वनित 
होता है । अतः यहाँ व्यतिरेकालङ्कार ध्वनि है । व्यतिरेक का लक्षण हैं--'उप- 
मानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः? ( सम्मट ) । (क ) लीलया - खेल ही 
खेड में, सहज ही। (ख ) कबलोकुत्यति--अकवलां कवलां कुर्वति इति 
कवलीकुवति । अभूततद्भावे चिः | यहाँ पर उपचार वक्रता है | क्योंकि कपोल 
लव॒ली फो अपना 'कबछ कब बनायेंगे अर्थात्‌ मुख द्वारा अपनी सुन्दरता 
से लवली को परास्त कर देने पर । (ग) कोमलस्विपा--कोमडा 
त्विट्‌ कोमलत्विट्‌ #। तया कोमलत्विषा । मृढुकान्त्ेत्यथः । ( घ ) परिपा- 
ण्डुरपुण्डरीकपण्डे- परितः पाण्डुराणि परिपाण्डुराणि । अति विशदानीत्यर्थः । 
तथाभूतानि पुण्डरीकानि सिताम्बुजानि परिपाण्डुरपुण्डरीकानि । “पुण्डरीकः 
सिताम्बुजम्‌' इति हछायुधः। तेषां षण्डः समूहः, परिपाण्डु रपुण्डरीकषण्डः । 
तस्मिन्‌ तथोक्ते भावे सतमो । “षण्डः पद्यादिसख्याते' इति विश्वप्रकाशः । परितः-` 
सवतः ( ङ ) महाधयः--मद्दान्तः आधयः मद्दाधयः “आधिस्तु मानसो पीडाः 
इति हलायुधः । “श्वा पेक्षया भधिकपाण्डुराया अपि लव॒ल्या अधरीकरणात्‌ 
समाप्यव्यमेव अधरीकारः सम्भवतीति धिया सिताम्मोजदृन्दमतीव विषादमनु- 
भवतीति भावः इति जोवानन्द: | इसमें जीबानन्द जी ने सुन्दरी बृत्त बताया 
है जो सर्वया प्रामादिक है । महाबीर प्रसाद जी ने 'वेताळोय? और औपच्छन्द- 
[सिक की सङ्कोणेता म!नकर इसे 'उपजातिः वृत्त माना है। हमारे विचार से वह 
भी समीचीन नहीं । यहाँ यदि हम सक्लीणंता मान सकते हैं तो 'कालभारिणी? 
ओर 'सुन्दरी' बत्तों का । अतः यहाँ इन्द्रो दोनों की सङ्कीर्णता से इसमें उप- 
जाति बृत्त माना जा सकता है। इसका विशेष विवेचन भूमिका में छन्दबिवेचन 
की समाप्ति पर देखे || ३३ ॥ ः ) 


योनोद्शमनितान्तशङ्किताः सीलशौस्यघलकान्तिलोसिताः । 
सङ्कचन्ति विकमन्ति राघवे जानकीनयननीरजश्रियः ॥ ३४ ॥ 


न्ययः--जानकीनयननीरजश्रियः राबवे योवनोद्गमनितान्तशङ्किताः संकु- 
चन्ति ( च ) शीलशौय्यंत्रलकान्तिलो मित; विकसन्ति | ही द 


हिन्दीरूपान्तर--सीता के नयनकमलों की कान्तियाँ रामचन्द्रजी के विषय 
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में जवानी के उपगम से अत्यधिक भयभीत होकर संकुचित हो जाती है और 
आचरण, शूरता, आकृति और सोन्दय से लुब्ध होकर खिल उठतो हैं । 

व्याख्या--जिस समय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सीतास्वयंवर के समय घनुष- 
यज्ञ में धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिये उठे उस समय राम को देखकर सीता के 
नेत्रो की केसी दशा हुई, इसी का वर्णन इसमें किया गया है | राम के यौवनो- 
दूगम को देखना विभाव है और नेत्राँ का संकुचित हो जाना अनुभाव है जिनसे 
सीतागत लज्जामाव की अभिव्यक्ति होती दै । लज्जा का लक्षण रसगङ्गाघर में 
इस प्रकार है--“स्त्रीणाम्पुरुममुखावलोकनादेः पुंसाञ्च प्रतिज्ञाभज्ञपराभवादे- 
रुपन्नो वेवर्ण्यांधोमुखत्वादिकारणी भूतदिचत्तवृत्तिविशोषो ब्रीडा ।” अर्थात्‌ छिर्यो 
में पुरुष का मुख देखने आदि से और पुरुषों में प्रतिज्ञामङ्ग तथा 'पराजय आदि 
से उत्पन्न होने वाली तथा विवर्णता और अघोमुखता को उत्पन्न करनेवाली एक 
विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति का नाम ब्रीडा यालजा है। इसके साथ ही रामचन्द्र 
के शील, पराक्रम, आकृति ओर सौन्दयं आदि का लोम होना विभाव है नेत्रो 
का विकसित होना अनुभाव है जिससे राम को प्राप्त करने का सीता का औत्सुक्य 
भाव अभिव्यक्त होता है । औत्सुक्य का लक्षण है-- 

“इष्टानवाप्तेरौत्सुक्यं कालक्षेपासहिष्णुता । 
चित्ततापत्वरास्तेददी्घेनिःश्वसितादिक्ृत्‌ ॥ ( साहित्यदर्पण ) 

अर्थात्‌ अभीष्ट की प्राप्ति न होने से विलम्ब को सहन न कर सकना 
औत्सुक्य द्दोता है इसमें चित्त में सन्ताप, जल्दबाजी, लम्बी-छम्बी साँसे आदि 
उत्पन्न होती है। इस प्रकार यहाँ परस्पर दो भावों की सन्धि वर्णित द्दोने से ब्रीडा 
और औत्सुक्य भावों की सन्धि ध्वनित होती है। साथ ही इस पद्य में 'योवनोद्‌- 
गमनितान्तशङ्किता' का 'संकुचन्तिः के साथ तथा 'शीळशौरयंब्रलकान्तिलो- 
मिताः? का "विकसन्ति? के साथ अन्वय.द्दोता है । जिनका कि यथाक्रम निर्देश 
किया गया है । अतः 'यथासङ्चथ' अलङ्कार वाच्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। 
लक्षण है--''यथासंख्यं क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वयः’? ( काव्यप्रकाश ) अर्थात्‌ 
जहाँ पर क्रम से कहे गये पदार्थों का कम से ही अन्वय होता है वहाँ यथासंख्य 
अलंकार होता है । (क) यौवनोद्रमनितान्तशाङ्किताः- यौवनस्योदूगमः 
यौबनोद्गमः । नितान्तं यथा स्यात्तथा शङ्किताः निताऱ्तशङ्किताः। 'तारुण्यं यौवनं 
समे' इति इलायुधः । ( ख ) शोळशोयंबलकान्तिलोभिताः-शीलञ्च शोयंञ्च 
बलञ्च कान्तिश्चेति 'शीलशौय्यबलकान्तः । शील्यौय्यंबलकान्तिभिः लोमिताः 

_ शोल्शौय्यंत्रलकान्तिलोभिताः | लोभः सञ्जातः आसामिति लोभिताः? तदस्य ` 

सञ्जातः तारकादिभ्य इतइच' ( ५।२।३६ ) इतीतच्‌ प्रत्यय: । शुद्ध आचरण को 
शीळ कहते है--'शुचौ तु चरिते शीलम्‌? इत्यमरंः। शौय और बल दोनों ही 


बहु ॥ 
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समानायां हैं । जैसा कि अमरकोश में आया दै 'सहोबलवोर्याणि? । परन्तु दोनों 
के समानाथाँ मानने पर पुनरक्तदोष आ जायगा |. अतः यहां हम घळ का अर्थ 
यदि “रूप अथवा आकार ग्रहण कर छे तो यह दोष दूर हो सकता है। कोश 
है--घल गन्धरसे रूपे स्थामनि स्थोलसेन्ययोः सेन्य अथ ग्रहण करने में आपत्ति 
इसलिये हैं कि सीतास्वयंधर के अवसर पर राम के पास सेना तो थी "ही नहीं । 
इस तरद्द हम बलश्च? “कान्तिशच? को यदि अलग-अलग न कर “बलस्य स्वरूपस्य 
कान्तिः करके एक पद मान ले तो भी कोई हानि नहीं ( ग ) जानक्रीनयन- 
नोरजश्रियः-जानक्याः नयने जनकीनयने । त एब नीरजे ( कमले ) जानकी- 
नयननोरजे । तयोः श्रियः शोमाः जानकीनयन नीरजश्रियः । इसमें कवि नें 
रथोद्धता? वृत्त उपनिबद्ध किया है । लक्षण है--“रासरेनरलगे रथोद्धता? 


_ ( छन्दोमञ्जरी ) पता नहीं जीबानन्द ने इन्द्रवज़ा वृत्त केसे बताया है ॥ ३४ |! 


अधिरोप्य हरस्य हन्त ! चापम्‌ 
परितापम्‌ प्रशमय्य बान्धवानाम्‌ । 
परिशेष्यति वा न वा युद्राऽयभ्‌ 
निरपायम्मिथिलाधिनाथपुत्रीस्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्बयः--अयं युवा हरस्य चापम्‌ अधिरोप्य बान्धवानाम्‌ परितापम्‌ 
प्रशमय्य, इन्त ! मिथिश्ाधिनाथपुत्रीम्‌ निरपायम्‌ चा परिणेष्यति बा न 
( परिणेष्यति ) | 
हिन्दीरूपान्तर--यह तरुण शङ्कर भगवान्‌ के घनुष को चढ़कर, स्वजनों 


के सन्ताप को शान्त करके हाय | मिथिलानरेश की कन ग 
|| | नरेश की कन्या सीता को रि 
विवाहदेगा या नहीं ( विवाहेगा १ कुछ पता नहीं चलता )। र 


व्याख्या--राजषि जनक के यहाँ सीता स्वयंवर में शिवघनुष की डोरी 
चदाकर सीता का विवाह करने में जत्र भूतल के अनेक महारथी चूपगण असमर्थ 
हो गए तो धनुभज्ञ करने के लिए उद्यत युवक राम को देखकर जनकपुर- 
वासियों की “साता का पाणिग्रहण करेगा या नहीं करेगा इस सन्देह से चिन्ता? 
अभिव्यक्त होती है। (क) निरपायम्‌--निर्गतः अपायः यस्मात्‌ तदू यथा 
स्याचथा निरपायम्‌ निविध्नमित्यर्थः। ( ख ) मिथिळाधिनाथपुत्रोम्‌--अधिकः 
नाथः इति अधिनाथः | मिथिलायाः अधिनाथः मिथिलाधिनाथः | जनकः 
इत्यथः । मिथिलाधिनाथस्य पुत्री मिथिलाधिनाथपुत्री | ताम्‌ मिथिलाधिना थ- 
ु्रीम्‌ । सीतामित्यर्थः । इसमें कवि ने कालमारिणीइत्त का प्रयोग किया है । 


उसका लक्षण है--'विषमे ससजा यदा गुरू चेत्‌ , सभरा ये | 
न तु कालमार- 
णीयम्‌ |” ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ३५ || र ४ 
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ज १०७०" शहीत ना] छ" डि गा 0 वरे पाए o> व्य 
सुजपञ्जरे शुहीता नवपरिणोता वरेग रहसि वधू; । 
तत्कालजालपातता बालकुरज्षाच बपत नितराम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-नवपरिणीता वधू: रसि वरेण भुजपज्ञरे ग्रहीता, तत्कालजाल- 
पतिता चालक्कुरङ्गीव नितरां वेपते | 
हिन्दोरू्पान्तर--नवविवाहिता वधू “एकान्त में पति द्वारा बाहुयाश में 
पकड़ी जाकर, तत्काळ जाल में फंस गई हुईं चालमृगी की तरह अत्यधिक काँप 
रही है | 
व्याख्या--कोई नायिका विवाह के अनन्तर पहले पहल अपने पति के 
घर आई है । सखियों ने उसे पति के कमरे में पहुँचा दिया है | पति ने उसको 
जिस समय अपने भुजपाश में बाँधा वह काँपने लगी । उसे देखने वाली किसी 


- सखी की यह दूसरी सखी से उक्ति है। यहां कवि ने उपमा अलङ्कार प्रस्तुत 


किया है | 'बालमृगी? उपमान है | वधू उपमेय है। इव “उपमावाचक शब्द 
है जो चालकुरङ्गी के साथ समस्त है तथा कँपना दोनों का अनुगामो साधारण 
धर्म है। इसके अतिरिक्त भुजपञ्जर में ग्रहीत होना” और “तत्काल जाळ से 
फंसना” भी दोनों के साधारण घम हैं जिनमें परस्पर बिम्ब-प्रतिविम्ब भाव है | 
इस तरह यहां पदगता *श्रौवी पूर्णापमा अलङ्कार है। साथ ही यहाँ केवळ 
नायक की नायिका के विषय में रति प्रतिपादित की गई है । नायिका की नायक 
के विषय में नहीं। जो उसकी 'वालमृगी' से उपमा दी गई है, उससे जाहिर 
है कि उसके अन्दर प्रेम छू भी नहीं गया। उसे रोमाञ्च की कँपकँपी नहीं 
बल्कि जत्रदस्ती बाहों में फैसा लेने के भय से कँपकपी है। अतः रति के 
उभयनिष्ठ न होने के कारण यहाँ श्वज्ञार रस न होकर श्वज्ञारामास ध्वनि है । 
क्योंकि रति का अनुभयनिष्ठ होना अनौचित्य को प्रस्तुत करता है--“बहु- 
नायकविषयायां रतौ तथाऽनुभयनिष्ठायास्‌ । प्रतिनायकनिउत्वे>>९>श्ज्ञारे5 
नौचित्यम्‌ ।? ( साहित्यदपण ) तथा “अनोचित्य प्रदृत्तत्ते आभासो रसभावयो:” 
( साददिस्यद्पण ) ( क ) मुजपञ्चरे-मुजे एव पञ्जरं भुञ्जपञ्जरे। 
( ख ) रहसि--'एकान्ते विजने इत्यर्थः । 'विविक्तविजनच्छन्ननिःशलाकास्तथा 
रहः? इत्यमरः | ( ग ) तत्काळजाळपतिता--जाले पतिता जाल पतिता । 
स चासौ काळक्ष तत्काल: । तत्काले जालपतिता तत्कालजालपतिता । (घ) बाळ: 
कुरङ्गीच-वाळा चासौ कुरङ्गी च वाल्कुरज्ञो | तदिव बाल्कुरज्गीव । “इवेन 
समासो विभवस्यलोपश्च । कुरङ्गी हरिणी । “मृगे कुरद्धवातायुहरिणाजिनयो- 
नयः इत्यमरः । इसमें कविं. ने 'गीतिवृत्त' का प्रयोग किया है | लक्षण है-- 
“आर्याप्रथमार्धसभ यस्या अपराधंमाइ ताम्‌ गीतिमः ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ३६ ॥ 
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१९२ भामिनीविछासः 


उपनिषद्‌! परिपीता गीता च हन्त ! मतिपथनीता । 
तदपि न हा ! विधुवदना मानससदनाद्‌ वहियाति ॥३७॥ 
अन्वयः--उपनिषदः परिपीताः, च इन्त | गीता अपि मतिपथम्‌ नीता, 
तद्‌ अपि हा ! विधुवदना मानससद्नात्‌ बहिः न याति । 
हिन्दीरूपान्तर--उपनिषदों को. भली-भाँति पी गया औरं हाय ! गीता को 
भी बुद्धि के मागं पर पहुँचा दिया फिर भी अफसोस | वह चन्द्रमुखी मानस- 
मन्दिर से बाहर नहीं जाती । 


व्याख्या--कोई नायक अपने मित्र से कह रहा है कि क्या करू भाई 
साहब ! किसी तरह में अपनी उस चन्द्रमुखी प्रियतमा को भूल ही नहीं पा रहा 
हूँ । भूलने के लिए समस्त उपनिषदों का अध्ययन किया, समझा और गीता भो 
समझा पर उसे भूलता ही नहीं । इस प्रकार यहाँ कारण के विद्यमान रहने पर 
भी कार्य का न होना दिखाया गया दै । क्योंकि उपनिषद्‌ और गीता के समझ' 
लेने पर सम्पूर्ण लोक की अनित्यता का ज्ञान हो जाने पर उससे बिरति होना 
चाहिए, पर यहाँ विरति की अनुपपत्ति दिखाई गई है । अतः यहां विशेषोक्ति 
अलङ्कार है। लक्षण है--“सति हेतौ फलाभात्रे विरेषोक्तिस्तथा द्विधा |?” 
( साहित्यदपण ) अर्थात्‌ कारण के विद्यमान रहने पर भी फल के न होने पर 
विशेषोक्ति अलङ्कार होता है । यह “श्रनुक्तनिमित्ता? ओर “उक्तनिमित्ता भेद से 
दो प्रकार की होती है । मम्मट आदि “अचिन्त्य निमित्ता? भी मानते हैं। परन्तु 
विश्वनाथ ने उनका अन्तर्भाव अनुक्तनिमित्ता’ में ही कर दिया है । प्रस्तुत पद्य 
में “अनुक्तनिमित्ता” विशेषोक्ति है, क्योंकि विरति के न होने का हेतुभूत 'रागा- 
घिक्य कहा नहीं गया । ( क ) विधुवदना--विधुरेव वदनं {यस्याः सा विधुः 
वदना । विधु का अथं यहाँ पर चन्द्रमा है 'विधुः शशाङ्के कपूरे हृषीकेशेडपि । 
राक्षसे’ इति विश्वप्रकाशः। ( ख ) मानससद्नात्‌--“मानसं हृदयमेव सदनं 
मानससद्नम्‌। तस्मात्‌ मानससदनात्‌ । मानसं सरसि स्वान्ते’ इति मेदिनी | 
“सदनं भवनागारमन्दिरम्‌' इत्यमरः । इसमें कवि ने आर्याबृत प्रयुक्त किया है-- 
यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश .द्वितोये चतुर्थके 
पञ्चदश साथ्थ्या,॥ ३७ ॥ 


अकरुणहृदय ! प्रियतम ! ग्रुञ्चासि त्वामितः परन्नाहम्‌ । 
इत्यासपति करास्बुजमादायालीजनस्य विकला सा ॥३८॥ 


अन्वयः--विकला सा आलीजनस्य कराम्त्रुजम्‌ आदाय । 'हे अकरुणह्ृद्य ! 
प्रियतम । इतः परम्‌ त्वाम्‌ अहम्‌ न मुञ्चामि’ इति आलपति । 


है " 


` < 
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हिन्दीरूपान्तर- ( प्रिय विरह से ) व्याकुळ वह ( प्रियतमा ) सखी के 
कर-कमल को पकड़कर 'ऐ निर्देयह्ृदय | वल्लभ |! अच से तुम्हें में नहीं छोड़ गी?. 
इस प्रकार बड़चडाती दै 


व्याख्या-कोई सन्देशवाहिनी दूती विरहिणी नायिका की दशा का वर्णन 
करते हुए नायक से कहती है । तुम्हारे विरद के कारण तुम्हारी प्रियतमा बिल्कुल 
पागल सीं हो गई है और अनाप सनाप बड़बडाया करती है। इससे नायिकागत 


उन्मादभाव अभिव्यक्त होता है । उन्माद का लक्षण है 
“चित्तसम्मोद्द उन्मादः कामशोकभयादिभिः । 
अस्थानहासरुदितगीतप्रलपनादिक्कत्‌ |” 
( साहित्यद्पण ) 
अर्थात्‌ काम, शोक तथा भय आदि के कारण वेमो के ही हँसने, रोने, गाने, 
एवं प्रछाप आदि को उत्पन्न करने वाला चित्त का व्यामोह उन्माद कहलाता है। 
प्रस्तुत पद्म में प्रियतम के विरह से उत्पन्न दुःख उन्माद का व्यञ्जक विभाव है 
तथा, उसकी सखी को ही प्रियतम समझते हुए अनाप-सनाप बातें करता अनु- 
भाव है । इस प्रकार यहां भावध्वनि है। साथ ही कराम्बुजम्‌ में धर्मवाचकलसो- 


“ पमा मौ है । (क) अकरुणहूदय--न करुणमकरुणम्‌। अकरुणं हृद्य यस्य 


सः अकरुणह्ृदयः । तत्सम्बुद्धी हे अकरुणद्ृदय | ( ख ) कराम्बुजम--करमम्बु 
जमिव कराम्चुजम्‌ | इस इलोक में कबि ने 'गोतिवृत्त का प्रयोग किया है। 
उसका लक्षण है--'आर्या प्रथमाद्धसम॑ यस्या अपराद्धमाह ताँ गीतिम ।? 
( छुन्दोमञ्जरी ) ॥ ३८ ॥ 


लोभाद्‌ वराटिकानां वि्रेतुन्तक्रमविरतमरन्त्या ।' 
लब्धो गोपकिशोर्य्या मध्येरथ्यम्मदेन्द्रनीलमणिः॥ ३९ || 
अन्धयः--बरारिकानाम्‌ ढोमात्‌ तक्रं विक्रेतुम्‌ अविरतम्‌ अटन्त्या गोपकि- 
शोर्य्या मध्येरथ्यम्‌ महेन्द्रनीलमणिः लब्धः | । 
हिन्दोरूपान्तर--कौड़ियों की लालच से माठा वेचने के लिए. निरन्तर 


घूमती हुई गोपबाला ने गली के बीच महेन्द्रनीलमणि - ( श्रीकृष्ण ) को प्राप्त 
कर लिया | 


व्याख्या--यहाँ कवि ने 'प्रहषण? अलङ्कार प्रस्तुत किया दै। 'प्रहषण' का 
लक्षण कुवलयानन्द में इस प्रकार दिया गया है--“वाड्छतादधिकाथस्य 


१. ““आनिशमरन्त्या”? इति पाठान्तरम्‌ । 
१३ भा० 


१९४ भामिनोविछासः 


संसिद्वश्च प्रहर्षणम्‌ ।” अर्थात्‌ अभीष्ट अर्थ से अधिक अथ की संसिद्धि होने पर 
प्रहर्षण अलङ्कार होता दै । यहाँ गोपत्राडा वेच तो रही थी मठा वह भी कोडियों 
की लालच से | इस तरह कौडी प्रास करना उसका अभीष्ट था, परन्तु उसे 
प्राप्त हो गई इन्द्रनील मणि इस तरह अभीष्ट से अधिक अर्थ की सिद्धि होने से 
प्रहर्षण अलङ्कार है। साथ ही साथ परस्पर अननुरूपं घटना का वर्णन होने 
से विषमालङ्कार भी है कहाँ कोडी ओर कहाँ इन्द्रनील्मणि । विषम का लक्षण 


है है-- विषमं वरयते यत्र घटनाऽननुरूपयोः” ( कुवळ्यानन्द ) अर्थात्‌ जहाँ 
१ अननुरूप पदार्थों का सम्बन्ध वर्णित किया जाता है वहाँ बिषमालङ्कार होता 
र है । इसके साथ हो यहाँ 'इन्दरनीलमणिः में रूपकातिशयोक्ति भी है क्योंकि 
कहि इन्द्रनीलमणि रूप विषयी के द्वारा कृष्ण रूप विषय का निगरण कर छिया 
> गया है । लक्षण है-- “रूपकातिशयोक्तिः स्याज्निगीर्य्याध्यवसानत:?? ( कुवल्या- 
रक नन्द्‌ ) अर्थात्‌ जहाँ पर विषयी के द्वारा विषय का निगरण करके अध्यवसान 
2 किया जाता है वहाँ 'रूपकातिशयोक्ति? होती है । यह रूपकातिशयोक्ति प्रहर्षण? 
3 अञङ्कार को परिपुष्ट करती है, उसके अनुरूप है क्योंकि विषय कुष्ण और विषयी 
इन्द्रनीलमणि दोनों ही अमीट अर्थ से अधिक हैं अतः उनकी संसिद्धि होने 
र से प्रहषण अलङ्कार समीचीन है । परन्तु विषम अलङ्कार के अनुरूप यह अति- 
ह शयोक्ति नहीं है क्योंकि विषमालङ्कार को इन्द्रनीलमणि रूप विषयी ही अच्छी 


तरह प्रस्तुत करता है जैसी अननुरूपता कोडी और इन्द्रनीलमणि में है वैसी 

कीडी और कृष्ण में नहीं जमती | क्योंकि कहाँ कौडी और उसकी करोड़ों गुना 

कीमत की इन्द्रनील्मणि ? अतः अननुरूप कौड़ी और मणि हो समीचोन प्रतीत 

होते हैं। ( क ) बराटिकानाम्‌-वराट एव वराटिका । वराट शब्द से स्वार्थ 

में कन्‌ प्रत्यय के अनन्तर ज्रीत्व विवक्षा में प्रत्ययस्थात्‌ कात्पूबस्थात्‌ इदाप्यसुपः? 

( ७।३।४४ ) राप्‌ होने पर अकार के स्थान में इकार हो जाने पर वराटिका 

शब्द निष्पन्न होगा इस प्रकार वराटिका का अर्थ कौड़ी है वराटकः स्थूलरजो 

पझ्चत्रीजे कपर्दके' इति विश्वप्रकाशः | (ख) तक्रम्‌--अमरकोश के अनुसार 

तक्र उस मड को कहते हैं जिसमें चौथाई पानी मिला होता है। 'तक्र॑ हदः 

श्चिन्मथितं पादाम्ब्वदू्धा म्चुनिजंडन? | (ग) अविरतमू--न विरतं यथा 

|“ स्यात्तथा अविरतम्‌ | निरन्तमित्यय; | क्रियाविशेषणमेतत्‌ । ( घ ) अटन्त्या 

| अमन्त्येत्यथः | ( अर्‌ गतौ + शतृ + राप्‌) (ङ) गोपकिशोय्यौ--गोपस्य 
| किशोरी गोपकिशोरी । तया गोपकिशोय्या । (च) सध्येरथ्यम्‌-रथ्यायाः मध्ये 
} बो सध्येस्थ्यम | पारे मध्ये षष्ठया वा । ( २।१।१८ ) इति पाक्षिकः अव्ययीमाव- 


' समासः । इसमें भी कवि ने गोतिबृत्त उपनिबद्ध किया है--छक्षण है पूवइलोक 
की व्याख्या में देखे ॥ ३६ ॥ 
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रूपारचिन्निरसितुं रसयन्त्या हरिसुखस्य लावण्यम्‌ । 
सुदृशः शिव ! शिव !! सकले जाता सकलेवरे' जगत्यरुचिः ॥४०॥ 

अन्वयः--रूपायचि निरसितु' दरिमुखस्य लावण्यं रसयन्त्याः सुदृशः शिव | 
शित ]] जगति सकले सकलेबरे अदिः जाता | 

हिन्दोरूपान्तर--सोन्दय के प्रति अरुचि को मिटाने के लिए कृष्ण के 
सुख के सोन्दय का पान करती हुई सुनयना की, शिव ! शिव ! ( अपने ) शरीर 
सहित समस्त जगत्‌ में अरुचि पैदा दो गई । 

व्याख्या--किसी नायिका को सौन्दर्य के प्रति अदचि उसन्न हो गई थी । 
उसे मिटाने के लिए तो उसने श्रोकृष्ण के लावण्य का पान करना प्रारम्भ किया 
कि उसको रूप के प्रति अरुचि मिटे | पर हुआ क्या ! रूप के प्रति अरुचि 
मिटना तो दूर रहदा उल्टा सारे संसार के प्रति हो उसकी अरुचि उसन्न हो 
गई । इस प्रकार इष्ट कों प्राप्ति तो हुई नहों बल्कि अनिष्ट भी मिल गया । अतः 
यहाँ कबि ने “विषभालङ्कार) प्रस्तुत किया है । लक्षण दै 

“अनिएस्याप्यवास्तिश्च तदिष्टा्थसमुद्यमात्‌ |” ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ किसी 
इष्ट की प्राति के लिये प्रयत्न करने पर जहाँ इष्ट की प्राप्ति तो होती नहदों वलिक 
अनिष्ट भी प्राप्त दो जाता है वहाँ विषमाळङ्कार होता है । इस पद्य का आशय 
यह है कि नायिका ने.जब विष्णु भगवान्‌ के मुखलावण्य का पान प्रारम्भ किया 


"तो उसे ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हुई ओर उसे तत्त ज्ञान हो गया कि यह शरीर, 


यह जगत्‌ सब्र मिथ्या है केवल ब्रह्म ही'सत्प है अतः उसे जगत्‌ से वैराग्य हो 
गया । इस प्रकार यद्यपि उसे तत्त्व ज्ञान हो जाने से परम लाभ हुआ फिर भी 
कवि ने जिस ठङ्ग से इसे प्रस्तुत किया उससे विषमालङ्कार प्रस्तुत 
होता है । पं० जीवानन्द्‌ विद्यासागर भट्टाचायं ने सकलेवरे के स्यान 
पर 'सकळेरेव' पाठ रखकर इस इलोक की जो व्याख्या प्रस्तुत की है 
बह मेरी समझ में तो नहीं आई पर शायद अन्य विद्वान्‌ समझ सके अतः 
उद्धृत कर रहा हँ--“रूपे सौन्दर्य, अरुचिमप्रीतिं, निरसितुं निवत्त॑यिठुं हरि- 
'मुखस्य अश्वमुखस्य लावण्यं लवणरसं रसयन्त्या आस्थादयन्त्या इवेति प्रतीय- 
मानोस्रेक्षा, अदचिनिवारणाथंम्‌ अश्वैयया लवणरस आस्वाद्यते तद्वत्‌ प्रणयको- 
पेन स्वसौन्दयें जनिवायाः अप्रोतेर्निबारणेन पुनः प्रीतिं स्थापयितुमिति भावः 
सकलेरेव सकले सर्वस्मिन्‌ जगति, वस्तुनीति यावत्‌ अरुचिः अप्रीतिः द्वेष इति 
यावत्‌ , जाता भूता | दूत्या नायक प्रत्युक्तिरियम्‌ ।” अश्व मुख के लवण रस 


१. “सकलेरेव” इति पाठान्तरम्‌| 
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का आस्वादन करते हुये भी जगत्‌ से अरुचि उत्पन्न हो सकती है इसे जीवानन्द 
जी की हो सहृदयता भाव सकती थी। (क) सकलेवरे--कलेवरेण सहितं 
सकलेवरम्‌ । तस्मिन्‌ सकलेवरे । कलेवरं गात्रं वपुः संदननम्‌ शरीरम्‌' 
इत्यमरः । इसमें भी कवि ने 'गीतिइत्त' का ही प्रयोग किया है ॥ ४० || 
किज्ञल्पसि मुग्धतया इन्त ! ममाङ्गं सुवर्णव्णेमिति ! 
'तद्‌ यदि पतति हुताशे तदा हताशे ! तुलान्तचारोहेत्‌ ॥४१॥. 
अन्वयः-हृन्त ! मम अङ्गं सुवर्णबर्णम्‌ इति मुग्धतया किम्‌ जल्पसि १ 
अरे इताशे ! तद्‌ यदि हुताशे पतति तदा तव तुलाम्‌ आरोहेत्‌ । ` 
हिन्दीरूपान्तर--'अद्दा हा ! मेरा अङ्ग सोने के रंग का है! ऐसा भोले- 
पन के साथ क्या बक रही है £ अरी हताशे! वह (सोना ) यदि आग में 
पड़ता है उस समय तुम्हारी समता को पहुँच पाये । 


व्याख्या--नायिका ने कदाचित्‌ नायक से यह कहा कि मेरा अंग सोने 
के रंग का है। इस उपमा से सुवर्ण के रंग का उत्कर्ष व्यक्त होता है क्योंकि 
उपमान हमेशा उपमेय से उत्कृष्ट ही होता है। परन्तु नायक को यह जेंचा 
नहीं उसने कहा अरी | तू निरा भोळी ही है चली है सुबर्ण के रंग से अपने 
अंगों की उपमा देने, अरी इतारो वह सोना तो जब्र आग में तपाया जाता है 
तो कदाचित्‌ तुम्हारी तुलना के लायक बन पाता है यहाँ प्रतीप अलङ्कार प्रस्तुत 
किया गया है क्योंकि नायिका को उपमान और स्वर्ण को उपमेय बनाया गया 
है-_-“प्रतीपमुपमानस्योपमेयत्प्रकल्पनम्‌? ( कुवलयानन्द ) | इससे. नायिका 
के अंगों का उत्कर्ष प्रतिपादित होता दै । तथा 'मुग्धतया' और "हतारो? पदों से 
यह बात ध्वनित होती है कि सोना विना आग में पड़े तेरे अंगों का उपमेय 
भी नही बन सकता, उपमान बनना तो बहुत दूर की बात है। (क) म॒ग्ध- 
} तया-मुग्घस्य भावः मुग्घता । तया मुग्धतया। "मुग्धः सुन्दरमूढयो: इति 
विश्वप्रकाशः। (ख) हन्त--अमरकोश के अनुसार “इन्त? का प्रयोग हषे, ' 
'अनुकम्पा, वाक्यारगम और विषाद को सूचित करने के लिए किया जाता है । 
इन्त इषऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः? यहाँ हन्त के तीन अर्थ लिए. जा 
सकते है | नायिका के वाक्य का आरम्म, अथवा नायिका का वाक्य मानने 
पर उसका इषं वाच्य होगा । और यदि यह नायिका के वाक्य का आरम्भ न 
मानकर नायक वाक्य में प्रयुक्त माना जाय तो नायक-गत विषाद को प्रस्तुत 
करेगा । इसमें भी कबि ने गीतिदृत्त उपनिबद्ध किया है 
त ज्ज््िज्््््o्् —्eo्—्e 
१. “तप्यति? इति पाठान्तरम्‌ । 
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स्वीकार करने वाले युवकों के विवेकद्दीन घैय तुझे नमस्कार है | 


द्वितीय: शवङ्गार-विळासः २ १९७. 


` ओत्सुक्यात्‌ परिसिलतान्त्रपया सङ्कोचमञ्जताञ्च गहु: । 
न्रसङ्गमयोयूनोरनेयनानाष्ठुस्सबो जयति ॥ ४२॥ 

अन््रयः-नवसङ्गमयोः यूनोः औत्सुक्यात्‌ परिमिलताम्‌ च त्रपया मुहुः 
सङ्कोचम्‌ अञ्चताम्‌ नयनानाम्‌ उत्सवः जयति | 

हिन्दीरूतान्तर-अभिनव समागम वाले युवक दम्पति की उत्क्रण्डावश 
परस्पर मल्ती हुई साथ ही ळज्जा से बार-बार सङ्कुचित होती हुई आँखों का 
उत्सव स्वोस्कर्ष से युक्त दै । 

व्याख्या--नव विवाहित नायिका तथा नायक के स्वभाव का वर्णन होने 
से यहाँ स्वभावोक्ति अलङ्कार है । नये नये एवं अपरचित होने के कारण दोनों 
को एक दूसरे. की ओर उत्कण्ठापूवेक देखना स्वाभाविक हो है साथ ही आँखे 
मिल जाने पर लजा से उनका निमोलित भी हो जाना स्वभावतः सिद्ध दै | 
स्वभावोक्ति का लक्षण कुवलयानन्द में इस प्रकार दिया गया है--“स्वभाषोक्ति 
स्वमावस्य जात्यादिस्थस्य वर्णनम्‌’ अर्थात्‌ जाति, गुण, क्रिया आदि से सम्बन्धित 
स्वभाव का वर्णन होने पर स्वमावोक्ति अलङ्कार होता है । यहाँ नेत्रो की स्वाभा 
विक क्रिया का वर्णन होने से क्रियास्वभाबोक्ति है। (क) औप्सुक्यात्‌- उत्सु- 
कस्यमावः औत्सुक्यम्‌ । तस्मात्‌ । ओऔस्सुक्यात्‌ । दशनोत्कण्ठावशादित्यर्थ: | 
( ख ) त्रपया-लजया । ह्वोर्ज्जापत्रपा ब्रीडा त्रपा मन्दाक्षमुच्यते? इति 
इलायुधः। ( ग) सङ्कोचम्‌-निमीलनमिव्यर्थः । ( घ) नवसङ्गमयोः— 
नवः सङ्गमः ययोस्तौ नवसंङ्गमौ । तयोः नवसङ्गमयोः। नवीन समागम वाले । 


, ( ङ ) यूनोः-युवती च युबा च युवानौ । तयोः यूनोः । एक शेष । युवकदम्प 


त्योरिस्पर्थः | ` (च ) उत्सः -नियताह्वादजनकः्यापारः इत्यर्थः। (छ) 
जयति--सवोत्कर्षण वतते | इसमें आर्या वृत्त प्रयुक्त है । त्याः प्रथमे पादे 
द्वादश मात्रास्तया तृतीयेऽपि | अष्टादशद्वितीये चतुथ के पञ्चदश साऽऽया ॥४२॥' 
गरिमाणमप्पयित्वा लघिमानङ्कचतटात्‌ इरङ्गदशाम्‌ । 
ERC १ घेट १५ निनि 
स्त्रीकुब्यते नमस्ते यूनान्धैय्याय निव्बिवेकाय ॥४३॥ 
अन्वयः--गरिमाणम्‌ अर्पयित्वा कुरन्नदशाम्‌ कुचतरात्‌ लघिमान 
स्वीकुवते यूनां निर्विवेकाय चैय्याय ते नमः । 
हिन्दोरूपान्तर--गोरव देकर के मृगनैनियों के स्तनप्रदेश से छाघव को 


१. ““नमस्तेषाम” इति पाठान्तरम्‌ 
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व्याख्या-यहाँ पर कबि ने युवकों के पैर्य और मृगनेनियों के स्तन में 
परस्पर विनिमय दिखाया है । घैय ने दिया तो गरिमा पर स्वीकार किया लघिमा 
इस प्रकार अधिक देकर न्यून की प्राप्ति करने से यहाँ परिशरुत्ति अलङ्कार है। 
परिवृत्ति का लक्षण है-- 

“समन्यूनाधिकानां समाधिकन्यूनेर्विनिमयः परित्रत्तिः |” ( अलङ्कारसबस्व ) 
अर्थात्‌ (१) सम का सम के साथ (२) न्यून का अधिक के साथ 
तथा ( ३ ) अधिक का न्यून के साथ विनिमय होने पर परिबत्ति अलङ्कार होता 
है। (क) गरिमाणम्‌--गुरोर्भावः गरिमा गुरु शब्दात्‌ “पृथ्वादिभ्य इमनिजवा 
( ५।१।१२२ ) इतिमनिच्‌ प्रत्ययः । तम्‌ गरिमाणम्‌। ( ख ) लघिमानम्‌ 
लघोर्भावः लघिमा । अत्रापि लघुशब्दात्‌ 'पृथ्वादिम्य इमनिजवा ( ५।१।१२२ ) 
इति इमनिच्‌ प्रत्ययः । तम्‌ लबिमानम्‌। ( ग ) कुरङ्गटशाम्‌ - कुरङ्गो मृग 
मृगे कुर्ग वातायुहृरिणाजिनयोनयः? इत्यमरः । कुरङ्गस्य दशाविव हश यस्या 
[ क्रज्ञदक । 'सप्तम्युपमानपूर्वस्थ! इति भाष्यवातिकेन समासः उत्तरपदलोपश्च 
तासां करङ्गटशाम्‌। मृगाक्षीणामित्यथ: । ( घं ) स्वीकुवते- इत्यादिषु नम 
स्वस्तिस्वाद्दास्वघाऽछं वषडयोगाच्च’ ( २।३।१६ ) इति चतुर्थी विभक्तिः । ( ङ ) 
निषिवेकाय--निर्गतः विवेकः यस्मात्‌ तत्‌ निवित्रेकम्‌। विवेको विचार इत्यथ 
“विवेकः स्याञ्ञलद्रोण्यां विचारेऽपिं रहृस्येऽपि’ ( विश्वप्रकाश; ) । तस्मैनिविवेकाय । 
इसमें कवि ने गातिबृत्त! का प्रयोग किया है--'आर्या प्रथमार्धसमं यस्या अपरा 
घमाह तां गीतिम्‌? ( छुन्दोमज्ञषरी ) ॥ ४३ ॥ 


'अञ्चति वयसि प्रथमे समुदञ्चति तरुणिम्निः तदा सुदृशः । 


दुघतिस्म मधुरिमाणं वाचो गतयश्चविश्रमाश्च भृशम्‌ ॥४४॥ 


अन्वयः-सुदृशः प्रथमे वयसि अञ्चति तदा तरुणिम्नि समुदञ्चति वाचः 


"च गतयः च विभ्रमाः च भ्रशम्‌ मधुरिमाणम्‌ दघति स्म | 


हिन्दोरूपान्तर--सुनयना की प्रथम ( बाल्य ) अवस्था के चले जाने 


पर तदनन्तर यौवन के प्राप्त हो जाने पर ( उसकी ) वाणी, गति और बिहासों 


ने अत्यधिक माधुयं को घारण किया | 


व्याझ्या--यश्षाँ पर कवि ने नायिका की तारुण्यावस्था का वर्णन प्रस्तुत 
किया है । इससे नायिका के तारुण्य का वर्णन प्रस्तुत है । इसलिए बाणी, गति 
ओर विलास सभी प्रस्तुत है इन सभी प्रस्तुत पदार्थों का “मधुरिमा को धारण 


१. “न्यञ्चति’ इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “किञ्च तरुणिमसि सुरशः,?” इति पाठान्तरम्‌ । 
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करना? रूप एक गुण के .साथ सम्बन्ध होने से तुल्ययोगिता अलङ्कार है। 
तुल्ययोगिता का लक्षण--- 
“पदार्थानां प्रस्वुतनामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । 
एकधर्माभिसम्बन्थः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ।” ( साहित्यदपण ) 
अर्थात्‌ जहाँ पर केवळ प्रस्तुत पदार्थों का अथवा केवळ अप्रस्तुत पदार्थों 
का किसी एक हो गुण अथवा क्रिया रूर धर्म के साथ सम्बन्ध वर्णित 
किया जाता है तो वहाँ तुल्ययोगिता अलङ्कार होता है। ( क) अञ्ति- 
अञ्चु गतो याचने च+शतु+ ङि । गच्छति सतोस्यर्थः । कहीं-कहां “न्यञ्चति' 
पाठ मिळता है वहाँ निःरोपेण अञ्चति न्यश्वत्ति अर्थ होगा और अञ्चु के पहले 
“नि? उपसर्ग जुड जायगा । ( ख ) समुदञ्चति--सम्‌-- उत्‌+ अञ्चु गतौ + 
शतृ + डि । समागच्छति सतीत्यर्थः । ( ग ) सुटशाः--शोभने इशौ यस्याः सा 
सुक्‌ । तस्याः सुदशः। ( घ ) दृधतिस्म--दधति के साथ श्म का प्रयोग 
भूतकाल फे वाचक रूप में हुआ है। अमरकोश का कथन है-“स्मातीते?। ( ङ ) 
मधु रिमाणम्‌ू--मधुरस्य भावः मधुरिमा ( मधुर + इमनिच्‌ ) माधुय्यमित्यथः । 
तं मधुरिमाणम्‌ | ( च) गतयः--गमनं गतिः । ( गमलगतो + मावे क्तिन्‌ ) 
बहुत्रचने गतयः। ( छ ) विभ्रमाः--स्त्रियों की श्शङ्गार भाव से - उत्पन्न होने 
वालो क्रियाओं को विलास विभ्रम आदि कहते हैं--'स्त्रीणां बिलासविञ्चोक 
विश्रमा ललितन्तथा । होला लीलेत्यमी हावाः ह्लियाः शङ्गारमावजाः? । 
( अमरकोश ) इस पद्य में भी कवि ने “गीति? वृत्त का प्रयोग किया है । लक्षण 
इसके पहले के इलोक की व्याख्या में देखें ॥ ४४ ॥ 
निःसीमशोमासौमाण्यन्ञताङ्ग्या नयनद्वयम्‌ । 
अन्योऽन्यालोकनानन्दविरहादिव चञ्चलम्‌ ॥ ४५॥ 
अन्वयः-नताङ्गयाः निः्सीमशोमासौमाग्यम्‌ नयनद्वयम्‌ अन्योऽन्यालो- 
कनानन्दतिरहादिव चञ्चलम्‌ ( भवति ) । 
हिन्दोरूपान्तर--नताज्ञी के समोप सौन्दय-सम्पत्ति वाले दोनों नेत्र 
मानों एक दूसरे को देखने के आनन्द के अभाव के कारण चञ्चल हैं। 
ठ्याख्या--यह कवि नाविका दोनों चञ्चल नेत्रों को देखकर उनकी 
चञ्चछता के हेतु की उत्प्रेक्षा करता है किये दोनों नेत्र जिसके पास असोम 
सोन्दय-सम्पत्ति है सम्भवतः एक दूसरे को देख नहों पाते इसलिये आनन्द से 
वञ्चित रह जाते हैं और उस आनन्द को प्रात करने के लिए ही एक दूसरे को 
देखने के लिए चञ्चल रहते हैं | यहाँ जो चञ्चलता का कारण “एक दूसरे को 
देख पाने के आनन्द का अभाव? उत्पेक्षित किया गया है वह आनन्द गुण 
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रूप है। अतः यहाँ गुणामावहेतूस्रेक्षालङ्कार दै । ( क ) निःसोमशोभासोभा- 
ग्यमू--निगंता सीमा यस्मात्‌ तत्‌ निःसीमम्‌ | शोभनं भगं ( श्री: ) यस्य तत्‌ 
सुभगम्‌ । सुभगस्य भावः सौमाग्यम्‌ ( सुमग + घञ्‌ ) । 'भगमेश्‍वर्यमाहात्म्यज्ञान- 
चैराग्ययोनियुः । यशोबोय्यंप्रयत्नेच्छाभ्रीधम्सरविभुक्तिपु । ( विश्वप्रकाशः ) 


झोमायाः सोभाग्यं शोमासौमाग्यम्‌ । सोन्दयसमृद्धिरित्यथः | निःसीमं शोमा-, 


सौभाग्यं यस्मिन्‌ तत्‌ निःसीमशोभासौभाग्यम्‌ू । ( ख) अन्योऽन्याळोकना- 
नन्दविरह।दि ब-अन्योऽन्यम्‌ परस्परमित्यर्थः अन्यशब्दस्य "कर्मव्यतिहारे 
सबनाम्नो द्वे वाच्ये समासबच्च बहुलम! ( वा० ) इति द्विस्वेऽसमासवद्भावे 
(असमासवद्धावे पूर्वपदस्थस्य सुपः सुवेक्तञ्य इति सुश्च अन्योऽन्यम्‌ अन्योऽ- 
न्यस्यालोकनमन्योऽन्याछोकनम्‌ | अन्योऽन्या छोकनेन आनन्दः अन्योऽन्यालोक- 
नानन्दः। तस्य विरः अन्थोऽन्यालोकनानन्दबिरहः | तस्मादिव अन्योऽन्यालो- 
कनानन्दविरह्ादिव । इसमें कवि ने अनुष्टुप वृत्त का प्रयोग किया है । ॥४५॥ 


गुरुमध्ये हरिणाक्षी मादिकशकलैनिहन्तुकामम्माम्‌ । 
` रदर्यानत्रतरसनाग्रन्तरलितनयनन्निवारयाश्चक्रे ॥ ४६ ॥ 


अन्वयः-दरिणाक्षी गुरुमध्ये मातिझशकलैः निहन्तुकामम्‌ माम्‌ रदयन्त्रित- 
रसनाप्रम्‌ तरलितनयनम्‌ निवारयाञ्चक्रे । [ 
हिन्दीरूपान्तर--मग्नेनी ने गुरुजनों के बीच मिट्टो के ढेलों से मारने 
की इच्छावाले मुझको दातों से जीम के अप्रमाग को दबाकर और आँखों को 
घुमाकर रोक दिया । 
व्याख्य-कोई नायक अपने भित्र से बता रहा है कि एक समय उसकी 
प्रियतमा अपने गुरुजनों के बीच बैठी थी कि हजरत वहाँ पहुँच गए ओर एक 
मिट्टी का टुकडा उठाया उसे मारने के डिए कि उसने देख लिया। परन्तु 
शुरुजर्नो के चीच मे होने के कारण वह तो कुछ बोल तो सकती न थी, अतः 
दाँतो तले जीभ दत्राकर आंख घुमाकर जनात्र को वैसा करने से रोक दिया । 
यहाँ पर कवि ने नायिका सामान्य के गुरुजनों के बीच बेठी हुई होने पर और 
पति द्वारा ऐसी शरारत किए जाने पर स्वाभाविक क्रिया का वर्णन प्रस्तुत किया 
है | अतः स्वमावोक्ति अलङ्कार है। साथ ही इस स्वभावोक्ति से नायिकागत 
अमष भाव को भी अभिव्यक्ति होती है। 'हरिणाक्षो! पद मै घमेवाचकोपमान- 
लुसा उपमा है। (क) हरिणाक्षो--इरिणप्याक्षिणी इवाक्षिणी यस्याः सा 
इरिणाक्षी 'सपतम्युपमानपूर्वस्य' इति भाष्यवासिकेन समास उपमानवाचकपदलो* 
पश्च। (ख), मात्तिकराकळे!--मृत्तिकायाः इदं मार्सिकम । तस्येदम्‌’ 
{ ४।३।१२० ) इत्यण्‌ । मृत्पिण्डमित्यथ: । माततिक्स्य शकलानि ( -खण्डानि |] 
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१. “पुरा कथं सेहे” इ।त पाठान्तरम्‌ | 


` द्वितीयः श्रज्ञारविळासः रे २०१ 


मार्चिकशकलानि । तैः मात्तिकशकछैः “शकलं स्वचि खण्डे च रागवस्तुनि वल्कले? 
इति विश्वप्रकाश:। ( ग ) रद्यन्त्रितरसनाग्रमु--रदैः यन्त्रितं रद्यन्त्रितम्‌ । 
(दना दसना दन्ता रदाः' इत्यमरः । रसनायाः अग्रं रसनाग्रम | “सज्ञा रसना 
जिह्वा? इत्यमरः | रदयन्त्रितं रसनाग्रं यस्मिन्‌ तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा रद्यन्त्रित- 
रसनाग्रम्‌ । (घ) तरलितनयनम्‌--तरलिते नयने यस्मिन्‌ तदू यथा स्यात्‌ 
तथा तरल्तिनयनम्‌ | ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। इसमें कवि ने गीति दत्त 
का प्रयोग किया है-'आर्याप्रथमार्थसमं यस्या अपराद्धमाइ तां गीतिम्‌ 


- ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ ४६ ॥ 


नयनाञ्चलावमशं या न कदाचित्‌ पुरा सेहे । 
आलिङ्गिताञपि जोपन्तस्थौ सा गन्तुकेन दयितेन ॥ ४७.॥ 
. अन्वयः--या पुरा कदाचित्‌ नयनाञ्चलावमशम्‌ न सेदे सा गन्तुकेन 
दयितेन आलिद्धिवा अपि जोषम्‌ तस्थौ । ८ ८ 
हिन्दोरूपान्तर--जिसने पहले कमो कटाक्ष स्पर्श को नहों सदन किया था 
वही परदेश जानेवाले प्रियतम द्वारा आरिङ्गित होने पर भी चुपचाप खड़ी रही | 


व्याख्या--किसी नायिका का प्रियतम परदेश जा रहा है। वह नायिका 
बड़ी ही चंचल थी । प्रियतम का कटाक्ष स्पर्श भी नहीं बर्दाश्त करती थी |. 


` लेकिन ज प्रियतम ने विदेश के लिये तैयार हो कर जाते समय उसका आलि- 


ङ्गन भी किया तो भी वह बिलकुल निइचम्चळ जड-सी खड़ी रह गई । यहाँ 
नायिका का वर्तमान प्रवासबिप्रलम्म श्ज्ञार वर्णित किया गया है । उसका 
व्यज्ञक विभाव दै प्रियतम का परदेशगमन, अनुभाव है नायिका को स्वाभाविक 
चञ्चलता का नष्ट हो जाना और व्यभिचारी भाव है जडता | जडता का 
लक्षण है-- 
८“अप्रतिपत्तिजंडता स्यादिष्टानिष्दर्शनश्रुतिभिः । 
अनिमिषनयननिरीक्षणतूष्णीम्मावादयस्तत्र ॥” ( साहित्यदपण ) 


अर्थात्‌ इष्ट या अनिष्ट के देखने या सुनने से जो किंकर्तव्यविमृहता उत्पन्न 
हो जाती है उसे जडता कहते हैं। इसमें व्यक्ति एकटक देखते रह जाता है या 
चुप रह जाता दै इत्यादि । यहाँ पर नायिका को अनिष्ट है प्रियतम का विदेश 
गमन जिसे कि वह देख रही है । इन सभी के संयोग से नायिकागत रतिस्थायी 
भाव व्यञ्जित होता दै । इस तरद यहाँ पर विप्रलम्मशङ्घाररसध्वनि है | वैसे इम 
"प्रियतम के परदेशगमन रूप विभाव और चञ्चलता की निद्तत्ति रूप अनुभाव केः 
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द्वारा म्यञ्जित जडता' व्यमिचारिभाव की भावध्वनि मी मान सकते हैं। (क) नय- 
नाखलावमशम्‌-नयनयो; अञ्चले :( प्रान्तभागे ) नयनाञ्चछे तयो अव- 
१ ), | मशः नयनाज्चलावमशं: । तं नयनाब्चलावमशंम्‌ । कटाक्षपातमित्यर्थः । 
र ( ख ) जोपमू--तृष्णीमित्यर्थ: । चुपचाप । तूष्णीं जोषं भवेन्मौने इति हला- 
र युधः । ( ग ) गन्तुकेन--विदेशगन्नेत्यथः । थ्री जोवानन्द ने यहाँ 'आगन्तु- 
केन' पाठ मानकर व्याख्या इस प्रकार दी है--'आगन्तुकेन अपरिचितेन दयितेन 
पत्या आलिङ्गिताऽपि जोषं तूष्णीं, तस्थौ स्थिता पूर्षदष्टाऽपि तेन विरूपमाचरित- 
वती | इदानीमाछिज्गिताऽपि न किमपीति यौवनोद्सेद एवात्र हेतुरिति भावः |? 
परन्तु यह अर्थ और पाठ रमणीय नहीं है । ( घ ) दृयितेन--प्रियेण पत्येत्यर्थ: । 
उभ दयितः प्रियः | ' इवि हलायुधः । इसमें कवि ने उद्गीति बृत्त का प्रयोग 
त) र है--'आर्याशकलद्वितये विपरीते पुनरिहदोदूगीति? ( छन्दो- 
भानपराश्चद्ददनाऽपि सा प्रिया शयानेवः करकमले । 


उइब्नद्शुजमससम्रीवावन्धङ्गपोलमाधत्ते ॥ ४८ ॥ 
अन्ययः--मानपराब्चद्वदना अपि सा प्रिया शयाने 
कमले उद्देल्डदसुजम्‌ अछ्सग्रीवातन्धम्‌ कपोलम्‌ आधत्ते | मत) कई. 
हिन्दीरूपान्तर--मान के कारण पीछे की ओर मुंह किए हुए भी वह 
बा हुई-सी (( प्रियतम के ) करकमळ पर भुजा को ऊपर की ओर 
ड क । 7 को ढीळा करके ( अपने ) गण्डस्थल को स्थापित 
व्याख्या-- यह मानिनी नायिका के मानभग्न होने का वर्णन प्रस्तुत किया 
है । नायिका प्रियतम से रुष्ट होकर पीछे की ओर मुँह किए हुए लेटी थी। 
प्रियतम का हाथ उसकी गर्दन के नीचे था | उसका मान समास हुआ | उसने 
अपनी भुजा को थोड़ा सा उठाकर गर्दन को टीडी कर अपना कपोळ प्रियतम के | 
हे ३ दिया । यद्ययि यह सब क्रिया वह जानती हुईं ही कर रही थी 
न्तु ४ ढङ्ग से कि प्रियतम समके कि वह सो रही है। इसीलिए कवि ने | 
शयानेव” सोती हुई-सी यह उपमा प्रस्तुत किया है। (क) मानपराब्च- न 
प अन्चद्‌ परान्चद्‌ | मानेन पराब्चद्‌ मानपराळ्चद्‌ । तयाभूतं | 
दन झुल यस्याः सा मानपराब्चद्वदना। (ख ) शयानेव-शयन कुर्वा- 


णेव। (ग ३5 
(ग ) करकमळे--करः कमलमिव करकमलमू । तस्मिन्‌ करकमले | 
६६ र 
१. „ मानपरा्वदनाऽपि प्रिया? इति पाठान्तरम | 
२. शयानव” इति पाठान्तरम 


र्‌ । 


, 
३ 
ऱ्य 
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( घ ) उद्वेल्लट्सुजम्‌--उद्येल्लन्‌ सन्चळ्न्‌ सुञः वाहुः यस्मिन्‌ तद्‌ यथा 
स्यात्तथा उद्वेल्लदूसुजम्‌। क्रियाविशेषणम्‌ । ( ङ) अलसग्रीवाबन्धम्‌- 
ग्रीवायाः वन्धः औीवात्रन्धः । अलसः ग्रीवात्रन्धः यस्मिच्‌ तदू यथा स्यात्तथा 
अलसग्रीवाबन्धम्‌ | इसमें गीतिइत्त उपनिबद्ध किया गया दै--'आर्याप्रथमाद्धसमं 
यस्या अपराद्ध॑माह ताँ गीतिम्‌' ( छन्दोमञ्जरी )॥ ४5॥ “० 
लोचनफुल्लाम्भोजइ्यलोभान्दोलितेकमनाः शुभे ! 
फस्तूरीतिलकमिपादयमलिकेऽलिस्तवोज्लसति ॥ ४९ ॥ 

अन्वयः- हे शुभे ! लोचनएुल्लाम्भोजद्वयलोमान्दोलितैकमनाः अयम्‌ अलिः 
तव अलिके कस्तूरीतिलकमिषात्‌ उल्छसति | 

दिन्दौरूपान्तर--ऐे कल्याणी ! युगल नेत्र रूपी विकसित कमलो के लोभ 
से दोलायितहृदय यह भैँबरा तुम्हारे ललाट पर कस्तूरी के तिलक के बहाने 
सुशोभित हो रहा है । 

व्याख्या--यहाँ पर कवि ने रूपक और अपहूति अलङ्कार का अज्ञाजि- 
भाव सङ्कर प्रस्तुत किया है। नायिका के दोनों नेत्रों पर विकसित कमलो का 
आक्षेप किया गया दै । अतः यहाँ रूपक है । कस्तूरी तिलक का भ्रमर के द्वारा 
अपहृत्र प्रस्तुत किया गया है अतः कैतवापह्ृति है। इस अपहृति को रूपका-' 
लङ्कार सिद्ध करता है अतः वह इसका अङ्ग है। क्योंकि अलि को सत्ता तभी 
सिद्ध होगी जत्र कि नेत्रां को कमळ बना दिया जाय | कुवल्यानन्द के अनुसार 
क्रमशः रूपक और केतवापहूति के लक्षण इस प्रकार है--*विषय्यरमेदताद्ूप्य- 
रञ्जनं विषयस्य यत्‌ । रूपकं तत्‌ ।' तया 'केतवापहुतिव्य्तग्याजादयेनिुते 
पदै?।। (क) ठोचनफुल्लाम्भोजद्वयलो भान्दो लितेकम नाः--अम्भसि 
जातानि अम्भोजानि | कमलानीस्यर्थः । फुल्लान्यम्मोजानि फुल्लाम्मोजानि । 
लोचनानि एव फुल्लाम्मोजानि लोचनफुल्लाम्भोजानि। तेषां द्यम्‌ छोचनफुल्लाम्मो- 
जद्दयम्‌ । तस्मिन्‌ लोमः लोचनफुल्लाम्मोजद्रयलोमः । तस्मात्‌ आन्दो लितम्‌ एकं 
मनः यस्य सः लछोचनफुल्लाम्मोजदयलछोमान्दोलितिकमनाः | ( ख ) झुभे-ञचभं 
कल्याणमस्त्यस्या इति शुमा ( शुम-- डाच्‌+ राप्‌ ) कल्याणीत्यर्थः । तत्सम्बुद्धौ 
हे शुम । (ग) कस्तूरोतिलकमिषादू--कस्तृर््याः तिलकं कस्तूरीतिलकम्‌ | 
तस्य मिषं छुले कस्तूरीतिलकमिषम्‌। तस्मात्‌ कस्तूरीतिलकमिषात्‌ । “्याजच्छ- 
झोपधिच्छुळं मिषम इति हलायुधः कस्तूरी-तिळक के छुर से। (घ) 
अलिफे--छलाटे | 'ललाटमलिकम्‌ गोधि? इत्यमरः | (ङ ) अछिः--श्रमरः। 
“अलिः सुराषुष्पलिहोः । इति विश्वप्रकाश: । इसमें आर्याइत्तः उपनिष्रद्ध है। 


१. कचिदेतसदक्षास्ति, क्वचिच्च श्रे’ इति पठितम्‌ । 
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“यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा त्रितीयेडपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके 
पञ्चदश साऽऽयां ॥ ४९ ॥ 
अधिरजनि प्रियसबिधे, कथमपि संवेशिता वलाद्‌' गुरुभिः । 


किम्भवितेति 'सशङ्कम्पङ्कजनयंना  परासृशति ॥ ५० ॥ 

अन्वयः--अधिरजनि गुरुमिः कथमपि त्रलात्‌ प्रियसविधे संवेशिता पङ्कज- 
नयना “किम्‌ भविता १? इति सशङ्कम्‌ परामृशति । | 

दिन्रोरूपान्तर--रात मे गुरुजनों द्वारा किसी तरह जन्नद॑स्ती प्रियतम के 

! पास सुलाई गई कमल्नेनी क्या होगा?” इस बात को सशङ्क हो . कर 

विचारती है । | 

व्याख्या--यह किसी न्रविवाहिता नायिका का वर्णन है। रात के समय 
गुरुजनो ने उसे प्रियतम के पास पहुँचा दिया । अग्र प्रियतम से सवथा अपरि- 
चित होने के कारण वह सशङ्क है। पता नहीं प्रियतम . क्या करेंगे? क्या 
कहेंगे ? इत्यादि शङ्काय उसके मानस को व्याकुळ कर रहो हैं। और ऐसी क्रिया 
नवविवाहिता के लिए सर्वया स्वाभाविक है। अतः यहाँ पर स्त्रभावोक्ति 
अलंकार है | वैसे पङ्कजनयना? में उपमा मी है। (क) अधिरजनि-- 
रजन्यामिति अधिरजनि । यहाँ विभक्त्यर्थं में 'अब्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्युद्ध्य- 
अभावास्ययासम्प्रतिशब्द्रादुर्भावपश्चाद्ययाऽऽनुपूऽ्ययोगपद्यसाहश्यसम्पत्तिसाकल्या - 
न्तवचनेपु' ( २।१।६ ) सूत्रसे अम्ययो भाव समास हुआ है । निश्यायामित्यर्थ; । 
निशा च दोषा रजनी च यामिनी' इति इलायुषः । ( ख ) प्रेयसविधे-- 
“समीपं सनीडं>९><सविधम' इति हलायुधः । ( ग ) सशकङ्कम्‌--शङ्कया सहितं 
यथा स्यात्तथा सशङ्कम्‌ । क्रियाविशेषणम्‌ | (घ ) पङ्कजनयना--पछ्कजे इव 
नयने यस्याः सा पङ्कजनयना । कमऽ के सहश नेत्रों वाली | इसमें मी आर्या 
इत प्रयुक्त दै । लक्षण पूर्वश्छोक को व्याख्या में देखें ॥ ५० ॥ 

चिन्तामीलितमानसो मनसिजः सख्यो विहीनग्रभाः 
मार्श, प्रणयाकुलः पुनरसावार्तां समस्ता कथा | 


एतस्वाम्प्रतियोधयामि* सम चेदुक्ति हिताम्मन्यसे 


कुथ ! सा कुरु मानमाननमिदं राकापतिर्जेष्यति ॥ ५१॥ 


१. “नु शङ्काम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
२, एतत्‌ पदम्‌ क्वचिन्न इद्यते | 
¢ 
३. परम मृशति? इति पाठान्तम्‌ | 
४. 'एतत्त्वां विनिवेदयामि?? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अन्वयः--हे सुग्वे ! मनसिजः चिन्तामीलितमानसः, सख्यः विहीनग्रभाः, 
प्राणेश: प्रणयाकुछः, पुनः असो समस्ता कथा आस्ताम्‌ , चेत्‌ मम उक्ति हिताम्‌ 
सन्यसे त्वाम्‌ एतत्‌ प्रतिभोधयामि ( यत्‌) मानम्‌ मा कुरु अन्यथा राकापत्तिः 
इदम्‌ आननम्‌ जेष्यति । 

हिन्दीूपान्तर--अरी मुग्घे ! कामदेव चिन्ता से तिरोहित हृदयवाला दै 
सहेलियाँ प्रभा-हीन हैं, प्राणनाथ प्रेम से व्याकुळ हैं, फिर भी यदद सारी कथा 
दर रहे, अगर तू मेरी बात को हितकर समभती है ( तो ) तुम्हें यह सभझाती 
हूँ ( कि) मान न कर ( नहीं तो ) राकेश ( चन्द्रमा तुम्हारे) इस मुख को 
जीत लेगा । 

व्याख्या--किसी मानिनी नायिका को मानते हुए उसकी सखी उससे कह 
रही है। यहाँ नायिका के सुख के विषय में उसका कहना है कि अगर तू मान 
नहीं छोड़ेगी तो रोष से तेरा मुख मलिन दो जायगा और जत्र तेरा मुख मलिन 
हो जायगा तो यह कलङ्को चन्द्रमा उसे जीत लेगा, क्योंकि अभी तो वह स्वयं 
परास्त है क्यों कि उसके अन्दर कलङ्क है और तेरा मुख निष्कलङ्क दै । पर जब 
तेरा मुख भी कलङ्की हो जायगा तो उसकी बन जायगी। इस प्रकार यहाँ 
नायिक ।का मुख चन्द्रमा से अधिक सुन्दर है? इस प्रकार व्यतरेकालंकार 
की ध्वनि. प्रस्तुत की गई है । उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव 
सः?--( काव्यप्रकाश ) । ( क ) चिन्तामोितमानसः-चिन्तया मीलितं 
चिन्तामीलितम्‌ | चिन्तामीलितं मानसं यस्य सः चिन्तामीलितमानसः। ( ख ) 
मनसिज्ञः-मनसि जातः मनसिजः (जनीप्रादुमार्वे + उ ) 'कन्दर्पा दपंकोऽनङ्गः 
कामः पञ्चशरः स्मरः शम्बरारिर्मनसिञः' इत्यमरः। ( ग ) विहोनप्रभाः 
विशेषेण दीनाः विहीनाः । विहीनाः प्रभाः यासां ताः विद्दीनप्रभाः ( ग ) राका- 
पतिः-राकायाःपतिः राकापतिः । पौर्णमासी चन्द्रः इत्यर्थः । “राका सम्पूर्ण पौर्ण 
मासी च' इति हलायुधः । इस पद्य मै शादूंलविक्रीडित वृत्त का प्रयोग किया 

. गया है--“ूर््याशवैर्यदि . मः सजी सततगाः शादूलविक्रो डितम्‌।” ( छन्दो 
मञ्जरी )॥ ५१ ॥ 
अलङ्त्त करणो भृशमचुभवन्त्या नवरुजा 
सशीत्कारन्तिय्यग्बलितवद्नाया मृगदृशः | 
कराव्जव्यापारानतिसुकृतसारान्‌ रसयतो 


जनुः सवश्लाध्यज्ञयति ललितोत्तंस ! भवतः ॥५२॥ 


१. “नवरुजम?? इति पाठान्तरम्‌ । 
र “जनुः सवै इलाच्यम्‌?? इति पाठान्तरम्‌ | 
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अन्धयः--हे ललितोत्तंस | कणो अलंकत्तु म्‌ भशम्‌ नवरुजाम्‌ अनुभवन्त्या 
सशीत्कारम्‌ तिय्यंग्यल्तिवदनायाः मृगद्दशः अतिसुकतसारान्‌ कराव्जञ्यापारान्‌ रस- 
यतः ( ते ) सबश्लाध्यम्‌ जनुः जयति | | 

हिन्दीरूपान्त--ऐ रमणीय कर्णामरण | कानों को विभूषित करने के लिए 
अत्यधिक नवीन पीडा का अनुभव करती हुई सी शो करते हुए मुख को तिरछा 
मोडने वाली मृगनेनी के तमाम पुष्पों के सारभूत करकमलों के व्यापारों का 
आस्वादन करते हुए तुम्हारा सवंइलाष्य जन्म सवोत्कृष्ट है । 

व्याख्या--यहाँ कवि ने समासोक्ति अलंकार प्रस्तुत किया है | समासोक्ति 
का लक्षण है--'समासोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुतेऽप्रस्तुपस्य चेत्‌? यत्र प्रस्तततृत्तान्ते 
बण्यमाने विशेषणसाम्यबलादप्रसतुतृत्तान्तस्यापि परिस्फूसिस्तत्र समासोक्तिर- 
लङ्कारः | समासेन सङ्के पेण प्रस्तुता प्रस्तुतब्रत्तान्तयोबेचनात्‌ |” ( कुवलयानन्द ) 
अर्थात्‌ जहाँ पर विशेषणों के साम्य फे कारण प्रस्तुत वृत्तान्त के द्वारा 
अप्रस्तुत के वृतान्त की प्रतीत होती है वहाँ समासोक्ति अलङ्कार होता है । 
पण्डितराज जगन्नाथ ने विशेषण की समानता दो प्रकार से स्वीकार किया है-- 
एक इलेष के द्वारा और दूसरी शुद्ध साधारणता के द्वारा । प्रस्तुत उदाहरण शुद्ध 
साधरणता द्वारा प्राप्त विशेषणों की समानता का है। यहाँ पर ललितोचंस के 
वृत्तान्त से तत्काल जिसने उस नायिका फे अधर को खण्डित किया है उस 
कामुक फे वृत्तान्त की अभिन्न रूप से प्रतीति होती है। अतः समासोक्ति है। 
( क ) भ्शम--अत्यधिकमित्ययः । “शशं प्रकपे चात्यर्थे’ इति विश्वप्रकाशः | 
( ख ) अनुमवन्त्या-अनु +भू+शत ( नुम्‌) ङीप्‌ । अनुभव करती 
हुई । (ग) नवरुजाम--नवा सजा ( पीडा ) नवरुजा | तां नवरुजाम | 
नयी पीडा को | ( ध ) सशीत्कारम-शीत्क्रारेण सहितं यथा स्यात्तथा सशी- 
त्कारम्‌। क्रियाविशेषणम्‌ । शी-शी करते हुये। ( ङ ) तिय्यंगबलितवद- 
नायाः--तिय्यंक वलितं वदनं मुखं यस्याः यया वा सा तिर््द्वलितवदना तस्याः 
तथोक्तायाः । तिर्छ मुडे हुये मुखबाली, अथवा मुख को तिरछा मोड्ने वाली | 
(च) सृगरशाः--मृगस्य हशाविव दृशो यस्याः सा, तस्याः मृग :। घसं- 
वाचकोपमानछतोपमा । “सम्युपमानपूरवस्य बहुन्ीहिरुत्तरपदो पञ्चः इति समासः 
उपमानपदलोपर्च | मृग के नेत्रों के सहश नेत्रों वाली के । (छु) कराव्ज- 


व्यापारान्‌--करौ अग्जे इव कराब्जे तयोः व्यापाराः कराव्जव्यापाराः | तान्‌ 


तथोक्तान्‌। कमल के सहश हाथों के व्यापारों को | ( ज ) अतिसुकृतसारान्‌- 


.अति अत्यधिकं सुझतम्‌ पुण्यम अतिसुकृतभ । तस्य सारान्‌ तततभूतानिस्यर्थः |. 
अत्यधिक पुण्य के सारभूत | ( झ ) रसयतः-आस्वादयतः। रस आस्वादने 


स्नेहनयोः (चुरादि० >शतु+ङस्‌ ) आस्वादन करने वाले | (ज) जनुः-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्र 


द्वितीयः आज्ञार-चिछास: २ २०७ 


जन्म | 'जनुजननजन्मानि | इत्यमरः | ( झ ) सवइछाव्यस--सर्वेभ्यः इलाच्यम्‌ 
सबरलाब्यम्‌ सबसे प्रशंसनीय | (ज) छलितो संसः--लछिव; उत्तंसः (कर्णपूरः) । 
छलितोतंसः । तत्सम्बुडौ हे ललितोत्तंस | इसमें शिखरिणी वृत्त प्रयुक्त है | लक्षण 
है--'रसे रद्रेदिछन्ना यमन सभला गः शिखरिणी ( छुन्दोमञ्जरी ) ॥ ५२ ॥ 
आयातेन निशा निशापतिकरेः' कीणेन्दिशामन्तरं 
भामिन्यो भवनेषु भूपणगणरङ्गान्यलङ्कुव्वते । 
दुग्धे | सानसपाकरोपि न सनागद्यापि रोपेण ते 
हा ! हा !! बालमृणालतोऽप्यतितरान्तन्वीतलुस्ताम्यतिः ॥५३॥ 

अन्वग्रः-—हे मुग्धे ! निशा आयाता एव, निशापतिकरेः दिशाम्‌ अन्तरम्‌ 
कीर्णम्‌ , भामिन्यः भवनेषु भूषणगणेः अङ्गानि अलङ्कञ्वते, अद्य अपि मानम्‌ 
मनाक न अपाकरोषि, हा ! हा !! रोषेण ते त्रालमृणालतः अपि अतितराम्‌ तन्वी 
तनुः ताम्यति | 

हिन्दोरूपान्तरः--ऐ मुग्बे ! रात आ ही गई, चन्द्रमा की किरणों से 
दिशाओं का अन्तराल व्याप्त हो गया, रमणियाँ घरों में अलङ्कारों से अंगों को 
सजा रही हैं ( तो भी) आज भी तू मान को जरा-सा भी दूर नहीं कर रही दै, 
हाय ! हाय ! क्रोध से तुम्हारा अभिनव मृणाल से भी अत्यधिक दुबळा शरीर 
झुलसा जा रहा है । 

व्याख्या-यहाँ कोई नायक अपनी रूठी हुई प्रियतमा से मिन्नतें कर रहदा 
है | नायिका मुग्धा है । सुग्धा का लक्षण साहित्यदपण में इस प्रकार दिया 


गया है-- 
“प्रथमावतीणंयौवनमदनविकारा रतौ वामा | 


कथिता मृदुश्च .माने समधिकलजावती मुग्धा || 

अर्थात्‌ मुग्धा नाथिकाये वे होती दै जिनमें नवीन यौवन की छटा तथा 
कामकलाओं के विलास पहिले-पदिछ उत्पन्न होते हैं, जो रति में -संकोच करती 
है, जिनका मान चिरस्थायी नहीं होता और जो अत्यधिक लज्जाशील होती हैं | 
यहाँ कवि ने प्रणयमान विप्रलम्भश्छङ्गार प्रस्तुत किया है । नायिका आळम्बन है | 
रात्रि आदि उद्दोपन है, शरीर का क्षीण होना आदि अनुभाव है। रोष आदि 
व्यभिचारीमाव है, और सहृदय विषयक रति स्थायिभाव है। (क) निशा- 
पतिकरे:--निशायाः पति: निशापतिः । चन्द्र इत्यर्थः निशापतेः कराः (किरणाः) 


१. “पूण न्दिशामन्तरम” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “भूषणगणेरङ्गानि संस्कुव्बंते? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “तनुः क्षाम्यति’ इति पाठान्तरम्‌ | 
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निशापतिकराः | 'करो वर्षांपळे पाणौ गुण्डा प्रत्ययरदिमघु' इति विश्वप्रकाश; । 
(ख) कीर्णम्‌ ( कृ+क्त )। (ग) भामिन्य:--अवेश्य कुपित हो जाने- 
वाली स्त्रो को भामिनो कहते हैं अवश्यं भामते इति भामिनी? “भाम क्रोधे 
इति घातोः 'आवस्यकाधमण्ययोणिनिः ( ३।३।१७० ) इति णिनिः। अथवा 
“नन्दिग्रहिपचादिभ्योह्युणिन्य च? ( ३।१।१३४ ), णिनिः । कोपना सेव भामिनी? 
इत्यमरः | प्रथमा बहुवचने भामिन्यः | ( घ ) वाळएणाळतः--त्रालं मृणालं 
बालमृणालम्‌ । तस्मात्‌ बालमृणालतः | ( चालमृणाछ + तसिछ ) इस श्छोक में 
कवि ने “शाद्दूचविक्रोडित’ वृत्त का हो प्रयोग किया है। 'सूरर्य़ाववेयंदि मः स 
जी सततगाः शादूदूलविक्रीडितम्‌ ।” ( छुन्दोमञ्जरी ) ॥ ५३ ॥ - 


'चाचो माङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पञ्जने 
केलीमन्द्रमारुतायनश्ुखे विन्यस्तमक्त्राम्बुजम्‌' । 
निः्वासग्लपिताधरम्परिपतद्बाष्पाद्वच्षो रुहा 
वाला लोलविलांचना शिव | शिव !! प्राणेशमालोकते. ।।५४॥ 
अन्त्रयः--प्रयाणसमये जने माङ्गङिकीः वाचः अनल्मम्‌ जल्पति केलो- 
मन्दिरमारतायनमुखे विन्यस्तवक्त्राम्बु जम्‌ परिपतदूबाषाद्रवञ्ञो सहा लोलविलोचना 
बाला, शिव ! शिव !| मिःइवासग्लपिता धरम्‌ प्राणेशम आलोकते । 
हिन्दोरूपान्तर--( प्रियतम को परदेश ) यात्रा के समय लोगों के 
मङ्गलकारी बचनों के खूब कहते समय क्रीडाणह की खिड़की के सामने सुख- 
कमळ को रखे हुए आंसुओं से गोले हो गए स्तनोंवाली एवम्‌ चंचल नेत्रोंवाली 
बाला, शिव | शिव !! निःइवासों से सूखते हुए अधर से युक्त होकर प्राणनाथ 
को देख रही है । | 
व्याख्या--किसी नायिका का पति विदेश जा रहा है | लोग उसे तरह- 
तरह के आशीर्वाद दे रहे हैं, पर नायिका की दशा कुछ और ही है। उसी की 
दशा का कोई सखी अपनी सखी से वर्णन कर रही है। यहाँ कवि ने 'प्रवास 
विप्रलम्भ शङ्गार प्रस्तुत किया है । प्रवास बिप्रलम्म का लक्षण साहित्यदर्पण में 
इस प्रकार दिया गया है-- 
प्रवासो भिन्नदेशिस्वं कार्य्याच्छापाच सम्प्रमात्‌। - 
तत्रांगचेलमा छिन्यमेकवेणीघरं . शिरः ॥ 
निःवा सोच्छवासरुदितभूमिपातादि जायते | 


१. “वाचम्माङ्गछिकीम्‌? इति पाठान्तरम्‌ | 
२. “विन्यस्तवक्तरास्दुजा” इति पाठान्तरम्‌ | 
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किञ्च 
अंगेष्वसीछन्तापः पाण्डुता कृशताइरुचि: । 
अधृतिः स्यादनालम्बस्तन्मयोन्मादमूच्छेनाः ॥ 
मृतिइचेति क्रमाज्ज्ञेया दश स्मरदशा इद । 
अर्थात्‌ कायवश, शापवश अथवा भयवश नायक के दूसरे देश चळे 
जाने को “प्रवास? कहते हें। इसमें शरीर और कपड़ों की मलिनवा 
सिरपर एकवेणी को धारण करना, निश्वास उच्छास, जमीन पर गिर पड़ना 
आदि होता है | इसमें अङ्गां में असोष्ठय, सन्ताप, पाण्डुता, कशता, अरुचि 
अधृति, अनालम्त्नन-सा, तन्मयता, उन्माद, मूर्छा और मरण, दस ( ग्यारद्द ) 
काम दशायें होती है। इनमें कार्यवश होने वाला प्रवास तीन प्रक्रार का होता 
है भाबी, भबन और भूत | “मावी भव-भूत इति त्रिधा स्यात्‌ तत्र कार्यः? 
( साहित्यद्पंणः ) प्रस्तुत पद्य में प्रवास कायवश् हो रहा है | क्योंकि नायक 
किसी कायवश परदेश जा रहा है। अतः लोग उसे हर तरह के मङ्गल- 
आशीर्वाद दे रहे हैं कि उसका काय्यं शीघ सिद्ध हो । साथ ही पति विदेश 
जा रहा है इस लिये यह प्रवास वर्तमान ( भवन ) है | यहां नायक आहूम्ब- 
न विभाव है, निःश्वासो से अधर का सूखना, आँसुओं का गिरना आदि अनुभाव 
हैं, तथा विषाद, चिन्ता. आवेग, आदि व्यभिचारी भाव हैं। इन सभी के 
संयोग से नायिका की रति व्यित होती है। और चूंकि वह रतिं प्रवास काळ 
में है अतः बिप्रलम्भश्टङ्गार को प्रस्तुत करती है। (क) माङ्गलिकोः- 
मङ्गलाय हिता माङ्गङिकी ( मङ्गल + ठक्‌ ) | ताः माङ्गलिकीः | ( ख ) प्रया- 
णस्य समयः प्रयाणसमयः। ( प्र + या +ल्युर्‌ + प्रयाणम्‌) तस्मिन्‌ प्रयाण- 
समये यात्रा प्रयाणम्‌ प्रस्थानम्‌? इति हलायुधः । “जने जल्पति’ इत्यत्र यस्य च 
भावेन भावलक्षणम्‌ ( २।३।३७ ) इति सप्तमी । (ग) अनल्पम्‌-न अल्पं 
यथा स्यात्तथा अनल्पम्‌ | क्रिया विशेषणमेतद्‌ । ( घ ) केळोमन्दिरमा रुतांय- 
नमुखे--केल्याः मन्दिरं केलीमन्दिरम्‌ ( क्रीडाणइमित्यथः ) द्रवकेलिपरीहासाः 
क्रीडा खेला च नम च? इति “सदनं भवंनागारमन्द्रम्‌ः इति चांमरः। मरुदेव 
मारुतः । ( सरुत + प्रज्ञादिभ्यश्च ( ५।४।३८ ) इति स्वार्थेऽण्‌। “पवनः इवसनो 
वायुमरुदनिलो मारुतः? इति इलायुघः । मारुतस्य अयनम्‌ । अयगतौ -- 
ल्युट्‌ , गमनागमनमागः मारुतायनम्‌ । गवाक्ष इत्यथः । 'अयनं पदवी 
मार्गः? इति हलायुधः । केलीमन्द्रस्य मारुतायनं केलीमन्द्रिमारुता- 
यनम्‌ । तस्य मुख केलीमन्दिरमारुतायनमुखम्‌ | तस्मिन्‌ तथोक्ते 
(ङ ) विन्यस्तवक्त्राम्दुजम्‌-विरेषेण न्यस्तं विन्यस्तम्‌ । वक्त्रम- 
स्बुजमिवेति वक्त्रमेवास्दुजमिति वा वक्त्राग्चुजम्‌ । विन्यस्तवकत्रास्बुजम्‌ । 
१४ भा० 
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( क्रियाविशेषणम्‌) ( च) निःश्वासग्लपिताधरमू--निःश्वासेन ग्लपितः 
निःश्वासग्लपितः । निःश्वासग्लपितः अधरः यस्मिन्‌ तदू यथा स्यात्‌ तथा निः- 
श्वासग्लपिताघरम्‌ । ( एतदपि क्रियाविशेषणम्‌) ( छ ) परिपतद्वाप्पाद्रवक्षो- 
रुहा-वक्षसि रोहतीति वक्षोरहः ( वक्षस्‌ + सह + क ) स्तन इत्यर्थः | 'उरसिज- 
कुचवक्षोरुहण्योघराः स्तनसमाननामानि? इति हलायुधः। परितः पतन्‌ परिपतन्‌ । 
परिपतन्‌ बाष्पः परिपतद्वाष्पः तेन आद्रे; परिपतदूबाष्पाद्रैः वक्षोर्दो यस्याः सा 
परितदबाषपाद्रवक्षोर्हा । इसमें कवि ने “गार्दूलविक्रीडित! वृत्त का प्रयोग 


किया है। लक्षण है--“सूर्य्यश्वेयंदिम: सतौ सततगाः शादूलविक्रीडितम्‌ 


{ छन्दोमज्ञरी ) ॥ ४५ ॥ 

दारिद्रयम्भजते कलानिधिरयं राकाऽधुना म्लायति' 
स्वैरङ्केखकाननेपु परितो मालिन्यमुन्मीलति । 

द्योतन्ते हरिदन्तराणि सुहृदां इन्दं समानन्दति' 
त्वञ्चेदश्वसि काञ्चनाङ्गि ! वदनाम्मोजे विकासश्रियम्‌ ॥५५॥ 


अन्वयः--हे काञ्चनाङ्गि ! चेत्‌ त्वम्‌ वदनाम्भोजे विकासभ्रियम्‌ अञ्जसि 
अधुना अयम्‌ कलानिधिः दारिद्र्यम्‌ भजते, राका म्लायति फैरवकाननेषु परितः 
स्वरम्‌ माटिन्यम्‌ उन्मीलति, हरिदन्तराणि द्योतन्ते, सुद्ददां बन्दै समानन्दति । 

हिन्दीरूपान्तर-ऐ. सुवर्ण की तरह गौर अंगों वाली ( नायिके ) ! यदि 
तू मुखकमल में विकास की शोभा घारण करती है तो इसी समय यह कलानिधि 
चन्द्रमा-दारिद्रथ को प्रास कर लेता है, पूनम की रात मलिन हो जाती है, 
कुमुदवनो में चारों ओर स्वच्छन्द रूप से मालिन्य फैल जाता है, दिशाओं के 
अन्तराल प्रकाशित हो उठते हैं, और मित्रों का समुदाय आनन्दित हो 
जाता है । 

व्याख्या--लोक प्रसिद्ध है कि चन्द्रमा कमछों की शोमा का अपहरण 
करने वाला है, कारण चन्द्रमा रात में दिखाई पड़ता है और कमल रात में 
संकुचित हो जाते हैं वे तो सूर्योदय होने पर विकसित होते हैं। अतः कमल 
और चन्द्रमा को इम परस्पर प्रतिद्वन्द्वी मी कह सकते हैं। यहाँ कवि ने नायिका 
के मुख में कमल का आरोप किया है और उस मुख कमल का सौन्दर्यातिशय 
प्रतिपादित करने के लिए उक्त पद्य में कहीं गई सभी अतथ्य ओर अद्भत बाते 


वर्णित की हैं। कहों कमल के खिलाने से चन्द्रमा भी दरिद्र हो सकता दै! 


PRR vt, Pe ह 
१. “ग्लायति? इति पाठान्तरम्‌ | 
२. “स्वमानन्दति’ इति पाठान्तरम्‌ || 
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परन्तु कवि ने वर्णन किया कि जब्र तुम्हारा सुख कमल विकसित हुआ अर्थात्‌ 
तुम सुस्कराई तो चन्द्रमा पराजित हो गया इसी लिए दरिद्र हो गया । साथ ही 
जत्र पति ही दरिद्र हो गया तो पत्नी केसे न म्लान हो अतः राकारमण के 
दरिद्रता को प्राप्त हो जाने पर राका भी म्लान हो गई | तथा कुमुद भी तो चन्द्रमा 
के घान्धव ठहरे “दिमाशुश्चन्द्रमाइचन्द्रः इन्दुः कुमुदबान्धवः’ ( अमरकोश ) 
चे केसे खुश रह सकते थे । अतः ठनमें भी माळिन्य छा गया । तथा दिशायें 
और कमल के सुद्ददूगण प्रसन्न दो उठे क्यों कि उनका सपक्षी उक्कर्षयुक्त था । 
अतः यहाँ पर “अत्युक्ति अलङ्कार माना जायगा । लक्षण है--“अत्युक्तिर- 
द्वतातथ्यशोय्यां दार्य्यादिवर्णनम्‌? ( कुवलयानन्द ) अद्भुत एवं मिथ्या रूप 
शौय्य, उदारता आदि का वर्णन होने पर अत्युक्ति “अलङ्कार होता है। यह 
अत्युक्ति रूपकानुप्राणव है (क) दाररिद्रथम्‌-दरिद्रस्य भावः दारिद्र्थम्‌ । 
“दरिद्र + ष्यञ्‌ + गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कग्मंणि चः (५।१।१२४) इति 
सूत्रेण | ( ख ) कलानिधिः- कलाः निघीयन्तेऽत्रेति कलानिधिः (कला + नि + 
डुघाञ धारणपोषणयोः + किं कर्मण्यधिकरणे च? ( ३।३।९३ ) इति सूत्रेण । 
चन्द्रमा इत्यथः | (ग) “राका सम्पूर्णे पूणमासी चः इति हृलायुघः 

( घ ) कोरदकाननेषु-“कौरबं कुमुदं बिदुः' इति हलायुधः । विपिनं गहनं 


काननं वनम्‌ इत्यमरः । ( ङ ) मालिन्यम्‌-मलिनस्य भावः मालिन्यम्‌ 


( मलिन + मावे ष्यञ्‌ )। (च) हरिदन्तराणि-रितामन्तराणि हरिदन्त- 
राणि । “दिशस्तु ककुमः काडा आशाश्च हरितश्च ताः? इत्यमरः। ( छ ) समु 
दायः--समुदयः समवायश्च यो गणः । ख्रियां तु संहृतिवृ न्दं निकुरम्बं कदस्त्र- 
कम? इत्यमरः। ( ज) काञ्चनाङ्कि-काञ्चनमिवाङ्गानि यस्याः सा काञ्च- 
नाङ्गो । सुबर्णवद्गौराज्ञीत्यर्थः । ( झ ) वद्नाम्भोजे-बदनमेवाम्भोजं बद्‌- 
नाम्भोजम्‌ तस्मिन्‌ वदनाम्भोजे । ( ज) व्रिकासश्चियम्‌विकासस्य श्री 
त्रिकासश्रीः तां विकासभियम्‌ | इसमें मी कबि ने शादूलविक्रीडित छन्द का 
प्रयोग किया है । ५५ ॥ । 


पाटीरदशुजडुूपुद्धयुखाद याता इवातापनो 

वाता वान्ति दहन्ति लोचनममी ताम्रा रसालद्रमाः । 
एते हन्त ! किरन्ति कूजितमयं हालाहलङ्कोकिला 

बाला वालसणालकोमलतनुः प्राणात्‌ कथं र्तत !॥५६॥ 
` अन्ययः-पादीरद्रुयुजङ्गपुङ्गवमुखात्‌ याता इव आतापिनः वाताः वान्ति, 


१. “पारीख _सुजङ्ञपुङ्गवसुखायाता” इति पाठान्तरम्‌ | 
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अमो ताम्रा रसालद्रुमाः लोचनम्‌ दहन्ति, एते कोकिलाः कूजितमयं हाळाइलम्‌ 
किरन्ति, इन्त ! बालमृणालकोमल्तनुः वाला प्राणान्‌ कथं रक्षतु ! 
हिन्दीरूपान्तर--चन्दनके इक्षों पर के श्रेष्ठ भुजंगों के मुख से निकली 
हुई सी सन्ताप-कारिणी इवायें बह रही हैं, ये लाळ-लाळ आमों के पेड़ आंखों 
को जला रहे हैं, ये कोयल कूजनमय जहर विखेर रहे हैं, हाय | ( ऐसे समय 
सें भला ) अभिनव मृणाल की तरह कोमल शरीर वाली बाला प्राणों की केसे 
रक्षा करे? 
व्याख्या--किसी विरहिणी नायिका का वर्णन करते हुए कवि कह रहा 
८ है कि वह वेचारी अपने प्राणों की रक्षा केसे करे जब कि चन्दन के पेड़ों पर 
प रहने वाले बड़े-बड़े भुजंगो के मुँह से निकली हुई अहरीली हवायें, नये-नये 
किसलयों से युक्त आमों के पेड़, जहर उगल्ते हुए ये कोकिल उसका प्राण लेने 
“पर तुछे हैं। यहाँ यद्ययि नायिका का प्राण हरण कर लेने में पहला ही कारण 
समर्थ है फिर भी दूसरे और तीसरे कारण उसी कार्य को करने के लिए अह- 
ह महमिका से कूदे पड रहे हैं । अतः यहाँ 'समुच्चय' अलङ्कार है | लक्षण है-- - 
* “अहृग्प्राथमिकाभाजामेककार्य्यान्वयेडपि स: |! ( कुवलयानन्दः) 
अर्थात्‌ म पहले इस काय को कर ले हम पहले इस कार्यको कर ले इस प्रकार 
की अहमहमिका से जहाँ कई एक कारणों का एक ही कार्य से सम्बन्ध वर्णित होता 
है वदाँ भी समुच्चय अलङ्कार होता है। (क) पटोरद्र्सुजङ्गपुङ्गचमुखात्‌-- 
पटीरमेव पारीरम्‌ ( स्वार्थडण्‌ ) । परीरं चन्दनम्‌’ इति शब्दकल्पद्रम: । 
पाटीरस्य द्र; पाटीरद्र : । चन्दनबृक्ष इत्यर्थः । 'द्र बिष्टरनगद्र मपादपा श्व? इति 
हलायुधः । भुजङ्गेषु पुङ्गवाः मुजङ्गपुङ्गवा: । पाटीरद्र घु स्थिताः मुजङ्गपुङ्गवाः 
पारीरद्रईसुङ्गपुङ्गवाः । पुङ्गवाः श्रेष्ठा इत्यर्थः | यथोक्तम्मेदिन्याम्‌- “पुङ्गवः 
स्याद्‌ बलोबदे प्रमेदेडत्योषधस्य च । उत्तरस्थे , पुनः भेष्टे" इति। तेषां मुख 
पारीरद्र भुजङ्गपुङ्गगमुखम्‌ | तस्मात्‌ तथोक्तात्‌ ( ख) रसालद्रमा:--रसालस्य | 
दरू माः रसालद्रुमाः। आम्नदृक्षा इत्यर्थः । 'आम्रश्तो ' रसालः? इत्यमरः । 
( ग ) हालाइळम्‌- इलायुभ कोश में इलाइल को विष का एक भेद बचाया 
गया है--'रसः सौराष्ट्रिक स्वेऽतस्तीचणश्च विषमुच्यते । श्रङ्गिको वत्सनाभश्च 
प । काकोलो विस्फुलिङ्गश्व तद्भेदाः स्युरनेकधा |? भाव प्रकाश ' 
| का लक्षण इस प्रकार दिया गया है--'गोस्तनामफळो रच्छस्ताल | 
| va तेजसा यस्य दह्यन्ते समीपस्था ्र.मादयः || असौ हलाहलोशेयः ड 
| (घ) जल मी देशे कोकेऽपि च जायते।” 
घुः बालं मृणालम्‌ बालमृणालम्‌ । मृणाल विसम्‌ | 
इस्सर; वाल्मुणालाद्पि कोमलं बाछमुणाकोमलम्‌। अथवा बालमृणालमिव 
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कोमलं बाट्मृणालकोमलम्‌ । बालमृणाळकोमछं तनुयंस्याः सा बालमृणालकोमल- 
तनुः “कायो देह: क्लीबपुंसोः खियां मूतिस्तनु” इत्यमरः। इसमें भी कवि ने 
शादूलविक्रीडित बृत्त का ही प्रयोग किया है ॥ ५६ ॥ 


आयातैव निशा मनो मृगच्शामुनिद्रमातन्यती 

मानो मे कथसेप सम्प्रति निरातङ्क हृदि स्थास्यति । 
'उन्नीयोहमिमं सरोजनयना यावद्‌ वित्त वराम्‌ 

तावत्‌ कामनृपातपत्रसुपसम्मिम्वम्वभासे विधोः ॥५७॥ 


अन्वयः-—“मृगदृद्याम्‌ मनः उन्निद्रम्‌ आतन्वती ,निशा आयाता एव, 
सम्प्रति एषः मानः मे हृदि कथम्‌ निरातङ्क स्थास्यति ?? इमम्‌ ऊद्दम्‌ उन्नीय 
सरोजनयना यावत्‌ त्वरां विधत्ते तावद्‌ विधोः कामद्पातपत्रसुषमम्‌ बिम्बम्‌ 
चभासे | 


हिन्दी रूपान्तर-“सृगनेनियों के हृदय को उद्बुद्ध करती हुईं रात आ 
ही गई, अब यह मान मेरे हृदय में केसे निर्भय होकर ठहरेगा ?? इस तक को 
उठाकर कमलनयनी जब्र तक जल्दी करती है तब तक में ही चन्द्रमा का राजा 
कामदेव के आतपत्र के सौन्द्यंवाला मण्डल कान्तिमान हो उठा । 

व्याख्या-यहाँ कवि ने मुग्धा नायिका का वणन प्रस्तुत किया है। उस 
ने नायक से प्रणयमान किया तो, परन्तु वह रात आते ही भागने का इरादा 
करने लगा कि इतने में ही चन्द्रोदय भी हो गया और उसे सिर पर पैररख 
भागना पड़ा । इस प्रकार यहाँ नायिका जिस मान का परित्याग करने जा रही 
थी अचानक चन्द्रोदय के उदय होने से वह और भी आसान हो गया । अतः 
यहाँ समाधि अलङ्कार है । लक्षण है--“समाधिः काय्यंसौकय्यं कारणान्तर- 
सन्निधेः? ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ जहाँ किसी कायं को करते समय किसी दूसरे 


कारण से वह कार्य और भी सुगम दो जाय तो वहाँ समाधि अलङ्कार होता है । . 


( क ) सृगद्ृशाम्‌-मृगस्य दृद्याविव दशौ यस्याः सा सृगहक्‌। तासां मृग- 
दशाम्‌ । ( ख ) उन्निद्रम्‌--उदूगता निद्रा यस्मात्‌ तत्‌ उन्निद्रम्‌ । विगतनिद्रः 
मित्यथः | ( ग ) निरातङ्कम्‌-निगत आतङ्को यस्मात्‌ तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा 
निरातङ्कम्‌ । आतङ्क का अर्थ यहां पर भय है--'आतङ्कस्ताये रुग्भीत्योः' इति 


नानाथंसड्ग्रहः । ( ध ) उहस्तर्काँच्नुमानोक्ति”--इति इलायुघः | ( ङ ) 


१. “ऊह्दापोहमिमम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । - . ` :.. ` , 
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सरोजमिव नयनं यस्याः सा सरोजेनयंना, ( च ) जल्दबाजी को त्वरा कहते है-- 
“सम्भ्रमस्त्वरा’ इत्यमरः । ( छ) कामनृपातपत्रसुषमम्‌--कामः दपः काम- 
डे तपः । कामनपस्यातपत्र कामन्रपातपम्‌ , “आतपत्रः भवेच्छत्रम्‌ , इति हलायुध | 
त कामटपातपत्रेण सुषमा यस्मिन्‌ तत्‌ कामटपातपत्रसुषमम्‌ । सुषमा परमा शोभा? 
20! इत्यमरः । ( ज ) 'बिम्बोऽस्रीमण्डलं त्रिपु’ इत्यमरः | इस पद्य में भी कवि ने 
शादूटविक्रीडित वृत्त का प्रयोग किया है ॥ ५७ | 


प्रभातसमयग्रभाम्प्रणयिनिः हुवाना' रसा- 
| दसुष्य निजपाणिना रशममीलयलज्ञीलया ! 
यु अयन्तु खलु पञ्निनीपरिमलालिपाटचरैः` 
2. खेरुद्यमध्यगादधिकचारु ते्मारुतैः ॥५८॥ 


अन्वयः--रसात्‌ प्रणयिनि प्रभातसमयप्रभां हुवाना, लीलया अमुष्य दृशं 
निज्पाणिना अमील्यत्‌ | तु अयं खलु पश्मिनीपरिमलालिपारच्चरैः तेः मारती: 
रवेः उदयम्‌ अधिक चारु अध्यगात्‌ | 

हिन्दोरूपान्तर-प्रेमबश प्रियतम से प्रभात काल की प्रभा को छिपाती 
हुईं ( नायिका ने ) विलास पूर्वक इस ( नायक ) के नेत्र को अपने हाथ से 
मूद दिया । छेकिन इसने तो कमछिनियों के सुगन्धसमूह के चुरानेवाले उन 
( प्रसिद्ध ) पवनों के द्वारा सूर्य के उदय को अधिक सुन्दर ढंग से जान लिया | 

व्याख्या--कोई नायिका अपने प्रियतम के पास सोई हुई थी! संबेरा 
हो गया । परन्तु वद चाहती थी कि उसका प्रियतम सबेरै को न जान पाये 
और उसके समीप लेटा रहे अतः उसने बिलासपूर्वक उसकी आंखे बन्द कर दिया 
कि प्रकाश न दिखाई पड़े । लेकिन सूर्योदय हो जाने पर कमलिनियाँ विकसित | 
हो गई और इवाओं के द्वारा उनकी सुगन्ध नायक तक पहुँच गई अतः वह 
जान गया कि अब सवेरां हो गया और बिस्तर पर से उठ गया । इस प्रकार 


नायिका के इष्ट की सिद्धि न हो सकी | अतः यहाँ पर 'विषमालङ्कार? है। 
विषेम का लक्षण है-- [ 


“गुणौ क्रिये बा चेत्‌ स्यातां विरुद्धे देतुकार्ययोः । | 
यद्वारब्धस्य वेफल्यमनथंस्य च सम्भवः | र 
... विरूपयोः सङ्घटना या च तद्विषमं मतम्‌ |? ( साहित्यदर्पण ) 


१. “प्रणयनिह बाना” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. पच्चिनीपरिमला लिपाटञ्चरः” इति पाठान्तरम | 
N 
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अर्थात्‌ यदि कार्य और कारण के गुण या कियायें परस्पर विरुद्ध ( 
हों, अथवा आरम्भ किया हुआ कार्य बिफल हो गया हो, उल्टे अनर्थ कौ प्राति ५ 
हुई हो, या कि दो विरूप पदार्थों का सम्बन्ध वणित हो तो विषमालङ्कार होता 
है। यहाँ आरम्भ किये हुए काय के विफल हो जाने के कारण विषमालङ्कार 
(क) प्रभातससयप्रभा--प्रमातस्य समयः प्रमातसमयः । प्रातःकाल इत्यर्थः । 
तस्य प्रभा ( प्रकाशः ) प्रभातसमयप्रभा | तां तथोक्ताम्‌ । ( ख ) प्रणयिनि-- 
प्रणयोज्स्त्यस्मिन्निति प्रणयी । ( प्रणय + इनि ) तस्मिन्‌ प्रणयिन । प्रियतमे, 
स्वपत्यौ इत्यर्थः । ( ग ) हृवाना--गोपयन्ती | छिपाती हुई | ( घ ) रसात्‌-- 
रागात्‌ । “रसो गन्धरसे स्वादे चित्तादौ विषरागयोः |” इति विश्वप्रकाशः । 
( ङ ) निजपाणिना- निजः पाणिः निजपाणिः | तेन निजपाणिना । स्वकरेणे- 
त्यर्थः । पाणिः शयपञ्चशाखकरहर्ताः’ इति हृलायुधः। ( च) ळोल्या— 
सविलासमित्यर्थः । ( छ ) पद्मिनोपरिमळाळिपाटञ्रेः-पश्मिनीनां परिमलाः 
पद्मिनीपरिमलाः । तेषामाछिः पङ_क्तिः समूह इस्यर्थः पद्मिनी परिमलालिः | 
"आलिः पड क्ती च सख्याञ्च? इति विश्वप्रकाशः | तस्याः पाट्यराः चौराः 
पह्मिनीपरिमछालिपारञ्चराः । तेः तथोक्तैः । 'पाय्यरः पटचौरः इति हलायुधः । 
“आमोदः स्यात्‌ परिमलः सौरभ्यञ्च सुगन्धिता? इति च हलायुधः। कमलिनियों 
के सुगन्धसमूह को चुरानेवाले | ( ज ) रवेः-सूय्यस्य । “भानुहंसः सहसांशु- 
स्तपनः सविता रविः? इत्यमरः। (झ ) अधिकचारु--अधिकं चारु यथां 
स्यात्‌ तथा अधिकचारु । क्रियाविशेषणमेतत्‌ । अधिक सुन्दर ढङ्ग से । 
(अ) सारुतैः-वायुभिः । 'समीरमारुतमरुअगत्प्राणसमीरणाः? इत्यमरः । 
इसमें कबि ने पथ्वीदृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण है--“जसौ जसयला वसुग्रह- 
यतिश्च पृथ्वी गुरु: ।' ( छन्दोमञ्जरो ) ॥ ५८ ॥ 
बिद्रादाशचय्यस्तिमितमथ किञ्चित्‌ परिचया- 
दुदश्वचाञ्चल्यन्तदचुः परितः स्फारितरुचि । 
गुरूणां सङ्घाते सपदि मयि याते[समजनि 
त्रपाधूर्णतारन्नयनमिहृ सारङ्गजद्दशः ॥ ५९॥ 
अस्वयः--इह गुरूणां सङ्घाते मयिं सपदि याते सारङ्गजद्दशः नयनं 
बिदूरात्‌ आश्चय्य॑स्तिमितम्‌ अथ परिचयात्‌ किञ्चित्‌ उदञ्चचाञ्चल्यम्‌ तदनु परितः 
स्फारितदचि ( ततः ) त्रपाधुंणत्तारं समजनि । 


१. “परिविस्फारिवरुचि” इति पाठान्तरम्‌ | 
२. “सङ्घातम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 
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. हिन्दीरूपान्तर--यहाँ गुरुजनों के समुदाय में मेरे सहसा पहुँच जाने पर 
मृग-शावकनेनी की आँख दूर से आश्चर्यवश निश्चल, तदनन्तर पहचानने से 


< कुछ-कुछ उत्पन्न चञ्चलता वाली, उसके बाद चारों ओर कान्ति फैलाने वाली 
तब लजा से चञ्चल पुतली वाली हो गई । 

i . व्याख्या--कोई नायक अपने मित्र से बता रहा है | यहाँ नायिको की 
आंखों में क्रमशः अनेक रूपों का वर्णन होने के कारण पर्य्यायालङ्कार है । 
पर्याय का लक्षण है-- | 

हि न ६......- ८५ 

fF क्वचिदेकमनेकस्मिन्ननेकं चेकगं क्रमात्‌ | 

भवति क्रियते वा चेत्तदा पर्याय इष्यते |? ( साहित्यदर्यण ) 


अर्थात्‌ जहाँ पर क्रम से एक अनेकों में अथवा अनेक एक में होते है 
अथवा किये जाते हैं वहाँ पर्यायालङ्कार होता है। ( क ) आश्चयस्तिमितम्‌-- 
ही; आश्चय्येण स्तिमितमाश्वय्यस्तिमितम्‌ । आश्रय के कारण निश्चल । (ख ) उदड्व- 
च्चाञ्चल्यम्‌-उद्‌ अञ्चत्‌ चाञ्चल्यं (चञ्चलस्य भावः चाञ्चल्यम्‌ , भावे ष्यञ ) 
| गोचीड तत्‌ Fa उत्पन्न होती हुई चंचलता वाळे) (ग) परितः 
रफारतरुाच--परित) ( सवत: ) _ स्फारिता सुचिः ( कान्तिः : 
स्फारितरुचि | चारों ओर र फेलाने वाळी लक 
समुदाये | ` स्तोमौधनिकरर्रातवारसङ्घातसंचयाः । समुदायः।' इत्यमरः 
(ङः) सपदि--रिति तुरन्त | (च) त्रपाधूणत्तारम्‌--त्रपया धूर्णन्ती 
त्रपाषूणन्ती । त्रपाधूणन्ती तारा यस्य॒ तत्‌ त्रपाधूर्णत्तारम्‌ | लजा से चंचल हो 
उठी पुतली वाला । 'त्रपा ब्रीडा 'लजा? इत्यमरः । (छ ) सारङ्गजद्दश:-- 
सारङ्गो मृगः । इरिणो मृग: स्यात्‌ सारङ्गः? इति हलायुघ: । तस्माजातः-सारङ्गजः । 
सोऽपि । मृग से उत्पन्न भी भग ही होगा । चूंकि सारङ्गज शब्द का प्रयोग यहाँ 
कवि ने किया है सारङ्ग का नहीं अतः हम इसका अर्थ मृग शिशु ले सकते हैं। 
सृगशिशता को द्योतत करने के लिये ही, यहां सारङ्गज शब्द प्रयुक्त हुआ | 
श्गशिश के नेत्र प्रोढमृग से अधिक चंचळ होते हॅ | इससे नायिका के नेत्रों र 

की चंचलता का आतिशय्य ध्वनित होता हे । सारङ्गजस्य दशाविव.हशौ यस्या 

सा रस्याः सारज्ञज इशः | “सप्तम्युपमानपूर्व॑स्य बहुब्रीहिरुतरपदढोपश्चवक्तव्यः” 

इति भाष्यवातिकेन समास; उपमानवाचकपदलोपश्च | अत: अत; यहां चा 
कोपमानछ॒प्ता. उपमा है । मृगशावक के सहश नेन्नों वालो का। इसमें - 
शिख रिणी दृत्त प्रयुक्त है लक्षण है--रसे रुद्वेशिछुना यमन समला गः.शिख 
रिणी? ( छन्दोमञ्जरी ) | ५९ || क 
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कपोलाइुन्मीलत्पुलकनिङुरस्वो' मयि मनाङ्‌ 
सृशात्यन्तःस्मेररस्तवकितञ्चलाम्भोरु रुचेः । 

कथङ्कारं शक्याः परिगदितुमिन्दीवरदशो 
“दलत्द्राचानिव्यंद्रसभरसपच्षा भशितयः॥ ६०॥ 


अन्वयः-मयि उन्मीलत्पुलकनिकुरम्यो कपोलौ मनाक्‌ मृशति अन्तःस्मेर- 
स्तबकितमुखाम्भोरुहरुचेः इन्दीवरदशः दलदूद्राक्षानिय्यंद्रसमरसपक्षाः भणितयः 
कथङ्कारम्‌ परिगदितुं शक्याः १ 


हिन्दीरूपान्तर--मेरे उत्पन्न हुए रोमांच समूहों वाले गालों के जरा सा 
छू लेने पर भीतरी मुस्कान के कारण उत्पन्न हो गए गुच्छों वाळे मुखकमल की 
कान्ति वाली नीलकमळ के सदृश नेनों वाली ( प्रियमा ) की दलित होते हुए 
दाख के रससमूह के तुल्य उक्तियाँ केसे पूर्णतया बताई जा सकती हैं। 

व्याख्या--यह किसी नायक का अपने मित्र से अपनी प्रियतमा की मधुर 
विलास भरी उक्तियो के विषय में कथन है | कवि ने इसमें कई उपमायं प्रस्तुत 
की हैं । उन सत्रका विवेचन प्रत्येक पर की गई रिप्पणियों में स्पष्ट करेंगे | 
(क ) उन्मोळत्पुलकरनिकुरम्बो-पुलकानां निङुराम्बानि । पुलकनिङुरम्बानि 
उन्मीलन्ति पुलकनिङुरम्बानि ययोस्तौ उन्मीलत्पुलकनिकुरम्बी । रोमांच: पुलकः 
स्यात्‌? इति इलायुधः । “समूहो निवहव्यूइसन्दोहविसरत्रजाः | स्त्रियां तु संहतिवृंन्दं 
निकुरम्त्र कदम्त्रकम्‌? इत्यमरः | उत्पन्न होते हुए रोमांच समूहों वाले । 
( ख ) अन्तःस्मेरस्तबकितसुखाम्भो रुहरु चेः-अन्तःस्मेरेः ( अन्तर्मन्दहा- 
स्येव ) स्तब्रकितम्‌ अन्तःस्मेरस्तत्रकितम्‌ | स्तत्रकाः गुच्छकाः सञ्जाताअस्मिन्निति 
स्तन्रकितम्‌ । 'तदस्यसञ्जातं तारकादिभ्य इतचः ( ५।२।३६ ) इति सूत्रेण इतच्‌ 
प्रत्ययः । नायिका जत्र भीतर-भीतर मुस्कराई तो ऐसा लगा मानों उसके कपोलों 
पर शुच्छे निकल आये हों । 'स्याद्गुच्छकस्तु स्तत्रक” इत्यमरः | 'युखमेवाम्मो- 
रुहं मुखाम्मोरहम्‌ | मुखकमलमित्यथः । अन्तः स्मेरस्तत्रकितं मुखाम्मोयहं अन्तः 
स्मेरस्तब्रकितमुखाम्भोरुहम्‌ | तस्य रतिः यस्यां सा अन्तःस्मेरस्तत्रकितमुखाम्मो- 


सुरुचिः । तस्याः तथोक्तायाः । भीतरी मुस्कान के कारण उत्पन्न हो गये गुच्छों 
bebe 


१. “०पुलकनिकुरम्वे” इति “०नवपुलकपाली” इति च पाठान्तरे | 
२. “०मुखाम्भोरुरुचः'? इतिं पाठान्तरम्‌ | 

` ३. “भनाक्‌ स्पृशात्यन्तः०' इति पाठान्तरम्‌ | 
४. “हसन्द्राक्षानिय्यद्रस०” इति पाठान्तरम्‌ । : 
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वाले मुखकमल की कान्तिवाली । ( ग ) इन्दोबरदृशः--इन्दीवरे इव हशो 
यस्याः सा तस्या इन्दीवरदशः उपमा । नीलकमल के समान नेत्रां वालो 
'स्यादिन्दीवरमुत्पळं नीलोत्पलं कुवड्यम? इति इलायुधः। ( घ ) दळदूद्राक्षा- 
निय्यंद्रसभरसपक्षाः-दलन्ती द्राक्षा दलदूद्राक्षा । रसस्य भरः रसभरः । 
द्राक्षायाः निय्यन्‌ ( निर्गच्छन्‌ ) रसभरः दलद्‌ द्राक्षानिय्यंद्रसमर: । समानः पक्षः 
यासां ताः सपक्षाः । तुल्या इत्यर्थः दलदूद्राक्षानिय्यंद्रसमरस्य सपक्षाः दलद्दाक्षा- 
निय्यंद्रसभरसपक्षा: । दलित होती हुई द्राक्षा से निकलते हुये रस समूह के तुल्य 
उक्तियां, यहां मी उपमा है । ( ङ ) कथङ्गारं परिगदितु शक्याः-केसे भली- 
भांति बताई जा सकती है | आशय यहद कि उनकी मधुरता का केवल अनुभव 
किया जा सकता है वाणी द्वारा स्वरूपण नहीं किया जा सकता । इस प्रकार 
नायिका के वचनों का अत्यन्य माधुर्यातिशय किंवा मनोहारिता का अतिशय 
ध्वनित होता है । इसमें भी कवि ने शिखरिणी वृत्त उपनिबद्ध किया है लक्षण 
इसके पूव इळोक की व्याख्या में देखें ॥ ६० ॥ 


राजानञ्जनयाम्मभूव सहसा जैवादृक ! त्वान्तु यः 
सॉऽयङ्कणिठतसवशक्तिनिकरो जातो जरात्तों विधिः । 
सम्प्रत्युन्मदखञ्जरीटनयनावक्त्राय नित्यश्रिये 


दाता राज्यमखण्डमस्य जगतो धाता नवो मन्मथः ॥६२॥ 
अवय:--हे जैवातृक | यः विधिः त्वाम्‌ राजानम्‌ जनयाम्बभूव स: तु अयम्‌ 


जरात्त: सहसा कुण्ठितसःवशक्तिनिकरः जातः | सम्प्रति अस्य जगतः नवः घाता 
मन्मथः नित्यथिये उन्मदखञ्जरीटनयनावक्त्राय अखण्डं राज्यम्‌ दाता । 


हिन्दीरूपान्तर-अरे चन्द्रमा ! जिस विधाता ने तुझे राजा उत्पन्न किया 
था बहु तो यह बृद्धावस्था से पीडित होकर सहसा कुण्ठित हो गई सम्पूर्ण | 
शक्तियों वाला हो गया है । अत्र तो इस संसार के नूतन विधाता कामदेव के | 
उन्मत्त खञ्जन की आँखो के सहश आँखों वाली नायिका के शाश्वत सौन्दर्यवाळ | 
मुख को अखण्ड राज्य प्रदान करेगा | 

व्याख्या--चन्द्रमा को सम्बोधित करके किसी नायक का यह कथन है | 
उसका कहना है कि जिस विधाता ने तुझे राजा बनाया था वह वृद्ध हो गया । 
उसे सुन्दरता परखने की बुद्धि कहाँ रह गई | इसी लिए तो उसने तुझे राजा 
बना दिया | पर अब तो नया विधाता कामदेव है, वह सौन्दय का सही पारखी ` 
ठहरा, बूढ़े ब्रह्मा की तरह उसकी इन्द्रियाँ थोड़े ही शिथिल हैं । इसी लिए अब 


१. “जातो जरातो विधिः’ इति पाठान्तरम | 
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राजां होने का तुम्हारा सौभाग्य समाप्त [क्यों कि तुम्हारी सुन्दरता अस्थायी है, 
रात में तो सुन्दर लगते हों पर दिन में वेकार अतः राज्य अब शाश्वत .सौन्दय- 
वाले नायिका के मुख को मिलेगा । इस तरह यहाँ पर उपमेय मुख का प्रसिद्ध 
उपमानचन्द्र से उत्कर्ष ध्वनित होता है | अतः यहाँ व्यतिरेकालङ्कार (ध्वनि? 
मानी जायगी व्यतिरेक का लक्षण दै--“उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव 
सः ।” ( काव्य प्रकाशं ) अर्यात्‌ जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष 
वर्णित होता है वहां व्यतिरेकालङ्कार होता दै । साथ ही “उन्मद खज्जरीटनयना? 
में धर्मवाचकोपमान लुप्ता उपमा वाच्यरूप से प्रस्तुत की गई है। ( क ) राजा- 
नम राजा परिद्वदे भूपे क्षत्रिये शशळाञ्छने? इति नानार्थसङग्रहः । यहां राजा 
का अर्थ भूप और चन्द्रमा दोनों ही है। वाच्यरूप से यहां भूप अर्थ ही अभीष्ट 
है। ( ख ) जेवातूक :--चन्द्रमा को कहते हैं--जैवातृको मृगालंको विधुश्च 
दाक्षायणीरमणः? इति इंलायुघः । (ग) छुण्ठितसर्वशक्तिनिकर : स्वाः 
शक्तयः सर्वशक्तयः । सर्वंशक्तीनाँ निकरः सदेश क्तिनिकरः। कुण्ठितः सबंशक्तिनिकरः 
यस्य सः कुण्डितसवंशक्तिनिकरः | "निकर निकाय निवह विसर ब्रज पुञ्ज समूह 
“सञ्चयाः? इति हलायुधः | ( घ ) जरात्तेः--जरसा, जरया वा आत्तः जरा: 
( ङ ) उन्मद खञ्जरीटनयनावक्त्राय-उन्मदः खञ्जरीzः उन्मदखञ्जरीटः | 
'खज्ञरीटस्तुं खञ्जनः । इत्यमरः । उन्मदखञ्जरीटस्य नयने इव नयने यस्याः सा 
उन्मदखञ्जरीरनयना । उन्मदखञ्जरीटनयनावक्त्राया “तुण्डं वदनं वक्त्रं लपनम्‌ 
मुखम? इति!इलायुधः। ( च ) मदनो-मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः । 
कन्दरपी दर्पकोऽनङ्गः कामः पञ्चशरः स्मरः? ( अमरकोशः ) (छ) घाता-- 
दघातीति घाता ( घा + तृच्‌) 'ब्रह्मा सष्टा परमेष्ठी घाता’ इति इलायुघः। (न) 
नित्यश्रये--निस्या भयस्य तत्‌ नित्यश्री । तस्मै नित्यश्रिये । सतवशोभाशा- 
हिने इत्यर्थः । इस पद्य में कबि ने 'शादूळविक्रीडित? वृत्त का प्रयोग किया है । 
लक्षण है-- 
«सूय्याइचै यंदि मः सजौ सततगाः शादूलविक्रोडितम! (छुन्दोमज्ञरी) ॥६१॥ 
आविर्भूता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्द्नोः 
कान्तिः काचि न्रिखिलनयनाकषणे काम णज्ञा। 


श्वासो दीर्घस्तदवधि मुखे पाण्डिमा गण्डमूले | 
शून्यां इत्तिः कुलमृगद शाञ्चेतसि प्रादुरासीत्‌ ॥ ६२॥ 
अन्बयः--यदंवधि नन्दसूनोः निखिछेनयनाकर्षणे कार्मणशा मधुस्यन्दिनी 
काचित्‌ कान्तिः आविभूंता' तेदवंधि कुंडमृगदशाम्‌ मुखे दीः श्वासः गण्डमूले 
पाण्डिमा चेतसिं शल्या इत्ति प्रादुरासीत्‌ । कब: 
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हिन्दीरूपान्तर--जिस समय से नन्दनन्दन की समस्त ( संसार ) के नेत्रो 
को आकृष्ट करने में जादूगरी एवं मधुवरसाने वाळी कोई अनिवचनीय कान्ति 
उत्पन्न हुई उसी समय से कुलाङ्गनाओं के मुख में लम्त्री सांस, कपोल-मूल पर 
पाण्इता तथा हृदय में शून्य बत्ति उत्पन्न हो गई | 

व्याख्या--यहां पर कवि ने विप्रलम्भ शृङ्गार का वर्णन प्रस्तुत किया है। 
यहां नन्दनन्दन आलम्बन हैं , नायिकाओं की लम्बी सांसे, पीले कपोल मूल 


E हृदय को शून्यद्वत्तिता आदि अनुभाव है चिन्ता, औत्सुक्य आदि व्यभिचारी 
भाव है इस सबके संयोग से कुलाङ्गनाओं की रति ध्वनित होकर श्ज्ञार रस को 
लुत करती है | चूँकि नायक से उनका वियोग है अतः विप्रलम्भ शङ्गार है। 
६ साहित्यदपणकार के अनुसार विप्रलम्भ चार प्रकार का होता है-- 

“यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसौ । 

छै सच पूवरागमानप्रवासकरुणात्मकइचतुर्घा स्यात्‌ ।” 

|. अथात्‌ जहाँ पर अनुराग अत्यन्त उत्कृष्ट होता है किन्तु अभीष्ट ( प्रियसमा- 
2 गम ) नहीं होता वहां विप्रलम्मशङ्गार होता है। यह चार प्रकार का होता 
, है--( १ ) पूर्वराग विप्रलम्म (२) मानविप्रलम्भ (२) प्रवास विप्रलम्भ 
| और ( ४ ) करुणविप्रलम्म । प्रस्तुत पद्य में कविने पूबराग विप्रलम्म प्रस्तुत 

` किया है । लक्षण है 


श्रवणाद्‌ दशनाद्‌ वाऽपि मिथः संरूढरागयोः । 

दशाविशेषो योडप्रासी पूवरागः स ,उच्यते ॥ 

भवणन्तु भवेत्‌ तत्र दूतवन्दी सखी मुखात्‌ । 

इन्द्रजाले च चित्रे च साक्षात्‌ स्वप्ने च दर्शनम्‌ ॥ 

_ अर्थात उत्कृष्ठ गुर्णो के सुनने अथवा देखने से परस्पर अनुरक्त नायक और र 

नायिका सर समागम से. पहले की दशा का नाम “वराग” है। इसमें वण | 
पो, वन्दियों और सखियों के मुख से होता है तथा दशन इन्द्रजाल में या 

त्र में या साक्षात्‌ अथवा स्वप्न में होता है.। यहां पर नायिकाओं ने साक्षात्‌ 
इष्ण की कान्ति देखी है और उनका समागम अमी कृष्णं से हुआ नहीं अतः 
न्न 'है। इसमें दस कामदशाये होती है। ( १) अभिलाष, 
म क ( ३) स्मृति ( ४ ) गुण कथन, ( ५ ) उद्देग, (६) सम्म 

१ (७) उन्माद, ( ८ ) व्याधि, (९) जडता और ( १० ) मरण-- 

४ : भभिलाषाचिन्तास्मृतिगुणकथनोददेगसम्प्रढापाइच य 
/ उन्मादोऽय व्याधिजेडता मृतिरिति दशात्र कामदशा | 


नि 
द 
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प्रस्तुत पद्य में कवि ने व्याधि! और 'जडता? कामदशायें प्रस्तुत की है । 
“व्याधि’ का लक्षण है--“व्याधिस्तु दीघ॑निःश्वासपाण्डुताकृशतादयः” और 
जडता? का लक्षण है-'जडता होनचेष्टात्वमज्ञानाम्मनसस्तथा | ? ( साहित्यः 
दपण ) ( क ) सधुस्यन्दिनी--मधु स्यन्दतेऽस्या इति मधुस्यन्दिनी। मधुव- 
षिणी, मनोह्दारिणीत्यथः । ( ख ) नन्दसूनोः--नन्दस्य सूनुः ( पुत्रः) नन्द- 
सूनुः तस्य नन्दसूनोः । कृष्णस्येत्यथ॑ | सूनुः सन्ततिरात्मजश्च दनुजः पुत्रः प्रसूतिः 
सुतः इति हलायुधः । ( ग ) काचित्‌-अनिवंचनीयेत्यथः ( घ ) निखिल- . 
नयनाकषणे-निखिलानां ( सवेषां जगतामिस्यर्थः ) नयनानि निखिलनयनानि 
तेषामाकषणं निखिलनयनाकर्षणम्‌ | तस्मिन्‌ तथोक्ते। ( ङ) काम्मणज्ञा-- 
कार्म्मणं वशीकरणकम जानातीति कार्म्मणज्ञा । ` कार्गण+ज्ञा+क = राप्‌ | 
(च ) पॉण्डिमा-पाण्डोः भावः पाण्डिमा । पाण्डु + इमनिच्‌ पाण्डतेत्यर्थः 
( छ) गण्डमूळे--गण्डयोः मूलं गणडमूलम्‌ तस्मिन्‌ गण्डमूले । कपोछभित्ता- 
वित्यथः । ( ज ) 'छुळसृगदृशाम्‌- मृगस्य इशाषिव दशो यासां ताः 'सत्तम्युपमा- 
नपूवस्य बह्ुत्रीहिरुतरपदलोपश्च | इति वातिकेन समासः उपमानवाचकपद 
लोपइच । घरमापमानवाचकछ्सोपमात्र | कुलानां मृगहशः कुल्मृगहशः कुल- 
स्त्रियः इत्यथः । तासां कुलमृगदशाम्‌। इसमें कवि ने मन्दाकान्ता वृत्त उपनिबद्ध 
किया है। लक्षण है “मन्दाकान्ताऽग्डुधिरसनगौमां भनो तौ गयुग्मम्‌ ( छन्दो 
मञ्जरी) ॥ ६२॥ | 
्रसङ्गे गोपानाङ्कुरुषु महिमानं यदुपते- 
रुपाकण्य स्विद्यत्पुलकितकपोला कुलवधू! । 
विषज्बालाजालन्धगिति' वमतः पन्नगपतेः 
*फणायां साश्चय्यङ्थयतितरान्ताणडवविधिम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः--युरुषु गोपानाम्‌ प्रसङ्गो यदुपतेः महिमानम्‌, उपाकणर्यं स्विद्यत्पु- 
रकितकपोला कुलवधूः घगिति विषज्वालाजाळं वमतः पन्नगपतेः फणायां साश्चर्यम्‌ 
एण्डवविधिम्‌ कथयतिदराम्‌ । 
हिन्दीरूपान्तर-गुरुननो के बीच गोपी के प्रसङ्ग में यढुराज कृष्ण का 
माहात्म्य सुनकर के स्वेदयुक्त रोमाञ्चित कपोलों वाली कुलवधू घग्‌ घर्‌? कर 
के विष की लपटों को उगले हुए नागराज ( कालिय ) के फन पर आश्रय युक्त 
ताण्डव विधि का वर्णन कर रही है । 


१. “झटिति वमतः? इति पाठान्तरम्‌ । - 
२. “फणायामाश्चय्यस्थगयतितराम्‌'? इति पाठान्तरम्‌ । 
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व्याझ्या-किसी समय घर के बड़े-बूढ़े लोग आपस में बैठ कर गोपों' की 
) | चर्चा कर रहे थे | उनकी बहू भी बहीं बैठी थीं । उस गोपो की चर्चा के प्रसङ्ग 
छ लक सें जब उन लोंगो ने भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का गुणगान करना प्रारम्भ 
हर किया तत्र तो कृष्ण के प्रेम वश कुलवधू के कपोलों पर पसीना आ गया, रोमाञ्च 
हो आया । उसको डर लगा कि कहीं ये लोग उसके कृष्ण-विषयक अनुराग को 
भाँग न ले तो झट उसने भगवान कृष्ण की अ्रंग-अंग को रोमाञ्चित करने वाली 
. आश्चय युक्त फालिय नाग के फन पर किए गए ताण्डव नृत्य का वर्णन करना 
शुरू कर दिया | इसे उसकी एक सखी देख रही थी वही दूसरी सखी से बता 
रही है । यहां पर जो कुलवधू के अन्दर सात्त्तिक भावों का रोमाञ्चादि का 
उदय हुआ था उसको छिपाया गया है । अतः यहाँ 'अवहित्था' व्यभिचारी भाव 
व्यञ्जित हुआ -- 


| “भयगौरवलजादेहं्षाद्याकारगुप्तिरवहित्था । 
- व्यापारान्तरसक्त्यन्ययावभाषणविल्लोकनादिकरी ॥” ( साहित्यदपंण ) 


अर्थात्‌ भय, गौरव या लज्जा आदि के कारण हष आदि के आकार 
को छिपाना 'अबहिस्था' कहा जाता है। इसमें किसी दूसरे व्यापार में लग जाना, 
दूसरी तरह की बात बनाना, दूसरी ओर देखने लग जाना आदि कार्य होते हैं । 
यहाँ गुरु-जन कहीं मेरे इस भाव को ताइ न ले इस प्रकार का भय तथा लजा 
विभाव है और कृष्ण के ताण्डव का वर्णन करने लगना आदि अनुभाव हैं 
जिनसे नायिका गत अवहित्था भाव ध्वनित होता है। (क) यदुपतेः--यदूनां 
पतिः यदुपतिः | तस्य यदुपतेः । कृष्णस्येत्यर्थ: | (ख) स्विद्यत्पुळकित- 
कपोछा--स्विदयन्तौ पुलकितौ चः कपोलौ यस्याः सा स्विद्यरपुलकितकएोला । 
(ग) कुछवधू:--कुरुस्य सदाचारवत्कुडम्बस्य वधू: कुलवधूः । "कुलवधू? पद | 
का प्रयोग अवहित्या भाव का और भी अधिक व्यज्ञक है । क्योकि किसी कुलवधू $ 
का परपुरुष के माहात्म्य को सुनकर पुलकित हो उठना अत्यन्त अनुचित एवम्‌ । 
लजाजनक होता है। (4) विषज्वाळाजाळमू--विषस्य ज्वाला बिषज्वाला हर 
विषज्वालाया: जालं विषज्वालाजालम्‌ । “जाल समूह आनाय गवाक्षक्षमकेष्वपि! 
इत्यमरः | 'गरळं विषम! इति चामरः। ( ङ ) पन्नगपतेः--पन्नगानां पतिः 
पन्नगपतिः | तस्य पन्नगपतेः । कालियस्वेत्यर्थः | ( च ) साश्चर्यम्‌ आश्रयेण 
सहितः साश्रयं | तं साश्चर्यम्‌ तारडवविधिम्‌ । अथवा आश्चयंण सहितं यथा 
स्यात्‌ तथा साश्य॑म्‌? ( क्रियाविशेषणम्‌ ) इस इलोक में कवि ने शिखरिणीब्वत्त 


का प्रयोग किया है। लक्षण है रै य 
( छन्दोमज्ञरी ) ॥ ६३ ॥ द्रेदछिना यमनसभला नः शिखरिणी 
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कैशोरे वयसि क्रमेण तजुतामायाति तन्व्यास्तना- 
वागामिन्यखिलेश्वरे रतिपतो तत्कालमस्याज्ञया । 
आस्ये पूणशशाङ्कता नयनयोस्तादात्म्यमम्मोरुहाम्‌ 
किश्चासीदमृतस्य भेदविगमः साचिरिमिते तात्विक; ॥६४॥ 
अन्वयः-क्रमशः कैशोरे वयसि तनुताम्‌ आयाति तन्थ्याः तनौ अखिले- 
खरे रतिपतो आगामिनि ( सति ) अस्य आज्ञया तस्कालम्‌ आस्ये पूर्णशशाङ्कता 
नयनयोः अम्भोरुहाम्‌ तादात्म्यम्‌ किञ्च साचिस्मिते अमृतस्य तास्विकः मेदविगमः 
आसीत्‌ । । 
हिन्दोरूपान्तर--क्रमशः किशोरावस्था के क्षीण होते समय कृशाङ्गी के 
शरीर में सार्वमौम कामदेव के आने वाला होने पर इसको आज्ञा से तत्काल 
( उस कृशाङ्गी के ) मुख में पूर्ण चन्द्रत्य, आँखों में कमलो की तादात्म्य, और 
साथ ही बांकी सुस्क्रान में अमृत का वास्तविक अभेद हो गया । 
व्याख्या--यह्ाँ पर कबि ने तीन रूपक प्रस्तुत किए है। पहला मुख में 
पूर्णचन्द्र का तादात्म्य रूप, दूसरा आखों में कमलों का तादात्म्यरूप और 
तीसरा बांकी मुस्कान में अमृत का तादात्म्य रूपक । ये सभी रूपक परस्पर सापेक्ष 
नहां है अतः निरवयव रूपक हुआ साथ ही माला रूप न होने से केवळ रूपक 
है | इस प्रकार यहाँ निरयव केवल रूप है। इस पद्य में कवि ने नायिका के 
तारुण्यागमन का वर्णन प्रस्तुत किया है! (क ) केशोरे--किशोरस्य भावः 
कैशोरम्‌ । तस्मिन्‌ केशोरे | ( किशोर + ष्यञ्‌ ) अमरकोश में कहा गया है 
'ङ्गिशोरः बाल? इति । किशोरावस्था दस वर्ष से १५ वष पर्यन्त स्वीकार की 
गई है । जैसा कि शब्दकल्पद्रू म में उदधृत किया गया है-- 


“क्षैमारं पञ्चमाब्दान्त, पोगण्डं दशमावधि | 

कैशोरमापञ्चदशात्‌ यौवनञ्च ततः परम्‌ | इति । 
यहाँ रतिपतौ, कैशोरे, तनौ इत्यादि में सत्र “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌? 
( २।३।३७ ) सूत्र से सप्तमी हुई है । ( ख ). तल्ुुताम्‌--तनोः भाबः तनुता । 
'ताम्‌ तथोक्ताम्‌ । तनु का अर्थ यहां पर कृश है । किशोरावस्था .का कृद्य डो 
जाना उसका समास दो जाना है । किशोरावस्था शदो गई है अर्थात्‌ बिल्कुल 
समाप्त प्राय हो गई है। “सूझमं दश्रं श्चं तनु" इत्यमरः | ( ग) तनो- शरीरे 
इत्यर्थः । कायो देहः क्लीबपुंसोः छिया मूर्तिस्तनुस्तनू:' इत्यमरः । अथवा तिनुः 
काये त्वचि स्त्री स्यात्त्रिष्पलो विरले कृशे? इति मेदिनी । ( थ ) आगामिनि 
आगमिष्यति सवीत्यर्थः | ( आङ्‌+ गम्‌ +णिनि+ङि ) । (ङ) अखि- 
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लेश्वरे--अखिलानामीश्वरः अखिलेश्वरः । तस्मिन्‌ अखिलेश्वरे । (च) 
रतिपतौ--रतेः रत्या वा पतिः रतिपतिः | तस्मिन्‌ रतिपतौ । कामदेवेत्यथः । 
“मदनो मन्मथो मारः प्रथुम्नो मीनकेतन:,| + + पुंष्पधन्वारतिपतिमकरध्वज 
आत्मभूः? इत्यमरः । ( घ ) पूणशशाङ्कुता--पूर्णः शशाङ्कः पूर्णश्ाङ्कः । 
पूर्णचन्द्र इत्ययः । इन्दुश्चन्द्रश्चनद्रमा औषधीशः % > प्रालेयांशुः ब्वेतरोचिः 
शशाङ्क? इति हलायुध: पूर्णशशाङ्कस्य भावः पूर्णशशाङ्कता | ( ज) सुख- 
मास्यं माननशञ्च समम्‌? इति इलायुधः। ( झ ) साचिस्मिते-साचि अव्यय 
का तिर्यकू के अर्थ में प्रयोग. होता है। 'तियंगर्थे साचि तिरस्‌। इत्यमरः | 
तिरछी मुस्कान अर्थात्‌ बांकी ( वक्र ) मुस्कान में। इस इलोक में कवि ने 
“शादूळविक्रीडित वृत्त. का प्रयोग किया है। लक्षण है--'सूर्ययांदवेयोद मः सजी 
सततगाः शादूंलविक्रीडितम्‌? ( छन्दोमञ्जरी ) | ६४ ॥ 


शयिता शेवलशयने सुषमाशेपा नवेन्दुलेखेव । 
ग्रियमागतमपि सबिधे सत्कुरुते मधुरबीचषणेरेवः ॥ ६५ ॥ 


अन्वयः--सुषमारेषा नवेन्दुलेखेब शेवलशयने शयिता सविये आगतम्‌. 
अपि प्रियतम मधुरवीक्षणेः एव सत्कुरुते | 

हिन्दी रूपान्तर--केवल बची हुई सुषमा वाली नवीन चन्द्रकला के 
समान सेवार की सेज पर सोरी हुई ( नायिका ) समीप में आए हुए भी 
प्रियतम को केवळ मनोहर चितवनों से ही सत्कार कर रही है । 

च्याख्या--किसी नायिका का प्रियतम परदेश चला गया था । उसकी 
वियोगव्यथा से पीडित होकर वह अत्यन्त निर्बल हो गई। उसका चलना, 
फिरना, उठना, बैठना, बोलना सभी कुछ जाता रहा | उसी की दशा का वर्णन 
कोई सखी अपनी सखी से बता रही है। उसे सेवार की सेज पर लिटाया गया 
है | उसका प्रियतम भी परदेश से बुलवा लिया गया है) पास आ गया है। 
कहाँ वह नायिका उठ कर, प्रियतम का आलिङ्गन कर उससे प्रेम भरी बातें 
क्र हमेशा उसका स्वागत करती थी और कहाँ आज उसकी यह दशा कि वह 
केवळ मीठी चितवनों से ही प्रिवम को देख रही है उसी से उसका.स्वागत 
कर रही है। इस प्रकार यहाँ नायिका गत “लानि? व्यभिचारी भाव ध्वनित 
होता है । “ग्लानि” का लक्षण'है-- 


“रत्यायासमनस्तापक्षुत्पिपासादिसम्भवा | 
ग्लानिरनिष्प्राणता कम्पकार्यानुत्साइतादिकृत्‌ |” ( साहित्यदर्पण ) 


I A > 


१. “मधुरवीक्षणेनेव” इति “वीक्षणैरेव” इति च पाठान्तरे |. 
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द्वितीयः श्रद्भार-विछास: २ २२५ 


अर्थात्‌ रति, परिश्रम, मानसिक सन्ताप, भूख, प्यास आदि से उलन्न होने 
वाले कम्प और काय्य में अनुत्साद्द आदि को जन्म देने वाली निष्प्राणता को 
ग्लानि कहते हैं । यहाँ प्रियतम के विरह से उत्पन्न मानस-सन्ताप विभाव है. 
केवल आंखों से ही देखने से उठने, बैठने, चलने फिरने आछिङ्गन करने आदिः 
क्रियाओं के अभाव अनुभाव है जिनसे “ग्लानि? व्यभिचारी भाव ध्यनित होता. 
है। (क) शेवळशयने-शेवलनिर्मितं शयनं शेवल्शयनम्‌ | तस्मिन शैवल- 
शयने । 'जलनीली दु शेवाळं शेवलः? इत््रमरः। ( ख़ ) सुपमाशेपा- सुषमा 
एव रोषः यस्याः सा सुषमारेषा । “सुषमा परमा शोमा? इत्यमरः । ( ग ) नवे- 
न्डुलेखा--इन्दोः लेखा इन्दुलेखा । नवा इन्दुलेखा नवेन्दुलेला । अथवा नबः 
( तत्काळबुदितः ) इन्दुः नवेन्दुः तस्य लेखा नवेन्दुलेखा | तदिव नवेन्दु- 
लेखेव । 'हिमांशुइ्चन्द्रमाश्रन्द्र इन्दुः कुमुदवान्धवः?, इत्यमरः | “लेखा लिपिरा- 
राजिकयोमंता? इति विश्वप्रकाशः । यहां लेखा का अर्थ लकीर, रेखा अथवा 
कला है। ( घ ) सविधे-आसन्ने समीपे इत्यर्थः । 'आसन्नं सविधं पार्श्वम्‌ । 
इति हलायुधः | ( ङ ) वीक्षण:--अवलोकनैः । ( वि+इईच्‌ +ल्युट्‌ ) इसमें 
कवि ने आर्या" वृत्त उपनिबद्ध किया है--“यस्याः प्रथमे पादे द्वादशमात्रा- 
स्तया तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साड्या ।” ॥ ६:॥ 

विरहेण विकलहृदया विलपन्ती दयित! दयितेति । 


'ब्रियमागतमपि सविधे परिचयहीनेव वीक्षते बाला ॥६६॥ 
अन्वयः-विरहेण विकलह्ृदया बाला दयित ! दयित | इति विलपन्ती 
सविधे आगतम्‌ अपि प्रियम्‌ परिचयहीनेव वीक्षते । द वळू 
हिन्दीरूपान्तर--( प्रिय ) वियोग से विकलचित्त किशोरी (हे प्रियतम । 
हे प्रियतम ! इस प्रकार विलाप करती हुईं समीप में आ गए भी प्रियतम को | 
परिचय हीन की तरह देख रही है । > 
व्याख्या--किसी नायिका का प्रियतम परदेश चला गया था । वह उसके 
वियोग में अत्यन्त व्याकुल हो उठी | उसे केवल प्रियतम की ही चिन्ता रद्द गई 
और लगी “प्रियतम ! प्रियतम !' की रट.लगाने । लोगों ने उसके प्रियतम को 
बुलाया । प्रियतम पास में आ भी गया पर वह इतना मोह मे पड़ चुकी थी कि 
उन्हे पहचान भी नहीं पाती थी | इस प्रकार यहां नायिका के 'मोह? भाव की 
अभिव्यक्ति होती है । मोह का लक्षण है-- 
मोही विचित्तता भीतिदुःखावेगानुचिन्तनेः | 
मूच्छुनाज्ञानपतनभ्रमणादशंनादिकत्‌ ॥" ( साहित्यदर्पण ) 


१, “आगतमपि सा सविघे” इति पाठान्तरम्‌ । 9 
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अर्थात्‌ भय, दुःख, घ्रडाइट, तथा अनुचिन्तन आदि के कारण मूच्छ, 
अज्ञान, पतन, चक्कर, अदशन आदि को उपपन्न करने वाली हृदय की विकलता 
कौ “मोह? कहते हैं । यहां पर नायक का वियोग विभाव है। नायिका के हृदय 
की व्याकुला प्रियतम को पहिचान न पाना आदि अनुमाव हें जिनसे नायिका 
का “मोह? भावध्वनित होता है। (क ) विकलहृदया--विकल्॑ हृदयं यस्याः 
सा विकलहृदया । ( ख ) बिल्पन्ती-( बि+लप्‌+शतृ+ डीप्‌ ) ( ग ) 
परिचयहीनेब--परिचयात्‌ दीना परिचयनहीना । तदिव परिचयहीनेव । 
(घ ) वाळा--मरतमल्लिक ने मेघदूत की रोका में “राला? के विषय में 
“नागरसर्व्बस्व' से ये पक्तियाँ उद्धत की है--“सततं सुज्यमानाऽपि बाला वर्द्धयते 
| वलम्‌ । क्षयन्नयति योग्या स्री प्रौढा ठु कुरुते जराम्‌ ।' तथा 'बालेति गीयते नारी 
| यावत्‌ घोडषवस्सरम्‌ ।' इसमें कवि ने उद्गीति वृत्त का प्रयोग किया है । लक्षण 

है--आर्याशकलद्वितये विपरीते पुनरिहोद्गीतिः? ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ६६ ॥ 


अघरद्युतिरस्तपल्लवा मुखशोभा शशिकान्तिलंधिनी । 
तनुरप्रतिमा च सुभ्रुवों न विधेरस्य कृति विवक्षति ॥ ६७ ॥ 


अन्वयः---सुश्न॒वः अस्तपल्लबा अघरद्यृतिः शरिकान्तिछङ्िनी खशोभा 

चच अप्रतिमा तनुः अस्य बिधेः कृतिम्‌ न विवक्षति । 
हिन्दीरुपान्तर- सुन्दर भोंहों वाली ( नायिका ) की पल्लूवों को परास्त 
कर देने वाळी अधर कान्ति, चन्द्रमा की कान्ति का अतिक्रमण कर जाने वाली 
मुख की शोभा और साहश्य से रहित शरीर ( उसे ) इस विधावा की रचना 

नही कहना चाहते | 
व्याख्या--यह किसो नायक की अपने मित्र से उक्ति है। वह नायिका 
को इस सवं-विदित बिघाता की कृति मानने को तैयार नहीं । क्यों कि विधाता 
ने सत्रसे कान्ति पूर्ण चन्द्रमा बनाया, इस नायिका की मुख कान्ति उसका भी 
अतिक्रमण कर रही है । विधाता ने कान्ति युक्त रक्त वर्ण पल्लव बनाये 
इस नायिका का अधर उन्हें भी परास्त कर दे रद्द है, फिर विधाता की 
सृष्टियों में परस्पर कुछ कुछ साइइय अवश्य होता है परन्तु इसके सदृश कोई 
अन्य रचना है हो नहीं । इससे यह बात सिद्ध है कि विधाता की रचना नहीं 
है। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने इस तरुणी की सृष्टि का विघाता से सम्बन्ध 
होते हुए भी असम्बन्ध स्थापित कर असम्बन्धातिशयोक्ति को प्रस्तुत किया. F 
है--'योगेइप्ययोगो5सम्बन्थातिशयोक्तिरितीय्यते-_” ( कुवल्यान्द )। साय दी 
इस असम्बन्धातिशयोक्ति को पुष्ट करते हैं दो व्यतिरेकालङ्कार जों अघरद्युतिरस्त- . 
पल्लवा, और शशिकान्तिछंधिनी 'मुखशोभा में है, क्योंकि उभयंत्र उपमान | 
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द्वितीय: झड्भार-विला सः २ २२७ 


उपमेय का आधिक्य प्रतिपादित किया गया हे । तथा तनुरप्रतिमा में प्रयुक्त 
प्रतीयमान अनन्वय अलङ्कार । (क ) अधरद्य तिः-अधश्रस्य द्रतिः अघरद्यतिः 
शोभा कान्तिद्य तिषछबिः' इत्यमरः । ( ख) अस्तपल्लचा--अस्ताः पल्लवाः 
यया सा अस्तपल्लवा | ( ग ) शशिकान्तिलंघिनो--शशिनः कान्तिः शशि- 
कान्तिः । शशिकान्ति लंघते इति शशिकान्तिलंघिनी । इसमें कवि ने वैतालीय 
बृत्त का प्रयोग किया है । उसका लक्षण है--'षड़ विषमेऽएौ समे कलास्ताश्च 
समेस्युनां निरन्तराः । न समात्र पराश्रिता कला, वेतालीयेऽन्ते रलौ गुरः ।” 
( छुन्दोमञ्जरी ) पता नहीं जीवानन्द जी ने इसमें 'गीति' बृत्त का लक्षणं कैसे 
घटित किया है जब कि द्वितीय और चतुर्थ चरण में केवल सोलह-सोलह 
मात्रायें ही हैं ॥ ६७ ॥ 
व्यत्यस्तँज्लपति' चणं चणमहो! मौनं समालम्बते 
सव्त्रेस्मिन्‌ विदधाति किञ्च विपये दष्टिन्निरालम्म्नाम्‌ । 
श्वासन्दीघमरीकरोति न मनागङ्गपु धत्तं तिम्‌ 
वदेहाविरहव्यथाविकालितो हा ! हन्त !! लङ्कश्वरः ॥ ६८॥ 
अन्वयः-द्दा | इन्त !! वेदेहीत्रिरहब्यथाविकल्तिंः लङ्केश्वरः क्षणं व्यत्य- 
स्तम्‌ लपति, अहो | क्षणम्‌ मौनं समालम्बते किञ्चत सवस्मिंन्‌ विषये निराल- 
म्त्रनाम्‌ दृष्टि विदधाति, दीघ इवासम्‌ उरीकरोति, अङ्गेषु मनाक्‌ धृतिम्‌ न धत्ते । 
हिन्दोरूपान्तर--हाय ! अफसोस !! सीता की वियोग व्यथा से व्याकुल 
लङ्काधिपति रावण क्षण भर में ऊटपटांग बकने लगता है, अहो ! क्षण भर में 
मौन धारण कर लेता हे, साथ ही सभी चीजों पर आश्रय द्दीन दृष्टि डालता 
है, लम्बी सांसे भरता है, अङ्गो में जरा सी भी घीरता नहीं धारण करता | , 
व्याख्य--कवि ने यहाँ सीता जी की विरह व्यथा से व्याकुळ रावण की 


सीता विषयक “रति? को व्यञ्जित कराया है। परन्तु वह रति उभयनिष्ठ नहीं है | 


केवल रावण गत ही दै सीता गत नहीं साथ ही सीता जगद्गुरु राम की पत्नी 
है इस लिए और भी अनौचित्य दै । अतः अनोचित्य के कारण यहाँ विप्रहम्म 


श्गगार न होकर विप्रश्‍म्माभास व्यक्षित होता है । क्योंकि कहा गया है--“अ- _ 


नौचित्यप्रदृत्तत्वे आभासे रसभावयोः? ( साहित्यदपण ) अर्थात्‌ जब 'रस और 
भाव अनौचित्य से प्रदत्त हो तो क्रमशः रसामास और भांवामास हुआ करते 
ह । इस अनौचित्य-का एक देशतः निर्देश साहित्य दपण में इस प्रकार किया 
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४उपनायकसंस्थायां मुनिशुरुपत्नीगतायाञ्च । 
बहुनायकविषयायां रतौ तथाऽनुभयनि्ठावाम्‌ ॥ 
प्रतिनायकनिष्ठस्वे तद्वदघमपात्रतिय्यंगादिगते शृज्ञारेऽनौचित्यम्‌ ।” 
यहाँ रति अनुभय निष्ठ होने फे साथ साथ जगद्गुरु : राम की पत्नी में निष्ठ 
होने के कारण अत्यन्न अनौचित्य को प्रस्तुत करती है। इस विप्रलम्भाभास 
है ' को व्यज्ञित करने वाले विभवादिक इस प्रकार है। सीता आलम्त्रन विभाव है। 
| रावण का ऊट पटाँग बकना आदि अनुभाव है। तथा 'ऊट पराँग बोलने से 
रावण गत 'उन्माद' व्यभिचारिभाव अभिव्यक्त होता है | लक्षण है-- 
ह (चित्तसम्मोह उन्मादः कामशोकभयादिभिः | 
अस्थानहासरदितगीतप्रलपना दिकृत्‌? ॥ ( साहित्य दर्पण ) 
अर्थात्‌ काम, शोक, भय आदि के कारण उतपन्न चित्त का व्यामोह 
उन्माद कहलाता है। इसमें अनवसर में इसना, रोना, गाना, बड़ बड़ाना, 
आदि होता है । “मौन घारण करने से “रावण गत? “श्रम” अभिव्यक्त होता है। 
लक्षण है 
“खेदो रत्यध्वगत्यादेः श्वासनिद्रादिकृच्छूमः ।? ( साहित्यदर्पण ) 
अर्यात्‌ रति तथा मागे में चलने आदि से उत्पन्न खेद को भ्रम कहते है | 
इसमें लम्त्री सांसों का भरना, नींद का आना आदि पाया जाता है। सभी 
विषयों को आलम्बन रहित देखने से? रावणगतं “मोह? व्यभिचारी भाव 
व्यञ्जित होता है | मोह का लक्षण है-- . 
“मोहो विचित्तता भीतिदुःखावेगानुचिन्तने: । 
मूच्छेनाज्ञानपतनञ्रभणादशंनादिक्कत्‌ ॥' ( साहित्यदर्पण ) 


अर्थात्‌ भय, दुःख, घन्रड़ाहट, अत्यधिक चिन्ता, आदि के कारण होने 
वाली चित्त की व्याकुलता को मोह कहते हैं, इसमें मूर्च्छा, अज्ञान, पतन, 


चक्कर आना, दिखाई न पड़ता, इत्यादि पाया जाता है। लम्बी-लम्ती सांसों 
के भरने से 'रावणगत “चिन्ता” भाव की अभिव्यक्ति होती है चिन्ता का 
लक्षण है-- 
“ध्यानश्चिन्ता हितानाप्तेः शून्यताइवासतापक्कत्‌” ( साहित्यदर्पण ) 
अर्थात्‌ हित के प्राप्त न होने से उत्पन्न ध्यान को चिन्ता कहते हैं इसमें 
इसम शून्यता, श्वास भरना तथा सन्तापादिक होते हैं । तथा “अंगों की अधीरता 
से रावणगंत “व्याधि? व्यभिचारिभाव व्यक्षित होता है। व्याधि का 
. छक्षण है-- 
क “रोग विरहादि प्रभावो मनस्तापो व्याधिः 
ME गात्रशयिल्यत्रासादयोच्तरानुमावाः ॥? ( रसगङ्गाधर ) 


द्वितीय: खड्भार-विछासः २ २२९ 


अर्थात्‌ रोग तथा विरद्द आदि से उत्पन्न होने वाले मानस सन्ताप को. र 
व्याधि कहते दै । इसमें अङ्गां की शिथिलता तथा भय आदि अनुभाव होते हैं। 
रन्तु ये सभी “उन्माद? आदि व्यभिचारिभाव जगद्गुरु राम की पत्नी के विषय 
में होने के कारण आभास रूप होकर उक्त विभावों एवं अनुभावो के संयोग से 
'विप्रढम्माभास' को ध्वनित करते द! (क) व्यत्यस्तमू--( वि+ अति + 
अस्‌ + क्त ) उल्टा पुलटा, अनापशनाप ( ख ) निरालम्वनाम --निर्गतमा- 
लम्बनं यस्या सा निरालम्प्रना तां निरालम्वनाम्‌ । ( ग ) वेदेहोविरहव्यथा- 
विकलितः--वेदेह्याः विरहः च देदीविरहः | विदेहस्यापत्यं स्त्री वेदेदी ( विदेह + 
ङीप ) सीता इत्यः । देदेहीविरद्दस्य व्यथा वदेद्दीविरह्व्यथा | पीडा बाधा 
व्यथा दुःखम? वेदेह्दीविरदव्ययया विकलितः बेदेहीविरहव्यथाविकलितः । 
यहां पर एक ही कर्ता कारक लंकेश्वर “लपन? मौन समालम्बन, निरालम्त्रन दृष्टि 
'का आधान, धैर्य घारण?, दीर्घ इवास का उरी करण आदि अनेक क्रियाओं में 
अन्बित होता है अतः कारक दीपक अलङ्कार है | लक्षण है--क्रमिकेकगंतानान्तु 
गुग्फः कारकदीपकम्‌? ( कुवलयानन्दः ) अर्थात्‌ अनेक क्रमिक क्रियाओं को 
एक कारकगत गुम्फन होने पर कारक-दीपक अलङ्कार होता है। इस इलोक में 
शादूल विक्रीडित' वृत्त उपनिचन्ध किया है । लक्षण है--“सूर्य्याश्वयंदि मः सजौ 
सततगाः शादूलविक्रीडितम?? ( छन्दोमज्ञरी )॥ २८ ॥ 
उदितस्मणलमिन्दो रुदितं सद्यो वियोगिवर्ग । 
मुदितश्च सकलललनाचूडामणिशासनेन मदनेन ॥ ६९ ॥ 
अन्वयः- -इन्दोः मण्डलम्‌ उदितम्‌ सद्यः वियोगिवर्गेण रुदितम्‌ , च सकल 
ललनाचुडामणिशासनेन मदनेन मुदितम्‌ । 
दिन्दोरूपान्तर--चन्द्रमा का मण्डल उदित हुआ कि तुरन्त विरहियों का 
समुदाय रो पड़ा और समस्त रमणियों की चूडामणियों के शासक कामदेव प्रसन्न 
हो गये । 
व्याख्या--चन्द्रोदय का वर्णन करते हुए कवि ने इस पद्य में चन्द्रमा का 
“उदय होना? वियोगिवगं का रोना? और कामदेव का प्रसन्न होना’ रूप तीन | 
क्रियाओं का एक साथ होना वर्णित किया है | अतः यहाँ पर “समुच्चय' अछ- 
झार वाच्य है । समुच्चय का लक्षण है-“गुणक्रियायौगपद्यं समुच्चयः” ( अल- 
छारसबंस्य ) अर्यात्‌ अनेक गुणों एवं क्रियाओं का एक साथ होना समुच्चया 
“लक्कार होता है साथ ही ये तीनों क्रियाये चन्द्रमा का उदय दोना, वियोगियों का 
रोना और कामदेव का प्रसन्न होना स्वतः लोकसिद्ध है। इस तरह यह 
` सम्मावी समच्चयालङ्कार हुआ । यह अलङ्कार कायकारण की समकालिकता. 


सार 
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अतिश्चयोक्ति का व्यञ्जक है। क्योंकि कारण का पूर्व भाव और कार्य का 
पश्चादूभाव ही युक्तियुक्त होता है। कारण का लक्षण हे-निय॒तोऽनन्यया 
सिद्धश्च तत्‌ कारणम्‌? ( तर्कभाषा ) । परन्तु जब किसी वेशिष्ट्य को 
प्रतिपादित करने के लिए कारण को बाद में और कार्य को पहले या कि 
दोनों को साथ-साथ प्रदिपादित किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति’ 
अलङ्कार होता “है--“कार्यकारणयोः समकालत्वे पौर्व्यापय्यंविपय्यये चातिश- 
योक्तिः?--( अलंकारसवंस्व ) | यहाँ पर वियोगियों का रोना, और कामदेव 
का प्रसन्न होना कार्य है जिनका कारण चन्द्रमा का उदय होना है परन्तु काये 
और कारण सभी साथ वणित है अतः अतिशयोक्ति अलंकार की अभिव्यक्ति 
होती है इस प्रकार यह स्वतः सम्भावि अलंकारमूलक अलंकारध्वनि को प्रस्तुत 
करता है | ( क ) सद्यः--तस्क्षणमित्यर्थ: । “द्धः सपदि तत्क्षणे’ इत्यमरः | 
(ख) वियोगिवर्गेण-वियोगिनां बिरदिणाम्‌ (वि+युज्‌+घञ्‌ + 
इनिः + आम्‌ ) वर्गःवियोगिवर्गः | तेन वियोगिवरगेण । 'बिरहवियोगौ च तुल्याथों 
इति हलायुधः । समान जातियों के संमृह को वर्ग कहते हैं 'समैवंगः” इत्यमरः 
( ग॒) उदितम्‌--(उद्‌ + इण्‌ गतौ + क्त) रुदितम्‌--( रुदिर्‌, अभ विमोचने 
+क्त) सुदितम्‌-( मुद्‌ इषं +क्त ) ( घ ) सकळळनाचूडामणिशासनेन्न- 
चुडायाः मणिः चूडामणिः | सकला ललनाः सकलललनाः । सकललनानां चूडा- 
मणिशासनः । तेन तथोक्तेन ललना-ललाति ईप्सति कामानीति ललना । स्त्रीः 
विशेषा इत्यर्थः | “चूडामणिः शिरोरस्नम्‌? इत्यमरः । इसमें कवि ने गीतिद्वत्त का 
प्रयोग किया है । लक्षण है--“आर्या प्रथमाद्धसमं यस्या अप्राडमाइ ता गीतिम' 
( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ६९ ॥ 


ादु्भेवति पयोदे कञ्जलमलिनम्परभूव नभः । 
क्तश्च पथिकहृयङ्कपोलपाली मृगीद शः' पाण्डुः ॥ ७० || 
अन्वयः-पयोदे प्रादुभंबति नमः कजलमलिनम्‌ पथिकह्ृद्यम्‌ च रक्तं 
सुगीः कपोलपाली पाण्डुः बभूव । 
हिन्दीरूपान्तर--बादल के उत्पन्न हो जाने पर आकाश काजल की तरह 
मलिन राहियों का हृदय रागयुक्त और मृगनेनी की गण्डस्थली पीली हो गई । 
व्याख्या--यहाँ पर कवि ने समुच्चयाछंकार प्रस्तत किया है । समुच्चय दो 


, प्रकार का होता है | एक तो वह जहाँ पर कि किसी प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के एक 


ह के विद्यमान रहने पर अन्य साधक भी उसीकार्य को सिद्ध करने में लग 
जाते ह— [ 


स्स्स REET ET 
१. “सुराइदा!” इत्ति पाठान्तरम्‌ | 
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“वतस्सिद्विदेतावेकस्मिन्‌ यत्राऽन्यत्‌, तस्करम्भवेत्‌ । समुच्ययोडसो? । तथा 
दूसरे प्रकार का समुचय बढ होता है जहाँ अनेक गुणों या क्रियायों का एक 
साथ होना वणित होता है--“'स त्वन्यो युगपत्‌ या युणक्रियाः” (काव्यप्रकाश) । 


इस तरह यहाँ पर दूसरे प्रकार का समुच्चय अलंकार है क्योंकि “रक्त होना 


“मलिन होना? और 'पाण्डुहोना? तीन गुणों का एक साथ वर्णन प्रस्तुत किया 
गया है। ( क) पर्योदे--मेघ इत्यर्थ: | पयो ददातीति पयोदः ( ख) नभः-- 
अकाशामित्थः--'नभोडन्तरिच्तं गगनम्‌’ इत्यमरः | ( ग ) कज्जलमलिनपू--- 
कज्जळवन्मलिनं कञ्बलमलिनम्‌ ( घ ) रक्तम्‌--( रज्ञयगे+ क्त) । ( ङ) 
पथिकहृदयम्‌--पथिकानां हृदयं पथिकह्ृदयम्‌ । “पान्थाः पथिकः इत्पमर: । 
खगीदृशः--ृ्याः इृशाविव दशौ यस्या साः मगीद्वक । तस्याः मुभीहृश्ः | 
सतम्युयमानपूवस्य' इति भाष्यवातिकेन समासः उपमानपदलोपश्च । इसमें 
कवि ने उद्गीतिदृत्त' का प्रयोग किया दै लक्षण है 'आर्याज्चकलद्वितये विपरीते 


पुनरिहोद्गीतिः ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ७० ।! 


इदमप्रतिमम्पश्य सरः सरसिजैजतम्‌। 
सखे ! माजल्प नारीणान्नयनानि दहन्ति माग्‌ ॥9१॥ 


अन्वय: --हे सखे ! सरसिजैः इतम्‌, इदम्‌ अप्रतिमं सरः पश्य, मा जल्प, 
माम्‌ नारीणाम्‌ नयनानि दन्ति | ` 

हिन्दोरूपान्तरः- अरे मित्र ! कमलों से दके हुए इस अनुपम सरोवर 
को देखो ! मत बको मुझे स्त्रियों की ( ये ) आँखे जला रही हैं । 

व्याख्या--यहाँ पर नायक को मित्र ने तालाब में खिळे हुए कमलों को 
देखकर नायक से कहा कि अरे मित्र | इस ताटात को तो देखो कमलों से 
ढका हुआ कितना रमणीय एवम्‌ अनुपम है | परन्तु नायक को उन कमर्ला को 
देखते दी लियो की आँखों की याद आ गई और उसके हदय में काम सन्ताप 
व्यास हो उठा अतः उसने कहा “अजी बको मत | उधर में नहीं देखना चाहता 
क्यों कि मुझे लियो की आँखे घळाये दे रदी हैं ।? इस प्रकार यहाँ पर खिर्यो 
की आँखों के सहद वस्तु कमल को देखकर उन आँखों की याद आ जाने से 
समरणालङ्कार' है और वही इसमें प्रधान भी है। परन्तु स्मरण शब्दों द्वारा 
प्रतिपादित नहीं किया गया अतः स्मरणालङ्कार यहाँ वाच्य न स्वीकार कर 
व्यङ्गय स्वीकार किया जायगा | इस प्रकार यहाँ कवि ने 'स्मरणाल्छार ध्वनि 
को प्रस्तुत किया है । (क) अप्रतिमम्‌--न विद्यते प्रतिमा प्रतिकृतिः साइईय- 
मित्यर्थः यस्म तत्‌ अप्रतिमम्‌। (ख ) सरपिजैः--सरसि जातं सर 


पण 
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( सरस्‌ + जनीप्रादुर्भावे + ड ) 'ससम्यां - जनेडः? ( ३।२।६७ ) इति सूत्रेण 
ततः 'तत्पुरुषे कृति बहुलम! ( ६।३।१४ ) इति पाक्षिके डेरछकि तत्सिद्धिः | 
कमलमित्यथः | तैः सरसिजेः | इसमें 'अनुष्टुप्‌' वृत्त प्रयुक्त हुआ है ॥ ७१ ॥ 


युञ्चसि नाद्यापि रुपम्मासिनि मुद्रिलिरुदियाय | 
इति सुदृशः ग्रियचनेरपायिनयनाञ्जकोशशोणरुचिः।७२॥ 
अन्वयः-- दि भामिनि ! मुदिरालिः उदियाय ( किन्तु ) अद्य अपि रुषम्‌ 
न मुञ्चसि’ इति प्रियवचनेः सुहशः नयनाग्जकोणशोणरुचिः अपायि | 
हिन्दीरूपान्तर--“अरी प्रियतमे ! मेघो की पङ्क्ति उदित हो गई 
( लेकिन ) आज भी ( तू ) क्रोध नहीं त्याग रही है” ऐसे :त्यारे वचनों से 


| ( अथवा ऐसे प्रियतम के वचनों से ) सुनयना के नेत्र कमलों के कोनों की 
'लाङ कान्ति दूर हो गई | 


व्याख्या--यह किसी नायिका के बिषय में एक सखी की दूर 
ता सरी सखी से 
उक्ति है । कोई नायिका जो कि अपने प्रियतम से. मान किए हुए .थी, अत्यन्त 
क्रुद्ध होने के कारण उसकी आँखों के कोने लाल _ पड गए थे । प्रियतम ने 
आकार निवेदन किया कि 'अरी प्रियतमे | देख बोदळ विर आये हें अब तो 
(मान का परित्याग कर दे इतना मान अच्छा नहीं? | बस तुरन्त उसकी आं 
; र आंखों 
के कोनों पर जो ललाई छाई हुई थी वह दूर हो गई अर्थात्‌ नायिका का रोष 
-शान्त हो गया । रोष अर्थात्‌ अमर्ष का लक्षण है-- 


'निन्दाक्षेपापमाना देरमषाऽभिनिविष्टता | 
नेत्ररागशिर:कम्पभ्नूम्गोततर्जनादिक्कत्‌ ॥' ( साहित्यदर्पण ) 


परन्तु यहां पर कवि ने उस अमषे भाव की शान्ति व्यक्षित कराई है। । 
उसका विभाव है प्रियतम का निवेदन, तथा अनुभाव है आँखों के कोनों की 
लालिमा का दूर हो जाना । इस प्रकार यहां “अमर्ष भावशान्ति' ध्वनि है | 
(क) रुपम्‌--( रुष्‌ रोषे + क्विप्‌) द्वितीयैकवचनम्‌ । क्रोधमित्यथे; । 'कोप- 
'कोधामषरोषप्रतिधा रुट्क्रुधौ लिया इत्यमरः | ( ख) सुदिरालिः- मुदिराणा- 
'मालिः मुदिरालि; । मुदिरो मेघः | 'घनजीमुतमुदिरजलमुग्धूमयोनयः? इत्यमरः । 
“वीय्याछिराबलिः पडि क्त: भेणी' इति चामरः । ( गा ) . नयनाञ्जकोणशोण- 
- रुचिः--नयनं अब्जमिव नयनाब्जम्‌ | तस्य कोणं नयनाब्जकोणम्‌ । शोणा रुचिः 
.शोणरुचिः । नयनाब्जकोणे शोणा राचः नयनाब्जकोणशोणरुचि; । “शोणः 
कोकनदच्छविः? इत्यमरः । इसमें कवि ने “उद्गीति' वृत्त का प्रयोग किया है। 
लक्षण है--“आर्याशकलद्वितये विपरीते युनरिदोद्गीतिः' ( छन्दोमञ्जरी ) ॥७२॥ 
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आलोक्य सुन्दरि ! झुखन्तव मन्दहासम्‌ 
नन्द्न्त्यसन्दसरविन्द्धिया मिलिन्दाः | 
श्वासितादि ! सृगलाञ्छनसम्भ्रसेश 
चश्व्‌पुटश्वलयन्ति चिरंचकोराः ॥ ७३॥ 
अन्वयः--हे सुन्दरि ! मिलिन्दाः तव मन्दद्दासम्‌ सुखम्‌ आलोक्य अरविन्दः 
घिया अमन्दम्‌ नन्दन्ति, किञ्च हे असिताक्षि | चकोराः मृगडाञ्छुनसम्भ्रमेण 
चश्चूपुटम्‌ चिरम्‌ चटुलूयन्ति । 
__ हिन्दीरूपान्तर-ऐे सुन्दरी ! भँबरे मन्द मुस्कान वाले मुख को देखकर 
कमल समझ कर खूब आनन्दित होते हैं, साथ ही ऐ इयामाक्षि ! चकोर चन्द्रमा 
के भ्रम से चोचों को बड़ी देर तक चंचल करते हैं । 
व्याख्या--नायक अपनी प्रियतमा की .चाडुकारिता करते हुए कह रहा है 
कि तुम्हारे मन्द हास से युक्त'मुख को भोंर॑ कमल समझकर खूब प्रसन्न हो रहे 
हैं, इस प्रकार यहाँ भोरो को नायिका के मुख में कमल की भ्रान्ति दो रही, अतः 
भ्रान्तिमान्‌ अलंकार है । भ्रान्तिमान्‌ का लक्षण है-- 
“धसाम्यादतस्मिस्तदूबुददिर््रान्तिमान्‌ प्रतिभो स्यितः? ( साददित्यदपंण ) 
अर्थात्‌ साइश्य .के कारण अन्यतस्तु में अन्यवस्तु के कवि प्रतिभा से 
उत्यापित निश्चयात्मक ज्ञान को भ्रान्तिमान्‌ कहते हैं। यहाँ नायिका के मुख 
और कमल में इतना साहश्य है कि भौंरें मुख को “कमर समझ बैठे | इसी 
प्रकार चूंकि नायिका के उसी मन्द हासयुक्त मुंख को चकोर चन्द्रमा समझकर 
चन्द्रिका पान के लिए अपनी चोचो को चंचल कर रहे हैं अतः वहाँ भी 
4्रान्तिमान! अलङ्कार है । साथ ही भ्रमर एवं चकोरः रूर ज्ञाताओं के भेद से 
एक हो नायिका सुख रूप कमल बस्तु का कमळ और चन्द्रमा के रूप में 
अनेकधा उल्लेख होने के कारण *'उल्लेखालङ्कार? भी है। क्योंकि उल्लेख का 
लक्षण है-- 
“क्बचिद्‌ भेदाद्‌ ग्रहीतृणां बिषयाणान्तथा;क्वचित्‌। . . , 
एकस्यानेकघोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते ॥” ( साहित्यदपण ) 
अर्थात्‌ उल्लेखालंकार दो प्रकार का होता है १ कहीं वो ग्रहीताओ अर्थात्‌ 
ज्ञाताओ के मंद से जब एक दी वस्तु का अनेक रूपों में उल्लेख होता हैतो | 
पहला उल्लेखालंकार होता है जैसे कि उक्त उदाहरण में हैं। (२)कहीं | 
पर विषयमेद के कारण जो एक वस्तु का अनेकधा उल्लेख "होता है वह दूसरे 
प्रकार का उल्लेख होता है.। यह उल्लेखालंकार पुनः शुद्ध और 'संकोण मेद 
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दो-दो प्रकार का हो जाता है । जब्र यह अकेला ही रहता है तत्र तो शुद्ध उल्लेख 
और जम किसी अन्य अलंकार से मिश्रित होता है तो संकीर्ण होता है । प्रस्तुत 
इलोक में भ्रान्तिमान्‌ से संकीर्णं उल्लेख प्रस्तुत किया गया है| ( क ) मन्द- 
हासम्‌--मन्द: हासः यस्मिन्‌ तत्‌ मन्दहासम्‌। ( ख) अमन्दम्‌--न मन्द 
यथा स्यात्तथा अमन्दम्‌ । ( क्रियाविशेषणमेतत्‌ ) । ( ग ) अरबिन्द्धिया-- 
अरविन्दस्य घी; अरबिन्दघीः । तया अरविन्द्धिया । “बुद्धिर्मनीषा घिषणाधी? 
इत्यमरः । 'राजीवमरविन्दंच पश्म॑ पंकजमिष्यते' इति इलायुधः । मिलिन्दाः-- 
भ्रमरा इत्यथं;। ( घ ) असिताक्षि--असिते (न सिते असिते ) अक्षिणी 
यस्थाः सा असिताक्षी तस्सम्बुद्धौ हे असिताक्षि | कृष्णनयने इत्यर्थः ( ङ ) मृग- 
छा5छनसम्भमेण--मग इव लाञ्छुनंयस्मिन्‌ सः मृगलान्छनः ( चन्द्रः 
इत्यथः ) | सुगलाव्छनस्य सम्भ्रमः मृगळाञ्छनसम्भ्रमः । सम्यग्‌ भ्रमः 
( भ्रान्तिः ) सम्भ्रमः । 'भ्रान्तिमिथ्यामतिभ्रम: ।? इत्यमरः तेन मृगलाञ्छन- 
सम्भ्रमेण । चन्द्रश्रन्त्या इत्यर्थ। ( च ) चटुलयन्ति--चटटलं कुर्वन्तीति 
चडल्यन्ति ( चडुल + णिच्‌ ) चंचलोकुर्वन्तीत्यर्थः । इसमें कविने “वसन्ततिलक' 
वृत्त का प्रयोग किया है। लक्षण है--'शेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः 
( छन्दोमञ्जरी ) || ७३ ॥ 


ट्र च ~ ~ ० ७० 
स्मतन्ञतत्‌ किन्तु प्रकृतिरमणीयं विकसितम्‌ 
सुसम्त्रते को वा कुसुममिदसुद्यत्परिमलस्‌ । 
स्तनद्वन्द्वम्मिथ्या कनकनिभमेतत्‌ फलयुगं 
लता सेयं रम्या भ्रमरकुलनम्या न रमणी ॥ ७४ ॥ 
अन्वय -- एतत्‌ स्मितम्‌ न किन्तु प्रकतिरमणीयं विकसितम्‌, वा कः इदम्‌ 
उद्यस्परिमलम्‌ कुसुमम्‌ मुखम्‌ , एतत्‌ कनकनिभम्‌ फलयुगम्‌ 3 स्तनद्वन्द्वम्‌ मिथ्या 
रते ? इयम्‌ भ्रमरकुलनम्या रम्या लता, सा रमणी न। 
हिन्दीरूपान्तर--यइ मुस्कुराइट नहीं बल्कि सहज सुन्दर बिकास है, 
अथवा कौन फैलती हुई सुगन्ध वाले फूड को मुँह और इस स्वर्ण सहश फल 
युगछ को स्तनयुगल झूठे ही कहता है। यह मँवरों द्वारा भुश सकने योग्य 
सुन्दर लता है वह प्रसिद्ध जी नहीं । 


_ व्याख्या--किसी रमणी को देख कर कवि कहता है यह रमणी नहीं है 
चल्कि सुन्दर लता है । इस प्रकार प्रकृत रमणी का निषेध कर अप्रकृत लता की 
स्थापना करने से यहाँ “अपहुति' अलंकार है | लक्षण है-- 


“प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्‌ साध्यते .सा त्वपछुतिः० ( काव्यप्रकाश ) 
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न अर्थात्‌ उपमेय को असत्य रूप में स्थापित कर जहां उपमान की सत्यरूप 
से स्थापना की जाती दै यहां अपह्न ति अलंकार होता है । कवि ने इस अपव 
को प्रस्तुत करने में और भी कई अपहृव किए हैं। जैसे रमणी के दो स्तन होते 
दं उनका निषेध कर उन्हें लता में छगनेवाले स्वर्ण सदश दो फल बताया, तथा 
रमणी के सुख का निपेध करके उसे फेळाती हुई सुगन्यवाला फूल बताया एवं 
उसकी मुस्कुराहट का निषेध करके उसे स्वभावतः रमणीय विकास बताया। 
इस तरह ये सभी अपहृव समर्यं समर्थक के रूप में आये हैं, अतः यइ अपह ति 
अलंकार सावयव है (क) प्रकृतिरमणीयम्‌-प्रकृत्या (स्वभावेन) रमणीयम्‌ 
“संसिद्धिप्रकती त्विमे, स्वरूपंच स्वभावश्च? इत्यमरः ( ख) उद्यत्परिमलम्‌- 
उद्यन्‌ ( उद्गच्छुन्‌ उद्‌ + या + शतृ `) परिमलः स्स्मात्‌ तत्‌ उद्यत्परिमलम्‌ । 
'आमोदः स्यात्‌ परिमलः? इति हलायुधः । द्वितीयेकवचनम्‌। ( ग ) स्तन- 
इन्द्रम--स्तनयोः ( कुचयोः ) इन्द्र. स्तनद्वन्द्रम्‌। 'दन्दं मिथुनयुग्मयोः' इति 
विश्वप्रकाशः । यहा द्वन्द्व का अर्थ युरम है, जोड़ा है। ( घ ) कनकन्िभम्‌- 
स्वणेसहशमित्यर्थः । किसी शब्द के अनन्तर अर्थात्‌ उत्तरपद के रूप में जब 
“निभ? शब्द का प्रयोग होता है तो वह सदृश अर्थ का वाचक होता है| 

अमरकोश का कृथन है--“वाच्यलिङ्गाः समस्तुल्यः सहक्तः सदृशः सहक | 

साधारणः समानश्च स्युरुत्तरपदे स्वमी । .निभसंकाशानीकाशप्रतीकांशोयमादयः ।” 
( ङ ) फल्युगम्‌--फल्योः युगं फल्युरसू ( फल्युग्मम्‌ इत्यर्थः ) (युग्मं तु 
युगलं उगम इत्यमरः । ( च ) भ्रमरकुळनस्या--भ्रमराणां कुलं भ्रमरकुलम 
नमयितुं शक्या नम्या । भ्रभरङुछैः नम्या भमरकुलनम्या । (छ ) रमणीः 
रमतेऽस्यामिति रमणी ( रम्‌.+ ल्युट्‌ + डीप्‌ ) “अबला महिला ललना प्रमदा 
रमणी नितस्बिनी वनिता? इति इलायुधः। इसमें कवि ने शिखरिणी बृत्त का 
प्रयोग किया है । लक्षण है--“रसैः रुदेरिछन्ना यमनसभला रः शिखरिणी” | 

( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ७४ ॥ 


सङ्ग्रामाङ्गणसम्एुखाइतकिय द्विशवम्भराधीश्वर- 
च्यादीणींकृतमध्यमाङ्गविवरो्मीलन्नभोनीलिमा । 
अङ्गारम्रखरैः करैः कबलयन्नेतन्महीमणडलम्‌ 
मार्चण्डोञ्यमुदेति केन पशुना लोके शशाह्लीकृतः ॥७५॥ 
अन्वयः --सङ आमाज्ञणसम्मुखाइतकियदूविश्वम्मराधीश्वरव्यादीणी कतमध्य- 
साङ्गविवरोन्मीलन्ञमोनीलिमा, अङ्गारप्रखरैः करैः एतत्‌ महीमण्डलम्‌ कवछयन्‌ | 
अयम्‌ मात्तंरडः उदेति, छोके केन पशुना शशाह्लीकृतः ! 
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हिन्दोरूपान्तर--रण प्राङ्गण में सम्मुख मारे गये कितने ही भूपालो द्वारा 
मेदे गए मध्यम भाग के छेद से प्रकाशित होती हुई आकाश की नीलिमा 
ला, और अङ्गारों की तरह तेजकिरणों से इस पृथ्वी मण्डल को निगलता हुआ 
यह सूर्य उदित हो रहा है, संसार में किंस पछ ने ( इसे ) चन्द्रमा बना दिया ! 
वयाख्या--यह उदित होते हुए चन्द्रमा को देखने वाले किसी विरदी 
का कथन है। चन्द्रमा शीतळ होता है परन्तु विरहियों के लिए. वह अत्यन्त 
कष्टकारी होता है | इसी लिए विरही उसे सूर्य समझता है। जो पुरुष रणप्राङ्गण 
में मुख मोड़ कर भाग नहीं जाता बल्कि सम्मुख लड़ते हुंए मारा जाता है यह 
सूर्यमण्डल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाता है ऐसा शास्र में प्रसिद्ध है। 
से कि महाभारत में कहा गया है-- 
“द्वाविमौ पुरुषी लोके सूय्यमण्डलमेदिनौ | 
परित्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिसुखो' इतः ॥? 
विरही चन्द्रमा में दिखाई पड़ने वाले मृगचिह्य को रणप्राङ्गण में सम्मुख 
मारे गए अनेकों राजाओं द्वारा भेदन किए सूर्य-मण्डल के छिद्र से दिखाई 
पड़ने वाला नीला आकाश मानता है। और 'चूंक वह उसे अत्यधिक सन्ताप 
पहुँचा रहदा है इसी छ्यि उसे प्रचण्ड किरणों से भूमण्डल को निगल जाने वाला 
कह रहा है । इस प्रकार यहाँ प्रकृत चन्द्रमा का निषेध करके अप्रकृत सूर्य की 
स्थापना की गई है | अतः यहां अपहृति अहङ्कार दै । लक्षण है--'प्रकृतं प्रति- 
सिध्यान्यस्थापनं स्यादपहति ( साहित्यदपण ) अर्थात्‌ जहां पर प्रकृत का निषेध 
करके अप्रकृत की स्थापना की जाती है! वहां अपहृति अलंकार होता है। 
(क) सङग्रामाङ्गणसम्मुंखाहतकियद्विश्वम्भराघीश्वरव्यादोणी क्वतमधघ्य- 
विवरोन्मीळन्नभोनीलिमा-सङ ग्रामस्याङ्गणं सङ्ग्रामाङ्गणम्‌। सम्मुख- 
भाइताः । विश्वं बिभति या सा विश्वम्भरा (विश्व + भ्र + खच + मुम्‌ + राप्‌ ) 
अघिका; ईश्वराः अधीश्वराः विश्वम्भराया अघीश्वराः विश्वम्भराघीश्वराः | कियन्त 
विश्वम्भराधीश्वराः कियद्विश्वम्भराधीश्वराः । सङ्ग्रामाङ्गणसम्मुखाइतकियद्विश्वम्म 
राधीश्वराः। मध्ये भवं मध्यमम्‌ ( मध्य + म "मध्यान्मः? ( ४।३।८) इति 
सुत्रेण ) । मध्यमम्‌ अङ्गं मध्यमाङ्गम्‌। न व्यादीणं व्पादीण .कृतभिति व्यादीर्णी 
तम्‌ ( अभूततद्भावे स्विः ) । सङ आमाङ्गणसम्मुखाहतकियद्‌विश्वम्भरा घीषवरै 
च्यादीणांकृतं मध्यमा ङ्गम्‌. सङ ग्रामाङ्गणसम्मुखादृतकियद्‌विश्वम्मराघीश्वरव्यादीण- 
कतमध्यमाङ्गम्‌ । तस्य विवरं ०मध्ममाङ्गविवरम्‌ | नमसोनीछिमा नमोनीछिमा । 
°मध्यमाङ्गविवरेण उन्मीलन्‌ नभोनीछिमा यस्मिन्‌ सः सङ ग्रामाङ्गणसम्मुखाइतः 
कियद्विश्वम्भराधीश्वरव्यादीर्णीकृतमध्यमाङ्गविवरोन्मीळन्रभोनीछिमा । 'सड ग्राम 


समितिः समिच समरं सख्यं समीकं रणम्‌' इति हलायुधः | 'कुः पृथ्बी प्रथिवी | ु ड 
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स्थिरा च घरणी विश्वम्भरा गेदिनी' इति च दइलायुघः। “राजा तु प्रणताशेए 
सामन्तः स्यादधीश्वरः इत्यमरः । “विवरं बिळं छिद्रम्‌ इति चामरः। “नभोऽन्त- 
रिक्ष गगनम्‌? इत्यमरः । ( ख ) अङ्गारप्रखरेः--अङ्गारा इव प्रखराः अङ्गारः 
प्रखराः । तैः अङ्गारप्रखरैः । ( ग ) करेः-किरणेः इत्यर्थः । करो वषापले 
पाणौ छण्डाप्रस्ययरदिमघु? इति विश्वप्रकाशः । पशु का यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग 
है । उसका अर्थ है पञ्चुसद्दश मूख व्यक्ति । ( घ ) शशाङ्कीक्रतः--न क्षशाङ्कः 
शशाङ्कः कृतः इति शशाङ्कोकृतः | “अभूततद्भावे च्विः | ( ङ ) मात्तण्डः- 
सूर्य: । “मात्तण्डस्तपनो विकर्तन इनः पूषा पतङ्गो भगः सूर्य” इति इलायुधः | 
इस पद्य में कबि ने 'शादू लविक्रीडित? बृत्त का प्रयोग किया है | लक्षण है-- 
'सूर्याश्वैयेदि मः सजी सततगाः शार्दूछविक्रीडितम्‌” ( छन्दोमञ्ञरी ) ॥ ७५ ॥ 


श्यामं सितञ्च सुच्शो न दशोः स्वरूपस्‌ | 
किन्तु स्फुरङ्गरलमेतदथामृतं च । 
नो येत्‌ कथन्निपतनादनयोस्तदैव 
मोहस्मुदंच नितरान्दथते युवानः ॥ ७६ ॥ 
अन्वयः--एतत्‌ श्यामम्‌ च सितम्‌ सुदशः हशोः स्वरूपम्‌ न किन्तु स्फुटम्‌ 
गरलमू अथ च अमृतम्‌ ( अस्ति ) नो चेत्‌ युवानः अनयोः निपतनात्‌ वदा एव 
मोइम्‌ च मुदम्‌ कथन्‌ दघते १ 
हिन्दोरूपान्तर-यद काला और सफेद सुलोचना की आँखों का स्वरूप 
नहीं है बल्कि स्पष्ट रूप से जहर और अमृत है नहीं तो युवक लोग इन दोनों 
के गिरने से उसी समय मूर्च्छा और आनन्द ( दोनों) केसे ( एक साथ ) 
धारण करते ! - 
व्याख्या--यहाँ पर कवि ने सुनयना की आँखों का निषेध कर उन्हें स्पष्ट 
रूप से जहर और अमृत बताया है अतः अपहू,ति अलङ्कार है क्योंकि अपहू ति 
का लक्षण है--प्रकृतम्प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपह्नुतिः-साहि्यदपंण । 
और चूंकि पूर्वार्ड में किए गये अपह्ुव को उत्तराद् में युक्ति द्वारा साबित किया 
गया है--कि अगरये आँखे अग्रत और जहर न होती तो जब ये युवकों पर बिजली 
की तरह बरस पड़ती है तो उन वेचारों को मोह और आनन्द दोनों केसे प्रास 
. हो जाता है । अतः देत्वपहुति है क्योंकि देत्वपहूति का लक्षण है--“स एव 
युक्तिपूर्वेश्ेदुच्यते देत्वपह्न तिः? ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ यदि अपहृव युक्ति 
पूर्वक किया गया दो तो हत्वपहुति? होती है। साथ दी क्योंकि इसके कोई Fe 
अवयव नहीं है अतः निखय देस्वपछुति है। (क) सुदृशः--शोभने. दशौ BS 
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यस्याः सा सुक्‌ | तस्याः सुदृशः | सुनयनाया इत्यर्थः । ( खं ) विषं स्याद्‌ 
गरलं गर’ इति हलायुधः | ( ग ) “मूच्छ तु कशमलं मोहः? इत्यमरः । 'सम्भदो 
मुत्‌ तथाऽऽनन्दः? इति हलायुधः । जहर का वर्ण काला और अमृतं फा सफेद 
स्वीकार किया गया है । इसी लिए. काली पुतळी को जहर और सफेद भाग को 
अमृत रूप से अपहू त किया गया है | इसमें कवि ने वसन्ततिलक बृत्त का 
प्रयोग किया है शय वसन्ततिलकं तभा जगौ गे? ( छुन्दोमञ्ञरी ) ॥ ७६ || 
आलस गो वा. नेत्र वां यत्र किश्चिभ भासते | 
अरविन्दम्मृगाङ्को वा मुखं वेदम्मगीदशः ॥ ७७ ॥ 


अन्वय:--इदम्‌ मगीहशः मुखम्‌ , वा मृगाङ्कः, वा अरबिन्दम्‌ ; यंत्र नेत्रं , 


वा मृगः वा अलिः किञ्चित्‌ न भाषते | 

हिन्दीरूपान्तर--यहं मृगनैनी का मुख है, अथवा चन्द्रमा है, या कि 
कमल है, जहाँ आँख या इरिणे अथवा मेंबरा कुछ भी समझ में नहीं आता । 

व्याख्या--यहां पर कवि ने ससन्देद्दालङ्कार प्रस्तुत किया है | यहाँ मृगनैनी 
के मुख के विषय में कबिगत सन्देह प्रकट हो रहा है। पण्डितराज जगन्नाथ ने 
ससन्देदवालङ्वारे के “वास्तविक' और “आहार्य रूप से दो भेद माने है । उनके 
अनुसार कव हाय सन्देह को प्रस्तुत करता है वहां तो सन्देह वास्तविक 
माना जाता है | उदाहरणार्थ चतुर्थ विलास के ३४ वें ३५ बे पद्य को लिया जा 
सकता है। २४ वें में कवि ने ऋषिगण गत सन्देह को प्रस्तुत किया है, ३५ वें में 


हनुमानगत सन्देहं को । अतः वहाँ वास्तविक ससन्देद्दालङ्कार है। किन्तुं यहाँ पर . 


कवि ने स्वगत न्दे को प्रस्तुत किया है। जहाँ कवि स्वगत सन्देहे को प्रस्तुत 
करता है वह आहार्य अथवा कल्पित ससन्देद्वालङ्कार होता है-- 

“यत्र हि कविना परनिष्ठस्संशयो नित्रध्यते प्रायशस्तत्रानाहाय्यः । 

यत्र च स्वगत एव तत्रास्य; |” ( रसगङ्गाधर ) 


क्योंकि यहाँ कवि वस्तुतः तत्त्व को समझ रहा है वह जानता है कि यह 


च् 
तिनी का मुख है और उसमें दिखाई पड़ने वाली आंख है फिर भी वह 
ली चारको स करने के लिए: कल्पित या आहार्य्य कमल और 
न्द्र्मा के सन्देइ को प्रस्तुत करता है। सन्देह ( अथवा ससर 
साहिस्यदपंण में इस प्रकार है-- झर 
“सन्देहः प्रकृतेञ्न्यस्य संशय; प्रतिमोस्थितः | 
शुद्धो निश्चयंगेमोऽसौ निश्चयान्त इति ब्रिधां ॥?? 
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अर्थात्‌ जहां प्रकृत उपमेय में अन्य अर्थात्‌ उपमान का संशय प्रस्तुत 
किया जाता है वहां सन्देदालङ्कार होता है। जहां संशय में ही पर्यवसान होता 
है वह शुद्ध सन्देह, जहां आदि और अन्त में संशय और मध्य में निश्चय होता है 
वह निश्चयगर्भ और जहां आदि में संशय अन्त में निश्चय होता है वह निश्चयान्त 
सन्देह होता है। यहां पर शुद्ध ससन्देहालंकार है । (क) “द्िरेफपुष्पलिड्‌शङ्ग- 
पटपदश्रमराल्यः' इत्यमरः | ( ख) “सोमो ग्छौमृ गाङ्कः कलानिधिः? इत्यमरः । 
चन्द्र इत्यर्थः । (ग ) सृगीदृशः- मृग्याः हशाविव दशौँ यस्याः सा सृगीदृक । 
तस्याः मृगीहशः। धर्मवाचकोपमानलुप्ता उपमा । 'सक्तम्युपमान का लोप | 
इसमें कवि ने 'अनुष्टप' बृत्त प्रस्तुत किया है ॥ ७७॥ 


दयिते ! रदनत्विषादयि ! तेऽमी विलसन्ति केसराः । 
अपि चालकवेपधारिणो मकरन्दस्पुहयालवोऽलयः ॥७८॥ 


अन्वयः--अयि दयिते | अमी ते रदनत्विषाम्‌ मिषात्‌ केशराः अपि च 
मकरन्दस्पृहयाळवः अलकवेषघारिणः अलयः विलसन्ति । 


हिन्दीरूपान्तर--अरी प्रियतमे ! ये तुम्हारी दातों की कान्तियों के बहाने 
केसर और मकरन्द के लिए लालायित केशवे को धारण करने वाले भँवरे 
सुञ्चोभित हो रहे हैं । | 

व्याख्या--कोई नायक नायिका की चाटुकारिता करते हुए कह रहा है 
कि अरी प्रियतमे ये तेरे दांतों की कान्तियां नहीं है बल्कि केसर है तथा ये 
तुम्हारे अलक नहीं बल्कि भवरे हैं | इस प्रकार कवि ने यहां दो आपह तियों 
क्रमशः पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध में प्रस्तुत किया है । दोनों ही स्थलों पर केतवापहुति 
है । क्योंकि एक जगह मिष शब्द के प्रयोग द्वारा अपहृव को प्रस्तुत किया गया 
है तथा दूसरी जगह वेषघारी' पद के द्वारा अपहुव व्यक्त किया है-- 

“दैतवापह्न तिम्यक्तो व्याजाद्येनिद्द तेः पदैः” । ( कुवलयानन्द ) 

तथा इन दोनों अपह तियों के द्वारा तू जी नहीं बल्कि कमलिनी है? इस 
प्रकार की अपह ति ध्वनित होती है । अतः यहां कविप्रौदोक्तिसिद्ध अलंकार ध्वनि 
है।(क) रदनत्विषाम्-रदनानां त्विट्‌ रदनत्विट्‌ । 'रदना दशना दन्ता 
रदा:? इत्यमरः । 'प्रभारुगू रुचिस्त्विडभाभाइछुविद्युतिदीत्य-” इति चामर: | 
तासां रदनत्विषाम्‌ ( ख ) “कैतवं कपटं कूटं ब्याजच्छय्योपधिच्छलम्‌ । मिपं 
निमञ्च? इति इलायुघः | ( ग ) किज्ञल्कः केसरोऽञ्रियाम्‌' इत्यभरः । (६ ) 


२) “वदनत्विषाम्मिषात” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “अमी चालकवेश्घारिणः? इवि पाठान्तस्म्‌ः। 
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अलकवेषधोरि-:--अलकाः एव वेषः अलकवेषः | अलकवेषं घारयन्तीति 
अलकतेषधारिणः । 'अछक्राइचूर्णकुन्तशाः' इति “आकल्पवेशो नेपथ्यं प्रतिकर्म 
प्रसाधनम्‌? इति चामरः। ( ङ ) मकरन्दस्पृयालवः--स्पृह ईप्सायाम्‌ + आछच 
सपृहिग्रद्दिपतिदपिनिद्रातन्द्राश्रद्वाम्गअःलुच? (३।२।१५८ इति सूत्रेण) स्पृहयालुः । 
बहुवचने स्पृहयालवःः। मकरन्दस्य स्पृहयालवः मकरन्दस्पृहयालवः | मधुलुब्धाः 
इत्यर्थः । “मकरन्दः पुष्परसः इत्यमरः | इसमें कवि ने सुन्दरी वृत्त उपनिबद्ध 
किया है--'अयुजोयदि सौ जगौ भुजोः समराल्गौयदि सुन्दरी तदा’ | ( छन्दो 
मञ्जरी ) ॥ ७८ ॥ 


अनिशन्नयनामिरामया रमया सम्मदिनो' सुखस्य ते । 
निशि निःसरदिन्द्रिङ्कथन्तुलयामः कलयापि पङ्कजम्‌ ॥७९॥ 
अन्वयः-अनिशम्‌ नयनाभिरामया रमया सम्मदिनः ते सुखस्य कलया 
अपि निशि निःसरदिन्द्रम्‌ पङ्कजम्‌ कयम्‌ तुलयामः १ 
हिन्दीरूपान्तर--इमेशा नेत्रों को आनन्दित करने वाली शोमा के कारण 
रावाँछे तुम्हारे मुख के अंशमात्र से भी रात में नष्ट होती हुई शोभा वाले कमल 
की केसे तुलना कर | 
व्याख्या--यहाँ पर कवि ने उपमा भूत कमल से उपमेयभूत की उत्कृष्टता 
प्रतिपादित की है। नायिका का सुख दिन रात नयनाभिराम रमणोयता से 
सम्पन्न रहता है जब कि कमल केवल दिन में ही शोभा धारण करता है रात में 
बिल्कुल भीहीन हो जाता दै । इस तरह कहाँ स्थायी सौन्दर्य वाला मुख ? और 
कहाँ क्षणिक सौन्दर्य वाला कमल १ अतः मुख की कमल के साथ जरा सी भी तुलना 
तो नहीं की जा सकती । अतः यहाँ व्यतिरेक अलङ्कार है । लक्षण है--“उपमा- 
नाद्‌ यद्न्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। ( काव्यप्रकाश ) अर्थात्‌ जहाँ उसमेय का 


- उपमान से उत्कषे वणित किया जाय वहाँ व्यतिरेक अलङ्कार होता है। (क) 


अनिराम्‌-निशारात्रिः । उपचाराद्‌ व्यापारराहित्यम्‌ । नास्ति निशा यस्मिम्‌ 
तद्‌ यथा स्यात्तया अनिशम्‌ । क्रियाविशेषणम्‌ । हमेशा । निरन्तर । 'सततं 
सन्ततमनिशम्‌' इति इलायुघः । ( ख) नयनाभिरामया--नयनयोरभिरामा 
नयनाभिरामा । 'नेत्रप्रीतिकरीत्यथः | तया नयनाभिरामया । ( ग ) रमया-- 

चम्या । शोभयेस्थः । ( घ ) सम्मदिनः--सम्पक्‌ मदः अस्त्यस्येति सम्मदो 
( इनिः ) तस्य सम्मदिन: | ( ङ) निःसरदिन्द्रिम-निःसरन्ती निर्गच्छन्ती 
इन्द्रा ल्थ्मीयस्मात्त्‌ निःसरदिन्द्रिम्‌ | जिसकी शोभा रात में खत्म 


१. “संवाद्निः इति पाठान्तरम्‌ । | 
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डो जाती है इतना दी नहीं (च) पड्ुुजम--पहुं कर्दमे जातं पंकजम्‌ | 
` जो कोचड्में पैदा हुआ है । कहां तुम्हारा सुन्दर सुख? कहां कीचड़ में पैदा होने 
चाळा कमल १ छिः छिः कहीं उसकी तुलना तुम्हारे. मुख के साथ की जा सकती 
है। सर्वया असम्भव | मख तो दूर रहा उसकी कडा के अंशमात्र से भी तुलना 
नहँ की जा सकती यह आशय पंकज पद से ध्वनित होता है । यही तो कवि का 
झब्द-चथन विषयक कोशल है। यही पर्यायरचना है । कळयापि--अंशमात्रे- 
णापि । “कला स्यान्मूलविव्रद्धी शिल्पादौ वंशमात्रके' इति विश्वप्रकाशः । “अविः 
से यही आशय ध्वनित होता है कि अंशमात्र से भो तुलना नहीं की जा सकती । 
सम्पूर्ण मुख से तो चात ही क्या १ इसमें सुन्दरीबत्त उपनित्रद है लक्षण है—'अयुः 
जोयंदि सौ जगौ युजोः सभरा लगौ यदि सुन्दरी तदा” | ( छन्दोमञ्जरी ) ॥७९॥ 


अङ्गः सुकुमारतरैः सा कुसुमानां श्रियं हरति । 
विकलयति कुसुमवाणो वाणालीर्मम प्राणान्‌ ॥ ८० ॥ 
अन्वयः—सा सुकुमारतरेः अङ्गोः ङुसुमानां श्रियं हरति, कुसुमबाणः 
बाणालीभिः मम प्राणान्‌ विकलयति । [ 
हिन्दोरूपान्तर --( एक ओर तो ) वह (नायिका ) अत्यन्त सुकोमल 
अङ्गों से फूलों की शोमा छीन ले रही है और दूसरी ओर यह पुष्पधन्वा काम- 
देव बाणों से मेरे प्राणों को व्याकुळ किये दे रहा है । 


व्याख्या-यद्द किसी नायक की अपने मित्र से युक्ति है। यहाँ कवि ने 
असङ्गति अलङ्कार प्रस्तुत किया है । असङ्गति का लक्षण है-- 
“कार्यकारणयोभिन्नदेशतायामसङ्गतिः? ( साहित्यदपेण ) | 

अर्थात्‌ जहाँ पर कारण और कार्य भिन्न-भिन्न देशों में वर्णित होते है वहाँ 
असङ्गति अलङ्कार होता है । यहाँ कुसुमों की शोमा का अपहरण तो कर रदद है 
वह कान्ता लेकिन बाणों से प्राण बींघे जा रहे है मेरे इस प्रकार कारण अन्यत्र 
और कार्य अन्यत्र हो रहा है। अतः असङ्गति अलकार है। (क) सुकुमार- 
तरेः-अतिशयेन सुकुमाराणि सुकुमारतराणि । अध्यन्तकोमलानिस्पर्थः | तेः 
सुकुमारतरैः । (ख ) कुसुमानाम्‌-पुष्पानाम्‌ । (ग) श्रियम्‌-छ्च्मीं 2 
शोभामित्यर्थः । नायिका के अज्ञो द्वारा पुष्पों की भी के अपहरण से आशय यह 
है कि नायिका का अंग फूलों से भी अधिक कोमळ है। (ग) कुसुमबाण:-- | 
कुसुमान्येव बाणाः यस्य स कुसुमबाणः | कामदेव के पाँच फूलों के वाण | 
गिनाये गये हैं। वे हैं--“अरविन्दमशोकश्व चूतश्च , नवमल्लिका । नीलोत्ल््व: 
पञ्चैते पळचत्राणस्य सायकाः ।? (घ) बाणाछीमिः--वाणानामाल्य: आगार 2 
ताभिः ब्राणालीमिः | बाणपंक्तिमिरित्यथः । 'आली श्रेण्यावली पंक्ति? इ 
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इलायुधः । इसमें कवि ने उपगोतिदृत्त उपनिबद्ध किया है। आर्या पराद्धतुल्ये 
दलद्वये प्राहुरुपगीतिम्‌' ( छुन्दोमन्जरी ) ॥ ८० ॥ 
खिद्यति सा पथि यान्ती कोमलचरणा नितम्त्रभारेण | 
खिद्यामि हन्त परितस्तद्रुपबिलोकनेन' विकलाऽहस्‌ ॥ ८१ ॥ 
अन्बय--कोमल्चरणा सा पथि यान्ती नितम्त्रभारेण खिद्यति, हन्त ! 
अहम्‌ परितः तद्रूपविछोकनेन विकल; ( सन्‌ ) खिद्यामि । . 
हिन्दोरूपान्तर--( एक ओर तो ) कोमल चरणों वाढी वह ( कान्ता ) 
रास्ते में चलती हुई नितम्त्री के बोझ से कष्ट पा रही है ( और दूसरी ओर ) 
हाय | मैं चारों ओर उसके सौन्दर्य को देखने के कारण व्याकुळ होकर कष्ट 
भोग रहा हँ । 
ठय़ाख्या--अपनी प्रेयसी को मार्ग में जाते हुए देखकर नायक की अपने 
मित्र से यह उक्ति है | यहाँ भी अमङ्गति अलंकार है । नायिका को खेद हो रहा 
है सो तो ठोक है क्योंकि वह कोमल चरणों वाली है, रास्ते में चळ रही है, 
नितम्बों का भार उसे कष्ट दे रहा है | लेकिन जो श्रीमान्‌ नायक साहन को कष्ट 
हो रद्दा है वह तो असंगत हो है क्योंकि इनके ऊपर नितम्त्रों का बोझ नहीं, न 
कोमलचरण दी हैं और न रास्ते में ही चल रहे हैं| अतः असंगति है। (क) 
पथि--मार्गं । ख) कोमछचरणा--कौमलो चरणौ यस्याः सा कोमछचरणा 
मुलायम पैरों वाढी । ( ग )नितम्धभारेण--नितम्बयो: भारः नितम्बभारः । 
तेन नितम्बभारेण | नितम्त्रों के बोझ से । ( घ ) हन्त--यहाँ पर खेद अथवा 
विषाद के सूचक रूप में प्रयुक्त हुआ है--इन्त हर्ष विषादे च वाक्यारम्म- 
विषादयोः इति विश्वप्रकाशः । ( ङ ) परितः- सत्र ओर से, चारों ओर से। 
(च) तद्रपविछोकनेन-- तस्या: रूपं तद्रपम । तस्य विलोकेन तद्र्पविलोकेनम्‌ 
तेन तद्रप विलोकनेन । 'रूपं स्वभावे सौन्दर्य” इति विश्वप्रकाशः । श्री जीवानन्द 
ने 'तद्रपविछोकनेन' पाठ दिया है वह वैसे भी समीचीन नहीं फिर छुन्दोभंग भी 
होता है। इसमें गीतिवूत्त है--'आर्याप्रथमार्ड्सम॑ यस्या अपराडडमाह तां गीतिम्‌ ः 
( छन्दोमन्जरी ) ॥ ८१ | हँ 
मथुरागमनोन्मुखे मुरारावसुभाराततिभृतां त्रजाङ्गनानाम्‌ । 
प्रलयज्ज्वलनायते स्म राका मभवनाकाशमजायताम्बुराशि; ॥८ २॥ 
अन्वय--मुरारौ मधुरागमनोन्मुखे अध्ुभारात्तिभ्तां ब्रजाङ्गनानां राका 
ग्रलज्बलय नायते स्म, भवनाकाशात्‌ अम्बुराशिः अजायत्‌ । 


=e काल ees “>> me se 


१. “तदुपविलोकनेन” इति पाठान्तरम्‌ । 
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हिन्दीरूपान्तर--भीक्षश्ण के मथुरा जाने के थिये उद्यत हो जाने पर 
भाणरूप बोझ के कारण पीडा को वहन करने वाली गोकल की कामिनियों के 
शि पूनम की रात रय की आग की तरह आचरण करने लगी और ग्रहप्रदेश 
सागर चन गया | 


च्याख्या-यर कृष्ण की विरह-व्यथा से पीडित ब्रजबालाओं का वर्णन 
करते हुए कवि का कथन है । यहाँ प्राणों के ऊपर भार का आरोप किया गया 
है अतः उससे रूपक है । साथ ही पूर्णिमा को प्रलय की आग की तरह आचरण 
करने वाली कहा गया है अत: वहाँ उपमा है। साथ ही भवनाकाश पर भी 
सागर का आरोप करने के कारण उसमें भी रूपक है। इन सभी की संसृष्टि 
है। (क) सथुरागमनोन्मुखे--मथुरायाँ गमनं मधुरागमनम्‌। तस्मिन्‌ 
उन्मुख: ( उद्यत इत्वर्थः ) मथुरागमनोन्सुखः । तस्मिन्‌ मथुरागमनोन्मुखे | भावे 
सप्तमी । (ख ) मुरारो--कृष्णे । (ग) असुभारातिंश्चताम्‌-असव एव 
भाराः असुमाराः । तैः आति; असुभारात्तिः | तां विभ्रतीति असुभारात्तिभततः 
तासां तथोक्तानाम्‌ । “पुंसि सूम्न्यसवः प्राणाः इत्यमरः । “दुः्खमात्तिः पाडा 
इति हलायुधः |. प्राणरूपी बोझ के कारण पीडा को धारण करने वाली | 
( घ ) ब्रजञाङ्गनानाम्‌-त्रजस्याङ्गनाः त्रजाङ्गनाः। तासां ब्रजञाङ्गनानाम्‌ | 
गोपियों का । (ङ ) प्रलयञ्त्रलनायतेस्म-प्रल्यस्य ज्वलनः प्रझयज्वलनः | 
प्रलवाग्निरित्यरथः । तदिव आचरतिस्म इति प्रलयञ्वळनायतेस्म | प्रलयक्रालीन 
अग्नि की तरह आचरण करती थी । प्रल्यज्यलनायते? इत्यत्र “कत्त: क्यङ 
सलोपश्च? ( ३।१।११ ) इति सूत्रेण क्यङ्‌ प्रत्ययः | क्रिया के साथ 'स्म' अव्यय 
का प्रयोग अतीत अथं को द्योतित करने के लिये आता है '्मपादपूरणेऽतीते' 
इति विश्वप्रकाशः। ( घ ) राका’ सम्पूर्णे पूर्णमासी च? इति हृलायुघः | 
( छ ) भवनाकाशम्‌-भवनस्याकाशम्‌ भवनाकाशम्‌ । ग॒हप्रदेशमित्यथः 
( ज ) अस्बुराशिम्‌-अम्बुनांयशिः अस्ुराश्िः । समुद्र इत्यथः । इसमें 
कालमारिणी बृत्त प्रयुक्त है विषणे ससजा यदा शुरूचेत्‌ सभरा येन तु काळमारि 


-णीयम्‌ ।? ( छुन्दोमञ्ञरी ) ॥ ८२ ॥ 


केलीमन्दिरमागतस्य शनफैरालीरपास्येङ्गितैः 


सुप्तायाः सरुषः सरोरुहद्दशः संवीजनडुव्वतः । 
जानन्त्याऽप्यनभिज्ञयेव कपटव्पामीलिवाच्या सखि ! 
श्रान्ताऽसीत्यभिधाय वक्षसि तया पाणिममासञ्जितः ॥८३॥| 


अन्वयः--केछीमन्दिरमागतस्य शनकेः इङ्गितैः आली: आपास्य सरुषः 
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सुप्तायाः सरोरहृृः संवीजनम्‌ कुव्वतः मम पाणिः जानन्त्या अपि अनभिज्ञयेव 
कपटव्यामीलिताक््या तया 'सखि १ थान्ता असि’ इति अभिधाय वश्चसि 
आसञ्जितः । 


हिन्दीरूपान्तर--क्रीडाणह में आये हुए धीरे से इशारों से सखियों को 
हटाकर क्रोधपूवंक सोई हुईं कमळनेनी के पंखा झलते हुए मेरे हाथ को जानती 
हुई भी न जानती हुई सी झँठे ही आँख अन्द किए हुए ( मेरी प्रियतमा ) “अरी 
सखी | थक गई हो? ऐसा कहकर सीने पर रख छिया । 


व्याख्या-कोई नायक अपने मित्र से अपनी प्रियतमा के विषय में बता 
रहा है । इसमें सम्भोग शृङ्गार है। उसकी प्रितमा उससे रूठी हुई थी । मारे 
क्रोध के क्रीडागह में सो रही थी । नायक ने वहाँ जाकर उसकी सखियों को 
इशारे से वहां से हटा दिया और खुद पंखा हांकने लगा कि किसी तरह प्रियतमा 
का गुस्सा खत्म हो | नायिक ने यद्यपि यह जान लिया कि पंखा नायक ही 
हांक रहा है फिर अनजान सी बनी हुई झूठे आंख बन्द करके “अरी सखी ! 
तू थक गई होगी अत्र रहने दे? ऐसा कहकर उसका दाथ अपने सीने पर रख 
लिया है। इस प्रकार यहां नायक को अभीष्टतो था कि नायिका का गुस्सा 
दूर हो जाय परन्तु उसको उतना ही लाभ नहीं हुआ गुस्सा तो दूर हो ही 
गया साथ ही. प्रियतमा के स्तनों का स्पशे करने को मिल गया । अतः 
आर अर्थ से अधिक की सिद्धि हो जाने से यहाँ प्रहरण? अलंकार दै । 
लक्षण है— 


“वाड्छितादधिकार्थस्य संसिद्धिदच प्रहर्षणम्‌ ।'? ( कुवलयानन्द ) 


अर्थात्‌ जहाँ वाञ्छित अर्थ से अधिक की संसिद्धि होती है वहाँ प्रहर्षण 
अलंकार होता है। ( क ) केळीमन्दिरम--केल्याः मन्दिरं केछीमन्दिरम्‌। 
द्वितीयकवचनम्‌ । ( ख) शनकैः--धीरे से। ( ग) आलीः-सखियों को । 
आली सखी? इति इलायुधः | ( घ ) सरुष:--रुषा क्रोधेन सहिता सरुट्‌। 
तस्याः ससुषः। क्रोधयुक्ताया इत्यर्थः । ( ङ ) सरोरूहदृशाः-सरोसदे इव 
दृशौ यस्याः सा तस्याः सरोरहृदशः | कमल के सदृश नेत्रो वाली के। उपमा | 
( च ) कपटव्यामीछिताक्ष्याः-वि विशेषेण आङ समान्तात्‌ मीलिते व्यामी- 
हिते | कपटेन व्यामीरिते कपरव्यामीछिते । तथाभूते अक्षिणी यस्याः सा कपटः 


. व्यामीडिताक्षी | तया तथोक्तया । छुलपूर्वक फूठ मूठ ही आंख बन्द किये हुये। 
_. इसम शादूलवित्रीडितवृत्त हे--'सूर्य्यादवेयंदि मः सजो सततगाः शादू'लविक्रीड- . 


तम? ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ ८३ ॥ 


चर! 
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सान्थदयंसाप गमनं सह शैशवेन 
रक्तं सहेच मनसाउधरविम्बमासीत । 
किश्वाभवन्‌ सृगकिशोरच्शो नितम्बः 
सर्व्यांधिको शुरूरयं सह मन्मथेन' ॥ ८४ ॥ 

अन्वयः--मृगकिशोरद्दशाः गमनं शेशवेन सह मान्थर्यम्‌ आप, अधर- 
बिम्बम्‌ मनसा सह एव रक्तम्‌ आसीत्‌ किञ्च अयम्‌ नितम्ब्रः मन्मयेन सह 
सर्व्याधिकः गुरु: अभवत्‌ । 

हिन्दीरूपान्तर -इरिणशिशुनयना की चाल बालकपन के साथ धीमी हो 
गई, बरिम्त्र के सहश अधर हृदय के साथ ही रक्त ( अनुराग युक्त, लाल ) हो 
उठा, साथ ही यह नितम्ब कामदेव के साथ सबसे अधिक शुरु (मदान्‌ और 
विस्तृत ) हो गया | 

व्याव्या-इसमें कवि ने सहोक्ति अलंकार प्रस्तुत किया है। सहोक्ति 
का लक्षण कुवल्यान्द में इस प्रकार दिया गया है--'सहोक्ति: सहभावश्वेद्‌ भासते 
जनरञ्जनः? यदि ( किन्हीं पदार्थों का) सहभाव सहृदयाहादजनक हो तो सदोक्ति 
अलंकार होता है। और रसगङ्गाधरकार के अनुसार गुण प्रधानभाव से | 
अवच्छिन्न ( पदार्थों का ) 'सह अर्थ के साथ । सम्बन्ध कथन होने पर सहोक्ति 
अलंकार होता दै- “गुणप्रघानमावावच्छिन्नसद्दा थंसम्बन्धोक्ति! | यहां पर गमन 
का शैशव के साथ मान्थर्य प्रात करना, अधरबिम्बका मन के साथ रक्त होना, 
और नितम्त्र का कामदेव के साथ गुरु होना वणित होने से सहोक्ति है। 
(क) मान्थर्यम्‌-मन्यरस्य भावः मान्यय्यंम्‌ । भावेष्यङ्‌ । मन्दतामित्यर्थः | 
( ख ) शैशवेन--शिशोर्भावः झैशवम्‌। भावे अड्‌। तेन शेशवेन। 
(य) रक्तम्‌--अधर तो लाल रंग का हो उठा और मन अनुरागयुक्त हो 
उठा । “रक्त स्यात्‌ कुंछुमे ताम्ने प्राचीनामलकेऽसुजि । अतुरागिणि नील्यादि« 
रञ्जिते लोदितेऽण्यबत्‌ ।? इति विश्वप्रकाशः । ( घ ) अधरविम्वमू--अघरः 
बिम्बमिव अधरबिम्बम्‌ | . उपमा । विस्त्रफल के सदृश अघर | ( ङ ) सुगः 
किशोरदृशःमृगस्य किशोर: ( शिशुः ) सृगकिशोर: । तस्य हद्याविव दशौ 
यस्याः सा, तस्याः सगकिशोरदश: । ससम्युपमानपूवस्य बहुन्ीिरुततरपदछोश्चः 
इति समासः । घर्मवा चकोपमानडसोपमा । इरिण के बच्चे की आंखो के सहश | 
आंखों वाली का। ( च ) सर्व्वाधिकः-सर्वेभ्योऽघिकः सर्वाधिकः ससे | 
ज्यादा । ( छ ) युरुः--नायिक के नितम्ब तो अख्घु अर्थात्‌ विशालो 

गया । और कामदेव सत्रधे अधिक मह्यान्‌ हो उठा । इुजरा ख्छुनोः प्रोक्त 

द लमनोरयेनः इति पाठान्त Pe 
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गुरुमंहति वाच्यवत्‌? इति विश्वप्रकाशः:। ( ज ) मन्मथेन-क्रासदेवेन “मदनो 
मन्मथो मारः? इत्यमरः । शेशवेन, मनसा और मन्मथेन में सर्वत्र “सहयुक्तेऽप्रधाने? 
( २।३।१९ ) से तृतीया विभक्ति हुई है। इस तरह रसगंगाधरकार के लक्षण 
के अनुसार शेशव, मन, और कामदेवरूप गौणपदाथों के साथ, नति, अधर 
और नितम्वरूप प्रधान पदार्थों का सह अर्थ से सम्बन्धकथन होने के कारण 
सहोक्ति है | इसमें वसन्ततिलकवृत्तप्रयुक्त है--'शेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ 
गः । ( छन्जोमञ्जरी ) ॥ ८३ ॥ 
श्वासोऽनुमानवेद्यः शीतान्यङ्गानि निथला दृष्टिः । 
तस्याः सुभग ! कथेयन्दिष्ठतु तावत्‌ कथान्तरङ्कथय ॥८५॥ 
अन्बयः--हे सुभग | तस्याः श्वासः अनुमानवेद्यः, अङ्गानि शीतानि, दृष्टि: 
निश्चला ( अस्ति ) । इयम्‌ कथा तिश्तु, तावत्‌ कथान्तरम्‌ कथय ! 
हिन्दौरूपान्तर--ऐ वल्लभ ! “उसकी साँस अनुमान द्वारा जानने योग्य 
है, अङ्ग ठंढे है, ओर दृष्टि निश्चळ है, ( अथवा ) इस कथा को रहने दो, तत्र 
तक ( तुम्हों ) दूसरी कथा कहो । 
व्याख्या--कोई दूती किसी नायक से उसके विरह से बिल्कुल मरणासन्न 
किसी नायिका का वर्णन कर रही थी । वह “उसकी सांस अनुमान द्वारा जानने 
योग्य है, अंग ठंठे हैँ और दृष्टि निश्चल है? इतना कहने के बाद रुक गई क्यों 
कि उसे बताना था कि नायिका बिल्कुल मरणासन्न है पर वह उसे न कहकर 
नायक से कुछ दूसरी बात कहने का अनुरोध करने लगी इस प्रकार यहां यद्यपि 
दूती ने नायिका की वध्ष्यमाण अवस्था का कुछ निरूपण तो पिया परन्तु उसके 
एक “अंश विशेष "कि वह मरणासन्न है? का निषेध कर दिया । अतः यहाँ 
ाक्षेपालङ्कार है | आक्षेप का लक्षण है-- 
““निषेघो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधिस्सया । . 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आक्षेपो द्विघा मतः ॥ ( काव्य प्रकाश ) 
, अथात्‌ जहाँ पर किसी विशेष का प्रतिपादन करने की इच्छा से विवक्षित 
अथ का निषेध कर दिया जाता है वहाँ आक्षेप अलङ्कार होता है। उसके दो 
भेद होते है एक वध्ष्यमाण विषयक आक्षेप और दूसरा उक्त विषयक आक्षेप । 
be पद्य में वश्यमाण विषयक आक्षेप प्रस्तुत किया गया है| यहाँ कबि ने 
हत २५ र नायक आलम्बन दै । अज्ञों का ठण्ठा 
कि र $ खा जडता आदि व्यभिचारी भाव है 
i स्थायीभाव व्यख्जित होता है । ( क ) अनुमान 
योग्य: वेद्यः । अनुमानेन वेद्यः अनुमानवेद्यः । (ख) 
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सुभग--सुन्दरः भगः श्रीयंस्य स सुभगः | तस्सम्चुद्धौ सुभग “चक्षुष्यः सुभगो 
शेयो बल्लमौ दयितः प्रिय? इति इळायुधः । इसमें कवि ने गीति वृत्त का प्रयोग 
किया है । लक्षण है--“आर्या प्रथमार्थसम यस्या अपराद्धमाह ताँ गीतिम्‌ ।? 
( छन्दोमञ्ञरी ) ॥ ८५ ॥ 
गणो तः पाशिरि 
पाणो कुतः पाणिरिलासुतायाः सस्वेदकम्पो रघुनन्दनेन । 
हिमास्यसङानिल वि द्द्य Pee 
हसान्युसज्ञानलावद्दलस्य प्रभातपद्मस्य बार शाभास्‌ ॥८६॥ 
अन्वयः--रघुनन्दनेन पाणौ कृतः इलासुतायाः सस्वेदकम्पः पाणिः हिमा- 
म्बुसङ्गानिलविहृलस्प प्रभातपश्मस्य शोभाम्‌ बभार । 
हिन्दी रुपान्तर-रामचन्द्रजी द्वारा दाथ में घारण किये गये धरणितनया 
सीता के पसीने और कम्प से युक्त दाथ ने पाले के जल के सम्पर्क से ओर इवा 
के द्वारा व्याकु प्रातः कालीन कमळ की शोभा फो घारण किया | 


व्याख्या--यहाँ कवि ने राम और सीता के पाणिग्रहण की अवस्था का. 
वर्णन किया है । जबर रामचन्द्रजो ने सीता का हाथ पकड़ा तो सात्त्विक भाव 
का उदय होने के कारण सीता जी को रोमाञ्च हो आये जिससे उनके हाथ पर 
पसीने की बूदे और कँपकपी दिखाई पड़ने ळगी । उस पर कवि ने दृष्टान्त दिया 
कि सीता जी के हाथ ने उस समय पाले के जल के सम्पर्क और हवा के द्वारा 
व्याकुछ प्रातः कालीन कमल की शोमा घारण को । अत्र यहाँ सीता के हाथ 
ने कमल की शोमा धारण की? इस का हाय के द्वारा कमल की शोमा धारण 
करना सम्भव न होने से उपमा में पयंवसान होता है अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रांत 
कालीन कमळ पर पाले की यूँ दे पड़ो रहती और हवा के चड्ने से वह हिलता 
रहता है उसी प्रकार सोता के हाथ पर भी पसीने की कूँदे पड़ी थी और वह 
कँप रहा था । इस प्रकार यहाँ निदशंना अलङ्कार है--“निद्शना--अमवन्‌ 
वस्तुसम््रन्ध उपमापरिकल्पकः ।? (काव्यप्रकाश) जहाँ वस्तुओं का 
सम्बन्ध अनुपपन्न होते हुए उपमा को कल्पित कर लेता है वहाँ निदर्शना 
अलङ्कार होता है । ( क ) इलासुतायाः-इलायाः ( पृथिव्याः ) सुवा इलासुता 
तस्या इलासुतायाः । धरणितनयायाः सीताया इत्यर्थः । “घरा गौगोंत्रा जगती 
रसा क्षितिरिळा' इति हलायुघः। ( ख) पाणिः--प्राणिः शयपञ्चशाखकरः 
इस्ताः? इति इळायुधः । (ग) सस्वेदकम्पः स्वेदश्च कम्पश्चेति स्वेदकम्पौ। | 
स्वेदकम्याभ्यां सितः सस्वेदकम्पः | स्वेद और कम्प सात्विक भाव हैं। कमका | 
आशय रोमाञ्च दै । साहित्यदर्पण में कहा गया दै--स्तम्मः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः | 
स्वरभङ्गोऽयवेपशुः। वेवर्ण्यमभु प्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः | (ख) | 
हिमान्युसङ्गानिङविह्डस्य-हिमवदस हिमाग्दु । हिमाखुनः सङ्ग: हिमार 
हम बक जक हि 22 SR रन फि “सि FE मि 5 
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सङ्ग: । हिमाम्बुसङ्गश्च अलिश्च हिमाम्बुसङ्गानिलौ । ताभ्यां विहल॑ हिमाम्युसद्ञानि- 
लविहलम्‌ । तत्य हिमाग्बुसज्ञानिटविहुळस्य | हिम का अर्थ शीतल और अफ 
दोनों होता है | यहां वफ फे सहश ( शीतळ ) जल अथवा “शीतछजल' दोनों 
ही अर्थों का ग्रहण किया जा सकता है । (हिम शीते तुषारे च चन्दने च हिमं 
विदुः इति विश्वप्रकाशः | जब केवल शीतल जळ अर्थ लिया जायगा तो. समास 
विग्रह होगा 'दिममम्बु इति हिमाग्घु’ “कुश ञज्ञलवनंक्षीरमम्भोऽम्घुनीरम्‌ः इति 
'इलायुधः । “विक्लवो विहृः' इत्यमरः । इसमें कवि ने उपजाति’ बृत्त उपनिद्ध 
किया है । प्रथम तथा द्वितीय चरण में इन्द्रवञ्चा और तृतीय तथा चतुर्थ चरण 
में उपेन्द्रवज्रा के लक्षण विद्यमान है । ८६ ॥ 
अरुणमपि चिद्रमद्रुस्मदुजतरश्वापि किसलयम्याले' । 
' अधरीकरोति नितरान्तत्राधरो मधुरिमातिशयात्‌ ॥८७॥ 
' अन्वयः--हे बाले ! तत्र अधरः मधुरिमातिशयात्‌ अरुणाम्‌ अपि विद्र- 
अद्रुम्‌ च मृदुलतरम्‌ अपि किसलयम्‌ नितराम्‌ अधरीकरोति ! द 
हिन्दोरूपान्तर--अरी मुग्ये ! तेरा अघर आाशुर्य्याधिक्य से ( स्वाभावतः ) 
रक्तवर्ण भी प्रवाल वृक्ष और अत्यन्त कोमल भी किसलय को अच्छी तरह नीचा 
दिखा रहा है । | 
व्याख्या--यहाँ पर कवि ने प्रवालबृक्ष और किसलाय जो अधर के प्रसिद्ध 
उपमान है उनसे उपमेयभूत अधर का उत्कर्ष प्रतिपादित किया है । क्यों कि 
प्रवाळ वृक्ष केवळ अरुण है कोमल और मधुर नहीँ, किसलय केवल कोमल और 
अरुण ही है उसमें मधुरता नहीं, जब क्रि नायिका.का अधर अरुण भी है और 
कोमळ भी है और मधुर भी है। अतः उपमानों को नीचा दिखाना स्वाभाविक 
दी है | इस लिए. यहाँ व्यतिरेक अलंकार माना जायगा-- “उपमानादू यदन्यस्य 
च्यतिरेकः स एव सः |? (क) अरुणम्‌-“अव्यक्तरागस्त्वद्ण” (अमरकोश) अर्थात्‌ 


T जो हल्का लाल रंग होता है उसे अरुण कहते हैं । ( ख) बिद्रमद्र म्‌ विद्रु 


मस्य दुः विद्ुमद्र : । तं विद्वमद्र म । 'बिद्रमः पुंसि प्रवाळं पुन्नपुंसकम्‌? इत्य- 
सरः | र विष्ठरनगद्र मपा दपाश्च? इति हलायुधः | प्रवाटवृक्षमित्यर्थः । 
(ग) सदुलळतरमू--अतिद्येन मृदुलं मृदुढतम्‌ ( मृदुळ+ तरप्‌) । 
( घ ) पल्‍्लवेउस्त्री किसछयम्‌? इत्यमरः | ( ङ) अधरोकराति--न अधरं 
अधरं करोति इति अधरीकरोति ( अभूततद्भावे च्विः ) ( च ) सध्चुरिमाति- 


शयात्‌ मधुरस्य भावो मधुरिमा ( मधुर + इमनिच्‌ ) । मधुरिम्णः अतिशयः 


२. “बिद्रुमदण्डम्‌'? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “पल्डबस्बाछे? इति पाठान्तरम्‌ । 
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सधुरिमातिशय: | तस्मात्‌ मधुरिमातिशयात्‌ | “अथातिद्यायोभरः? इत्यमरः | कवि 
ने अर्यावृत्त का प्रयोग किया है | 'यस्याः प्रथमे पादे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽया || ८७ || 
*नयने बहतो सु खजनानाभिह नानाविधमड़ने ! भयन्ते । 
बुखमेतु तुलाह्ूर्थ सुशोभं सुव्शो भजुरसम्पदोःम्बुजस्य" ॥८८॥ 
अन्ययः--हे अङ्गने | इह ते नयने खञ्जनानाम्‌ नाना विघम्‌ भयं वहतः 

नु । सुदशः सुशोभम्‌ मुखम्‌ भङ्करसम्पदः अम्चुजस्य तुलाम्‌ कथम्‌ एतु ? 

हिन्दोरूपान्तर--ऐ रमणी ! इस संसार में तुम्हारी आँखे खञ्जन पक्षियों 
के नाना प्रकार के भय को घारण करती है। सुन्दर आँखों वाली का रमणीय 
सौन्दर्य सम्पन्न मुख नवर शोभा वाले कमल की तुलना केसे प्राप्त 
करे? 

व्याख्या--यहाँ पर कवि ने व्यतिरेकाल्डूगर प्रस्तुत किया है । व्यतिरेक 
का लक्षण है--'उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः ( काव्यप्रकाश ) 
अर्थात्‌ जहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णित होता है वहाँ 
व्यतिरेकालंकार होता है। खञ्जन पक्षी की आंखों से नेत्रां की उपमा दी 
जाती है । वह नेत्रों का प्रसिद्ध उपमान है । परन्तु यहां उन्हें भयभीत दिखाकर 
उनकी अपेक्षा नायिका के नेत्रां का उत्कर्ष प्रतिपादित किया गया है । इसी 
प्रकार उत्तराद्ध में मुख के प्रसिद्ध उपमान कमळ से मुख का उत्कर्ष प्रतिपादित 
किया गया है । मुख सदेव शोभा-सम्पन्न रहता है जब्र कि कमल की शोभा 
क्षणभङ्कर हैं । अतः उभयत्र व्यतिरेकालङ्कार है । ( क ) नानाविधम्‌--नाना 
प्रकारम्‌ । अनेकों प्रकार का। ( ख ) अङ्गने-प्रशस्तान्यज्गानि यस्याः सा 
अङ्गना । तस्सम्बुदौ हे अङ्गने । ( ग ) तुळाम्‌-वुलनाम्‌। ( घ ) सुशोभम्‌- 
सु शोभा यस्मिन्‌ तत्‌ सुशोभम्‌ आशय यह कि दिनरात समान शोभावाला | 
( ङ ) सुदृशः--शोभने दशौ यस्याः सा, त्याः सुदशः। (च ) भङ्कुरसः 
म्पद्‌ः--भङ्करा विनाशशीला सम्पदू यस्य तत्‌, तस्य भङ्करसम्पद्‌ः | नश्वर शोमा 
वाळे । इसमें काल्भारिणीइत्त है--'विपमे ससजा यदा गुरु चेत्‌ सभरा येन ठ 
कालमारिणीयम्‌ ।” ( छन्दोमञ्जरी ) || ८८ ॥ 


PO 


१. “नयनानि बहन्तु” इति “नयने वहतान्नु’? 'इति च पाठान्तरे । 
२. “नानाविघमङ्गमङ्ञमाग्यम्‌'? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “सहृशङ्कयमाननं सुशोभम? इति पाठान्तरम्‌ । 
र 
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सुहशो जितरत्नमालया सुरतान्तश्रमबिन्दुसालया । 
अलिकेन च हेमकान्तिना विदधे काऽपि रुचिः परस्परम्‌ ॥८९॥ 
अन्चय:--सुदशः जितरत्नमालया सुरतान्तश्रमविन्दुमालया च देमकान्तिना 
अछिकेनं परस्परम्‌ काऽपि रुचिः विदधे | 
हिन्दौरूपान्तर- सुनयना की रत्नों की माळा को जीत लेनेवाळी सम्भोग 
की समाति पर ्रमजन्य पसीने की बूँदों की माला और सुवर्ण के सदृश कान्ति- 
बाले ललाट ने परस्पर किसी अनिर्वचनीय कान्ति को धारण किया । 
F व्याख्या--सुरत-अ्रम से थकी हुई नायिका के ललाट पर पसीनें की 
वू दो को देखकर कवि ने इस कल्ग्ना को प्रस्तुत किया है | यहाँ 'अन्योउन्यः 
अरक्कार है | साहित्यदपणकारादि ने दोनों के द्वारा परस्पर की जाती हुई एक 
ही क्रिया के वणन को “अन्योऽन्य? अलङ्कार माना है--“अन्योडन्यमुभगो रेक- 
क्रियायाः करणम्मिथः ।” परन्तु रसगङ्गाधरकार ने “एक दूसरे के एक दूसरे से 
परस्पर विशेष आधान को 'अन्योडन्य' कहा दै--दरयोरन्योडन्येनान्योधन्यस्य 
विशेषाघानमन्यो ऽन्यम्‌? और इसी विशेष? को. उन्होंने क्रिया, गुण आदि रूप 
माना है--“विशेषश्च क्रियादिरूप:” प्रस्तुत पद्य में उन्होंने परस्पर गुणों का 
आधान माना है, क्यों कि 'दचि' एक गुण है। यहाँ ढलाट और श्रमबिन्दु 
परस्पर एक दूसरे की कान्ति का आधान कर रहे है । अतः अन्यो5न्य अलंकार 
दै । यहाँ पर वे कान्ति विधान रूप क्रिया का विशेषाघान नहीं स्वीकार करते 
न च बिधानरुपक्रियात्मकविरेषाघानमिदृ शङक्यम्‌ , भावनासामान्यरूपस्य 
विधा नस्याचमस्कारित्वेनाविरोषत्वात्‌ ।” (क) द जितरत्नमाळया--रस्नानां 
माला रत्नमाला । जिता रसनमाला यया सा जितरत्नमाला तया जितरत्नमाल्या 
कह कहाँ पर “मालया” के स्थान पर 'जाळ्या? पाठ भी प्रात होता है। वहां जाल ) 
का आथ समूह होगा । 'जालं समूह आनाय गवाक्षक्षारकेष्वपि? इत्यमरः। जितं | 
सत्नजाल (रत्नानाम्‌ जालम्‌) यया सा जितरत्नजाला | तया नितरत्नजाल्या । ८ 
जिसने रत्नों के समूह को परास्त कर दिया दै । ( ख ) सुरतान्तश्रमबिन 
माछ्या- घुरवस्य (सम्भोगस्य) अन्तः ( अवसानं ) सुर न यि 
सुरतान्तश्रमः | सुरतान्तश्रमजन्या बिन द्वः अवि हि क 
न नन्दः सुरतान्तश्रममिन्दवः | तेषां माला सुर- 
डमा । तया तथोक्तया। (ग) छळाटमलिकस्‌ , इति इला- 
दुधः। तेन अछिकेन | ( घ ) देभकान्तिना--हेमवत्‌ कान्तिः यह 
कान्ति | तेन देमकान्तिना । श्री नीवानन्द जी ने ' क भय?) 
|; । नीवानन्द जी ने “अळकेन च नीलकान्तिना? 
१. “बितरत्नजाल्या” इति पाठान्तरम्‌ | हि हर 
२. “अलकेन च नोलकान्तिना” इति पाठान्तरम्‌ | 
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पाठ दिया है। परस्तु वद्द पाठ उतना हृद्य नहीं है। क्यों कि अळकों की नीली 
कान्ति ओर रत्नों की कान्ति को जीत लेने वाले श्रमविन्दुओं की कान्ति का 
परस्पर शोभा धारण करना उतना रमणीय नहीं है जितना कि सुवणंवदू गौर 
ललाट का उसपर पड़ी हुई श्रम की वूदों के साथ । श्रम की बूदें ललाट पर पड़ी 
हुई हैं इस लिये ललाट की ही कान्ति के साथ उनकी कान्ति का परस्पर शोभा 
धारण करमा समीचीन है। इसमें कवि ने “सुन्दरी? वृत्त उपनिबद्ध किया है । 
लक्षण है--“अयुजोयंदि सौ जगौ युजोः सभरा ल्गौ यदि सुन्दरी तदा ।” 
( छम्दोमञ्जरी ) ॥ ८६ ॥ 
'पूरपूरुपदृष्टिपातनञ्ाहतिभीता हृदयम्म्रियस्य सीता । 
अविशत्‌ परकामिनोञ्चजज्ञीमयतः' सत्वरभेच सोऽपि तस्याः ॥९०॥ 

अन्त्रयः-परपूरुषदृष्टिपातवज्ञाइतिभीता सीता सत्वरम्‌ एव प्रियस्य सः 
अपि परकामिनीमुजञङ्गीमयतः तस्याः हृदयम्‌ अविशत्‌ । 

हिन्दोरूपान्तर--परपुरुष के दृष्टिपात रूपी वघात से डरी हुई सीता ने 
शीघ्र ही प्रियतम ( राम ) के ( और ) उस ( रास ) ने भी परज्री रूपी नागिन 
के डर से उस (सीता) के हृदय में प्रवेश किया । 

व्याख्या--प्रस्तुत पद्य में भी अन्योऽन्य? अलकार ही प्रस्तुत किया गया है। 
रसगङ्गाघरकार के अनुसार यहाँ पर परस्पर फ्रियालूप विशेषाधान होने से 
अन्याऽन्यालङ्कार है । यहाँ राम ने सीता के हृदय में प्रवेश किया और सीता 
ने राम के हृदय £में प्रवेश किया। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के दय मे 
प्रवेश रूप क्रिया विशेष का आधान होने के कारण अन्योऽन्य अलंकार है। 
(क ) परपूरुपदृष्टिपातवज्ाहृतिभोतः-पुरुषः एवं शूरषः ( स्वार्थेऽण्‌ ) पर: 
पूरुषः परपूरुषः दृष्टयोः पातः दृष्टिपातः । परपूरषस्य दृष्टिपात: परपूरुषदृष्टि- 
पातः । वज्जेणाहतिः बज्जाइतिः | परपूरुषदृष्टिपात एक वज्ञाहति: इति परपूरष- 
दृष्टिपातवज्त्रा्हतः । तस्माद्‌ भीता परपूरषदष्टिपातव चाहतिमीता । पविर- 
शनिः शतघारं बज कुलिशम्‌? इति हलायुधः | ( ख ) परकामिनीसुजज्ञीसः 
यत:--परा “कामिनी परकामिनी अथवा परस्य कामिनी परकामिनी । परकामिनी 


एब सुजज्ञी परकामिनीभुजज्ञी । तस्याः भ्यं परकामिनीभुजन्नीमयम्‌ । तस्मात्‌ 
परकामिनी भुजज्ञीमयतः | ( भय + तसिल ) परल्ी रूपी नागिन के भयसे। 
( ग ) सच्वर्मेव- शीत्रमेव । त्वया सह वर्तते इति सत्वरम्‌। 'शीघ्रमरमहाय _ 
र. ॥ 

१. “परपुरुषदृश्ितवजाइतिमौता ' इति पाठान्तरम्‌ | 
` २, “परकामिनीयुजगीमयतः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


क जज 
i ४ 340, 
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सत्वरम्‌ इति हलायुधः | इसमें कालमारिणी वृत्त है 'विषमे ससजा यदा गुरू 
चेत्‌ सभरा येन तु कालभारिणीयम्‌' ( छुन्दोमज्ञरी ) ॥ ९० ॥ 


७१ ~ 


जस्वीरभ्रियमतिलडघ्य लीलयेव 
व्यानम्रीकृतकमनायहेमकुम्भो । 
नीलाम्भोरुहनयनेऽधुना कुचौ ते 
स्पद्धते किल कनकाचलेन साइंस ॥ ९१॥ . 
अन्बय:-- दे नीलाम्भोर्हनयने | व्यानप्नोकृतकमनीयदेमकुम्भौ ते कुचौ 
छोट्या एव जम्ब्रीरशियम्‌ अतिलङ ध्य अधुना किल कनकाचलेन साड स्पद्धेते । 
हिन्दीरूपान्तर--ऐ नील कमल के सहश आँखों वाली | सुन्दर स्वर्ण 
घरों को अच्छी तरह नीचा दिखा चुकने वाले तेरे स्तन “लीला से ही जाम्बीरों 
की शोभा का अतिक्रमण करके अब सुमेरु पर्वत के साथ होड़ लगा रहे हैं। 


व्याख्या--यह नायिका के क्रमशः बढ़ते हुए स्तनों को देखने वाले 
नायक की उस नायिका के प्रति कथन है । यहाँ कवि ने 'सार' अलङ्कार प्रस्तुत 
किया है। साहित्यदपंणकार, कुवल्यानन्दकार, तथा अलङ्कारसर्वस्वकार 
आदि ने, जहाँ वस्तु के उत्तरोत्तर उत्कषं का वर्णन किया जाता है वहाँ सार 
अलङ्कार माना है--- 


“उत्तरोत्तरमुत्कषों वस्तुनः सार उच्यते |” (सा० द० ) 

“उत्तरोत्तरमुत्कषं: सार इत्यभिधीयते ॥” ( कुवलयानन्द ) 
“उत्तरोत्तरमुत्कपंणमुदार: ( उत्कर्ष; सारः ) | ( अळ० सबं० ) 
परन्तु रसगङ्गाघरकारने उत्तरोत्तर उत्कर्षं के साथ साथ उत्तरोत्तर अपकर्ष 
का वर्णन होने पर भी सार अलङ्कार माना दै । साथ ही उन दोनों मेर्दो के 
एकविषयता और अनेकविषयता के आधार पर अन्य दो-दो भेद स्वीकार 
किए दै | यह पद्म एक विषय के ही उत्तरोत्तर उत्कर्ष के उदाहरण रूप में े 
उद्धृत है । यहाँ पर केवल कुचो के ही उत्तरोत्तर उत्कर्ष का प्रतिपादन किया कु 
गया है | पहले कामिनो के कुचयुगछ जम्बीर के आकार के थे | फिर कुछ ल 
बढ़कर स्वर्ण कलश के आकार के हुए तदनन्तर अब वे सुमेरु से होड़ ले रहे | 
है, इस प्रकार अवस्था मेद से उन्हीं वुःचों के ही उत्तरोत्तर उत्कर्ष को प्रतिपादित 
किया गया. है अतः एक विषयक सार अलङ्कार है | कवि ने कुचों के गौरवर्ण 
होने के कारण उसके प्रतिद्वन्द्रियों में जम्बीर, स्वर्णछश और सुमेरु को प्रस्तुत 
किया है ( क ) जम्बोरश्रियम्‌--जमीराणा थीः जखीरथीः | ताँ जी, | र 
नियम्‌ । ( ख ) व्यानम्रोक्ृतकमनीयहेमकुम्भौ--हेम्नः ` कुम्भौ देमकुम्भौ । | 
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स्वणकलशावित्यथ; । कमनीयौ देमकुम्मी कमनीयदेमकुम्भी | अनम्रौ नम्रौ तौ 
इति नम्नीकृती । अभूततद्भावे च्विः । वि विशेषेण आङ समन्तात्‌ नम्नीकृती इति 
व्यानप्लीकृती । व्यानम्रीकृतकमनीयहेथकुम्मौ । (ग) नीलास्भोरुहमयने-- 
नीलेःम्मोरुदे नीलाग्मोरहे । ते इव नयने यस्याः सा नीलाम्मोर्दनयना | 
तत्सम्चुदौ हे नीलाम्भोरुदनयने | उपमा | नोल कमल के सदृश नेत्रो वाली । 
(घ) अघुना--इदानीम्‌। इस समय। (ङ ) छुचो-स्तनौ। (च) 
किल-सम्भावनायाम्‌-'किल शब्दस्तु वार्तायां सम्भाग्यानुनयार्थयोः। ( छु.) 
कनकाचलेन--कनकमयः अचलः कनकाचलः | सुमेरुपवंत: । 'सुमेदरेमपर्वतः । 
इति हलायुधः । तेन कनकाचलेन । इसमें कवि ने प्रषिणी “दतत उपनिबद्ध 
किया है लक्षण है--ज्याशासिमनजरगाः प्रदर्षिणीयम! । (छन्दोमञ्री) ॥ ९१ ॥ 


अङ्गानि दत्त्वा हेमाङ्गि ! प्राणान्‌ क्रीणासि चेन्नुणाम्‌ । 


युक्तमेतन्न पुनः कोणन्नयनपद्मयोः' ॥ ९२॥ 

अन्वय- दे हेमाङ्गि ! चेत्‌ अद्भानि दत्ता रणाम्‌ प्राणान्‌ क्रीणासि एतद्‌ 
युक्तम्‌ , ठ पुनः नयनपद्मयोः कोणम्‌ ( दत्त्वा चेत्‌ प्राणान्‌ क्रीणासि तत्‌ ) न 
( युक्तम्‌) । | 

हिन्दीरूपान्तर--ऐे सुबर्ण के सहश्च गौर अज्ञो बाळी ! यदि (तू ) अन्नों 
को देकर छोगों के प्राण खरीदती है ( तो ) यद ठीक है, लेकिन फिर नेत्रकमलों 
का कोना ( अर्थात्‌ कटाक्ष देकर यदि प्राणों को खरीदती है तो यह उचित ) 
नहीं है । 

व्याख्या--यह नायक का नायिका के प्रति कथन है। इसमें कवि ने 
“परिवृत्ति? अलङ्कार प्रस्तुत किया है । 'रसगज्ञाधर' के अनुसार परिवृत्ति का 
ढक्षण दै--“परकीययस्किञ्चिद्वरूवादानविशिष्टम्‌ परस्मै स्वकीययक्तिश्चिदूवस्तु" 
समर्पणम्‌ परिबत्तिः ।” अर्थात्‌ दूसरे की किसी वस्तु को अहण कर अपनी किसी 
वस्तु का दूसरे के लिए समर्पण परिदृत्ति है । यह परिदृत्ति सम और विषम भेद 
से दो प्रकार की होती है | समान वस्तु का त्याग और ग्रहण होने पर सम | 
परिवृत्ति तथा असमान वस्तुओं का अहण व त्याग होने पर विषम परिबृत्ति 
होती दै । रसगङ्गाघरकार इन दो मेदों के पुनः दो-दो भेद करते है) सस | 
परिदइत्ति में उत्तमों की.उत्तमो के साथ वथा ्यूनों की न्यूनों के साथ परिबत्ति। . 
एवं विषमपरिइति में उत्तमों की न्यूनो के साथ तथा ्यूनों की उत्तमों के साथ | 
परिजति । जब कि अलंकारसर्वंस्वकारादि वीन ही. प्रकार स्वीकार करते हैं। | 
प्रस्तुत कळोक के प्रयमार् में अज्ञं को देकर प्राणों का कय करने से कय करने से समपरिदृत्ति 

. ¬ द -्तमनदु्मयोऽः इति पाठान्तरम्‌। क 


> र ॥ ३ 
६४२७ ५३ 
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है, तथा उत्तराद्ध में केवल कराक्षों को देकर ही प्राणों का क्रय करने से न्यून फे 
साथ उत्तम की परिवृत्ति होने से विषम परिबच्षि द। (क) हेमाङ्षि-देमानि 
इवाङ्गानि यस्याः सा देमाङ्गी | सुवणवद्गौरवर्णत्यर्थः | तत्सम्बुद्धौ हे हेमाङ्गि 
( ख ) सृणामू-मनुष्याणाम्‌ | (ग ) युक्तम्‌-उचितम्‌ (घ) नयनप- 
दायोः-नयने एव पग्ने इति नयने पश्ने इवेति वा नयनपश्ने। तयोः नयन- 
पद्मयो: | नेत्रकमलयोः । उपमारूपकयोः सन्देइसङ्करः । इसमें “अनुष्टुप्‌? 
वृत्त है ॥ ६२ ॥ 

'जितरत्नरुचां सदा रदानां सहवासेन पराम्शुदन्दानाम्‌। 
"विरसादधरीकरोति नासामधुना साहसशालि मौक्तिकन्ते ॥९३॥ 


अन्वयः सदा जितरत्नरुचां रदानां सहवासेन पराम्‌ मुदम्‌ दधानम्‌ ते 
नासाम्‌ अधुना विरसादू साइसशालिमौ न्तिकम्‌ अधरीकरोति । २ 

हिन्दी हपान्तर-इमेशा रत्नों की कान्ति को जीत लेनेवाले दातों के 
'सहवास के कारण मदान्‌ आनन्द को धारण करने वाली तुम्हारी नासिका को 
इस समय वरस्य के कारण साहसी मौक्तिक नीची बनाये दे रहा है । 

व्याख्या--यह किसी नायक का नायिका के प्रति कथन है। इसमें “प्रत्य- 
नोक' अलङ्कःर है साहित्यदर्पण में प्रत्यनीक का लक्षण है-- 

“प्रत्यनौकमशक्तेन प्रतीकारे रिपोर्यदि | 
तदीयस्य तिरस्कारस्तस्येवोत्कर्षसाघकः ||? 

अर्थात्‌ यदि मुख्य शत्रु का प्रतीकार करने में असमर्थ व्यक्ति उस शत्रु के 
किसी सम्बन्धी का तिरस्कार करता है तो वहाँ प्रत्यनीक अलङ्कार होता है, यदि 
उस तिरस्कार से शु पक्ष का ही उस्कष सिद्ध हो। यहां पर नासामौक्तिक एक 
रत्न है । रत्नों की सम्पत्ति पर दांतो ने विजय प्रास करली है। अत्र वह नासा- 
मौक्तिक मुख्य शु दांतों का तो कुछ भी बिगाड़ सकने में सर्वथा असमर्थ है। 
इसलिये “धोबी से न जीते गधे का कान उमेठे उक्ति के अनुसार वह दांतों 
की सहवासिनी नासिका को ही नीचा दिखा रहा है। इससे स्पष्ट ही दांतों का. 
अत्यधिक कान्तियुक्त होना सिद्ध होता है | अत: प्रत्यनीक अलङ्कार है। चूंकि 
नासामोक्तिक नाक के ऊपर धारण किया जाता है अतः कवि ने ऐस कल्पना 
प्रस्तुत की है। (क) जितरत्नरुचाम्‌-रत्नानां रुचः कान्तयः रत्नरुचः | 
जिताः रत्नरुचः यैस्ते जितरत्नरचः। तेषां नितरत्नरुचाम्‌ | “रत्नों की कान्ति 
की कान्ति को जीतलेने वाले ( ख ) रदानामू--दन्तानाम्‌ | ( ग ) पराम्‌-- 
उच्छष्टाम्‌ । ( घ ) मुद्म्‌--आनन्दम्‌। ( ङ ) विरसातू--विरुद्ध: रस, यस्मिन्‌ 
चत्‌ विरसम्‌ | वेरस्यमित्यथः । तस्माद्‌ बिरसाद्‌ । (च ) अधरीक्रोति-अन- | 
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नरासधरां करोतीति अधरीकरोति | अभूततय्ावे चत: ( छु) नासाम्‌--नासि- 
काम्‌ । ( ज ) अधुना--इस समय । ( झ ) साहसशाली-साइसेन शालते 
इलाघते इति साहसशाली । इसमें कवि ने कालभारिणी वृत्त उपनिबद्ध क्रिया है- 
“विषमे ससजा यदा शुसरूभ्येत्‌ सभरा येन ठु कालभारिणीयम' ( टन्दोमञ्गरी ) 
पता नहीं श्री जीवानन्द जी ने इसमें “उपेन्द्र वचा' बृत्त किस लक्षण के आधार 
पर' चनाया है ॥ ६३ ॥ 
निभाल्य भूयो निजगोरिमाणम्‌ 
सा नाम मानं सहसेव यासीः । 
शृहे गृहे पश्य तवाङ्गवर्णा 
मुग्धे ! सुवर्णावलयो लुठन्ति ॥ ९४ ॥ 

अन्वयः- दै मुग्वे । निजगौरिमाणम्‌ भूयः निभाल्य सहसा एव मानम्‌ 
जाम मा यासी: ( यतः ) पद्य । गदै ग्रहे तव अङ्गवर्णाः सुवर्णावलयः छुठन्ति । 

हिन्दीरूपान्तर--अरी युगे । अपनी गोराई को खूब देखकर अचानक 
ही मान न कर (क्योंकि) देख ! घर घर में तेरे अंगों के रंग वाली 
काञ्चनपङिक्तया लोट रही हैं । = 

व्याख्या--किसी मानिनी नायिका के प्रति नायक की यह उक्ति है। 
इसमें कवि ने प्रतीपालङ्कार प्रस्तुत किया है। यहां पर कवि ने उपमेयभूत 
कामिनी के अंगों की गौरवर्णता की अद्वितीयता के उत्कर्ष को मिटाने के लिए 
उसी के अंगों के वर्ण वाले सुवर्णावलि रूप दूसरे उपमेय को प्रस्तुत किया है । 
लक्षण है-- 

वण्योंपमेयलामेन तथाऽन्यस्याप्यनादरः ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ अत्यन्त 
उत्कृष्ट गुण के कारण उपमानता को न सह सदने वाळे पदार्थ का उससे भिन्न 
किसी उपमेय की कल्पना कर जहाँ तिरस्कार किया जाता है वहां प्रतीपालङ्कार 
होता है । (क क ) निभाल्य-_अवछोक्य । देखकर | ( ख ) भूय:--अतिशंयेन 
( ग ) निजञगौरिमाणम्‌- गौरस्य भावः गौरिमा। गौर). इमनिच्‌। निजः जी 
गौरिमा निजगौरिमा । तम्‌. निजगौरिमाणम्‌। स्वमित्यथः । अपनी गोराई को | 
(घ ) सहसा--एकाएक, अचानक | ( ङ ) अङ्गनणोः-अङ्गानांबर्णः यासं 
ताः अज्ञवर्णा: । अङ्ग के वर्णवाली । ( च ) मुग्धे वैसे विश्वप्रकाश के अनुसार 
मुग्ध का अर्थ सुन्दर तथा मूढ होता है- “मुग्ध: सुन्दरमूढयोः” । अतः इसका 

अर्थ मूढे, अथवा सुन्दरि दोनों किया जा सकता है। वैसे मूढे अर्थ आघक | 
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समीचीन होगा । मुग्धा नायिका का स्वरूप साहित्यदर्पण में इस प्रकार 
बतलाया गया है-- | 
“प्रथमावतीणंयौवनमदनविकारा रतो वामा | 
कथिता मृदुश्च माने समघिकलजावती मुग्धा ॥” 
अर्थात्‌ जिसमें नवयोवन की छटा विद्यमान रहती दै, जिसमें काम के विकार 
पहले पहल अवतोण हुए रहते हैं, जो रति में झिक्षकने या सङ्कोच करनेवाली 
होती है, जिसका मान चिरस्थायी नदीं. होता और जो अत्यन्त लजाड होती है 
उसे मुग्धा कहते हैं। (छ ) सुबणीबळय:--सुबर्णस्य आवछयः सुवर्णावल्य: । 
आली श्रेण्यवाली पंक्ति” इति इलायुधः। इस इलोक के प्रथम तथा तृतीय 
चरण में उपेन्द्रवज्रा तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में इन्द्रवज्रा का लक्षण 
घटित होने से उपजातिवृत्त है ॥ ९४॥ 
करिकुम्भतुलामुरोजयोः क्रियमाणाङ्कविभिविशृङ्कलेः । 
कथमालि ! शृणोपि सादरं विपरीतार्थविदो हि योषितः ॥६५॥ 
अन्वयः--हे आलि | विश्रङ्कलेः कविभिः क्रियमाणाम्‌ उरोजयोः करिकुम्म- 
तुळाम्‌ कथं सादरं शृणोषि, हि योषितः विपरीता विद्‌: ( भवन्ति ) । 
हिन्दीरूपान्तर-ऐ सखो ! उच्छुद्डुछ कवियों द्वारा की जाती हुई स्तनों 
की गजङुम्मों से उपमा को ( तू भला ) केसे आदरपूवंक सुन लेती है, 
( अथवा ठीक ही है ) क्योंकि ख्रियों विपरीत अर्थ समझने वाली होती हैं । 
व्याख्या-कोई सखी नायिका से कहती है कि तू सचमुच बड़ी बुद्ध है 
कहाँ तो हाथी का कुम्मस्थल भाँडा काला और कछूरा जिसपर भिन-भिन कर 
भेंवरे भनमनाते रहते हैं और कहाँ तेरे रमणीय स्तन ! लेकिन ये उच्छङ्कल 
कवि हाथी के कुम्म स्थल से तेरे स्तनों का मजाक उड़ाना है, लेकिन तू ऐसी 
बुद्ध है कि बड़े प्रेम से कवियों द्वारा गजकुम्म स्थळ से की जाती हुई अपने 
स्तनों की उपमा को बड़े प्रेम से आदर पूर्वक सुन लेती है। अथवा तेरा क्या | 
दोष | ल्रियो की बुद्धि ही उल्टी होती है वे हमेशा उल्टा मतलब ही लगाया रै 
करती हैं । यहाँ प्रथम तीन चरणों के द्वारा जो नायिका विशेष के बुद्धघन को... 
प्रतिपादित किया गया था उसका चतुर्थ चरण रूप सामान्य के द्वारा समर्थन 
कर दिया गया भतः अर्थान्तरन्यास अलंकार है | लक्षण है-- । 
“सामान्य वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि | 
कायश्च कारणेनेदं कार्य्येण च समथ्यते॥ . ` 
साधस्यंशेतरेणार्थान्तरन्यासोऽषएघा ततः” ( साहित्यद्पण ) 
अर्थात्‌ जहाँ ( १ ) विशेष फे द्वारा सामान्य का. या (२ ) सामान्य के 
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द्वारा विशेष का तथा ( ३ ) कारण के द्वारा काय का और (४) कार्य के 
द्वारा कारण का समथन किया जाता है, वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता. 
है । चूंकि यह समयन कभी साधर्म्यं के द्वारा किया जाता है कभी वैधर्म्य 
के द्वारा, अतः इसके आठ भेद होते है। यहाँ पर साधम्यं के कारण 
सामान्य द्वारा विशेष का समर्थन किया गया दै । ( क) करिकुम्भतुलाम्‌-- 
करिणः कुम्भौ करिकुम्भौ । करिकुम्मौ । करिकुम्माभ्याम्‌ तुला करिकुम्मतुटाम? 
“मातङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी? इत्यमर: । 'कुम्मो तु पिण्डौ शिरसः’ 
इति चामरः । हाथी के मस्तक पर जो दो पिण्ड होते हैं उन्हें कुम्भ कहते हैं । 
तुझा साइञ्यम्‌। ( ख ) विश्शरङ्कलेः-वियता श्रद्चला येषान्ते विश्ंखलाः । तैः 
विश्टंखलेः । श्ृंखलारहितैः निरंकुशः स्वच्छन्दैरित्यर्थः । ( ग) सादरम्‌: 
आदरेण सहितं यथा स्यात्तथा सादरम्‌ ( क्रियाविशेषणमेंवत्‌ ) | ( घ ) विपरी- 
तार्थत्रिदः--विपरीतोऽर्थः वितरीतार्थः। विपरीतार्थं विदन्ति इति. विपरीतार्थविदः । 
( ङ ) 'योषा योषिद्‌ वासिता वर्णिनी ख्रो' इति इलायुधः। प्रथमाबहुवचने 
योषितः ज्रियः इत्यर्थः| इसमें कवि ने सुन्दरी’ वृत्त उपनिवद्ध किया है-- 
अयुजोर्यदि सौ जगौ जुजोः सभराल्गौ यदि सुन्दरी तदा।” ( छन्दो- 
झमरी ) ॥ ९५ ॥ 


धतिरस्कृतो रोपवशात्‌ परिष्वजन्‌ १ 
प्रियो मृगाच्या शयितः पराङ्मुख; । ; 
किन्दुःखितोऽसाविति कान्दिशीकया 
कदाचिदाचुस्व्य चिराय सस्वजे ॥ 8६ ॥ 
अन्वयः--रोषवश्चात्‌ परिष्वजन्‌ तिरस्कृतः पराडमुखः शयितः प्रियः “किम्‌ 
असौ दुःखितः? इति कदाचिद्‌ कान्दिशीकया आचुम्ब्य चिराय सस्वजे। `| 
दीरूपान्तर-क्रोध के कारण आलिङ्गन करते समय :तिरसस्‍्क्ृत कर 
दिये गये मुँह घुमाकर लेटे हुए प्रियतम का “क्या यह दुःखी है” ऐसा सोचकर' 
कदाचित्‌ भयमीत हृदया मृगनेनी ने चुम्न करके देर तक आलिङ्गन किया | . 
उ्याख्या-किसी नांयक ने अपनी मानवती प्रियतमा का आलिङ्गन करना 
चाहा तो उसके द्वारा झिड़क दिया गया | अतः निराश हो बेचारा मुई दूसरी 
ओर करके चुपचाप लेट गया । कुछ देर बाद नायिका का रोष कम हुआ तो 
उसने सोचा कि “मेरे तिरस्कार से ये क्या दुःखी हो गए दैं। अतः डरती हुई 


उसे प्रसन्न करने के लिए. उसका चुम्बन किया और काफी देर तक उससे छिपरी 
ee हों तन ततनन स तन - 


«परिष्चजन्‌.रोषवशात्‌ तिरस्कृतः? इति क्रमः क्वचित्‌ । कर ५ 
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रही । इस प्रकार नायक को बिना प्रयत्न के ही अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हो 
गई । अतः यहाँ प्रहर्षणालङ्कार है | लक्षण है-- 

“उल्कण्ठितार्थसंसिडिविना यतं प्रहषणम?? ( कुवलयानन्द) = 

अर्थात्‌ अभीष्ट अर्थ की विना प्रयत्न ही के संसिद्धि हो जाने पर प्रहपण 

अलङ्कार होता है | यहाँ कवि ने मुग्घा नायिका का वर्णन किया है क्‍यों कि 
वही मान में मृदु होती है-- 

“धप्रथमावतीर्णयौवनमदनविकारा रतो बामा | 

कयिता मृदुश्च माने समधिकलजावती मुग्धा |” ( साद्दित्वदपंण) 

(क ) परिष्वजन्‌--( परि + ष्वञ्ञ परिष्वङ्गे + शतृ ) (ख) सृगाद्वया- 

मृगस्याक्षिणीवाक्षिणी यस्याः सा मृगाक्षी । तया मृगाच्या । यहाँ घर्मवाचकोप- 
मानलुप्ता उपमा है। (ग) परोङसुखः--पराक्‌ ( प्रतिहोमगामि ) मुखं 
यस्य सः पराङ्मुखः | ( घ ) कान्दिशोकया--भयद्रुतया इस्यर्थः । 'कान्दिशी 
को भयद्रुतः? इत्यमरः | कान्दिशीक शब्दात्‌ स्रीत्वविवक्षायां राप्‌ । “कान्दिशीक? 
शब्द की व्युत्पत्ति भट्टोजी दीक्षित ने इस प्रकार दिया है। 'कां दिश यामि” 
इत्याह 'तदाद्देति मा शब्दादिम्यः' ( वा० ४।४।१ ) इति ठक्‌ । पृषोदरादिः’ 
( ६।३।१०६ ) इति पृषोदरादित्वात्‌ साधु । इसके प्रथम तथा द्वितीय और 
चतुथ चरणों में 'वंशस्थविल' बृत्त का प्रयोग होने से तृतीय चरण में “वदन्ति 
वंशस्थविलम्‌ जतो जसे, (छन्दोमञ्जरी) तथा तृतीय चरण में इन्द्रवंशा 'स्यादिन्द्र- 
वंशा तत जैरसंयुतैः ( बृत्तरत्नाकर ) का प्रयोग होने से उपजाति बृत्त है। 
पता नहीं जीवानन्द जी ने वंशस्थविल केसे बताया है ॥ ९६ ॥ 


चेलाश्वलेनाननशीतरमिं संब्रणवतीनां हरिद्श्वरीणाम्‌ । 
त्रजाङ्कनानां स्मरजातकम्पादकाणडसम्पातभियाय नीवी ॥९७॥ 


अन्वग्रः—चेलाञ्चलेन आननश्चीतरहिमं संडृण्बतीनां इरिश्वरीणां त्रजाङ्ग- 
नानां नीची स्मरजातकम्पात्‌ अकाण्डसम्पातम्‌ इयाय | 
हिन्दीरूपान्तर- वस्न के आँचल से सुखचन्द्र को डिपाती हुई कृष्ण को 
देखने वाळी ब्रजबालाओं की नीवी कामजनित कम्प के कारण अकस्मात्‌ 
खिसक गई | 
व्याख्या--यहाँ पर कबि ने विषादन अलङ्कार प्रस्तुत क्रिया है। विषादन 
का लक्षण है--“इष्यमाणविरद्धार्थसम्प्राप्तस्तु विषादनम्‌? ( कुवलयानन्द ) 
अर्थात्‌ अभीष्ट अर्थं के विरुद्ध अथ की प्राप्ति जहाँ वर्णित होती है वहाँ विषादन 
अछक्कार होता दै । यहाँ पर कृष्ण भगवान्‌ को देखकर मारे लाज के त्रज- 
चालाये कहाँ तो अपने आंचल से अपना मुँह छिपाने जा रही थी कहाँ इसके 
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विरुद्ध कामजनित कम्प से उनकी नीवी हो खिसक गई | इस प्रकार वे चाहती 
तो कुछ और ही थीं पर हो गया कुछ और अतः बिषादन 'अलङ्कार है | ( क ) 
चेळाब््चलेत्त- चेलस्याञ्चलः चेलाञ्चछः । तेन चेडाञ्चलेन । “चेलं चोरं वासः 
कपंटमाच्छादनं निवसनञ्च । अम्बरमंशुकमुक्त वतनम्‌? इति हलायुधः त्रस्यान्तो 
मतोऽञ्चलः? इति च हलायुध:। (ख) आननशीतरङ्सिम्‌- श्चीताः 
( शीतलाः ) रदमयः ( किरणाः ) यस्य सः शीतरहिमः। चन्द्र इत्यर्थः | आन- 
-नमेव शीतरदिमः आननशीतररिमः | तम्‌ आननशीतरहिमम्‌ । मुखचन्द्र मित्यर्थः । 
(ग) स्मरजातकम्पात्‌-स्मरेण ( हेतुना ) जातः स्मरजातः। स्मरजातः 
कम्पः स्मरजातकम्पः । तस्मात्‌ स्मरजातकम्पात्‌ । “कामः पञ्चशरः स्मरः? 
इत्यमरः । ( घ ) अकाण्ड सम्पातम्‌--अविद्यमानः काण्डः अकाण्डः | अन- 
वसर इत्यर्थः । 'काण्डः स्तम्वे तरुस्कन्धे बाणेऽवसरनीरयोःः इति मेदिनी । 
अकाण्डे सम्पातः ( सम्यक्‌ पतनम्‌) अकाण्डसम्पातः। तमकाण्डसम्पातम्‌ । 
( ङ ) इयाय--( इण्‌ गतौ + लिट्‌) । इस श्लोक के प्रथम तथा द्वितीय 
चरण में इन्द्रवज्रा और तृतीय तया चतुर्थ में उपेन्द्रवच्ा का लक्षण घटित 
होने के कारण उपजाति वृत्त है ॥ ६७ ॥ 


अधरेण समागमाद्रदानामरुणिम्ना पिहितोऽपि शुक्लभावः । 


हसितेन सितेन पच्मलाच्याः पुनरुल्लासमवाप जातपच्षः ॥8८॥ 
अन्बयः--रदानां शुक्लूमावः अधरेण समागमाद्‌ अरुणिम्ना पिहितः 
“अपि पद्ष्मलछाध्ष्या: सितेन हसितेन जातपक्षः ( सन्‌ ) पुनः उल्लासम्‌ अवाप | 
हिन्दीरूपान्तर--दोतों की सफेदी अधर के साथ संयोग होने ते लालिमा 
से आच्छादित होकर भी सुन्दर पलकों से. युक्त आँखों वाळी (कान्ति) की 
सफेद हँसी के द्वारा सहायक पाकर फिर से चमक उठी | 


व्याख्या--यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूर्वाद्ध में तद्गुण अलङ्कार विद्यमान है 
क्योंकि अधर के साथ समागम होने से दाँतों का अपनी झुक्लता को त्याग 
कर अरुणिमा को ग्रहण करना बताया गया है--तद्गुण का लक्षण है-- 
“तद्गुणः स्वशुणस्यागादन्यदीयगुणग्रहः ।? ( कुवलयानन्द ) 
अर्थात्‌ अपने गुण के त्याग से दूसरे के गुण का ग्रहण करना तद्गुण 
'अढङ्कार दै । परन्तु उत्तरा में दाँतों की झुकडता की पुनः प्राप्ति “का वर्णन 
प्रस्तुत किया गया है क्योकि उसका हास सफेद है इस लिए दोनों की गई हुई 


शुक्लता उसके हास से पुनः शुक्र हो गई, अतः यहाँ 'पूव॑रूप' अलङ्कार होगा। _ 


'पूर्वरूप? का लक्षण है-- 
१. “आुद्धमावः” इति पाठान्तरम्‌ । 
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“दनः स्वशुणसम्प्राप्तिः पूवेरूपमुदाह्ृतम्‌ ।” ( कुवलयानन्द ) ` 
अर्थात्‌ अपने खोए हुए गुण को पुनः प्राप्त कर लेना पूर्वरूप अलङ्कार 
है । यद्यदि मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ आदि के अनुसार यहाँ भी , तद्गुण ही 
होगा क्यों कि उन्होने “पूर्वरूप? नामक कोई अलंकार नहीं माना है। पण्डित- 
राज भी 'पूबरूप” नहीं मानते | इस पश्च के उदाहरण के बाद उन्होंने लिखा 
है--“( अत्र ) पूर्वाद्धे स्पष्ट एव तदूगुणः । परन्तूत्तराद्धगते न प्रतिप्रसवतुल्येन 
हासेनापोद्चमानत्वाद्‌ भङ्गरः । यदि तु हासेनाधरसितीक रणद्वारा तदरुणिम्नों 
बाधस्तदा तत्राप्यपरस्तद्गुणः ।? ( रसगङ्गाधर ) साथ ही "सितेन? 'सितेन’ में 
यमक शब्दालङ्कार भी 'है। (क) अरुणिस्ना--अरुणस्य भावः अरुणिमा 
( अरुण्‌ + इमनिच्‌ः) तेन अरुणिम्ना । ( ख ) पक्ष्मळाक्ष्याः-पद्मले इव 
अक्षिणी यस्याः सा पह््मलाक्षो | तस्याः पक्ष्मलाइ्या: | ( पद्म + लच्‌ ) सुन्दर 
बरौनियों से युक्त आँखो वाली । 'पद्षमाक्षिलोम्नि कि्जहके तनसवाद्यंरोऽप्यणीयसि । 
इत्यमरः । ( ग ) जातपक्ष:--जातः पक्षः यस्य स जातपक्षः । “पक्षः सहायेऽपि? 
इत्यमरः । इसमें कवि ने “कालमारिणी? वृत्त का प्रयोग किया: है--*विषमे 

ससजा यदा गुरूचेत्‌ सभरा येन तु 'कालमारिणीयम्‌' । ( छुन्दोमञ्जरी ) ॥९८॥ 


सरसिरुहोदरसुरभावधरितबिम्बाधरे सृगाच्षि! तव । 


'बदने शुचिमणिरदने ताम्बूलङ्केन लक्षयेम वयम्‌॥ 88 || 
अन्वय:--हे मृगाक्षि | बयम्‌ सरसिरुहोद्रसुरभो, अधरितबिम्बाधरे 

शुचिमणिरदने तब वदने ताम्बूलम्‌ केन लक्षयेम । ६48402 6. 
हिन्दोरूपान्तर--ऐ मुगनयनी | हम लोग कमल की भीतरी सुगन्धिवाले, 
बिम्बफळ को नीचा दिखाने वाळे अग्र वाले, स्त्रच्छु मणि के सदृश दाँतों वाले 

' तुम्हारे मुख में पान को केसे जाने । 

च्याख्या--कोई नायिका अपने प्रियतम से मिलने गई । प्रियतम ने उससे 
पान खाने के लिये निवेदन किया । नायिका ने उत्तर दिया मैं तो अमो-अभी | 
पान खाये चली आ रही हूँ । इस पर नायक की यह उक्ति है) यहाँ अधर की 
अरुणिमा और पान की अरुणिमा में इतना अधिक साहृश्य रहा कि नायकजीको 
दोनों में अमेद दिखाई पड़ने लगा । इस प्रकार यहाँ अत्यन्तं साहश्यवश मेद 
. के दिखाई न पड़ने से 'मोलित? अलङ्कार है | लक्षण है--'मीडित यदि साहश्याद्‌ 
'मेद एब न लुच्यते” | ( कुवल्यानन्द ) अर्थात जहाँ कहों यदि अंत्यधिक 
साहइय के कारण भेदं नहों दिखाई . पड़ता बाँ पर “मीलित? अलङ्कार 
स्वीकार कियाजाता हैः (क) सरसिरुहोद्रसुरंभो-सरसि रोइतीति सर्‌सि 
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सहम्‌ । कमलमित्यर्थः | सरसिरुदस्योद्र सरसिरुहोदरम्‌ । तस्य सुरभिरिय सुरमिः 
यस्मिन्‌ तत्‌ सरसिरुदोदरखुरभिः। तस्मिन्‌ सरसिरुददोदरसुरभौ । ( ख) अधरि- 
तबिम्वाधरे-अधरितः ब्रिम्बः येन स अधघरितबिम्त्रः | अधरितविम््रः अधरः 
यस्मिन्‌ तत्‌ अवरितनिम्त्राथरम्‌। तस्मिन्‌ अधरितबिम्वाधरे | ( ग ) सगाक्षि- 
सृगस्थाक्षिणीवाक्षिणी यस्याः सा मृगाक्षी । तस्सम्बुद्धौ हे मृगाक्षि | 
( घ ) शुचिसणिरद्ने--झचयः मणयः शुचिमणयः | शुचिमणव इव रदनाः 
चस्मिन्‌ तत शुचिमणिरदनम्‌ तस्मिन्‌ छुचिमणिरदने । इसमें कविने गीविवृत्त का 
प्रयोग किया हँ--“आर्या प्रथमार्ससम यस्याम्‌ अपराधमाह तां गीतिम्‌?? 
५ छन्दोमञ्ञरी ) ॥ ९९ ॥ 


शयिता सविधेऽप्यनीशवरा सफलीकत्त महो ! मनोरथान्‌ । 


दयिता दयिताननाम्बुजम्द्रमीलन्रयना निरीचते ॥१००॥ 

अन्वयः सविषे शयिता अपि दयिता मनोरथान्‌ सफली क्त्त्‌म्‌ अनीश्वरा 
( सती ) अद्दो दरमीलन्नयना दयिताननाम्बुजम्‌ निरीक्षते । 

हिन्दोरूपान्तर-- ( प्रियतम के ) समीप में लेटी हुई भी प्रियतमा 
अभिलाघाओं को पूरी करने में असमर्थ होकर अहा ! कुछ कुछ आँखें बन्द 
'किए हुए प्रियतम के मुखकमल को देख रही है । 

व्याख्या--कोई प्रियतमा अपने प्रियतम के पास लेटी हुई है, उसे सम्भोग 
की इच्छा सता रद्दी है पर वह उसे पूर्ण नहीं कर पा रही। सम्भवतः प्रियतम 
सोया हुआ है अथवा सोने का स्वांग रचाये हुए है। अब प्रियतमाजी उत्सुक 
तो बहुत हैं पर खुळ के देखने में शरमातो भी है कहीं प्राणंप्यारे वाड न लें |: 
अतः आँखे कुछ कुछ बन्द किए देख रही हैं इस प्रकार कवि ने यहाँ सम्मोग.' 
अज्ञार रस प्रस्तुत किया है। नायक आलम्बन है। एकान्त स्थान आदि 
उद्दीपन हैं। नायिका का कुछ कुछ आँख बन्द करके देखना अनुभाव 
है । तथा कुछ कुछ देखने के कारण प्रकट हुई लज्जा तथा देखने की इच्छा 
` होने के कारण प्रकट होने वाळा औत्सुक्य व्यभिचारी भाव. है «जिससे सम्भोग 
शुङ्गार को निष्पत्ति होती है। साय ही 'दयिताननाम्युजम' उपमा और रूपक 
का सन्दैहसङ्कर भी है। ( क ) “आसन्नं सविधं पाइवेम! इति इळायुघः | बगल. 
में, पास में । ( ख) 'बान्छितो5थों सनोरथः--इति च इलायुघः । तान्‌ मनो-. 
रथान्‌.। ( ग ) सफडीकत्त म्‌--असफलान्‌ सफलान्‌ कचु मिति सफलीकतत'म्‌' 


५ अभूततद्भावे च्विः ) ( सफळ--च्विय-कृभ-तुमुच्‌) । (घ ) दयितानः | ES 


नाम्बुजम्‌--दयितस्याननं दंयिताननम्‌। दयिताननमेवास्बुजम्‌ अथवा दयिता- | 
ननमम्बुजमिव इति. दयिताननाम्बुजम्‌ । तत्‌ दयिताननाम्डुजम्‌ ( ङ ) द्रमोछ 
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ज्यना--दरेषत्‌ मीलती नयने यस्याः सा दरमीलन्नयना । थोड़ा-थोड़ा आँखें- 
बन्द किये हुये । इसमें कवि ने सुन्दरी, वृत्त का प्रयोग किया है। उसका लक्षण- 
है--“अयुजञो यदि सौ जगौ युजोः सभरा ल्गौ यदि सुन्दरी तथा |? 
( छन्दोमञ्जरो ) ॥ १०० | 


किमिति कृशाऽसि कुशोदरि ! किन्तव परकीयबृत्तान्तेः ? 


कथय तथापि मुदे मम कथयिष्यति पथिक ! तब जाया ॥१०१।॥ 

अन्वयः- हे झशोदरि ! किम्‌ इति कृशा असि? हे पथिक! परकीय- 
बृत्तान्तैः तव किम्‌ १ तथाऽपि मम मुदे कथय । तव जाया कथयिष्यति । 

हिन्दोरूपान्तर--णऐ क्षीण कटिवाली ! किस लिए तू इतनी कमजोर है ! 
अरे राही ! दूसरे की त्री के वृत्तान्त से तेरा क्या ( प्रयोजन ) १ फिर भी मेरी 
खुशी के लिए तो बताओ, तुम्हारी पत्नी कहेगी | 

व्याख्या--यह किसी पथिक और विरहिणी का परस्पर वार्तालाप है। यहां 
कवि ने उत्तर? नामक अलंकार उपनिबद्ध किया है | उत्तर का लक्षण है-- 

“उत्तरवचनश्रवणादुन्नयनं यत्र पूर्ववचनानाम्‌ | 
क्रियते तदुत्तरं स्यात्‌ प्रश्‍नादप्युचर यत्र |”? ( रुद्रट, काव्यालंकार ) 

अर्थात्‌ जहां पर उत्तर के वचनों को सुनकर पहले के ( अर्थात्‌ प्रश्‍न के ) 
वचनों का बोध हो जाता है वहां तथा जहां प्रश्न से भी उचर हाता है वहां 
उत्तर अलंकार होता है । 'कुवल्यानन्द' में इसी उत्तराळंकार को जरा और 
चमत्कारपूर्ण होने पर अलंकार स्वीकार किया गया है--“किञ्चिदाकूतसहितं 
स्याद्‌ गूढोत्तरमुत्तरम'” अर्थात्‌ विना प्रश्‍न के दिया गया उत्तर अथवा प्रइन- 
पूवक दिया गया उत्तर जहाँ किसी अभिप्राय से युक्त और गूढ होता है वहाँ 
उत्तरालंकार होता है । यहां राही ने पूछा--अरी कृशाङ्गी ! तू दुबळी क्यों है ! 
इससे यह बात ध्वनित होती है कि अगर तू अपने दुषलेपन का कारण बताये तो 
मैं उसका प्रतीकार करूँ | नायिका ने उत्तर दिया तुम्हे दूसरे की खी का बृचान्त 
जानने से क्या वास्ता १ इससे यह बात ध्वनित होती है कि मैं पतिन्रता हूँ, मुझे 
परपुरुष से अपना दुःख न बताना चाहिए और तुम मेरे दुःख फा प्रतीकार 
भी नहीं कर सकते । परन्तु परोपकारपरायण पथिक जी को इस उत्तर से सन्तोष 
न मिला उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा तुम वेसे नहीं बताना चाहती तो ठीक, 
परन्तु मेरी खुशी के लिए तो बता दो १ इससे ध्वनित होता है कि अरी भोळी ! 
तू क्यों व्यथ पातित्रत्यघर्म के चक्कर में पड़ती है वह तो नादानों का स्वभाव 
है, मनुष्य को अपना सन्तोष और दूसरे का सन्तोष देखना चाहिये। यही 
संसार का रहस्य है। अतः व्यर्थ की चिन्ता छोड़ मुझ से बताओ कि तुम क्यो | है 
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<बल्णे हो ! जब नायिका ने देखा कि ये मिस्टर परोपकारीजी अब्र ऐसे मानने 
वाले नहीं तो जवात्र दिया कि श्रीमानजी आपकी धर्मपत्नीजी इसका जवाब 
देगी । इससे ध्वनित होता है कि जिस तरह से मेरा प्रियतम परदेश गया हुआ 
है में इचली हो रही हूँ उसी तरह तुम्हारी खी भी तुम्हारे वियोग में क्षीण हो 
गईं होगी मेरा उपकार करने की छोड़ उसका उपकार करो। पहले अपने 
घर की आग तो बुझा लो फिर दूसरे के घर छगी आग बुझाने दौड़ो। और 
यदि इतने परोपकारी हो कि अपना घर जलता छोड़ दूसरे का बुझाने दौड़ते 
हो तो मेरी ही तरह तुम्हारी पत्नी को भो किसी दूसरे से उपकार करवाना 
चाहिये। इसलिये महाशय जी आप मेरी फिक्र छोड़िये अपनी पतित्रता पत्नी 
की चिन्ता कीजिये । इस प्रकार यहां पहले प्रश्‍न फिर उत्तर दिया गया है। 
अतः यहां 'उचरालंकार है। ( क ) कृशोदरि--कृशमुदरं यस्याः सा कृशो- 
दरी । तत्सम्बुद्धो कृशोदरि | कृशं क्षीणं पेलवं तलिनम्‌ तनु' इति इलायुघः । 
( ख ) परकीयवृत्तान्तेः--परस्येयं परकीया । परकीयानां दृच्तान्तः परकीय- 
बृचान्तः । तैः परकीयदृचान्तेः | 'बाचोदन्तः प्रदृचिश्न वृत्तान्तः’ इति इलायुघः । 
(ग) जाया-'पत्नी पाणिग्रहीती च द्वितीया सहधर्मिणी भार्या जाया! 
इत्यमरः | इस पद्य में कवि ने 'उपगीति' वृत्त का प्रयोग किया है । लक्षण है-- 
“आर्या पराद्धवुल्ये दलद्वये प्राहुरुपगीतिम! ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ १०१ ॥ 


'बदनारविन्द्सौरभलोभादिन्दिन्दिरेषु निपतत्सु । 
मय्यधरार्थिनि सुशो दृशो जयन्त्यतिरुपा परुपाः ॥१०२॥ . 
अन्वयः-वदनारविन्दसौरमलोमात्‌ इन्दिन्द्रिषु निपतत्छु अधरार्थिनि 
मयि अतिरुषा परुषाः सुहृशः इशः जयन्ति । 
हिन्दीरूपान्तर--मुखकमल की सुगन्ध की लालच से भॅवरो के मंडराते 
समय अघर ( चुम्बन ) के प्राथाँ मुझ पर अत्यन्त क्रोध के कारण सुनयना 
की कठोर निगाहें सर्वोत्कृष्ट हैं | 
व्याख्या-यहाँ कयि ने नायिका के मुख रूप कमल की सुगन्ध के लोम 
से भौरों के मंडराने का वर्णन किया है जिससे भ्रमरों की नायिका के मुख में 
कमल की भ्रान्ति ध्वनित होती है । अतः यहाँ भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार को ध्वनि 
मानना उचित है । साथ 'बदनारविन्द? में रूपक अलंकार वाच्य रूप से प्रस्तुत 
किया गया है। भ्रान्तिमान्‌ का लक्षण है-- ' 
“साम्यादतस्मिस्तद्बुदिश्रान्तिमान्‌ प्रतिमोस्थितः? । ( साहित्यद्पण ) 
( क ) वद्नारविन्दसौरभलोमभाद्‌- वदनमेवारविन्दं वदनारविन्दम्‌ । _ 


१. “वद्नारविन्द्सौरमादिन्दिरेषु'' इति पाठन्तरम्‌ । क 


०. नड ष्ट 
अ» 
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तस्य सौरभं वदनारविन्दसौरभम्‌ । तस्य लोभः वदनारविन्दसौरभलोभः। तस्मात्‌ 
तथोक्तात्‌ । “अरविन्दं महोत्यळ॑ सहृल्नपत्र कमलम्‌? इत्यमरः | सुरभेः भावः 
सौरभम्‌ ( सुरभि + अण्‌ ) सुगन्धः इत्यर्थः । ( ख ) इन्दिन्द्रिपु--भ्रमरेपु । 
€इन्दिन्दिरालि षट्चरणचश्चरीकालिनो द्विरेफ;ः स्युः इति हलायुधः भावे 
सप्तमी । . ग ) निपतत्सु-( नि+पत्‌ + शतृ + सुप्‌) । (घ) अधरा- 
थिनि--अधरस्याथी अधराथाँ । तस्मिन्‌ अधरार्थिनि । : ( ङ ) सुट्टराः-- 
सुशोभने इशौ यस्याः सा सुद्ृक्‌। तस्याः सुहशः । - सुनयना इत्यर्थः | 
( च ) अतिरुषा अतिकोपेनेत्यर्थः । अत्यन्त क्रोध के कारण । देती तृतीया । 
इसमें आर्याइत्त प्रयुक्त है-“यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तया तृतीयेऽपि | 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽया” || १०२ || 


आलीपु केलीरभसेन बाला वुर्ममालापडुपालपन्ती । 
आरादुपाकण्य गिरम्मदीयां सौदामिनीयां सुपमामयासीत्‌॥ १०३॥ 


अन्वयः-बाला आलीषु केलीरमसेन मुहु; मम. आलापम्‌ उपालपन्ती 
( सती ) आरात्‌ मदीयाम्‌ गिरम्‌ उपाकर्ण्य सौदामिनीयां सुषमाम्‌ अयासीत्‌ । 

हिन्दोरूपान्तर--( मेरी ) प्रियतमा सखियों के बीच क्रोडा के जोरों पर 
होने के कारण बार-बार मेरे सम्माषण' का अनुकरण करती हुई पास में मेरी 


 आवाज्ञ सुनकर बिजली की .शोभा को प्राप्त हे गई ( अर्थात्‌ चुप हो कर वहां 
र , से खिसक गई ) Io | 


|. व्याख्या-कोई नायक अपनी प्रियतमा के विषय में अपने मित्र से बता | 
रहा है | कि एक समय मेरी प्रियतमा अपनी सखियों के सामने दवास-परिहास च्य 
करती हुई मेरी बातों. को जैसी कि मैं उससे किया करता था उसी ढङ्ग से बार 

भार सजाकिया तौर पर कह रही थो कि मैं पहुँच गया और जैसे ही उसने मेरी अर 


५ ह आवाज सुनी बिलकुल चुप हो गई और भाग निकली | यहाँ पर नायिका द्वारा 
की जाती हुईं अपनी बातों का प्रियतम द्वारा सुन लिया जाना विभाव है, तथा 
सुप होकर भाग जाना अनुभाव है जिससे नायिका गत '्रोडा' भाव व्यञ्जत 
होता है अतः यहाँ 'ब्रोडा! भाव ध्वनि है। यद्यपि पण्डितराज ने यहाँ पर यह 
दडी पेश करते हुए नायक की प्रियतमा चाला है अत: बाला के अन्दर लज्जा 

का मानना उतना समीचीन नहीं जितना कि “त्रास का । अतः यहाँ पर “त्रास” 

भाव ध्वनि है। परन्तु पण्डितराज का केवळ बाला? पद के कारण “रासं भावः 

ध्वनि! दिखाना समीचीन नहीं प्रतीत होता । (क ) आलीषु--सखीस । “वय- 
.स्याछी सखी स्मृता? इति इळायुधः। ( ख ) केढोरभसेन- -केल्याः रभसः 
चेगः केलीरभसस्तेन क्रेलीरभसेन । रभसो वेगहषयो:? इति विश्वप्रकाशः | 
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( ग ) बाला--बालेति गीयते नारी यावत्पोडसवत्सरम! (घ आरातू-- 
समीपे | 'आराह्रसमीपयो:? इत्यमरः | (७) सदोयाप्‌-ममेयं मदीया । 
( अस्मद्‌ +छ ) तां मदीयाम्‌ | (च) घखुपमाभू-- सुषमा परमा शोमा 
इत्यमरः | ताम्‌ | इस पद्म के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ चरण में इन्द्रवज्रा का 
तथा द्वितीय चरण में उपेन्द्रवच्चा का लक्षण घटित होने से “उपजाति 
वृत्त है ॥ १०३ ॥ 


प्राणापहरणेनासि तुल्यो हलाहलेन मे । 
शशाङ्क ! केन मुग्धेन सुधांशुरिति भापितः॥ १०४ ॥ 


अन्वयः दे शशाङ्क ! मे प्राणापहरणेन ( त्वम्‌ ) हालाइलेन तुल्य: असि । 
. केन मुग्धेन सुधांशुः इति भाषितः | 


हिन्दी रूपाः तर अरे चन्द्रमा ! मेरे प्राणों को छीन लेने के कारण तू 
विष के समान है । ( पता नहीं ) किस बुद्धने ( तुम्हें ) सुधांश ( अमृत 
किरणों वाला ) ऐसा कह दिया है। 


व्याख्या--कोई विरहिणी नायिका चन्द्रमा को सम्त्रोधन करके कहती दै 
कि तुझे जिसने सुधांशु? कहा वह निश्‍चय ही बड़ा भोला था । अमृत का काम 
है प्रागदान और उसके विपरीत तेरा काम है प्राणों को छोन लेना जो कि 
जहर का काम है। इस लिये तुझे कम से कम मै तो जहर की तरह ही समझती 
हूँ । यहाँ पर कवि ने पूर्णोपमा प्रस्तुत की है वह भी आथां एवं वाक्यगता | 
चन्द्रमा उपमेय है, जहर उपमान है, प्राणापइरण साधारणधर्म है और. तुल्य 
वाचक शब्द है। चूंकि यहाँ तुल्य शब्द उपमान के साथ समस्त नहीं है अतः 
वाक्यगता उपमा है । तथा तुरन्त ही इव आद्‌ की तरह साइइ्य की प्रतीति नहीं 
करा पाता अतः आथां उपमा हुई । इस प्रकार इस पद्य में पूर्णा आथां वाक्यगता 
उपमा अलंकार है। (क) प्राणापहरणेन-प्रःणानामपदरणं प्राणापइरणम्‌ 
( अपञ+ह+ भावे ल्युट ) तेन प्रागापहरणेन । ( ख ) शशाङ्कः शः अंके 
यस्य सः शशांकः | तस्सम्बुद्धौ हे शशांक । हे चन्द्र इत्यथः। प्राणापहरणेन 
इत्यत्र देतो! ( २।३।२३ ) इति सूत्रेण तृतीया 'हालाइलेन? इत्यत्र तु तुल्यार्थो 
रतुळोपमःम्यां तुतीयान्यतरस्याम्‌' (२।३।७२) इति तृतीया (ग ) सुधांशः-- 
सुघायुक्ता अंशवः यस्य स सुघाशुः । 'हिमांशुइचन्द्रमाइचन्द्र इन्दुः कुमुदबान्धवः 


विघुः सुधांशुः, इत्यमरः । ( घ्र ) “मुग्धस्तु सुन्दरे मूडे' इति मेदिनी । यहाँ मध 


का अर्थ मूढ़ है । इसमें 'अनुष्टप' वृत्त है ॥ १०४ || 
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२६६ भामिनोविळासः 


यदवधि दयितो बिलोचनाभ्यां 
सहचरि ! दैववशेन'दूरतोऽधूत्‌ । 
तदवधि शिथिलीकृतो मदीये- 
रथ करणोः प्रणयो निजक्रियासु ॥ १०५ ॥ 


अन्वयः- है सहचरि ! दैववशेन यदवधि दपितः बिलोचनाम्याम्‌ दूरतः 
अभूत्‌ अथ तदवधि मदीयेः करणैः निजक्रिपासु प्रणयः शिथिलीकृतः । 
हिन्दोरूपान्तर--ऐ सखी | भाग्यवश जब्र से प्रियतम आँखों से दूर हुए 
हें उसके बाद तभी से मेरी इन्द्रियों ने अपने-अपने कार्यों में रुचि कम कर 
दिया दै । 
व्याख्या- कोई नायिका जिसका प्रियतम परदेश चल गया है, अपनी 
सहेली से कह रही है जत्र से प्राणेश परदेश चले गए हैं हमारी सभी इन्द्रियां 
शिथिल पड़ गई है कि अपने कामों में जो सुचि उनकी प्रियतम की मौजूदगी में 
थी अत्र वह बहुत कम हो गई है इस प्रकार यहाँ नायिकागत “जडता” व्यभिचारी 
भाव अभिव्यक्त होता है। जडता का लक्षण साहित्यदपंण में इस प्रकार किया 
राया है-- 
“अप्रतिपत्तिजंडता स्यादिष्टानिष्टदश्चनशरतिमिः । 
अनिमिषनयननिरीक्षणतूष्णाम्भावादयस्तत्र ॥? 


अर्थात्‌ इष्ट तया अनिष्ट के देखने, सुनने से जो चित्त के अन्दर एक 
प्रकार की किंकत्तव्यविमूढता ( अप्रतिपत्ति ) सी उत्पन्न हो जाती है उसे जडता 
कहते हैं। इसमें एकटक देखते रहना अथवा चुप हो जाना आदि कार्य होते 
हैं। प्रस्तुत पद्य में प्रियतम के विदेश गमन से उत्पन्न अनिष्ट विरह विभाव है 
आँख, कान, हाय आदि इन्द्रियों का अपने कार्यों में रुचि कम कर देना 
अनुभाव है जिनसे “नडता? अभिव्यक्त होती है । अतः यहाँ “जडता? भावध्वनि 
स्वीकार की जायगी | ( क ) सहचरि-सह चरति या सा सहचरी (सह + ये 
चर्‌ --अच्‌--डोपू ) तस्सम्बुद्धौ सहचरि। सखि इत्यर्थः। “भवेत्‌ सहचरो पक 
झिष्ट्यां वयस्यं प्रतिबिम्बके' इति विदवप्रकाश: | ( ख ) शिथिलीकृत:--अधि- क 
थिछः शिथिल; कृतः इति शियिलीकृतः (अभूततद्भावेच्विः) ( ग ) करणेः-- 
इन्द्रियेरित्यथः । 'करणं साघनक्षेत्रकायकायस्थकमंसु । गीताङ्गहारसंवेशक्रिया 
भेदेन्द्रियेपु च' इति विश्वप्रकाश; | इसमें कवि ने ५औओपच्छुन्दसिक? वृत्तका प्रयोग 
किया है | उसका लक्षण है--''तत्रेवान्तेडघिके गुरौ स्यादौपच्छन्दासिकं कवीन्द्र- 
छद्यम्‌। “( छन्दोमञ्जरी ) 'तत्रे ब' से तात्पय वैतालीय छन्द से है । वैतालीय का 


द्वितीयः श्टङ्गार-विळासः २ २६५ 


लक्षण है-'“षड्विपमेऽष्टो समे कला तांश्च समे स्युवों निरन्तराः । न समात्र 

पराश्रिता कडा वतालीयेऽन्ते रलौ गुरु; । ( छन्दोमञ्ञरी ) ॥ १०५ | 

निखिलां रजनीम्प्रियेण दूरादुमयातेन विवोधिता कथाभिः । 

अघिकन्नहि पारयामि वक्तुं सखि | माजल्प तवायसी रसज्ञा॥१०६॥ 
अन्वयः-दूरात्‌ उपयातेन प्रियेण कथाभिः निखिलां रजनी वित्रोधिता 


अधिकं वक्तुम्‌ न हि पारयामि (अतः) दे सखि! मा जल्प, तव रसज्ञा 
आयसी ( अस्ति 


दिन्दीरूपान्तर--दूर से लौटे हुए प्रियतम के द्वारा बातों ही बातों में सारी 
रात जगाई गई मैं अधिक बोलने में नहीं समर्थ हूँ । (इस लिये) हे सखी! 
बड़घड़ा मत, तेरी जीभ (तो ) लोहे की बनी हुई है । 

व्याख्या--किसी नायिका का प्रबासी पति घर आया या। प्रवास से 
लोटने पर पहली बार मिलने के कारण रात मर प्रेम, विरह, कुशल मंगळ आदि 
की. बातें करता रहा जिससे वह रात भर सो नहीं सकी अज सवेरे आलस्य ने 
उसे घर रखा है। लेकिन उसकी सखी बार-बार उससे पूछती है कि अच्छा 
बताओ प्रियतम ने तुमसे कया कहा । तुमने उनसे क्या कहा इत्यादि पर, नायिका 
को बोलने में होती है तकछोफ इसी लिए अपनी सखी से चुप रहने को कहती है 
और अधिक बडबड़ाने के कारण उसकी जीभ को लोहे की वनी हुई कहती है। 
यहाँ नायिका का “आलस्य? भाव ध्वनित होता है लक्षण है-- 

“अतितृप्तिगर्भव्याधिश्रमादिजन्या-चेतस: क्रियानुन्मुखताऽ३लस्यम्‌(रसगंगाधर) 

अर्यात्‌ अत्यन्त तृप्ति, गर्भ, रोग और परिश्रम के कारण उत्पन्न होने वाला 
क्रियाओं के प्रति हृदय की उन्मुखता का अमाव आलस्य? कहलाता है । यहाँ 
रातभर जगना विभाव है, ज्यादा बोलने में असमर्थ होना अनुभाव है जिससे 
नायिका का “आलस्य? भाव ध्वनित होता दै ( क) “निशा च दोषा रजनी च 
यामिनी? इति हलायुघः | ( ख ) आयसी--छौनिर्मितेत्ययंः अयसः इयमायसी 
( अयस्‌ + अण +ङीप्‌ ) 'लोहं कालायसं तथा शत्ं तीदणमयः इति इला युप्रः । 
(ग) रसज्ञा--रसं जानातीति रसज्ञा (रस--ज्ञा -- क-- टाप) "रसज्ञा रसना 
जिह्वा इत्यमरः । इसमें भी कवि ने 'औपच्छुन्दसिक' वृत्त का प्रयोग किया है | 
लक्षण इसके पूवश्छोक की व्याख्या में दिया जा चुका है ॥ १०६॥ 


निपतद्घाष्प्सरोधश्ुक्तचाञ्चल्यतारकम्‌ । 
कदा नयननीलाग्जमालोकेय मृगीइशः ॥ १०७ ॥ 


अन्वयः-सूगीडशः निपतद्बाष्पसंरोघमुक्तचाञ्चल्यतारकम्‌ नयननीलाग्जम्‌ 
कदा आलोकेय ? | 


२६८ े भामिनोविलासः 


हिन्दीरूपान्तर--मृगनेनी के गिरते हुए आंसुओं के अवरोध के कारण 
समाप्त हो गई चञ्चलता वालो पुतल्यों वाले नेत्र रूपी नीलकमल को मैं (न 
जाने ) कब्र देख सकूँगा । ; 
व्याख्या-_यहृ किसी विरही नायक की उक्ति है। वह जिस समय घर से 
परदेश चलने को तैयार हुआ था उस समय उसके विरह की कल्पना से 
यद्यपि उसकी प्रियतमा को रुलाई आ रही थी फिर भी चूंकि आँपू आदि का 
गिराना यात्रा के समय में अपशकुन माना गया है अतः उन्हें .उसने रोकरखा 
था ओर रोकने के कारण उसकी पुतलियाँ बिल्कुल स्थिर हो गई थी। उसी 
की नायक को याद्‌ आ रही है, वह उससे जल्दी ही मिलना चाहता है, उसे 
देखना चाहता है पर करे क्या समय नहीं बीत रहा है इसीलिए 
सोचता है कि कब देख सकूँगा!? । यहाँ नायक गत “औत्सुक्य भाव? 
ध्वनित होता है । प्रियतमा का विरह और उसकी स्मृति विभाव है, . चिन्ता 
तथा लम्त्री सांसे आदि ( जिनका अनुमान होता है ) अनुभाव है और उनके 
द्वारा नायकगत 'ओऔसुक्य' भाव ध्वनित होता है । औत्सुक्य का लक्षण है-- 
“इष्टानवाप्तेरीत्सुक्य॑ कारुत्षेपासहिष्णुता । 
चित्ततापत्वरा स्वेददीरधनिःश्वसिता दिकृत्‌ ॥?? ( साहित्यदपंण ) 
अर्थात्‌ अभीष्ट की प्राप्ति होने के कारण विलम्ध को सहन न कर सकना 
औत्सुक्य होता दै । इसमें हृदय में सन्ताप, जल्दबाजी, पसीना, लम्बी साँसों 
आदि का भरना पाया जाता है। (क) . निपतद्बाषपसंरोधमुक्तचाञ्चल्य- 
तारकम्‌-- निपतद्‌ बाष्पं निपतद्वाष्पम्‌ । निपतद्वाष्पेन संरोधः निपतद्वाष्पसंरोधः | 
मुक्त चाञ्चल्यं ( चञ्चलस्य भावः चाञ्चल्यम्‌ ) येन तत्‌ .मुक्तचाञ्चल्यम्‌। निपत- 
द्वाष्पसंरीधेन मुक्तचाञ्चस्यं निपतद्बाष्पसंरोघमुक्तचाञ्चल्यम्‌ | निपतद्‌ बाष्पसंरोध- 
युक्तचाञ्चल्यं तारकं यस्मिन्‌ तत्‌ निपतदूबाष्पसंरोधमुक्तचाञ्चल्यतारकम्‌ | , 
तारक कनीनिका इत्यर्थः । शि तारकं कनीनिकायां . नक्षत्रे वारकं तांरकेति च’ 
इति विश्वप्रकाशः। द्वितीयेकवचनम्‌। ( ख ) न्‌यननीळाव्जम्‌-त्ीलमब्जं 
नीलाग्जम्‌ । नयनमेव नीलाव्जम्‌ ( इति रूपकसमासः ) नयनम्‌ नीलाब्जमिव 
( इत्युपमासमासो वा) नयननीळाब्जम्‌ । ( ग ) सृगीहृशः--मृग्याः दशौँ 
यस्याः सा मृगोद्दक | तस्याः मृगीहश्चः | इरिणीनयनायाः इत्यर्थः । धर्मवाच- 
कोपमानछसा उपमा । इसमें कवि ने अनुष्टुप्‌ वृत्त का प्रयोग किया है ॥१०७॥ 


यदि लक्ष्मण । सा मृगेक्षणा न मदीक्षासरणि सभेष्यति.।, 
अशना जडजीवितेन मे जगता वा विफलेन किम्फलम्‌ १॥ ˆ ०८ 
अन्वयः-“'हे लक्ष्मण। यदि सा मृगेक्षणा मदीक्षासरणिम्‌ न समेष्यति 
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अमुना जडजीवितेनवाविफलेन जगता में क्रिम्‌ फलम्‌ ( भविष्यति) । 
_ हिन्दीरूपान्तर--हे लक्ष्मण | यदि वह मृगनयनी ( सीता ) मेरे दृष्टि पथ 
में नहों आयेगी तो इस जड जीवन अथवा विरुद्ध फल्वाले संसार से मेरा क्या 
प्रयोजन होगा ? ः 

व्याख्य़ा--जिस समय रावण सीता जी को दर ले गया था उनके 
वियोग में वन-वन घूमने वाले व्याकुल राम की लक्ष्मण से यह उक्ति है। राम 
को बड़ी ग्लानि महसूस हो रही है कि अगर सीता न मिली तो संसार हमें क्या 
कहेगा, यहो न कि बड़ा पुरुषार्थी बनता था पर अपनी खरी की भी रक्षा न 
कर सका । सीता क्या कहेगी, यही न.इमारे प्रति बड़ा प्रेम का दावा करते 
थे पर अब मेरी खबर हो नहीं ले रहे हैं इत्यादि |. इस प्रकार की बातों से राम 
अपने को धिक्कार रहे है । उन्हें अपना जीवन और जगत सभी कुछ निःसार 
दिखाई पड़ता है । अतः यहाँ राम, गत 'निवेद? व्यभिचारी भाव की अभिव्यक्ति 
होती है । निवंद का लक्षण है-- 


“नीचपुरुषेष्वाक्रोशना घिक्षेपव्या धिता डनदारिद्रथेष्टविरहपरसम्पद्दर्शन [दिमिरु- 
त्तमेयु - त्ववज्ञादिनिजनिता. .विबयद्वेषाख्या रोदनदीधश्वासदीनमुखतादिकारिणी 
चित्तवतिनिवेंदः ।? ( रसगङ्गाधर ) 

अर्थात्‌ नीच पुरुषों में गाली तिरस्कार, रोग, मारपीट, दरिद्रता, इष्ट बिरह 
एवं दूसरे की सम्पत्ति देखने आदि के कारण तथा उत्तम पुरुषों में अवज्ञा 
आदि के।कारण उत्पन्न होने वाली, छम्ी सांसो एवं मुख पर दीनता आदि को 
जन्म देने वाली विषयद्वेंष नाम की चिचवृत्ति को निर्वेद कहते. है। (क) 
सृगेक्षणा--मृगस्येक्षणे इवेक्षणे यस्याः सा मृगेक्षणा । मृगनयनीत्यर्थः । घर्म- 
बाचकोपमानलुस्ता उपमा । ( ख ) सदीक्षासरणिम्‌-इक्षणमीक्षा ( इंक्ष + 
अ+राप्‌ ) ईक्षायाः सरणिः इक्षासरणिः । दर्शनमार्ग इत्यर्थः । "अयनं वर्त्म- 
मागध्विपन्थानः पदवीसृतिः सरणिः? इत्यमरः | मम ईक्षासरणिः मवीक्षासरणिः । 
तां मदीक्षासरणिम्‌ । ( ग ) जडजोविते न--जडं जीवितम्‌ जडजीवितम्‌ । तेन 
जडजीवितेन । ( ग) विफज्ञेन--विरुद्धं फळं यस्य तत्‌ विफलम्‌ । तेन विफलेन | 
इसमें कवि ने सुन्दरी? बृत्त को प्रयोग किया है। उसका लक्षण है--'अयुनोय॑दि 
सौ जगौ युजोः सभरा ल्गौ यदि सुन्दरी ददा” । ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ १०८॥ 


भवनङ्करुणावती . विशन्ती. गमनाज्ञालवलाभलालसेषु । 
तरुणेषु विलोचनाव्जमालामथ वाला पथि पातयाम्बभूव ॥१०९॥ 


„ अन्वयंः-भवनं विशन्ती करुणावंती बाला पथि गमनाशालवलाभलालसेु 
तरुणेषु नअयः ब्रिलोचनान्जमाळाम्‌,पातयाम्बसूव। ` | ' ¦ . „ - + . ` 


॥ 
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दविन्दोरूपान्तर-घर में घुसती हुई कृपालु तरुणी ने राश्ते में जाने की 
थोड़ी-सी आशा पाने के इच्छुक जवानों पर बाद में नयन कमलों को पंक्ति 
गिरा दिया । 


व्याख्या--कोई पोडष वर्षीया बाळा कहीं से अपने घर की ओर जा 
रही थी | रास्ते में अपने को 'होरो' का दावा भरने वाले कुछ मनचले जवान 
उस पर लट्ट हो गए । बस क्या था चल पड़े? उसके पीछे-पीछे कृुपापात्र 
अनने के लिए | देवीजी भी कुछ कम न थी। बड़ी ही कृपाडु ( करुणावती ) 
थी, दया की सागर । केसे किसी को।कृपा प्रसाद न देकर निराश करतीं, जब 
कि वेचारे बहुत दूर से उसी के लिए पीछे पड़े हुए थे । आखिर घर में घुसते 
'सचक्ी ओर तिरछी नजरों से देखकर कृपा कर ही दिया । इस प्रकार यहाँ एक 
नायिका का अनेक तरुणों पर कटाक्षपात करना, जो कि अनुभाव रूप है, उसके 
अनेक नायकगत रतिभाव को व्यञ्चित करता है। परन्तु वह रति यहाँ रस रूप 
न होकर “रसाभास” रूप है क्योंकि रसाभास का लक्षण है-- 


“अनौचित्यप्रवृत्तत्वे आमासो रसभावयोः | ( साहित्यदपण ) 
अर्थात्‌ जहाँ रस और भाव अनौचित्य से प्रवृत्त होते है वहाँ क्रमशः रस 
ज होकर रसाभास तथा भाव न होकर भावामास होता है। यहाँ चूंकि एक 
नायिका की अनेक नायकों के विषय में रति वर्णित है, अतः वह अनुचित है, 
जसा कि “साहित्यदपण? में कहा गया है-- 


“उपनायकसंस्थायाम्मुनियुरुपत्नीगतायाञ्च । 
बहुनायकविषयायां रतौ तथाऽनुभयनिष्ठायाम्‌ ॥ 
प्रतिनायकनि्ठत्वे- तद्ददघमपात्रतिय्यंगादिगते ( शङ्गारोऽनौ चित्यम्‌ ) । 


अर्थात्‌ ऽशङ्गाररस में अनौचित्य वहां होता है जहां नायिका का अनुराग 
नायक से भिन्न किसी उपनायक में वर्णित होता है। अथवा नायक का मुनि 
या गुरुपत्नी के प्रति अनुराग वर्णित होता है, या एक नायिका का अनेक 
नायकों के विषय में अनुराग वणित होता है। अथवा अनुराग नायक-नायिका 
दोनों में न होकर किसी एक से होता है या कि “नायिका का अनुराग प्रति- 
नायकनिष्ठ होता है अथवा जहां पर अधमपात्रों अथवा पक्षी आदिक में 
अनुराग का बर्णन किया हुआ होता है इस प्रकार यहां पर नायिका की रति 
के अनेक नायकनिष्ट होने के कारण “शङ्गाराभास' ध्वनि है। ( क ) करुणा- 
वतो--करुणा अस्त्यस्या इति करुणाबती ( करुणा + मतुप्‌ + ङीप्‌ ) कृपायां 
करुणा मता? इति विश्वप्रकाशः । (ख ) विशन्ती--( बिश्‌+ प्रवेशने + 
शतृ +डीप्‌। (ग) गमनाज्ञाळवळाभळालसेषु--गमनस्यांशा गमनाज्ञा 
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( गम्‌ + ल्युट गमन ) गमनाज्ञायाः लत्रः ( लेशः ) गमनाज्ञालव; | 'लवो- 
लेशे विनाशे च छेदने रामनन्दने? इति विश्वप्रकाशः । गमनाज्ञालवस्य लाभः 
गमनाज्ञालबलाभः । तस्य लालसा येषु ते गमनाज्ञालवलाभलाळसाः । तेषु गमना- 
जञालवलाभलालसेषु | लालसा औत्सुक्यम्‌ | “लालसाऽपि स्याद्‌ याञ्चातृष्णातिरे- 
कायाः औत्सुक्ये च' इति विश्वप्रकाशः | (घ ) विळोचनाव्जमालाम्‌— 
विलचनेऽब्जभिव विलोचनाग्ञम्‌ । तयोः माला विछोचनाब्जमाला । तां विलो 
चनाव्जमालाम्‌ | इसमें कवि ने कालभारिणीतरृत्त का प्रयोग किया है। लक्षण 
है--'बिषमे ससजा यदा गुरुचेत्‌ सभरा येन दु कालभारिणीयम? ( छन्दो- 
सञ्ञरी ) ॥ १०९ ॥ 
पापं हन्त ! मया हतेन विहितं सीताऽपि यद्यापिता 
सा सामिन्दुयुखी विना वत ! वने किञ्जीवितन्धास्यति ? 
अआलोकेय कथम्सुखं सुकृतिनाडिनते वदिष्य न्ति माँ 
राज्यं यातु रसातलम्पुनरिदन्न प्राणितुङ्ामये ॥ ११० ॥ 
अन्वयः-इन्त ! मया हृतेन पापं विहितं यत्‌ सीता अपि यापिता । ब्रत | 
सा इन्दुमुखी किंम्‌ माम्‌ विना वने नीवितम्‌ धास्यति १ ( अहम्‌ ) सुकृतिनाम्‌ 
सुखम्‌ कथम्‌ आलोकेय १ ते माम्‌ किं वदिष्यन्ति १ इदं राज्यम्‌ पुनः रसातलं 
यातु ( अहम्‌ ) प्राणितुम्‌ न कामये । 
हिन्दोरूपान्तर-हाय | मुझ अभागे ने पाप किया जो सीता को भी 
घर से ) निकाल दिया । आइ ! वह चन्द्रमुखो क्या मेरे विना बन में प्राण 
घारण करेगी १ में पुण्यात्माओं का मुह कैसे देख सकू गा १ वे मुझे क्या 
कहेंगे १ यह राज्य फिर रसातळ को चला जाय, में जीवित रहना नहीं चाहता | 
व्याख्या--यह सीता को निर्वासित कर देने के बाद का राम का कथन 
है। यहां कवि ने रामगतःअनेकों भावों का मिश्रण प्रस्तुत किया है । अतः 
यहाँ “भावशबलता? ध्वनि स्वीकार की जायगो। “दाय! मुझ अमागे ने? के 
द्वारा 'असूया', “पाप किया” से 'मति?, “सीता को भी निकाल दिया” से 'विषाद? 
“बह चन्द्रमुखी? से "स्मृतिः, 'क्या मेरे विमा वन में प्राणघारण करेगी' से 
“वितक”, 'मैं पुण्यात्माओं का मुंह कैसे देख सकूंगा ? से 'ढज्जा' “वे मुझे 
क्या कहेंगे ? से “शङ्का? वथा “यह राज्य फिर रसातळ को चला जाय, में जीवित 
नहीं रहना चाइता से “निर्वेद” व्यमिंचारी भाव व्यज्ञित होता है। अतः यहां 
अनेक भावों का मिश्रण होने से “भावशबळताध्वनि? है । उक्त व्यभिचारी 


भावों के लक्षण रसगज्गाधर में इस प्रकार दिए गए हैं-१. असूया 
““परोत्करषंदशंनादिजन्यः परनिन्दादिकारणीभूतश्चि्तबवत्तिविरोषोऽसूसा |?” अर्यात्‌ 


- 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


be RS 


डु 


ARR 


२७२ | भामिनीविळासः 


दूसरे का उक्तं देखने आदि से उत्पन्न होनेवाली और दूसरे की निन्दा आदि 
की कारणस्वरूपा एक विशेष प्रकार की चित्तवृति का नाम असूया” है। 
(२) मति--“शास्रादिविचारजन्यमर्थनिर्धारणम्मतिः । “अर्थात्‌ शास्त्र इत्यादि 
के विचार से उत्पन्न होनेवाल किसी बात का निश्चय “मति’ कदा जाता है । 


( ३ ) विषाद--९इष्टासिद्विराजञगुर्वाद्यपराधादिजन्योऽनुतापो विषादः ।? अर्थात्‌ 
अभीष्ट को सिद्धि न होने से और राजा तथा गुरु आदि के अपराध आदि 
से होनेवाला पश्चाचाप “विषाद? कहा जाता है। ( ४ ) स्मृति--“संस्कारजन्य- 
ज्ञानं स्मृति; । अर्थात्‌ वस्तुओं के देखने सुनने आदि से हृदय में जमे हुये 
` संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति” कहलाता है। ( ५) वितकं-- 
“सन्देहाद्यनन्तरञ्जायमान ऊहो वितर्कः ।? अर्थात्‌ सन्देह आदि के उपरान्त 
उत्पन्न होनेवाळा तक 'वितर्क' कद्दा जाता है। ( ६ ) ळज्जा--“त्रीणां पुरुष- 
स॒खावलोकनादेः पुंसाञ्च प्रतिज्ञा मङ्गपराभवा देरुप्पन्नो वेवर्ष्याधोमुखस्वादिकारणी- 
भूतश्चितदवत्तिविरोषो ब्रीडा ।” अर्थात्‌ स्त्रियों में पुरुषों का मुँह देखने आदि से 
तथा पुरुषों में प्रतिज्ञाभज्ञ एवं पराभव आदि से उत्पन्न होने वाली विवर्णता 
तथा अघोमुखता आदि को उत्पन्न,करने वालो एक विशेष प्रकार की चितबृत्ति 
का नाम खोडा? या “लज्जा? है । (७) निवेद--नीच पुरुषेणाक्रोशनाधिक्षेप 
व्याधिताडनदारिद्रथे्ट-विरह-परसम्पद्दशनादिभिरुत्तमेपु स्ववज्ञादिभि्जेनिता विषंय- 
द्वेषाख्या रोदनदीर्घश्वासदीनमुखतादिकारिणी चित्तवृत्तिनिवंद: । अर्थात्‌ नीच 
पुरुषों में गालियां मिलने, तिरस्कृत होने, रुग्ण होने, मारे जाने द्ररिद्र दो जाने, 
अभीष्ट की प्राप्ति न न होने और दूसरे की सम्पत्ति देखने आदि से तथा उत्तम 
पुरुषों में अवज्ञा उत्पन्न हुई विषय द्वेष नाम की, रुलाई, लम्बरी सांसों, चेहरे: पर 
दीनता आदि को उत्पन्न करने वाली चित्तवृत्ति को, 'निर्देद! कहते है । (क) इन्दु- 
सुखी--इन्दुरिवमुखं यस्याः सा इन्दुमुखी । यहां पर इन्त? का प्रयोग विषाद अर्थ 
. के वाचकरूप में और “बत? का खेद के वाचकरूप में हुआ है। अमरकोश के 
कथन हे--'इन्त इषंडनुकम्पायां वाक्यारम्भविषाद्योः?. तथाः खेदानुकम्पा सन्तोषः 
विस्मयामन्त्रणे बत | (ख) रसातळम्‌-रसायाः तलम्‌ निम्नमागस्थलोकविरोषः । 
रसाळतम्‌। रसातळ पाताळ लोक का एक भेद दै । जैसा कि दळायुध कोश की 
रीका में शब्दमाल्य से उद्धृत किया. गया है। “अतलं वितळञ्चेव नितळळ्च 
तलातलम्‌ | महातलळ्च सुतलं सप्तमञ्च रसातलम्‌ । पातालमेदाः. सप्तैव नामतः 
कीतिता अमी | तत्र पाताटमेकेकं दशशाहलयोजनम्‌ |”? इसमें कवि ने 'शादूल- 
विक्रीडित बृत्त उपनिबद्ध किया है । । र ; 
लक्षण दै-- 3-३ 


“सूययोववेयंदि सः सजो सततगा: शादूलविक्रीडितम? (छन्दोमञ्जरी) ॥११०॥ 
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हिताय: म्ह बास २७३ 


~ os ba 
सदनादन्तकमञ्चांत प्रथ । 
सुदृशो नयनाव्जकोशयो- 
a 
र्ादयाय स्वरयाऽङ्खद्यातः ॥ १ १ १ ॥ 


७ 
अन्बयः--उपस:,प्रिये प्रतिपक्षकामिनीसदनात्‌ अन्तिकम्‌ अब्चति सुद्दशः 
नयनाब्चक्रोणयोः त्वरया अदणद्युति: उदियाय । 
हिन्दोरूपान्तर--प्रातःकाछ प्रियवम के सपत्नी के घर से पास आने पर 
सुनयना के नयनकमलों के दोनों कोरों में तुरन्त अरुण कान्ति उत्पन्न हो गई । 


व्याख्या--कोई नायक रात भर नायिका की सपत्नी के घर रहा और 

सवेरे उस नायिका के पास पहुँचा । उसको सपत्नी के घर से आते देखकर क्रोध 

के मारे उसकी आँखे लाल हो गई | यहाँ आखों का लाल हो जाना नायिका 
- के अमषमाव को व्यक्त करता है । अमष का लक्षण 


“निन्दाक्षेपापमाना देरमषाँऽभिनिविष्ठता । 
नेच्ररागशिरःकम्मञ्रभङ्गोचज्जनादिक्कत्‌ ॥” ( साहित्यदर्पण ) 
अर्थात्‌ निन्दा, आक्षेप तथा अपमान आदि के कारण उसन्न होने वाला 
। और आखों में लालिमा, सिर में कँपकपी भ्रभङ्ग तथा तर्जन आदि को उत्पन्न 
करने वाला चित्त का अभिनिवेश अमघ कहलाता है। प्रस्तुत पद्य में नायिका 
की सपत्नी के साय रात बिताने से किया गया नायिका का अपमान विभाव है. 
आँखों का छाल हो जाना अनुभाव है जिससे नायिकागत अमर्ष व्यभिचारी माव 
व्यज्ञित होता है। अतः यहाँ अमष भावध्वनि है। (क) प्रतिपक्षकामिनोस- 
दनात्‌- प्रतिकूल: पक्षः यस्या सा प्रतिपक्षः | प्रतिपक्षा चासौ कामिनी च 
प्रतिपक्षकामिनी । सपत्नी इत्यथः | प्रतिपक्षकामिन्याः सदनं प्रतिपक्षकामिनी- 
सदनम्‌ | तस्मात्‌ प्रिपक्षकामिनीसद्नात्‌। “सदनं भवनागारमन्दिरम्‌? इत्यमरः | 
( ख ) “समीपं सनीडं > > सन्निधानान्तिके सनिकृष्टमः इति इलायुधः | 
( ग ) 'अञ्चति प्रिये' इत्यत्र’ “यस्य च भाबेन भावलक्षणम्‌? ( २।३।३७ ) इति 
सप्तमी । (घ ) नयनाव्जकोणयोः-नयनेऽव्जमिय नयनाब्जे | नयनाब्जयोः 
कोणौ नयनान्जकोणौ | तयोः नयनाब्जकोणयोः । ( ३ ) त्वरया--सम्भ्रमेणेस्यर्थ 
( च ) अरुणद्तिः-अरुणा दतिः अरुणद्यतिः | 'कान्तिथ ति? इत्यमरः । इसमें 
कवि ने वेतालीय छन्द का प्रयोग किया है। लक्षण है--'षडविषमे5शे समे 
कलास्ताश्च समे स्युनां निरन्तराः। न सभात्र पराश्रिता कला चैतालीयेऽन्ते रलौ 
गुरु; ( छुन्दोमज्ञरी ) || १११॥ 
१८ भा ` 


ती 


२७४ भामिनीविलासः 


ज्षमापणेकपदयों! पदयोः पतति प्रिये । : 
शेपुः सरोजवदनानयनारुणकान्तयः ॥ ११२ ॥ 


अन्वयः- प्रिये क्षमापणेकपदयोः पदयोः पतति सरोजवदनानयनारुण- 
कान्तयः शेमुः। 


हिन्दीरूपान्तर-क्षमापण के अद्वितीय स्थानभूत चरणों पर प्रियतम के 
गिर पड़ने पर कमलमुखी के नेत्रों की लाल कान्तियाँ शान्त हो गयीं । 

व्याख्या--कबि वणन कर रहा है किसी नायक की प्रियतमा नायक द्वारा 
किए! गए किसी अपराध के कारण रूठी हुई थी |. नायक ने तमाम कोशिशें 
की परन्तु किसी तरह उसका क्रोध कम न हुआ । आखिर सोचा कि अत्र एक 
ही रास्ता है कि नायिका के पेरों पर गिरकर माफी मांग ली जाय । और उसने 
जेसे ही वेसा किया नायिका का सारा रोम गायत्र हो गया इस. प्रकार यहाँ पर 
कवि ने नायिकागत अमष भाव की शान्ति व्यत की है। अमर्ष का लक्षण 


'पिछले इछोक में इम दे चुके हैं । इसमें नायिका या नायक की आँखें लाल हों 


जाती है | यहाँ कबि ने यह वर्णित किया कि उस कमळपुखी के नयनों की लाल 
'कान्तियाँ शान्त हो गई जिससे अमर्ष भाव की शान्ति. ध्वनि होती है। 
( क ) क्षमापणेकपद्योः- एकमेव पदमेकपदम्‌। अद्वितीयं स्थानमित्यर्थः 
क्षमापणस्य एकपदं क्षमापणेकपदम्‌ । तयोः क्षमापणेकपदयोः । ( ख ) पतति 
प्रिये इत्यन्न यस्य च भावेन भावछक्षणम्‌? ( २।३।३७ ) इति सप्तमीविभक्तिः । 
( ग ) सरोजवद्नानयनारुणकान्तयः-सरोजमिव वदनं यस्याः सा सरोज- 
वंदना | सरोजवद्नायाः नयने सरोवदनानयने । अरुणाः कान्तयः अरुणका- 
न्तयः । सरोजवद्नानयनयोः अरुणकान्तयः सरो नवदनानयनारणकान्तयः । “वदनं 
वक्त्रं लपनं मुखम्‌’ इति हलायुधः । 'अव्यक्तरागसतवरुण:' इत्यमरः । इस इलोक 
सें कबि ने अनुष्टुप बृत्त का प्रयोग किया ॥ ११२ ॥ 


निर्वासयन्तीन्शतिमङ्गनानां शोभां हरेरेणदशो धयन्त्याः । 
'चिरापराधस्सृतिमांसलोऽपि रोपः चणप्राघुणिको बभूव ॥११३॥ 


अन्वयः अङ्गनानाम्‌ धृतिम्‌ निर्व्यासयन्ती इरेः शोभाम्‌ धयन्त्याः एण- | 
हशः चिरापराधस्मृतिमांसळ! अपि रोषः क्षणप्राुणिकः बभूव । 

हिन्दीरूपान्तर--रमणियों के धैयं को दूर कर देने घाले भीकृष्ण के 
:सौन्दर्य का पान करती हुई मृगनयनी का दीर्घकाल के किये गए अपराधों के 
स्मरण से परिपुष्ट भी क्रोध क्षणभर का मेहमान हो गया । 
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द्वितीयः शज्ञर-विळास: २ २७५ 


>. 


व्याख्या--यहाँ पर कवि ने नायिका के रोष की शान्ति प्रतिपादित की 
है | नायिका को यद्यपि कृष्ण के द्वारा पहले किए गए अपराधों की याद से 
बहुत ही जोरों का गुस्सा था, लेकिन ज्र उसने उनका सौन्द्य पान किया तो 
उसका सारा रोष मन का मन ही में रइ राया । यहाँ पर इम अमर्ष भाव की 
शान्ति ध्वनि नहीं मान सकते क्योंकि रोष का शान्त दोना वाच्य रूप में शब्दों 
द्वारा प्रतिपादित कर दिया गया है । यहां पर हम पर्य्यायोक्त अलङ्कार मान 
सकते है क्योंकि कवि ने रोष शान्त हो गया? इस बात को भङ्गयन्वर से "रोष 
क्षण भर का मेहमान हो गया? इस रूप में कहा है | पर्य्यालोक्त का लक्षण है-- 
'पपर्य्यायोक्तन्तु गम्यस्य वचो भङ्गयन्तराश्रयम्‌ ।” ( कुवलयानन्द )। साथ ही 
“एण? सें घर्मवाचकोपमानछुता उपमा दै। (क) निवोसयन्तोमू-- 
निर्‌+वस्‌+णिच्‌+ शतृ + चम्‌ छीपू+अम्‌। (ख) शृतिम्‌- घैय्यम्‌ । 
ध्यूतिर्धारणचैय्ययो?! इत्यमरः । ( ग ) अङ्गनानाम्‌-- प्रशस्तानि अङ्गानि यासां 
ताः अङ्गनाः । तासामङ्गनानाम्‌ । (घ) एणदृशः--एणस्य इशाविव दशौ यस्या 
सा एणहक्‌ तस्या एणदृशः । सृगनयनायाः । “एणः कुरङ्गो इरिणो मृगः स्यात्‌, 
इति इलायुधः। ( ङ) चिरापराधस्सृतिभांसलः-चिरस्यापराचः चिरा- 
पराघः । तस्य स्मृतिः चिरापराधस्मृतिः । तया{मासलः चिरापराघस्मृतिमासलः | 
( च ) क्षणप्राघुणिकः-- प्राथुणः एब प्राुणिकः | ( प्राघुण + स्वार्थ ठक) 
अतियिरित्यर्थः | 'प्रा्ुणकः आगन्तुरतिथिः। इति हलायुधः | क्षणं प्रा्ुणिकः 
क्षणप्राधुणिकः, क्षणभर का मेहमान ! इस इलोक के प्रथम, द्वितीय, और चतुर्थ 
चरण में इन्द्रवज्ञा तथा तृतीय चरण में उपेन्द्रचा का लक्षण घटित होने के 
-कारण उपञ्ञाति वृत्त है ॥ ११३ ॥ 


राज्ञो मस्प्रतिकूलान्‌ मे महत्‌ भयद्टप स्थितम्‌ । 
चाले ! वारय पान्थस्य वासदानविधानतः ॥ ११४ ॥ 
व्याख्या--हे बाले | मत्रतिकूलात्‌ राज्ञः उपस्थितम्‌ महत्‌ भयम्‌ मे 
पान्थस्य वासदानविधानतः वारय | 
हिन्दीरूपान्तर- हे प्रियतमे ! मेरे विपक्षी राजा ( चन्द्र ) से उपस्थित 
महान्‌ भय को मुझ राही को निवास स्थान देकर फे हटाओ । 
च्याख्या--यह किसी राही की किसी 'तरुणी से उक्ति है। चन्द्रोदय के 
कारण प्रियाविरह में उसकी कामातुरता अत्यधिक उद्दी् हो उठी दै वह उस 


तरुणी के साथ उपभोग करना चाहता है, इस बात को वह व्यक्षना द्वारा प्रतिः _ र 


पादित करता है। उसने “राजाः पद का प्रयोग किया है। राजा का अथं | 


२७६ भामिनोविछास: 


चन्द्रमा भी होता है--“राजा मृगाङ्के क्षत्त्रिये रपे? ( अमरकोश )। यहाँ 
(राजा! पद चन्द्र अर्थ प्रतिपादित करके इस वस्तु की व्यञ्जना करता है कि ऐ; 
बाले ! तू मुझे उपभोग दान देकर “मुझ विरही का चन्द्रमा से उत्तन्न भय दूर 
कर” अतः यहाँ पर शब्दशक्तिमूलक वस्तु “ध्वनि है । यहाँ राजा पद में 
तप और चन्द्रमा दोनों में से राजा को उपमान और चन्द्र को उपमेय मानकर 
उपमा अथवा दोनों का अभेद मानकर रूपक अलंकार की ध्वनि महीं मानी 
जा सकती । "राजा? शब्द का नृप अर्थ वस्तुतः अपने वास्तविक भाव को दूसरों 
से छिपाने के लिए ही किया गया है अन्य किसी प्रयोजन वश नहीं । इसलिए 
जब चन्द्र रूप अर्थे की प्रतीति हो जायगी तो राजा रूप अर्थ की प्रतीति नहों 
अवशिष्ट रह जायगी। (क ) मस्प्रतिकूलात्‌-मम प्रतिकूलः मत्यतिकूल: | 
तस्मात्‌ मप्प्रतिकूलात्‌ । मम विपक्षिणः इत्यर्थः| प्रतिकूल शब्द का यहाँ लाक्षणिक 
प्रयोग है। ( ख ) वासदानविधानतः--यासस्य दानं वासदानम्‌ । “वासो 
गेदेऽप्यवस्थाने’ इति विश्वप्रकाशः । वासदानस्य विधानं वासदानविधानम्‌ | 
तस्मात्‌ वासदानविधानतः ( तसिल )। इसमें कवि ने अनु्टप्‌ वृत्त उपनिबद्ध 
 कियाहै॥ ११४॥ 


मलयानिसमनलीयति मशिभवनङ्काननीयति क्षणतः । 


विरहेण विकलहृदया निञ्जलमीनायते महिला ॥११४॥ 
अन्वयः--विरहेण विकलह्ृदया महिला क्षणतः मलयानिलम्‌ अनलीयति 
सणिभवनम्‌ काननीयति, निज्जछमीनायते । 

ङ हिन्दीरूपान्तर--विरह्‌ के कारण व्याकुलहदय स्त्री क्षणभर में मलयसमौर 
को आग की तरह समझने लगती है, मोती महल को जङ्गल की तरह समझती 
है और जलबिहीन मछली की तरह आचरण करती है । 

व्याख्या--इस पद्य में कवि ने विरद्दिणी महिला का वर्णन प्रस्तुत किया 

है | यहाँ कव ने तीन उपमाये प्रस्तुत की हैं तीनों ही वाचकता है। अर्थात्‌. 
याचक शब्दों का लोप है | पहली उपमा है महिला मलयानिल को अनल की 

तरह समझती है अर्थात्‌ जिस प्रकार से आग उसे सन्ताप पहुँचाता है उसी प्रकार 
प्रियविरह के कारण मल्यपवन भी उसे सन्ताप पहुँचा रहा है | यहां पर “अनळ- 
मिवाचरतीति’ इस विग्रह में “उपमानादाचारे ( ३।१।१० ) सूत्र से द्वितीयान्त 

अनल शब्द से क्यच्‌ प्रत्यय हुआ है । इसी प्रकार दूसरी उपमा मणिभवन को 

` जङ्गल की तरह समझती है अर्थात्‌ जेसे जंगल में अकेलापन भयावह 
प्रतीत होता है, यँ भी उपमानाचारे ( ३।१।१० ) से 'काननमिवाचरति 


१. “मणिमवने काननीयति” इति पाठान्तरम्‌ | 
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इस विग्रह में कमच प्रत्यय हुआ ऐ | कुछ पुस्तकों में और रसगंगाधर में भी 
मणिमवनंकाननीयति' के स्थान पर सणिभवने काननीयति! पाठ मिलता है। 
उस दशा में यहाँ 'काननमिवाचरति? इस विग्रह में अधिकरणाच्च' वार्तिक से 
क्यच्‌ प्रत्यय हो जायगा | अर्थ हो जायगा जिस प्रकार जंगल सें रहने में भय 
घना रहता है उसी तरह मोतियों के महर में भी वह भयभीत रहती है । इसी 
तरह निज्जैल मीनायते में 'निज्जलमीन' शब्द से 'कठुंः क्यङ सलोपश्च? 
( ३।१।११ ) इस सूत्र से 'निज्जेलमीन इवाचरति? इस अथ में क्यङ्ग प्रत्यय 
हुआ हे | अर्थात्‌ जैसे विना जल की मछली तड़पती है बसे ही प्रियवियोग में 
महिला तड़पती है। वस्तुतः ऐसे स्थलों पर छ॒ुप्तोपमा के विषय में शाज्कारों 
में आपस में पर्याप्त बेमत्य है । कुछ आचार्य यहाँ वाचक छा? उपमा स्वीकार 


करते हैं, ऐसा मानने वालों में पण्डितराज जगन्नाथ भी हैं। इसी ल्यि हमने 
3 


इसे पहले वाचक लप्ता ही बताया है । उन लोगों का कहना है कि यहां आचार 
अर्थ में क्यच्‌ या क्यङ्‌ प्रत्यय होते हैं 'सहश” आचार के अर्थ में नहीं उस 


साहश्य का लक्षण या बोध होता है। अतः वाचक छप्ा है। परन्तु साहित्य- 
दर्पणकार आदि यहाँ वाचक का लोप नहीं मानते बल्कि धर्म का लोप स्वीकार 


करते हैँ उनके अनुसार पइळो उपमा में “सन्ताप पहुँचाना? रूप साधारण धर्म 


लोप होगा । द्वितीय उपमा में “भयावद्द होना? रूप साधारण धम का लोप होगा | 


अतः घमंछतोपमा होगी। (क) मणिभवनम्‌-मिणिनिर्मित भवनं मणि- 
भवनं अथवा मणीनां भवनं मणिभवनम्‌ । (क ) बिकलहृदया--विकलं 
दृदयं यस्याः सा विकलह्दया । ( ) श्लो योषिदबळा योषा नारी सीमन्तिनी 
वधूः । प्रतीपदशिनी वामा वनिता सहिळा तथा” इत्यमरः इसमें कविने “आर्या! 
वृत्तका प्रयोग किया है । लक्षण है--“यस्या: प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा 
तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साया ॥ ११५ ॥ 
'लाशुरुद्रयं सा हालाहलवद्‌ विजानती नितराम्‌ । 
अपि नीलोत्पलमालाम्बाला व्यालावलिङ्किलामनुते ॥ ११६॥ 

अन्ब्रयः-कालाशुरुद्रवम्‌ नितरां हालाहलवद्‌ विजानती सा वाला नीछो- 
सल्मालामपि व्यालावलिम्‌ किल आमनुते । 

दिन्दीरूपान्तर-कालागुर के रस को भरपूर जहर के समान समझती 
हुई वह प्रियतम नीलकमल की माळा को भी सापों की माला समझती है | 


व्याख्या-किसी विरहिणी नायिका की सखी उसके प्रियतम से अथवा 
अपनी किसी अन्य सखी से उस नायिका की वियोगजन्य उन्मादावस्था का वर्णन 


करते हुये कह रहो है । यहां वेसे विप्रल्म्मश्गंगार की अभिव्यक्ति तो होती ही है 
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किन्तु पहले नायिकागत उन्माद व्यभिचारिभाव की अभिव्यक्ति होने से यहाँ 


भावध्वनि ही प्रधान है | उन्माद का लक्षण है-- 
(चत्तसम्मोह उन्मादः कामशोकभयादिभिः । \ 
अस्थानद्दाससदितगतिप्रशपनादिकृत्‌ ॥? ( साहित्यदपण ) 
अर्थात्‌ काम, शोक तथा भय आदि से उत्पन्न चित्त का व्यामो उन्माद 

कहलाता दै । इसमें अनवसर हंसना, गाना, रोना प्रलाप करना आदि पाया 
जाता दै । प्रकृत पद्य में प्रिय-विरहजन्यशोक विभाव है, कालागुझ को जहर 
तथा नील कमला की माला को सर्पों की माला समझना अनुभाव है जिनसे 
नायिकागत उन्माद व्यभिचारी भाव व्यज्ञित होता है (क ) काछाशुरुद्रवम्‌-- 
कालमगुरुकालागुरु । सुगन्धिकाष्टविशेषः | अमरः । तस्य द्रवः कालागुरुद्रवः | 
तं कालागुरुद्रवम्‌ | ( ख ) हाछाहलछबत्‌-- विषमिवेत्यथः | ( ग ) नोलोत्पळ- 
माळाम्‌- नीलमुत्पछं नीलोत्पलम । नीलकमलमिस्यर्थः तस्य माला नीलोत्पलमाला 
तां नीलोस्पलमालाम्‌। ( घ ) व्याळाबलिम्‌--व्यालानामवलिः व्यालावलिः । 
तां व्यालावलिम्‌ । "विषधरश्चक्री व्यालः सरीसुप/ इत्यमरः सपमालामित्यथ; ] 
इसमें कवि ने गीति वृत्त उपनिब्रद्ध किया दै-- आर्या प्रथमाडसमं यस्या अपरा- 
माह तां गीतिम? ( छन्दो मञ्जरी ) ॥ ११६ ॥ 

बिधिवध्वितया मया न यातं 

सखि ! सङ्कतनिकेतनम्प्रियस्प । 
अधुना वत ¦ किं विधातुकामो 


म॒यि कामो नृपतिः पुननेजाने ॥ ११७॥ 

अन्वय--दे सखि | विधिवञ्चितया मया प्रियस्य संकेतनिकेतनम्‌ न 
यातम्‌, , अधुना पुनः बत दपतिः कामः मयि किं विधातुकामः न जाने | 

हिन्दीरूपान्तर--ऐ सखी | भाग्य द्वारा ठगी गई मैं प्रियतम के संकेत- 
स्थल पर नहीं गई, अब फिर हाय | राजा कामदेव मुझ पर क्या करना चाहेर, 
नहीं जान पा रही हूँ । 

व्याख्या--किसी नायिका ने अपने प्रियतम से संकेत स्थान पर मिलने का 
खादा किया था । परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उसके सामने उपस्थित हो गई 


कि वह वहाँ न जा सकी । वही नायिका अपनी सखी से कह रही है | उसे . 


भय हो रहा है कि मैंने यह बहुत बडा अपराध किया । हाला कि प्रत्यक्ष अपराध 


' तो प्रियतम का किया परन्तु उस पर भी शासन तो कामदेव का है, अतः 


अपराध कामदेव का हुआ । नायिका ने अन्याय कामदेव के शासन में 
'किया । इसीलिए; वह डर रही है कि पता नहीं अन्न राजा कामदेव क्या 
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अनिष्ट करेंगे | इस प्रकार यहाँ नायिकागत “शका? व्यभिचारी भाव व्यज्ञित 
होता है ) शंका का लक्षण है -- 
«परक्कोय्यात्मटोषाद्यैः शंक्ाऽनर्थस्य तक्केणम्‌ | 
चेवण्यकम्पवेस्वय्यपाइर्वालोकास्यशोषक्कत्‌ || ( साहित्यदपंण ) 

अर्थात्‌ दूसरे की करता तथा अपने दोष आदि से अपने अनथ की तकणा 
करना “शंका? कहलाता है, इससे विवणता, कँपकँपी, आवाज का लइखड़ाना, 
इधर उधर ताकना, मुँह सूखना आदि क्रियाये पायी जाती दै । प्रस्तुत पद्य में 
राजा कामदेव का अपराध विभाव है तथा चेहरे की विवणता आदि जिसका 
ऊपर से अनुमान किया जा सकता है अनुभाव होंगे उनसे नायिकागत “शांका” 
व्यभिचारी भाव ध्वनित होता है। (क) चिशिवद्ितया--विधिना वञ्चिता 
विधिवश्विता । तया विधिवञ्चितया देवं दिष्टं भागवेयं भाग्यं ज्ी नियतिविधिः ! 
“विप्रलब्धस्तु वञ्चितः? इत्यमरः ( वञ्चित + राप्‌ )। ( ख ) सङ्कतनिकेतनम्‌-- 
संक्रेतस्य निकेतनं सकेतनिकेतनम्‌ । परस्पर की गई प्रतिज्ञा को संकेत कहते हैं । 
आजकल की भाषा में उसे हम “वादा” कहेगें । जिस स्थान पर मिलने कां 
वादा किया था उस स्थान को 'संकेत स्थान? कहा गया है। इसमें कवि ने 

कालमारिणी? वृत्त का प्रयोग किया है। लक्षण है--“विषमें ससजा यदा शुरु 
चेत्‌ सभरा येन तु कालमारिणोयम्‌? ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ ११७॥। र 
सुविमलमौक्तिकतारे धवलांशुकचन्द्रिकाचमत्कारे । 
चद्नपरिपूणचन्दरे सुन्दरि ! राकाऽसि नात्र सन्देह; ॥११८॥ 

अन्वय:--हे सुन्दरि | सुविमळमौक्तिकतारे धवलांशुकचन्द्रिकाचमत्तारे 
वदनपरिपूर्णचन्द्रे ( सति स्वम्‌ ) राका असि, अत्र सन्देहः न ( अस्ति ) | 

हिन्दी रूपान्तर--ऐे सुन्दरी | अत्यन्त स्वच्छ मुक्ता रूपी नक्षत्रों वाले; 
सफेद वस्त्र रूपी चांदनी के प्रकाश वाले मुख रूप परिपूर्ण चन्द्रमा के विद्यमान 
रहने पर तू पूर्णिमा ( ही ) है, इसमें संशय नहीं है । 

व्याख्या--नायिका की चाडुकारिता करने वाले किसी नायक का यह 
कथन है। यहाँ कवि ने रूपक अलंकार प्रस्तुतत किया है। रूपक का 
लक्षण है-- 

“उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेणोपमेये शब्दान्निश्चीयमानयुपमानतादात्रयं 
रूपकम्‌ ।? ( रसगङ्गाघर ) : 
| अर्थात्‌ “उपमेयवावच्छेदक को आगे करके उपमेय में शब्द द्वारा निश्चय 
| किया जाने वाला उपमान का तादात्म्य. रूपक अलंकार होता है |? यह रूपक 


१. “सुविरलमोक्तिकवारे?? इति पाठान्तरम्‌ | 
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"तीन प्रकार का होता है--१. सावयव २. निरवयव और ३, परम्परित । 


] इनमें से सावयव रूपक के दो भेद होते है--१. समस्त वस्तु विषय और 
४ २. एकदेशविवत्ती | प्रस्तुत पद्य में समस्त वस्तु विषय सावयव रूपक 

है। सावयब रूपक वद्दॉ होता दै जिन रूपकों के सिद्ध करने में एक दूसरे की 
अपेक्षा होती है ऐसे रूपको का समुदाय सावयव रूपक होता है। उसमें भी 


जहाँ समस्त आरोप्यमाण वस्तुयं ( अर्थात्‌ उपमान ) शब्द द्वारा उपात्त किए 
होते हैँ वह समस्त वस्तुविषय सावयव रूपक 'कहलाता है। यहाँ पर नायिका 
के साथ पूर्णिमा का तादास्म्य स्थापित किया है, और उस तादात्म्य की सिद्धि 
के लिए मुक्ता के साथ तारों का तादात्म्य, धवलांशुक के साथ चन्द्रिका का 
तादात्म्य और मुख के साथ परिपूर्ण चन्द्र का तादात्म्य अपेक्षित है, साथ ही 
समस्त उपमान तारा, चाँदनी, परिपूर्ण चन्द्र और पूर्णिमा शब्दतः प्रतिपादित 
किये गये हैं किसी का भी अर्थतः आक्षेप नहीं करना है, इसलिये समस्त वस्तु 
विषय सावयव रूपक हुआ। ( क ) सुविमलमौक्तिकतारे--विगत॑ मलं 
यस्मात्‌ तत्‌ विमलम्‌ | सु सुष्ठुतया विमल सुविमशम्‌ । सुविमलानि मोक्तिकान्येव 
ताराः यस्मिन्‌ सः सुविमलमोौक्तिकतारः। तस्मिन्‌ सुविमलमोौ क्तिकतारे । 
:( ख ) धबळांशुकचन्द्रिकाचमत्कारे-धवछ्मंशुकं धवलांशुकम्‌ । धवलांशु- 
कमेध चन्द्रिका धवलांशुक्रचर्द्रिका | धवलांशुकचन्द्रिकायाः चमत्कारः यस्मिन्‌, 
स धवलांशुकचन्ट्रिकाचमत्कारः । तस्मिन्‌ घवलांशुकचन्द्रिकाचमत्कारे । 
( ग ) बदनपरिपूणचन्द्रे-परितः पूर्णः परिपूर्णः परिपूर्णः चन्द्रः परिपूर्णचन्द्रः । 
चदनमेव परिपूर्णचन्द्र, वदनपरिपूर्णचन्द्रः । तस्मन्‌ बदनपरिपूर्णचन्द्रे । “राका . 
सम्पूर्ण पूर्णमासी च' इति इलायुधः | इसमें कवि ने गीतिवृत्त उपनित्रद्ध किया 
है। लक्षण है-आर्याप्रथमाद्धंसमं यस्या अपराद्धमाहृः तां गतिम्‌? ( छन्दो- 
मञ्जरी )॥ ११८ ॥ र 


रूपजला चलनयना नाभ्यावत्तां कचावलीधुजगा' | 
मज्जन्ति यत्र सन्तः सेयन्तरुणी तरङ्गिणी विषमा ॥१ १९॥ 
अन्वय:--इयम्‌ तरुणी रूपजला- चलनयना नाम्थावर्ता कचावलीभुजगा 
सा विषमा तरङ्गिणी ( अस्ति ) यत्र सन्तः मजन्ति | 
हिन्दीरुपान्तर--यह युवती सौन्दर्य रूपी जलवाढी, चञ्चल नेत्र ( रूपी 
मछलियों ) वाळी, नामि रूपी भंवर वाली, केशपंक्ति रूप सपों वाली वंह भयङ्कर 
नदी है जिसमें परिडतन डूब जाया करते हैं । १ 
व्याख्या--इस पद्य में कवि ने एक देश विवत्ती सावयव रूपक प्रस्तुत 
१. “कचावलिभुजज्ञा? इति पाठान्तरम्‌ । 
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किया है। सावयव रूपक अभी पिछले पश्च भें हमने समझा ही दिया है। जिस 
साघयछ रू रोप्यमाण अर्थात्‌ उपसान कहीं तो एक स्थान पर शब्दतः 
उपात्त रहता है किन्तु कहीं पर उसका अर्थतः आक्षेप करना पड़ता है वहाँ 
उसके एक देश में दी स्थित होने के कारण एक देश विवर्ति रूपक साना 
जाता है। जैसे इस इलोक में तरुणी के साथ नदी का तादात्म्य स्थापित किया 


गया और उसकी सिद्धि के लिये रूप के साय जळ का, नाभि के साथ भंवर का 
कचावली के साथ सर्पो का तादात्म्य स्थापित किया गया जिनमें कि सभी आरो 
प्य्माण जळ, भंवर तथा सपं शब्दतः उपात्त है, किन्तु चञ्चल नेत्रों के साथ 
जो मछलियों का तादात्म्य स्थापित किया गया है, उसमें आरोप्यमाण मछली 
शब्दतः उपात्त नहीं है, उसका अर्थतः आक्षेप होता है और वह चूंकि समस्त 
रूपक के एक देश में विद्यमान है अतः एक देशविवर्ति सावयव रूपक यहाँ पर 
माना जायगा । ( क ) रूपजलछा--रूपमेव जलं यस्या सा रूपजछा। (ख) 
चलनयन।--चले ( चन्चले ) नयने ( एव मीनी ) यस्यां सा चल्नयना | 
(ग) नाभ्यावत्ता- नाभिरेव आवतों यस्यां सा नाम्यावर्ता | 'स्यादावरचोम्म- 
समं भ्रमः इत्यमरः । ( घ ) कचावढीमुजगा--कचानामवली कचावली केश्वः 
शिरसिजमूधजकचचिकुरशिरोरुहाः' इति हलायुधः कचावल्यः एव भुजगा: यस्याँ 
सा कचावलीसुजगा ! “सप: पृदाकुभुजगः इत्यमरः। ( ङ ) सन्तः- -विद्वांस; 
इत्यर्थः । “विद्वान्‌ विपश्चित्‌ दोषज्ञः सन्‌ सुधी कोविदो बुधः इत्यमरः ( च ) 
तरङ्गिणो-तरङ्गाः सन्त्यस्याः इति तरङ्गिणी । ( तरङ्ग + इनिः “अतः इनि ठनो? 
( ५।२।११५ इति सूत्रेण ) । इस इलोक में भी कवि ने “गीति” वृत्त ही उपनित्रद्ध 
किया है । लक्षण इसके पूव श्लोक की व्याख्या में देखें ॥ ११६ ॥ 


शोणाधरांशुसम्मिक्ञास्तन्वि ! ते वदनाम्बुजे । 
केशरा इव काशन्ते झान्तदन्तालिकान्तयः ॥ १२० ॥ 


अन्वयः--हे तस्वि ! ते वदनाम्बुजे शोणाघरांशुसम्मिन्नाः कान्तदन्तालि- 
[न्तयः केशरा इव काशन्ते । 
न्दीरूपान्तर--एऐ. कृशाङ्गी १ तुम्हारे मुख कमल में लाल अघर की 
किरणों से मिश्रित सुन्दर दाँतों की कान्तियाँ केसर की तरह चमक रही हैं । 

: व्याख्या--नायक की अपनी प्रियतमा से यह उक्ति है। वह नायिका के 
ब्रिस्त्राधरो की कान्ति से मिश्रित सुन्दर दाँतों की कान्तियों की उपमा केशरों से 
देता है । इसमें पूर्ण भौती समासगा उपमा है। क्योंकि केशर उपमान हैं, दाँतों 
की कान्तियाँ उपमेय हैं, चमकना साधारण घमं और इब उपमावाचक शब्द है! | 
अतः पूर्णा उपमा है। इव के कारण साहश्य की तुरन्त प्रतीति दो जाने से श्रौदी है 
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और केशर के साथ इव का समास होने से समासगा है । इसके अतिरिक्त कवि 
ने 'वदनाग्युज' में भी .एक उपमा प्रस्तुत की है | वहाँ हमें उपमा ही मानना 
समीचीन होगा रूपक नहीं | क्योंकि यदि कवि को रूपक अभीष्ट होता तो वह 
दन्तकान्तियों और केशरों में जो कि क्रमशः मुख और कमल के अङ्ग हैं साहश्य 
न प्रस्तुत कर अभेद को प्रस्तुत करता । चूंकि अंगों में साह्य प्रस्तुत किया गया है 
अतः अज्चियो में साइदय मानना होगा | और ऐसी हालत में यहाँ केवळ वदन 
उपमेय और अम्बुज उपमान की ही स्थिति होने से वाचक और साधारण घर्म 
का लोप होने के कारण वाचक धमं छप्ता समासगता उपमा मानो जायगी । (क) 
। शोणाघरांशुसम्भिन्ना:--शोण: अधरः शोणाधरः। “शोणः कोकनदच्छविः” 
ओ।  इस्यमरः | जिस अधर की कान्ति लाळ कमल की कान्ति के समान है | शोणा- 
धरस्य अंशवः शोणाधरांशवः । किरणोज्ञमयूखांशुगभस्तित्रृशिरश्मयः? इत्यमरः | 
_  शोणाधरांश्चभिः सम्मिन्नाः शोणाघरांशुसम्भिन्नाः | सम्यक्‌ भिन्नाः ( सङ्गताः ) 
 सम्मिन्नाः। भिन्न का अथ सङ्गत अथवा मिश्रितः मी होता है । विश्वप्रकाश का 
कथन है-भिन्नमन्यार्थवचने सङ्गते दारिते स्फुटे? | ( ख) बद्नाम्बुजे— 
र वदनमस्बुजमिब वदनाम्बुजम्‌ । तस्मिन्‌ वदनाम्बुजे । (ग) कमल के फूल के 
बीच में जो एक झालर सी होती है उसको केसर या कि्जहक कहते हैं--किल्ज- 
ल्कः केशरोऽस्तरियाम्‌' इत्यमरः। ( घ ) काशंन्ते--'काश दीतौ? (.भ्वा० ) 
घातु से लट्‌ ( झि ) में काशन्ते रूप बनता है। अर्थ है दीस हो रही है, चमक. 
रही है। (ङ ) कान्तद्न्तालिकान्तयः--कान्ताः ( सुन्दराः). दन्ताः 
कान्तद्न्ताः । कान्तद्न्तानामालिः कान्तद्न्तालिः | तस्याः कान्तयः कान्तदन्तालि- 
कान्तयः । सुन्दर रुचिरं चारु सुषमं साधुशोभनम्‌ | कान्तं मनोहरम्‌? 'वीथ्यालि- 
राबलिः पंक्तिः भेणी' इति चामरः । कान्तिदयृतिवछूवि> इति चाप्यमरः | इसमें 
कवि ने अनुष्टप्‌' बृत्त का प्रयोग किया है | १२० ॥ 
तया तिलोत्तमीयन्त्या मृगशावकचक्षुषा । 
ममायम्मानुपो लोको नाकलोक इवाभवत्‌ ॥ १२१ ॥ 
अन्वयः--तिलोत्तमीयन्त्या मृगशावकचक्षुषा तया मम अयम्‌ मानुषः लोकः 
नाकछोक इव अभवत्‌ | 
हिन्दीरूपान्तर-तिलोत्तमा की तरह आचरण करने वाली इरिणशाव- 


काक्षी उस प्रियतमा के साथ मेरा यह मानवीय लोक स्वर्ग लोक सा हो डु 
गया था । १ ; 


व्याख्या-यह किसी नायक की अपनी प्रियतमा के विषय में अपने मित्र 2७) 
हक से कही गई उक्ति है । कवि ने इस पद्य में तीन उपमायं प्रस्तुत की हैं। पहली | 
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उपमा तिलोतमीयन्त्या' पद में दै । यहाँ तिछोतमामिवास्मानमाचरन्त्या' इस 
अर्थ में आचाराथक क्यच प्रत्यय हुआ दै | अर्थात्‌ जिस तरह तिलोत्तमा अप्सरा 
ती थी उसी तरह खुद रहने वाली । इस प्रकार यहाँ वाचक शब्द और 
“आत्मानम्‌? उपमेय का लोप होने के कारण वाचकोपमेयलुता क्यज्गता 
उपमा है दूसरी उपमा है “मृगशावकचल्लुषा' पद में | इसमें मृगशावकस्य 
चन्नुषी इव चन्नुषी यस्याः तयाः इस अर्थ में अनेकमन्यपदार्थे” (२।२।२४ ) 
सूत्र के भाष्यबात्तिक “सप्तम्युपमानपूव्वस्थ” से समास और उत्तर पद ( अर्थात्‌ 
उपमान बाचक “चक्षुष? पद ) का लोप हुआ है। अथ यह हुआ कि जिसकी 
आखें मृग के बच्चे की आखों के समान दै | इस प्रकार यहाँ उपमान ( भूत 
तनु पद ) का लोप होने उपमान छता, वाचक शब्द का लोप दोने से 
वाचक छुप्ता, “चञ्चल' इत्यादि साधारण धर्म का लोप होने से धमला उपमा 
| अतः यहां घमोंपमानवाचक छा उपमा दै । और तीसरी उपमा है मानुष 
लोक का स्वर्गलोक की तरह होने में | यहां मानुषलोक उपमेय, नाकलोक 
उपमान और इव वाचक शब्द है। यदि हम “तिलोत्तमा के सहश आचार? को 
साधारण धर्म माने तो पूणोपमा होगी और यदि आनन्ददायक को साधारण 
धमं मानकर उसका लोप माने तो घमंलस्तोपमा होगी | ( क ) नाकळोक इव-- 
नाकः लोकः नाकलोकः । तदिव नाकलोक इव | “इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च” 
इति समासः विभक्त्यलोपश्च । नाकः स्वगंः । 'स्वर्गनाकत्रिदिव त्रिदशालयाः? 
इत्यमरः । इसमें भी अनुष्टुप्‌ बृत्त प्रयुक्त है ॥ १२१ ॥ 


अङ्कायमानमलिके मगनामिपङ्कम्‌ 

पङ्केरुहाक्ति ! बदनन्तव वीच्य विभ्रत्‌ । 
उन्लासपन्लबितकोमलपचमूला-- 

अश्वपुरश्वदलयन्ति चिरञ्चकोराः ॥ १२२ ॥ 


अन्वयः-- दै पंकेरुद्दाक्ष ! अलिके अङ्कायमानम्‌ सृगनाभिपङ्कम्‌ बिभ्रत्‌ तव 
वदनं वीक्ष्य उल्छासपल्लवितकोमलपक्षमूाः चकोराः चिरम्‌ चञ्चपुटम्‌ 
चटुलयन्ति । 
हिन्दोरूपान्तर--ऐे कमलनयनी | ललाट पर ( चन्द्रमा के ) कलङ्क की 
तरह आचरण करने वाले कस्तूरी के लेप को धारण करते हुए तुम्हारे मुख को 
देख कर हर्षातिरेक से कोमल पक्ष मूल को प्रफुल्लित करके चकोरगण चिरकाल | 
तक ( अपनी ) चोंचो को चञ्चल किए रहते है। कर 
ब्याख्या- प्रश्तुत पद्य में उपमालंकार वाच्य रूप में प्रस्तुत किया गया है 
0 & } ie 
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क्योंकि कस्तूरी का द्रव उपमेय है, चन्द्रमा का कर्क (अंक ) उपमान दें । 
साथ ही चकोरों वी नायिका के सुख में चन्द्रमा की भ्रान्ति व्यङ्गय रूप सें 
प्रस्तुत की गई | क्यों कि प्रसिद्ध है कि चकोर पक्षी चन्द्रिका का पान करते हैं । 
चूंकि यहाँ पर रान्ति शब्दों द्वारा नहीं प्रतिपादित की गई है अतः “भ्रान्तिमान्‌ 
अलंकार व्यंग्य है । और इस भ्रान्ति का मूळ है नायिका के मुख में कस्तूरी द्रव 
का लेप जो कि चन्द्रमा के कलंक के समान दै | अतः वाच्य उपमा अलंकार 
व्यंग्य भ्रान्तिमान्‌ अलंकार को सुशोभित करता है । साथ ही “मृगनाभिपंक की 
(अङ्क के साथ उपमा प्रस्तुत की गई है । यहां पण्डितराज आदि के अनुसार 
बाचक लुप्ता और विश्वनाथ आदि के अनुसार धर्मछस्ता है। 'पंदे साक्षि? सं 
भी धर्मवाचक लुसोपमा है । (क) अङ्कायमानम्‌-अङ्कइवाचरतीति अङ्का- 
यते । पहले “कतुं क्यङ_ सलोपश्च? ( ३।१।१ ) से क्यङ्‌ प्रत्यय करके अङ्क से 
नाम धातु बना ऊेगे तत्र विशेषण बनाने के लिए उससे “शानच्‌? प्रत्यय “टः 
शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे? ( ३।२।१२४ ) सूत्र से करने पर द्वितीया 
एक वचन में अङ्कायमानम्‌ रूप बनेगा। 'कलङ्काकौ लाञ्छन इत्यमरः । 
( ख ) सृगनामिपङ्कम्‌- मृगस्य नामिः मृगनाभिः । मृगनामेः पंकः मृगनाभि- 
पङ्कः । तम्‌ मृगनामिपङ्कुम्‌ । “मूगनाभि’ कस्तूरी को कहते हैं-—'मृगनाभिर्मृगमदः 
कस्तूरी च' इत्यमरः । 'ललाटमलिकम्‌'-इति हलायुधः । (ग) पङ्केरु- 
हाक्षि-पंके रोहतोति पंकेर्दम्‌। पंकेर्हमिवाक्षिणी यस्याः सा पंकरुद्दाक्षी । 
तत्सबुद्धौ हे पंकेरह्मक्षि | पंकेर्हं कमलम्‌ । ( घ ) उल्लासपल्ळवितकोसळ- 
पक्षमुलाः:--पल्ल्वा: सञ्जाता अस्येति पल्छवितम्‌ "तदस्य सञ्जातम्‌ तारकादिभ्यः 
इति च? ( ५।२।३६ ) इति सूत्रेण पल्ड़ब शब्दात्‌ इतच प्रत्ययः | कोमलः पक्षः 
कोमलपक्षः । कोमलपक्षस्य मूलं कोमलपक्षमूलम्‌। उल्ड़ासेन पल्लवितं कोमल- 
पक्षमूलं येषान्ते उल्लासपल्लवितकोमलपक्षमुळाः । चकोरों का चन्द्रिका. पान 
करना कवि-समय सिद्ध है। इसी लिये नायिका के मुख को चन्द्रमा समझ कर 
चन्द्रिकापानार्थ चकोरों का अपनी चोंचों को चञ्चल करना वर्णित किया है। 
राजशेखर का कथन है--“असतोऽपि क्रियार्थस्य निबन्धनम्‌ » यथा चकवाक- 
मिथुनस्य निशिमिन्नतराश्रयणम्‌ | चकोराणां चन्द्रिकापानञ्च-और चकोरों 
के चन्द्रिका पान को प्रस्तुत करने वाले निम्न पद्य को वे "काव्यमीमांसा? में 
उद्धृत भी करते है-- | 

“एतास्ता मलयोपकण्ठसरितामेणाक्षिरोघोभुव- 

श्वापाभ्यासनिकेतनं भगवतः प्रेयो मनोजन्मनः | 

यासु श्यामनिशासु पीततमसो मुक्ता मयी श्वन्द्रिकाः 

पीयन्ते वितो ध्वंचञ्चविच हत्कण्ठञ्चचकोराङ्गनाः ॥९४ 


0७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 


तीय: मयार धिळास ६ २८५ 


इसमें कवि ने वसन्ततिरूकइत का प्रयोग क्रिया है। लक्षण है--'ज्ञयं 
वसन्ततिळकं तभजा जगोगाः” ( छन्दोमरज्ञरी ) | १२२ ॥ 
छि Dr SF शृ Soe 30७2232. ०० मण्ड 
शाशरश यथा सरएदान्ब्षसनाद्तरार्मबएडलस्‌ | 
ने भनागाप तान्व | शासित तब रापण तथदभाननस्‌ ॥१२३॥ 
अन्वयः--हे तन्वि | यथा शिशिरेण सरोरुहम्‌ , दिवसेन अमृतररिमिमण्ड- 
लमू तथा ( एव ) रोषेण तव इदम्‌ आननम्‌ मनाक्‌ अपि न शोभते । 


= 


हिन्दीरूपान्तर--ऐ कृशाङ्गी ! जैसे शिशिर के कारण कमल, दिन 
के कारण चन्द्रमण्डल शोभित नहीं होता वेसे ही क्रोध के कारण तुम्हारा यह 
सुख जरा सा भी सुशोभित नहीं होता है । 


व्याख्या-अपनी नाराज प्रियतमा को मनाता हुआ नायक कहता है 
कि ऐ. प्रियतमे | तू अपनी नाराजगी दूर कर दे। कारण तुम्हारी इस 
नाराजगी से तुम्हारा मुख अच्छा नहीं लगता है । यहाँ प्रस्तुत है नायिका का 
सुख । “कवि ने उसके दो अन्य अप्रस्तुतों के रूप में कमल और चन्द्रमण्डल 
को प्रस्तुत किया है तथा इन तीनों का 'सोन्दर्याभाव? रूप साधारणघम से 
सम्बन्ध दिखाया है। अतः यहाँ दीपक अलङ्कार है क्योंकि उसका 
लक्षण है-- 

“धप्रकृतानामप्रकृतानाञ्चैकसाधारणधर्मान्वयो दीपकम्‌? ( रसगङ्गाधर ) 


अर्थात्‌ प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत फे एक ही साधारण घम से सम्बन्ध का 
वर्णन होनेपर दीपक अलङ्कार होता है। साथ इस दीपक अलङ्कार को अलंकृत 
कर रही है उपमा । क्योंकि रोष के कारण तनिक भी शुशोमित न होने 
बारे कान्ता के मुख की शिशिर फे कारण सुशोभित न होनेवाले कमल 
और दिन के कारण सुशोमित न होनेवाले चन्द्रमण्डल से उपमा दो है । 
(क) शिशिरेण--शिशिर पाला को कहते हैं--'शिशिरः स्याद ऋतोमेंदे 
दुषारे शीतलेऽन्यवत्‌? ( विश्वप्रकाश ) दुषारेणेत्यथः। ( ख ) सरोरुहम्‌ 
सरसि रोहतीति सरोसहम्‌। कमलम्‌ । ( ग ) असृतरर्मिमण्डलम्‌-अमृत- 
युक्ताः रश्मयः यस्य सः अमृतरदिमः चन्द्र इत्यथः । अमतरश्मेः मण्डलम्‌ 
अमृतरश्मिमण्डलम्‌ | चन्द्रबिम्बमित्यथः। 'ब्रिम्बोऽस्जी मण्डल त्रिषु?’ इत्यमरः । 
(घ ) सनाक-अल्पाथवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ दै--'किञ्चिदीषन्म- 
नागल्पे? इत्यमरः । इसमें कवि ने 'वितालीय? बृत्त का प्रयोग किया है। 
लक्षण है--'घड़ विषमेऽष्टौ समे कलास्ताइच समे स्युर्नोनिरन्तराः । न समाच्त्र 
पराश्रिता कळा, वेवालीयेऽन्ते रली गुरुः” ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ १२३॥ 
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चलद्शृञ्गमिवाम्भोजमधीरनयनम्सुखम्‌ । 


) तदीयं यदि इश्येत कामः क्रृद्धोञ्स्तु किन्ततः ॥ १२४ ॥ 
का अन्धयः--यदि तदीयम्‌ चलद्भङ्गम्‌ अम्भोजम्‌ इव अधीरनयनम्‌ सुखम्‌ 
` ' हश्येत, कामः कुद्धः अस्तु, ततः किम्‌ १ 

ह हिन्दीरूपान्तर--यदि उस ( प्रियतमा ) का चञ्चछ भेँबरों वाळे कमल 
|. की तरह चञ्चल नेत्रों वाला मुख दिखाई पड़े तो कामदेव भले ही नाराज रहें, 
उससे क्या ( विगता है ) ! । 

डफ व्याख्या- कोइ नायक अपने मित्र से कहता है कि हमें कामदेव की 
नाराजगी का जरा भी डर नहीं है क्योंकि वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ 


ह सकता । मगर कब १ अगर हमारी प्रियतमा हमसे न नाराज़ हो और उसके 
0 चञ्चल नयनों वाला मुखडा हमेशा दिखाई पड़ता रहे तो| यहाँ कवि ने पूर्णापमा- 


 लङ्ार प्रस्तुत किया दै । मुख उपमेय है, कमल उपमान दै, इव उपमावाचक 
शब्द है, ओर साधारण घर्मं है चञ्चल भ्रमर रूप नेत्र का होना अथवा चञ्चल 
प नेत्र रूप भ्रमर का होना । वस्तुतः पण्डितराज ने उपमा के साधारण 


घमा के विभिन्न प्रकारो को प्रस्तुतः करते हुएः इस पद्य को प्रस्तुत किया 
है । यहाँ पर विशेषणों के वस्तुप्रतिवस्तु भाव से मिश्रित विशेषणों 
के मिम्प्रतिबिम्ब भाव वाला साधारण घ्म है। यहाँ कवि ने चलद्भङ्गम्‌ और 
अधीरनयनम्‌ को साधारण धर्म के रूप में प्रस्तुत किया है “चलना? और 
“अधीरता? ये दोनों विशेषण है जो वस्तुतः एक रूप होते हुए मी भिन्न शब्दों 
द्वारा कहे गए है अतः इनमें वस्तुप्रतिवस्तुभाव है। तथा भङ्ग और नयन ये 
दोनों विशेष्य हैं जो कि वस्तु भिन होते हुए भी अभिन्न सिद्ध किए गए है 
अतः इनमें बिम्बप्रतिब्रिम्बभाव है इसलिये यहाँ साधारण धम वस्तुप्रतिवस्तुभाव 
से मिश्रित बिम्बप्रतिबिम्बमावापन्न है। (क) चलदूभृज्ञपू--चलद्‌ भङ्ग: 
यस्मिन्‌ तत्‌ चलदूमज्ञम्‌ । भङ्गो भ्रमरः । “शृङ्गो धूम्याटषिङ्गयोः मधुब्रतेऽपि? 
इति विश्वप्रकाशः । ( ख ) अघीरनयनम्‌--न धीरे अधीरे । चञ्चले इत्यथः । 
लोलं चपलं चटुले प्रचलं तरछं परिप्लवमघीरम्‌ इति इृलायुघः । अधीरे नयने 
यस्मिन्‌ तत्‌ अधीरनयनम्‌। तदीयम्‌-तस्याः इदं तदीयम्‌ । ( तद्‌ + छु ) 
“त्यदादीनि च' ( ११७४ ) इत्यनेन तद्‌ शब्दस्य बृद्ध-संज्ञायाम्‌ 'वृद्धाच्छ: 
( ४।२।११४ ) इत्यनेन छः । छस्य च “आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रस्ययादी- 
. नाम! ( ७।१।२ ) इतीयादेशः। इसमें कवि ने “अनुष्टप' वृत्त का प्रयोग है 
` किया है ॥ १२४ ॥ अक कळ ड 
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AS री छ के 2० ~ ०७ 
कटन पत; साव्हन्वल्या सुचकसयसूत्तः | 
LoS ~ ७० a 


भृनाकारिपि भित्रै स विकलहृदयोः विधिर्वाच्यः ॥ १२५॥। 
अन््यः--येन सुधेकमयमूर्तेः तस्याः मित्रम्‌ शतकोटिकठिनचित्तः सः अहम्‌ 
अकारिषि सः विधिः विकलहुदयः वाच्यः | 
हिन्दीरूपान्तर--जिस ( विधाता ) ने अद्वितीय अमृतमय मूर्ति बाळी उस 
सीता का मित्र वज्ञ के सहश कठोर हृदय वाळे उस मुझको बनाया, वह विघाता 
'पागछ ( विकल हृदय ) कहे जाने योग्य है | 
व्याख्या--सीता जी को निर्वासित कर देने के बाद रामचन्द्र जी की यह 
उक्ति दै । यहाँ पर विधि के प्रति रामगत असूया भाव अभिव्यक्त होता है। 
विधाता आलम्बन है, सीता का रामको मित्र बनाना उद्दीपन है तथा विधि को 
पागल कहना अनुभाव है जिससे रामगत “असूया? भाव ध्वनित होता है । असूया 
का लक्षण है 
“असूयाऽन्यगुणाद्धांनामौद्धत्यादसदिष्णुता । 
दोषोद्घोषभ्रूविभेदावश्ञाक्रोषेङ्गितादिकृत्‌ ॥ ( साहित्यदर्पण ) 
अर्थात्‌ औद्धत्य के कारण दूसरे की गुण समृद्धि को सहन न कर सकना 
“असूया? कहलाता है । इसमें दोष कथन, भ्रकुटि भङ्ग, तिरस्कार तथा क्रोध आदि 
होते हैं। साथ ही काव ने . 'शतकोटिकठिनचित्तः में उपमालङ्कार भी प्रस्तुत 
किया है । यहाँ जिस “काठिन्य? को चित्त रूप उपमेय तथा वञ्च रूप उपमान का 
साधारण धर्म बताया गया है वह वज्ज का धर्म तो है पर चित्त का नहीं क्योंकि 
कठिनता पार्थिव धमं है चित्त में वह केसे सम्भव हो सकता है अतः हमें उपचार 
से उसे चित्त का ध्म मानना होगा । जो कि चित्त की निर्दता को बोधित 
कराता है । इस प्रकार यहाँ उपमा का साधारण धर्म उपचरित है । (क) 
शतकोटिकठिनचित्तः-शतं कोय्यः ( कोणाः ) यस्य सः शतकोटिः | वज्ञ- 
मिस्यर्थः । १७९ स्यात्‌ कुलिशं भिदुरं पविः शतकोटिः’ इत्यमरः | शतकोटि- 
'रिव कठिनं शतकोटिकठिनम्‌। “कठोरः कठिनः क्ररः इति ; छै 
कठिने चित्तं यस्य सः शतकोटिकठिनचितः | ।चत्तन्तु चेतो हु | क 
( ख ) सुधेकमयमूर्त:--त्रह्मा+विधिः विरिक्षि इति हळायुघः । (ग ) 
विकळहृदयः-विकळं हृदयं यस्य सः विकलद्वदयः | कहीं-कहीं स॒ विकलद्दयः 
के स्थान पर 'सुविकलहृदयः' पाठ दिया गया है | वहाँ (पु अतिशयेन विकलं 
ददं यस्य सः सुविकल हृद्यः? अर्थात्‌ जिसका चित्त अत्यधिक विकल है यह 
| अथ होगा परन्तु ऐसा पाठ मान लेने पर “यचदोरनित्सम्रन्ध? नियम के | 


७ om ES WS SF 
रे ० र के 
रश | १. “सुविकळ्हृदयः? इति पाठान्तरम्‌ । | | ह+ 


53% कका ges - न > ८०० क. छौ डॉ 
टर . 600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ३ 
RS जा न्‌ >) eT, 2 Ss FE are Sd ee Nr RS ४४०३. 
2१११५२ Loy TSC ERE PE PO 27 VOR ११ १९६ Sf air 


२८८ भासिनोविलासः 


अनुसार यत ( येन ) का उपादान करके उसके नित्यसम्बन्धी तत ( सः ) .पद 
का उपादान न होने से न्यून पदता दोष अपरिहाय होगा । अतः स विकल- 


कै हृदय? पाठ ही समोचीन है इसमें कवि ने आर्यादृत्त का प्रयोग सि है ! 
जु लक्षण दै- “यस्पाः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि | अष्टादश द्वितीय 
है चतुर्थके पञ्चदश साऽऽ्या ॥ १२५॥ 

श्यामलेनाङ्कितम्बाले ! भाले केनापि लदमणा ! 
ts मुखन्तवान्तरासुप्भङ्गफुन्लाम्बुजायते ॥ १२६ ॥ 
288 अन्वय:--हे बाले | भाले केन आरि श्यामलेन लद्दगणा अङ्कितम्‌ तव 
` मुखम्‌ अन्तरासुप्तभङ्गफुल्लाम्बुजायते । 


र हिन्दीरूपान्तर--है बाळे ललाट पर किसी ( अत्यन्त रमणीय ) साँवले 
| चिह्न से चाहत तुम्हारा ( गोरा ) मुखडा, भीतर सोये हुए भँवरे वाले खिळे 
हुए कमल को तरह आचरण कर रहा है | 


न व्याख्या-कोई नायक नायिका के ललाट पर स्थित किसी साँवले चिह्न 
' को देखकर उसकी समानता भ्रमरयुक्त छिले कमल से स्थापित करते हुए कहद 
______ रहा है । यहाँ पर अम्बुज उपमान है, मुख उपमेय है। इन दोनों के साधारण 
.. धर्म दो हैं एक तो “आचरण? रूप समानधर्म जो “अम्बुजमिवाचरति' इस अथ 
में 'कर्ठः क्यङ्‌ सलोपश्च? से क्यङ प्रत्यय करके बने हुए अम्बुजायते 
| पद्‌ में है, यह दोनों का अनुगामी समान धमं है पर इसी से मिश्रित एक अन्य 
भी साधारणधर्मे प्रस्तुत किया गया है जो है ललाट पर स्थित चिह और भीतर 
सोये हुए भवरे का । यहाँ चि और भ्रमर जो कि पूर्णतः भिन्न है उनमें अभेद 
स्थापित कर बिम्पप्रतिनिम्ब भाव को प्रस्तुत किया गया है इसलिए इस उपमा 


` मे साघारणधमं अनुगामीधमं से मिश्रित बिम्बप्रतिबिम्प्रभावापन्न है । उपमावाचकं 
| का लोप होने से वाचकलसोपमा' है । ( क ) इयामलेन--श्यामः वर्ण अस्त्य- 


स्मिन्निति शयामलम्‌। शयाम शब्दात्‌ सिध्मादिभ्यश्च ( ५।२।९७ ) इति लच्‌ 
प्रत्ययः तेन श्यामलेन। ( ख़ ) अङ्कितम्‌-'अङ्क पदे लक्षणे’ च इति घातो क्त 
प्रत्ययः । ( ग ) लक्ष्मणा-चिहेनेत्यथः । "चिह्नं लक्ष्म च लक्षणम्‌? इत्यमरः | 


(ग) अन्तरासुप्त श्ङ्गफुल्लाम्बुजायतेअन्तरा -(मध्ये) सुप्तः अन्तरासुप्त: | अन्तरा- 
प्तः भङ्ग: यस्मिन्‌ तत्‌ अन्तरासुसभज्ञम । अन्तरासुतभङ्गन्च फुल्लं ( विकसितं ) 
च अन्तरासुतभङ्गफुल्छम्‌ । अन्तरासुसभङ्गफुल्छम्‌ अम्बुजम्‌ अग्डुनि जातमम्बुजम्‌ । 
_ अन्तरासुसभङ्गफुलाग्बुजम्‌ । तदिवाचरतीति अन्तरासुप्तमज्ञफुल्डाम्चुजायते । 'कतुः 
क्यङ्‌ सलोपश्च’ ( ३।१।११ ) इति क्यङ्‌ प्रत्ययः । "फुल्छ विकसने? धातो क्त 
प्रत्यये फुल्छम्‌ | इसमें 'अनुष्टपू बृत्त है ॥ १२६॥ 
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आन्धयः---अचि चन्द्र | रचा आत्मानम्‌ अद्वितीयम्‌ सत्वा कि 
अरे मृढ ? इद्म्‌ भूमण्डलम्‌ वा केन बिनिभालितम्‌ १ 

हिम्दोरूपान्तर--ऐ चन्द्रमा | कान्ति के कारण अपने को अद्वितीय मान 
कर क्‍यों फूछा नहीं समाता है? आरे बुद्ध ! इस पृथ्वीमण्डल को भला किसने 
अच्छी तरह देख रखा है १ 

व्याख्या-चन्द्रमा को किरणों से सन्तक्त होने वाळे किसी विरही की यह 
उक्ति है । यहाँ पर “मूढ? पद से द्योतित होने वाली चन्द्रमा के प्रति विरही की 
असूया? व्यङ्गय और अलङ्काय है । साय ही यहाँ पर उपमा अडछार भी अ्यङ्गथं 
है । कयां कि उस विरही के कथन से यह बात अभिव्यक्त होती है कि उसकी 
प्रियतमा का सुख भी चन्द्रमा के समान हो है, चूंकि वह परदेनशीन है, कभी 
घर से बाहर नहीं निकलती इस लिये चन्द्रमा उसको नहों देख सका और 
अपने को कान्ति में अद्वितीय समझ कर घमण्ड में चूर हो उसे सन्तप्त कर 
रहा है | इस प्रकार तेरे समान ही मेरी प्रियतमा का मुख है? यह उपमा 
व्यङ्गथ होती है। और यह व्यङ्गयोपमा ऊपर बताई गई विरही की चन्द्रमा 
के प्रति “असूया' को अलङ्कृत करती है । इस तरह. यह सिद्ध होता है कि केवळ 
वाच्य उपमा ही अलङ्कार नहीं होती बल्कि व्यङ्गयोपमा भी अलङ्कार बनती है | 
( क ) अद्वितोयम्‌--न विद्यते द्वितीयः यस्य स अद्वितीयः । लोकोत्तीण इत्यर्थः | 
(ख ) रुचा-प्रभयेत्ययः । स्युः प्रभारुर्रुचिस्त्विडभामाइ्छविद्यतिदीप्तयः? 
इत्यमरः । ( ग ) भुवः मण्डल भूमण्डलम्‌ | ( घ ) “मूढो मन्दो विवर्णश्च मूर्खः? 
इति हलायुधः | इसमें भी कवि ने अनुष्डप्‌? बृत्त प्रयुक्त किया है ॥ १२७ ॥ , 


नीलाश्चलेन संब्ृतमाननमाभति हरिणनयनायाः | 


प्रतिबिम्बित इब यसुनागभीरनीरान्तरेणाङ्कः ॥१२८॥ 
अन्वयः-- इरिणनयनायाः नीलाञ्चलेन संबृतम्‌ आननं यमुनागभीरनीरान्तः 
प्रतिबिम्बितः एणाडूः इव आभाति । 


हिन्दीरूपान्तर- मृगनेनी का. नीले आँचल से ढका हुआ मुख यमुना 


के अगाध जल के भीतर प्रतिंबरिम्बित होते हुए चन्द्रमा की तरह सुशोमित 
हो रहा है। 

व्याख्या--यहाँ कवि ने मूगनेनी के मुख की उपमा चन्द्रमा से प्रस्तुत 
की है । मुख उपमेय दै, चन्द्रमा उपमान है इव उपमा: का वाचक शब्द ` है 
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२९० * भासिनीविलासः 


तथा साधारण घर्म दो हैं-एक तो सुशोभित होना! जो दोनों का अनुगामी 

घर्म है । दूसरा है “नीले आँचल से ढका होना? और “यमुना के गम्भीर जल में 

प्रतिबिम्बित होना? ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी अभिन्न माने गये 
हैं, अतः इन दोनों में बिम्प्रतिबिम्ध भाव है, इस प्रकार यहाँ साधारण धर्म 
अनुगामी घर्म से मिश्रित बिम्त्रभावापन्न है। इस प्रकार चारों तत्वों का उपा- 
दान होने से पूर्णोपमा, इव शब्द का “एणाङ्क' के साथ समास न होने से वाक्य 
गता, और साइश्य की तुरन्त प्रतीति हो जाने के कारण श्रौती है । अतः यहाँ 
शौती वाक्यगता पूर्णोपमा अलङ्कार है। (क) . नीळाञ्जलेन--नीलमश्चळं 
'नीलाञ्चलम्‌ । तेन नीळाञ्चलेन | ( ख ) हरिणनयनायाः--हरिणस्य नयने इव 
नयने यस्याः सा इरिणनयना । तस्याः, इरिणनयनायाः । “सक्षम्पुपमानपूवस्य 
बहुव्रीहिरुत्तरपदलोपश्च' इति भाष्यवात्तिकेन समासः उपमानलोपश्च। यहाँ 
धर्गवाचकोपमानलुप्ता उपमा है | (ग) यसुनागभीरनीरान्तः--गमीरं 
'नीरं गमीरनीरम्‌ । यमुनायाः गभीरनीरं यमुनागभीरनीरम्‌ | तस्य अन्तः मध्ये 
. यमुनागभीरनीरान्तः । ( घ ) एणाङ्क:--एणः मृग; अङ्क यस्य स एणाङ्कः । 
अथवा एणः अङ्कः चिम्‌ यस्य सः एणाङ्कः । चन्द्रमाः इत्यर्थः । इसमें आर्या 
.बृत्त प्रयुक्त दै--'यस्याः प्रथमे पादे द्वाइश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश 
द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽया? ॥ १२८ ॥ 


स्तनाभोगे पतन भाति फपोलात्‌ झटिलोऽलकः । 
शशाङ्कबिम्बतो मेरो लस्बमान इवोरगः ॥ १२९ ॥ 
अन्वय--कपोलात्‌ स्तनाभोगे पतन्‌ कुटिलः अलकः मेरौ शशाङ्कबिम्यतः 


,ल्म्ममानः उरगः इव भाति । 


हिन्दीरूपान्तर--( नायिका के ) कपोल से स्तनमण्डल ( विशालस्तनों 
पर ) पर गिरता हुआ कुटिल केश।मेदपदेत पर चन्द्रमण्डल से लटकता हुआ 
नाग सा प्रतीत होता दै । 


व्याख्या--किसी नायिका के (घुंघराले बालों को देख कर कवि कल्पना 


, करता है । यहाँ उसने नायिका के कुटिल अलक की उपमा नाग से प्रस्तुत की 


है कुटिल अलक उपमेय और नाग उपमान है । इव उपमावाचक शब्द है | 
€ 
तथा साधारण घम है “कपोल से स्तनमण्डल पर गिरना? तथा “चन्द्रमण्डल से 


` मेरुपवंत पर छटकना' । यहाँ कपोल और चन्द्रमण्डल में, तथा स्तनमण्डल और 


SATE Erk २-४ 


मेरुपवेत में परस्पर बिम्बप्रतिबिम्त्रभाव है क्योंकि वे एक दूसरे से . सर्वथा भिन्न 
, होते हुए भी अभिन्न प्रतिपादित किए गए हैं । तथा लरकने और गिरने में 
: वस्तु प्रतिवस्तु' भाव है क्योकि ये दोनों वस्तुतः एक होते हुए भी अलग-अलग 


२ 
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शब्दों दवारा प्रतिपादित किए गए हैं। अतः साधारण धर्म यहाँ वस्तु प्रतिवस्तु 
भाव से मिश्चित निम्बप्रतिविम्मभावापन्न है । इस प्रकार उपमा के चारों ही तत्त्वो 
का उपादान होने से यहाँ पूणोपमा अलङ्कार है! परन्तु चूंकि “चन्द्रमण्डल से 
सेर पर्वत पर लटकने वाला नाग? जो यहाँ उपसान रूप में प्रस्तुत किया गया 
है वह लोकसिद्ध नहीं है बल्कि कविकल्यित दै । अतः यहाँ कल्पितोपमा' है । 

क ) स्तनाभोगे--स्तनयोराभोगः स्तनाभोगः | तस्मिन्‌ स्तनाभोगे । आभोग 
का अर्थ “पूर्णता? द्वोता दै। स्तनों की पूणता अर्थात्‌ प्रवृद्ध ऊँचे स्तनों पर | 
( ख ) शशाहूबिस्वतः--शशः अंके यस्य सः शशाङ्कः । चन्द्र इत्यथः । 
शशाडूस्यविम्बम्‌ शशाङ्कबिम्बम्‌ । तस्मात्‌ शशाह्डबिम्बत: ( तसिल ) 

ग ) “उरगः पन्नगो भोगी? इत्यमरः। सप इत्यथः | इसमें “अनुष्टप! छन्द 
अयुक्त हुआ है ॥ १२६ ॥ 


यथा लतायाः स्तवकानतायाः 
स्तनावनम्रे ! नितरां समाऽसि। 

ताथ लता पल्लविनी सगर्व 
शोणाधरायाः सदृशी तवापि ॥ १३० ॥ 


अन्वयः--हे स्तनावनप्रे | यथा ( त्वम्‌ ) स्तबकानतायाः लतायाः नितरां 
समा असि, तथा हे सगव ! पल्लविनी लता अपि शोणाधरायाः तव सहृशी 
( अस्ति )। 
हिन्दीरूपान्तर--णे स्तनों के भार से झुक्री हुई ( सुन्दरी ) । जेसे तू 
फूलों के गुच्छो से झुकी हुई लता के अत्यन्त तुल्य है, उसी तरह ऐ अभि- 
मानिनि | पल्ल्वो से युक्त लता भी लाळ अधरोंवाली तेरे तुल्य है | 
व्याव्या-नायक की नायिका से उक्ति है कि-- ऐ प्रियतमे ! “स्तनों के 
बोझ से झुक हुई तेरे समान फलों के गुच्छों से छदी हुई लता है? अतः 
तू इस बात का घमण्ड न कर कि तू ही लता का उपमान है, क्योंकि लता 
भी तेरा उपमान बनती है “जब रक्त अघरों से युक्त तू पल्लव युक्त लवा के 
समान कही जाती है ।? यह वाक्याथ यहाँ. यया और तथा के द्वारा प्रतिपादित 
, की जाने वाळी उपमा है जिसका उपमान नायिका ( तू) और उपभेय लता 
है | वाचक शब्द यथा तथा है । जिसका समानघर्म दो उपमायें है--एक तो 
“तू लता के समान है? यह और दूसरी “लता तेरे सहश है? यह। इन दोनों 
उपमाओं में परस्पर चिम्तरप्रतिबिम्ब माव है। अवः प्रधान उपमा का साधारण 
धर्म बिम्बप्रतिबिम््रभावापन्न है । अतः पूर्णपमा है । ( क ) स्तबकानतायाः-- 
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आ ( समन्तात्‌ ) नता आनता । स्तबकेः आनता स्तब्रकानता । स्याद्‌ गुच्छकस्तु 
स्तबकः? इत्यमरः । तस्याः स्तबकानतायाः ( ख ) स्तनावनम्रे-स्तनाम्यामवन प्रः 
स्तनावनम्रा । तत्सः्ुद्धौ हे स्तनावनम्रे। '( ग ) पल्लविनो-पल्लवाः सन्त्यस्या- 
मिति पल्लविनी ( पहल्व + इनि + डीप्‌) ( घ ) सगर्व्व—गर्व्वेण सहिता 
सगर्व्वा । तत्सम्बुद्धौ सगव्वे । गर्वोऽमिमानोऽइः कारः’ इत्यमरः? “पल्लवोऽक्ी 
किसलयम्‌? इति चामरः। ( ङ ) शोणाघरायाः-शोणः अधरः यस्याः सा 
शोणाधरा । तस्याः शोणाघरायाः। इस शछोक मे प्रथम तीन चरणों में 
उपेन्द्रवप्त्रा तथा चतुर्थ चरण में इन्द्रवजा का लक्षण विद्यमान होने फे कारण 
“उपजाति? वृत्त है ॥ १३० ॥ 

इदं लताभिः स्तवकानताभिमनोहरं हन्त ! वनान्तरालम्‌ । 


सदेव सेव्यं स्तनभारवत्यो न. चेद्‌ युवत्यो हृदयं हरेयुः ॥ १३१॥ 
अन्वयः--इन्त ! चेत्‌ स्तनभारवत्यः युवत्यः हृदयम्‌ न हरेयुः ( तदा ) 


` स्तबकानतामिः लताभिः मनोहरम्‌ इदं वनान्तरालं सदा एव सेव्यं ( स्यात्‌ ) । 


हिन्दोरूपान्तर--अहा ! यदि स्तनों के बोझ से युक्त तरणियाँ मन को 
न चुरा ल तो फूलों के गुच्छों से झुकी हुई लताओं के कारण मनोहारी यह 
अरण्य का मध्यभाग इमेशा ही सेवन करने योग्य हो जाय । 

व्याख्या--फूलों के गुच्छीं से लदी हुई लताओं से युक्त वन प्रान्त को देख 
कर किसी नायक की यह युक्ति है। यहाँ पर उसे फूलों के गुच्छो से कुकी 


लताओं को देखकर स्तनों के भार से झुकी हुई तरुणियों की याद आ गई, इस 
प्रकार इस वाक्य की परिसमाप्तिं युवतियों के स्मरण के चमत्कार में ही है । क्यों 


कि साहश्यवश किसी वस्तु का स्मरण स्मरणाळंकार होता है--सहशानुभवाद्‌ 
वस्तु स्मृतिः स्मरणमुच्यते?--( साहित्यदर्पण )। परन्तु यहाँ पर स्मरणालंकार 
व्यंग्य है वाच्य नहीं | क्यों कि स्मरण को किसी शब्द के द्वारा नहीं कहा गया 
है हालाँकि स्तनों और फूलों के गुच्छों में च्रिम्बप्रतिबिम्बमावापन्न साधारण घर्म 
के वाच्य रूप में होने पर सादृश्य सिद्ध है । अत; इस पद में इम 'स्मरणालंकार 
ध्वनि’ ही स्वीकार करेंगे) (क ) रतबकानताभिः-आ समन्तात्‌ नताः 
आनताः । स्तबकेः आनताः स्तबरकानताः । ताभिः स्तबकानताभिः ( ख ) वना- 
न्तराळम्‌--अन्तरा ( मध्यं) लाति इत्यन्तरालम्‌ (अन्तरा + लाक ) 
अभ्यन्तर त्वन्तराटम? इत्यमरः । वनस्य अन्तरालं बनान्तराल्म्‌ ( ग ) स्तनभा- 
रचत्यो--स्तनयोः भारः स्तनभारः । स्तनमारः अस्ति आसामिति स्तनमारवत्यः 
( स्तनभार + मतुप्‌ +-छीप )। इसमें कवि ने “उपेन्द्रवत्नाः बृत्त का प्रयोग 


किया है । उसका लक्षण वृत्तरत्नाकर” में इस प्रकार किया गया है--'उपेन्द्र- 
वज्ना जतजास्ततो गौ? ॥ १३१॥ ! 
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घोधिताडपि उड्चे मधन. आवरशननजयौरभलब्यै: 
वयतप बुबुध धुन मातराननजशारमलुळ्वः ॥ १२२ ॥ 


घु 

अन्चय--मदागमनबूंहिततोषा जागरेण गमिवाखिलछदोघा सा प्रातः आनन- 
जसौरभछब्धेः मधुपैः बोधिता अपि न घुडुवे । 

हिन्दीरूपान्तर-मेरे आने के कारण बढ़े हुए सन्तोषवाळो और जागकर 
सारी रात बिता देने वाली वह प्रियतमा सवेरे मुख से उत्पन्न धुगन्ध के लोमी 
भोंरो द्वारा जगाई जा कर भी नहीं जागी । 

व्याख्या--कोई नायक अपनी प्रियतमा के विषय में अपने मित्र से बता 
रहदा है कि वह काफी दिनों वाद विदेश से वापस आया था उसके आने की 
खुशी में नाविका सारी रात जगतो रद्दी आपस में प्रेमालाप तथा सुरतादिक होते 
रहे । उस रात भर जगने और सुरत की थकान से प्रातःकाल उसे नींद आ 
गई । अब भेंवरे भी गुञ्जार करने लगे हैं परन्तु उसके कानों में जू नहीं रंगी | 
इस प्रकार यहाँ “निद्रा? व्यभिचारी भाव ध्वनित होता है । निद्रा का 
लक्षण है-- 


“चेतः सम्मीलनं निद्रा श्रमक्डममदादिजा । 
ज॒म्भाक्षिमीलनो्छवासगात्रमङ्गादिकारणम्‌॥' ( साहित्यदर्पण ) 
अर्थात्‌ परिश्रम, ग्डानि एवं मद आदि से उत्पन्न चित्त के सम्मीलन 
अर्थात्‌ बाह्य विषयों से उसकी निइत्ति को निद्रा कहते हैं | इसमें जमाई लेना, 
आँख मीचना, उच्छास भरना, अंगड़ाई आदि लेना पाया जाता है। प्रस्तुत 
इछोक में रात भर जागने और सुरतादि का भ्रम विभाव है, जगाये जाने पर 
सी न जागना अनुभाव है जिनसे नायिकागत 'निद्राव्यभिचारी' भाव ध्वनित होता 


है( क) सदागमननब्रुहिततो पा-मम आगमनं मदागमनम्‌। मदागमनेन - 


बृंहितः ( वृंद वृद्धौ ( भ्वा० ) +क्त ) तोषः यस्याः सा मदागमनवृ'हिततोषा | 
( ख) गमिताखिलदोषा-अखिला दोषा अखिळदोषा । दोषा रात्रिः 
“निशा च दोषा रजनी च यामिनी? इति हलायुधः | गमिता अखिलदोषा यया सा 
गमिताखिलदोषा (ग) आननजसोरभछुच्धेः-आननाउजातमाननजञम्‌ । 
( आनन+जनी प्रादुर्भावे+ड ) सुरभिः सुगन्धिः । तस्य भावः सौरभम्‌ 
( सुरभि + अण्‌) आननजं सौरममाननजसौरमम्‌ । आनननसौरमस्य लुब्धाः 
( लुभ +क्त) भाननजसौरमड्ब्धाः । “छन्धोऽभिलापुकः? इति इलायुधः । तेः 
आननजसौरमछन्धेः । ( घ ) मघुपेः-मधु पिबतीति मधुपः ( मधुपा + क ) 
भ्रमर इत्यरथः । तैः मधुपैः | इसमें कवि ने स्वागता वृत्त का प्रयोग किया है । 
उसका लक्षण दै--'स्वागता रनभगेगुरुणा च । ( छन्दोमञ्जरी )।। १३२॥ | 
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अविचिम्त्यशक्तिविभवेन सुन्दरी १ 
ग्रथितस्य शम्बररिपोः प्रभावतः | 


,  विधुभावमश्चतितमान्तवानन- 

र त्यने सरोजदलनिविंशेपतास्‌ ॥ १३३॥ 

Fs अन्वयः--हे सुन्दरि | अविचिन्त्यशक्तिविभवेन प्रथितस्य शम्बररिपोः प्रभा- 
' तः तब आननं विधुभावम्‌ अञ्जतितमाम्‌, नयने सरोजद्लनिर्षिशेषताम्‌ 
 (सअञ्चतस्तमाम्‌)। 


हिन्दोरूपान्तर-हे सुन्दरी | अचिन्तनीय शक्तिवैभव के कारण विख्यात 

शम्बरासुर के शत्रु कामदेव के प्रभाव से तुम्हारा मुख चन्द्रत्व को अच्छी तरह 
से प्रा कर रहा दै, और आँखे कमलदल की समानता को ( खून प्राप्त कर 
रही हैं )। 
2५ व्याख्या--यहाँ पर कवि ने सुन्दरी के मुख के साथ चन्द्रमा का और 
आँखों के साथ कमलदछ का तादात्म्य स्थापित!किया है, अतः उभयत्र रूपकाल- 
छार है। साथ ही दोनों एक दूसरे के प्रति सापेक्ष नहीं है अतः निरवय और 
माला रूप न होने के कारण केवल रूपक को प्रस्तुत करते हैं, तात्पर्य यद कि इस 
पद्य में निरवयव केवळ रूपक अलंकार है | अन्य समानाधिकरण वाले रूपकों 
से अन्तर केवल इतना है कि यहाँ पर “चन्द्र” और 'कमलदल' के अभेद रूप 
में 'चन्द्रत्वः और 'कमलदलनिर्विशेषस्व' को प्रस्तुत किया गया है जो कि द्वितीया 
विभक्ति के अर्थ में कमं के विशेषण हैं | (क ) अविचिन्त्य्रशक्तिविभवेन-- 
न विचिन्त्यः अविचिन्त्यः । शक्तेविंभवः शक्तिविभवः । विभवः ऐश्वयंम्‌ । विभवो 
रे मोक्षेश्वय्य' इति मेदिनी । अविचिन्त्यः शक्तिविभवः अविचिन्त्यशक्तिविभवः । 
तेन अविचिन्त्यशक्तिविभवेन (*हेतुना ) 'हेतौ' तृतीया । ( ख ) प्रथितस्य-- 
प्रथते स्म इति प्रयितः 'प्रथ प्रख्याने? घातोः अकर्मकत्वात्‌ क्तरि क्त प्रत्ययः । 
तस्य प्रयितस्य । विभुतस्येत्यथ । “प्रतीते प्रथितख्यातवित्तबिज्ञातविश्रुताः? इत्यमर । 
(ग) शम्बररिपोः-शम्बरस्य ( दानवविशेषस्य ) रिपुः शम्बररिपुः। तस्य 
शम्बररिपोः । “शम्बरो नमुचिश्चैव पुलोमा चेति विश्रुतः । असिलोमा च केशी च 
दुर्जयश्चैव दानवः ।' ( महाभारत १।६५।२२ ) कामदेवस्येत्यथः । “गम्बरा रिर्म- 
नसिजः? इत्यमरः। ( घ) सरोजदळनिविशेपताम्‌-सरसि जातं सरोज्ञम्‌. 
तस्य दल सरोजदछम्‌ | निगंतः विशेषः ( वौशिष्टयं ) यस्मात्‌ तत्‌ निर्विशेषं 
समानमित्यथः । सरोजदलस्य निर्विशेषं सरोजदलनिर्विशेषं तस्य भावः सरोजदल- 
निविशेषता । ताम्‌ तथोक्ताम्‌ । इसमें कवि ने मञ्जुभाषिणी बृत्त का प्रयोग किया 
है । लक्षण हे--'सजसा जगौ च यदि मञ्जुभाषिणी । ( छन्दोमञ्जरी ) ॥१३३॥ ` 
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द्वितीय: म्य्ङ्गारःखिलासः २ २९५ 


विनवी नयन पयार -याम्ग्रसलक पे 
मानवता नयनाम्याडरचवरशास्याम्म्रडुलुकमरावता | 


शैचालिनी च केशैः सुरसेयं सुन्दरी सरसी ॥१३४॥ 


अन्बंय--सुरसा इयं सुन्दरी सरसी नयनाभ्याम्‌ “मीनवती करचरणाभ्याम्‌ 
प्रफुल्लकमळ्वती च केशेः शैवालिनी अस्ति । 

हिन्दीरूपान्तर --शोभनीय जळ ( या अनुराग ) वाली यदद रमणी ( रूप 
की ) नदी है जो आँखों से मछलियों वाली, हाथों एवम्‌ पैरों से विकसित कमलों 
वाली और बालों से सेवार बाली है। 

व्याख्या--यहाँ पर कवि ने सुन्दरी के साथ सरोवरिनी के तादात्म्य को 


प्रस्तुत कर रूपकालङ्कार की सृष्टि को है। उसी रूपक की सिद्धि के लिए. कवि ने: 
तीन अन्य रूपक भी प्रस्तुत किए हैं | ये सभी व्यधिकरण रूपक हैं। नेत्रां के 
साथ मछलियों का तादात्म्य और हाथो एवं पैरो के साथ खिले कमछों का 
तादात्म्य तथा केशों के साथ सेवार का तादात्म्य स्थापित किया गया है। इन 
सभी रूपको के परस्पर सापेक्ष होने के कारण सावयब रूपक है | साथ ही समरत 
उपमानों के शब्दतः उपात्त होने के कारण समस्तवस्तु विषय है। इस प्रकार 
इस्‌ पद्य में समस्त वस्तु विषय सावयव रूपक विद्यमान है। (क ) मीनवती 
मीनो स्तः अस्यामिति मीनवती | ( मीन + मतुप्‌ + ङीप्‌ ) “मत्स्यः तिमिर- 
निमिषश्च मीनः इति इलायुधः। ( ख) करचरणाभ्याम्‌-करञ्च चरणश्च 
करचरणे | ताभ्यां करचरणाम्याम्‌ । (ग) प्रफुल्लकमलवती - प्रकृष्टतया 
फुल्लं प्रझुल्लम्‌। प्रफुल्ल कमलं प्रफुलकमलम्‌ | प्रफुल्लकमलानि सन्त्यस्याम्‌ इति प्रफुल्ल 
कमलिनी ( कमछ--मतुप्‌ + ङीप्‌ )। ( घ ) शैवालिनी-शैवालमस्त्यामिति 
सैवाडिनी ( शैवालनइनि + ङीपू ) । ` ( ग ) सुरसा--शोमनो हद्यो रसः जल 
यस्यां सा सुरसा ( सरसी ) तथा शोभनः रमणोयः रसः अनुरागः यस्यां सा. 
सुरसा ( सुन्दरी ) रसो गन्धरसे जले श्रङ्गारादौ विषे वीयं तिक्तादौ द्रवरागयोः? 
इति मेदिनी । ( घ) सरसो--( सुगतो + असुन्‌ + ङीप्‌ ) “कासारः सरसी 
:? इत्यमरः | इसमें कवि ने आर्याइत्त का प्रयोग किया है ॥ १३४ ॥ 
पान्थ ! मन्दमते ! किं वा सन्तापमनुबिन्दसि । 


पयोधरं समाशास्च येन शान्तिमवाप्लुयाः॥ १३५ ॥ 
अन्वय हे मन्दमते पान्थ ! किं वा सन्तापम्‌ अनुविन्दसि १ पयोधरं 
समाशास्त येन शान्तिम्‌ अवाप्नुयाः । 
हिन्दोरूपान्तर --अरे मन्दबुद्धि | राह | आखिर क्यों सन्तप्त हो रहा १ 
अरे | पयोधर; ( बादल तथा रमणीस्तन ) की आझाकर जिससे तुझे शान्ति 
मिल सक्ने । 


टि | 
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व्याख्या--यह किसी विप्रवासी पथिक के प्रति कही गई उक्ति है । यहाँ 
७०७ च च € 
, पर हमें सबसे पहले सम्तापश्चान्ति के कारण “पयोधर? के. बादल रूप अथ की 


ओ। प्रतीतिहोतीहे। परन्तु जव हम वक्ता द्वारा प्रयुक्त 'मन्दमते | पद पर 
७ ध्यान देते हैं तो यह पता चल्ता हैं कि मन्द शब्द को मति के विशेषण रूप 
र में इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि यद्द विरही अपने सन्ताप को दूर करने का 
र कारण नहीं सोच पाता अतः मन्दबुद्धि है। ऐसा पता चलने पर तुरन्त सहृदय को 


पयोधर में रमणी के स्तन रूप उपमेय के ताद्रूप्य की प्रतीति होती है। जहाँ 
उपमान में उपमेय के ताद्रूप्य फी प्रतीति होती है वहाँ परिणामालङ्कार की ध्वनि 


होती है क्योंकि परिणामालङ्कार वहीं होता है जहाँ कि उपमान उपमेय रूप से 
ही प्रस्तुत अथ का उपयोगी होता है-- 


ह... : “आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः? ( अलंकारसव्वस्व ) 
र ` यह परिणामाछंकार ध्वनि चूंकि “पयोधर? पद के प्रयोग से आती है अतः 
हू शब्दशक्तिमूलक है। ( क ) 'पान्थोऽध्वगोऽध्वनीनः स्यादध्वन्य पथिकस्तथा' 
इति इलायुध: । ( ख ) मन्दमते--मन्दा मतियस्य स मन्दमतिः । तत्सम्बुडौ 
है मन्दमते । र मन्दाः? इत्यमरः । यहाँ मन्द का अर्थ अपटु 
अथवा नड है | मति; चुद्धिः। (ग न्द्सि-- 
९ सिप्‌ ) । विद्‌ घातु ज्ञान आदि कई ( अथौ आ | यवा 
प्राप्ति र है । यहां वह प्राप्ति अर्थ में ही प्रयुक्त हुई है । 'सिद्धान्तकोमुदी' का 
कथन है-- i 

“सत्तायां विद्यते, ज्ञाने वेत्ति विन्ते विधारणे । 

विन्दते विन्दति प्राम इयन्डकश्नमम्शेष्बिदं क्रमात्‌ ||? 
(घ ) पयोधरम्‌-पयः दुर धरतीति. पयोधरः ( धृ +अच ) | अथवा 
धरतीति धरः | पयसः ( दुग्धस्य ) भरः पयोधरः । स्तनमिस्यर्थः । तथा पयः 
जल घरति धारयति वा पयोधरः मेघः | तम्‌ पयोधरम्‌ | “पय; क्षीरं पयोऽम्बु 
च/ इस्यसरः | इसमें कबि ने अनुष्टुप? वृत्त का प्रयोग किया है ॥ १३५ ॥ 

सम्पश्यतान्तामतिमात्रतन्बीं. * 

शोभाभिराभासितसव्मलोकाम्‌ । 
। सोदामिनी वा सितयामिनी वे- 
त्येवज्ञनानां हृदि संशयोऽभूत्‌ ॥ १३६ ॥ 
अन्वयः--शोभाभिरामासितसः्वलोकाम्‌ अतिमात्रतन्वीम्‌ ताम्‌ सम्पञ्यताम्‌ 
जनानां हृदि “वा सौदामिनी वा सितयामिंनी ? इति एवम्‌ संशयः अभूत्‌ । 
हिन्दी रूपान्तर--सौन्दर्यं से समस्त लोकों को प्रकाशत करनेवाली, 

अत्यधिक दुबळी उस ( सुन्दरी ) को देखने वाले लोगों के मन में “क्या यह 
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बिजली है या कि उचाली रात दै १? इस प्रकार का सग्देद उसन्न हो गया । 
यार्या--यहश्षं पर किसी परम छशाज्ली एवम, अत्यन्त सुन्दरी रमणी के 
सीन्दर्थ के वणन स कवि ने ससन्देदालकार का खूर की ह्‌ । यहाँ पर कविं ने 
धर्मिणी कामिनी के दो धर्म बताये है। एक 'अत्यस्तकृशता' और दूसरा समस्त 
लोकों को अपने सौन्दर्य से प्रकाशित करना? | साथ ही कवि ने संशय की दो 
कोडियाँ प्रस्तुत की दै--एक बिजली और दूसरी उजाडी रात। उक्त कामिनी 
के अनुगामी धर्मों में से पृथक्‌ पथक्‌ पद्दळा 'अत्यन्तकृशता? रूप घर्म विजली 
के साथ. घटित होता है, और दूसरा “समस्त लोकों को अपने सौन्दय से 
प्रकाशित करना? रूप घर्म उजाली रात्रि के साथ घटित द्योता है। अतः यह 
उक्त प्रथक अनुगामी घर! वाळे 'ससन्देह' अलंकार को प्रस्तुत :करता है। 
(क ) सम्पश्यताम--सम्‌ +दश्‌+ शतृ + आम्‌ | ( ख ) अतिमात्रतन्वीम्‌-- 
सात्रामल्पमतिक्रान्तम्‌ अतिमात्रम्‌ । अतिमात्रं तन्वी ( अतिमात्रेण तन्वी वा ) 
अतिमात्रतन्बी । तामतिमात्रतन्वीम्‌ | अत्यघिकङ्श्यामित्यथः । ( ग ) आभा- 
सितसव्वलोकाम्‌--आ समन्ताद्‌ भासिताः आभासिताः । सर्व छोकाः 
सवलोकाः । आमासिताः सब्बछोकाः यया सा आभासितसञ्वलोका । तामा- 
भासितसव्वलोकाम्‌ । .( ग्‌ ) सौदामिनो--विद्युदित्यर्थ: | “तडित्‌ विद्युत्‌ 
सौदामिनी? इति हृढायुघः। ( घ ) सितयामिनी-सिता ( शुक्ला ) यामिनी 
( रात्रिः ) सितयामिनी । उजाली रात । यामाः सन्त्यस्यामिति यामिनी ( या + 
इनि + डीप ) “निशा च दोषा रजनी च यामिनी इति हलायुघः। इसमें कवि 
ने इन्द्रवज्रा बृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण दै--स्यादिन्द्रवज्जा यदि तौ जगौ 
गः? ( छन्दोमज्ञरी )॥ १३६ ॥ 
' सपल्लवा किन्नु विभाति वल्लरी 
सफुल्लपद्मा किसियन्तु पद्मिनी । 
समुन्लसत्पाणिपदां स्मितानना- 


मितीचमाणेः समलम्भि संशयः ॥ १३७ ॥ 

अन्वयः--समुल्छसत्पाणिपदां स्मिताननाम्‌ ताम्‌ ईक्षमाण: ‘किम्‌ नु इयम्‌ 

सपस्छवा वल्लरी नु किम्‌ संफुल्लपश्मा पश्चिनी विभाति? इति सशयः समलम्भि | 
हिन्दोरूपान्तर--अत्यधिक शोभायमान हाथों एवम्‌ पेरों वाळी, तथा 
न्दह्दासःयुक्त मुख बाळी उस्‌ ( सुन्दरी ) को देखने बाले “क्या यह किस- 
ल्य से युक्त मञ्जरी या कि खिले हुए कमला से युक्त सरोबरिनी सुशोभित हो 
रही दै ? इस प्रकार के सन्देह में पड़ गए । आ 
; व्याख्या-प्रस्तुत पद्य में भी कवि ने किसी रमणी का वर्णन करते हुए | 


(१ | 
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ससन्देहालङ्कार को प्रस्तुत किया है | यहा पर धर्मी है रमणी और कोटियाँ हैं 
मञ्जरी और सरोबरिनी। रमणी के दो अनुगामी घर्म बताये गये हैं--एक तो 
अत्यधिक शोभायमान हार्थो एवं पेरो वाली होना, और दूसरा- मन्दह्दास 
युक्त मुख वालो होना | इनमें से पहले धम से युक्त हाथ और पेर का प्रतिब्रिस्नि 
पल्लवों से युक्त मञ्जरी में बताया गया है और दूसरे धर्म से युक्त मुख का 
्रतिबिम्त्र खिले हुये कमलो में बतलाया गया है। अतः यहाँ पृथक्‌ प्रथक्‌ बिम्ब- 
प्रतिमिम्मभावापन्न समानधर्म वाला ससन्देशालङ्कार है। (क) सपल्लवा-- 
पल्लवेः सहिता सपल्लबा । “पल्लवोऽस्त्री किसलयम्‌? इत्यमरः ( ख ) चज्ञरो-मञ्जरी- 
त्यथः । ““वल्लक्षेत्रे च म्या वल्लरी तु प्रकीत्तिता” इति विश्वप्रकाशः । 
(ग ) सफुञ्चपद्या-फल्लानि ( विकसितानि ) पद्मानि ( कमलानि ) फुल्लप- 
झानि । फुल्लपद्म: सहता सफुल्लापशा । ( ख ) पद्मिनी--पश्चानि .सम्स्यस्या- 
मिति पश्चिनी । ( पद्म + इनि -- डोप ) सरसीत्यर्थः । 'पश्चिनी स्त्रीबिशेषे स्यात्‌ 
सरस्यामम्बुजेऽपि च? इति विश्वप्रकाशः । (ङ) ससुल्लसत्पाणिपदाम्‌- पाणिश्च 
पदञ्च पाणिपदे । सम्यक्‌ उल्लसंती समुल्लसती । समुल्लसती पाणिपदे यस्याः सा 
समुएलसत्पाणिण्दा | तां समुल्लसरपाणिपदाम्‌। (च) स्मिताननाम्‌- स्मितयुक्त- 
माननं यस्याः सा स्मितानना । तां स्मिताननांम्‌) ' इसमें कवि ने वंश- 
स्थवृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण है-जतौ तु बंशस्थमुदीरितं जरौ? 
( वृत्तरत्नाकर ) ॥ १३७॥॥ 


नेत्राभिरामं रामाया वदनं बीच्य तत्क्षणम्‌ । 
सरोजश्चन्द्रबिम्बं चेत्यखिलाः समशेरत ॥ १३८ ॥ 


अन्वय:--तत्क्षणम्‌ अखिलाः रामायाः नेत्रभिरामं वदनं वीक्ष्य "सरोजम्‌ 


वा चन्द्रबिम्बम्‌? इति समहोरत । 2 
हिन्दीरूपान्तर--उस समय सभी को रमणी का नयनाभिराम मुख देख-- 
कर 'यह कमल है अथवा चन्द्रमण्डल है? ऐसा संशय हो गया । 
व्याख्या--यहशाँ पर भी कवि ने रमणी के नयनाभिराम सुख का वर्णन 
करते हुए कमल एवं चन्द्रमणड लविषयक द्र्टाओं के संशय को प्रस्तुत किया है । 
यहाँ धर्मा दै रमणी का मुख और कोटियाँ है “कमल? तथा “चन्द्रमण्डल? । यहाँ 
जो “नयनाभिरामत्व' रमणी के मुख का अनुगामी धर्म है यही दोनों कोरिया 
कमल और चन्द्रमण्डल का भी अनुगामी घर्म है | इस लिए तीनों का अदुगामी: 
घर्म समान ही है साथ ही शब्दों द्वारा प्रतिपादित भी किया गया है । अतः 
(उक्त एक अनुगामी धर्मवाळे सन्देहालंकार' को प्रस्तुत करता है ( क ) नेत्रा- 


 भिरामम्‌--नेत्रयोः अभिरामं सुन्दरं ` नेत्राभिरामम्‌। द्वितीयैकयचनम्‌ $ | 
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( ख ) रासायाः--रमते रमयतीति वा रामा। ( रम्‌ ण + टापू ) सुन्दरी- 
त्यर्थः । तस्याः । रायायाः। ( य ) वद्‌नम्‌--मुखम्‌ । वदनं बक्त्रे लपनं मुखम 
इति हलायुधः ( घ) सरोजम्‌-सरसि जातं सरोजम्‌ कमलमित्यथः 
(ङ ) चन्द्रबिम्चम्‌-चन्द्रस्य भिम्त्र चन्द्रविस्त्रम्‌। चन्द्रमण्डलमित्यथः। 
“ब्रिम्बनोऽस्त्री मण्डलं त्रिषु” इत्यमरः | ( च) अखिलाः समस्ताः जनाः । 
“कुत्स्नं समग्रं सकलं समस्तं सव च विइवं निखलाखिले च' इति हलायुधः 
इसमें कवि ने अनुएटुप्‌ वृत्त उपनित्रद्ध किया है ॥ १३८ | 
कनकद्र्वकान्तिकान्तया मिलितं रामस्ुदोक््य कान्तया । 
चपलायुतवारिदभ्रमान्ननृते चातकपोतकेबने ॥ १३९॥ 
अन्वयः--वने - चातकपोतकेः कनकद्रवकान्तिकान्तया कान्तया मिलितं 
रामम्‌ उदीक्ष्य चपलायुतवारिदश्रमात्‌ नह ते । 
हिन्दोरूपान्तर-- जंगल में पपीहों के बच्चे खण रस की प्रभा के समान 
मणीय प्रियतमा ( सीता ) से संयुक्त राम को देखकर, बिजली से संयुक्त बादल 
के भ्रम से नाचने लगे । 


व्याख्या-भगवानू भी रामचन्द्र जी के कोमल, कान्तिमय, श्यामल शरीर 
की रमणीयता का वर्णन करते हुए कवि कहता है, भगवान राम को देखकर 


पपीहों के बच्चे उन्हे बिजली से युक्त बादल समझ बैठे और मारे इष के नाचने . 


लगे | यहाँ विजली के सहश सीता की स्वर्णकान्ति और मेघों की तरह श्यामल 
राम के शरीर को देखकर पपीहों को बिजली और बादल का भ्रम हो गया। और 
यह भ्रम चातकों के हषं को उत्पन्न करता है अतः यहाँ “म्रान्तिमान! अळंकार 
वाच्य रूप में प्रस्तुत किया गया है | लक्षण है--“साम्यादतसिमिस्तदूचुदिओन्ति 

मान्‌ प्रतिभोत्थितः” ( साहित्यदपण ) अर्थात्‌ साहश्यवश दूसरी वस्तु में दूसरी 
वस्तु का कविप्रतिभा से उत्थापित निश्‍चय ज्ञान “भ्रान्तिमान्‌? अलंकार होता 
है । ( क ) कनकद्रवकान्तिकान्तया- कनकस्य द्रवः कनकद्रवः | कनकद्रवस्य 
कान्तिः कनकद्रवक्रान्तिः ।- कनकद्रवकान्तिरिव कान्ता कनकद्रवकान्तिकान्ता | 
तया कनकद्रवकान्तिकान्तया | 'स्वण सुवण कनकम्‌? इत्यमरः । यहाँ कान्त 
का अर्थ सुन्दर या रमणीय है। 'कान्तोऽस्मनि दे चारौ? इति विश्वप्रकाशः । 

( ख ) कान्तया-काम्यतेऽसाविति कान्ता ( कम्‌ + णिच्‌ + कम्मंणि क्त + 
टाप ) मनोहारिणी त्री विशेष को कान्ता कहते हैं। “दयिताप्रतीपददिन्युक्ता 
कान्ता? इति इलायुघः ( च ) चपळायुतवारिंद्श्रमात्‌--चपल्या युतः चप- 
लायुतः । वारि ददातीति वारिदः ( दा + क ) मेघ इत्यथः । चपलायुतः वारिदः 
चपछायुतबारिदः | तस्य भ्रम; चपलायुतवारिदभ्रमः | तस्मात्‌ चपलायुतवारिद्‌- 
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भ्रमात्‌ | चपला का अर्थ विद्युत्‌ बिजली दै । “चपला कमला विद्युरपुंश्चली पिप्प 
रीषु च्‌? इति विश्वप्रकाशः । “जळुघरस्तडित्वान्‌ वारिदोऽब्रुभ्रत्‌्ः इत्यमरः । 
( घ ) चातकपोतकेः--पोतः एवं पोतकः शिझुरित्यथः ( स्वार्थ कन्‌ ) । चात- 
कानां पोतकाः चातकपोतकाः तैः चातकपोतके! । “पोतः प्राको5भक्रो डिम्भः पृथुकः 
शावक: शिशु? इत्यमरः। चातक एक पक्षी विशेष है जिसके लिये “पपीद्दा’ 
शब्द प्रचित है । उसके विषय में प्रसिद्धि दै कि बह केवळ स्वाती नक्षत्र के 
मेधों के जल का पान करता है | “कान्तया”कान्तया में पादान्त यमक है। 
इसमें कवि ने वैतालीय दत्त का प्रयोग किया है-षड विषमेऽष्टौ समे कला- 
स्ताश्च समे स्युनां निरन्तरा । न समाऽत्र पराश्रिता कला वैतालीयेऽन्तौ रलौ गुरुः 
९ छन्दोमञ्जरी ) ॥ १३९ ॥ 
' वनितेति वदन्त्येताँन्लोकाः सक्म वदन्तु ते । 
यूनाम्परिणता सेयन्तपस्येपि मतम्मम॥ १४० ॥ 

अन्वयः-सवं लौकाः एतां “वनिता? इति वदन्ति, ते वदन्तु (किन्नु) 
इयं यूनाम्‌ परिणता सा तपस्या इति मम मतम्‌ । 

हिन्दी रूपान्तर--सभी लोग इसको “न्नी? है ऐसा कहते हैं, वे कहें किन्तु 
“यह युवकों की फलीभूत अनिवंचनीय तपस्या है” ऐसा मेरा अभिमत है । 

व्याख्या--यहाँ पर वस्तु एक है वह है वनिता । उसी का यहाँ. पर दो 
भिन्न ज्ञाताओं द्वारा दो भिन्न प्रकार से ज्ञान कराया गया दै । एक ज्ञाता के रूप 
में तो समस्त लोक को उपस्थित किया गया है कि सभी लोग इसे वनिता कहते 
है । अर्थात्‌ उन्हें इसका वनिता रूप ज्ञात होता है । दूसरा ज्ञाता है स्वयं कवि 


या वक्ता जो इसे युवकको की परिणत तपस्या कहता है । अतः यहाँ उल्लेखालङ्कार 
है क्यों किं उल्लेख का लक्षण है-- ः 


“बहुमिबेहुघोल्लेखा देकस्योल्लेख इष्यते ।? ( कुवलयानन्द ) 

अर्थात्‌ जहाँ पर एक ही वस्तु का बहुत से ग्रहीतार्ओ द्वारा बहुत तरह 
से उल्लेख किया जाता है वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। परन्तु यह उल्लेख 
यहाँ पर अपहरति से संकीण है क्यों कि “क्री को ही “तपस्या? के रूप में स्थापित 
किया गया है--“प्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपह्ण तिः? ( साहित्यदपण ) 
अथात्‌ जहाँ प्रकृति का निषेध करके अन्य की स्थापना. की जाती है, वहाँ अप- 
झुति अलंकार होता है | ( क ) वनिता- खरी योषिदवळा 9९% घनिता महिला 
तथा इत्यमरः। षनिता शब्द: इस कोश के अनुसार सामान्य स्री के लिए 
 पयुक्तहोता है | साथ ही अत्यधिक अनुरागिणी खी को भी वनिता ही कहते हैं 
 'नैसाकिअमर कोश का कथन है--“वनिता जनितात्यर्थानुरागायान्च योषिति? 
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ख़) परिणता--परिणमतिस्म इति परिणता (परि+ नम्‌+ क्त + राप्‌ ) 


थात्‌ फाळोभूता | इसमे कचि ने आचुएप चच का प्रयाय किया दै ॥ १४० | 


प्र 


22, वल > -* > अश 
स्म्यसानाननान्तत्न ता वला ये चलन गसू | 
पेड टा ७ स्यु NN ०७ ब्र PT कचा श्त fa 
वळारावम्यराकासे श्ुदम्परतरः युः ॥ १४७१ ॥ 


~ 


अन्दय;- तत्र स्मयमानाननाम्‌ वां विलासिनी विलोक्य चकोराः च 
चञ्चरीकाः च परतराम सुदं ययुः । 

हिन्दोरूपान्तर--उस समय मुस्कुराती हुई उस विलासिनी को देखकर 

चकोर तथा भेँवरे अत्यघिकःआनन्द को प्राप्त हो गए । 

उ्याख्या--यहाँ पर नायिका के मुस्कुराते हुए मुख को देखकर चोरों 
तथा भँवरॉ का अत्यधिक आनन्दित होना वाच्य रूप से वर्णित है। पर उससे 
यह बात ध्वनित होती है कि चकोरों ने उसके मुख को चन्द्रमा समझा क्योंकि 
चकोर चन्द्रमा के उदय पर ही प्रसन्न होते हैं और भँवरों ने उसे कमल समझा 
क्यों कि मधुपान करने के लिए कमल को देखकर ही उनका प्रसन्न होना 
स्वाभाविक है | इस प्रकार यहाँ चकोरों को चन्द्रमा के रूप में और भैँवरों को 
कमल के रूप में श्रम हुआ अतः भ्रान्तिमान अलङ्कार ध्वनित होता है । भ्रान्ति- 
मान का लक्षण है-- 


““साम्यादतस्मिस्तद्बुदिर्ञ्रान्तिमान्‌ प्रतिमोस्थितः ।” ( साहित्यदर्पण ) 
अर्थात्‌ साहइय के कारण अन्यवस्तु में अन्य वस्तु का कवि प्रतिमा से 
उत्थापित निश्चयात्मक ज्ञान “भ्रान्तिमान्‌? अलङ्कार होता है । परन्तु इस भ्रान्ति- 
मान्‌ के साथ ही उल्लेखालङ्कार भी ध्वनित होता है। क्योंकि नायिका का 
मुख एक ही वस्तु है जिसके भिन्न भिन्न ग्रहीता हैं चकोर और सेँत्ररे जिनको 
चन्द्रमा और कमल रूप में भिन्न-भिन्न भ्रान्तियाँ हुई हैं । अतः एक हो वस्तु 
की अनेक ग्रहीताओं द्वारा अनेक प्रकार के उल्लेख के रूप वाले उल्लेखालङ्कार 
की मो ध्वनि दै । क्योंकि उल्लेख का लक्षण है-- 


“«नहुभिनहुधोल्लेखादेकस्योर्लेख इष्यते” | ( कुवलयानन्द ) 

इस प्रकार यहाँ वस्तु से व्यञ्चित भ्रान्तिमान्‌ से संकीण उल्लेखालंकार की | 

ध्वनि है । (क ) स्मयमानाननाम्‌-स्मयमानमाननं यस्याः सा स्मयमाना- 
नना ( स्मिङ्‌ देषद्धसने + शानच्‌ = स्मयमानम्‌) ( ख) विलासिनोम्‌- 

विलासः अस्त्यस्याभिति विलासिनी ( विलासः + इनि +ङीप्‌ ) छिर्यो के अन्दर 

श्रज्ञार भाव से उसन्न होने वाली क्रियाओं को विरस कहते हैं-'ल्जीणां | 

बिलासबिव्वोकविश्रमालछितन्तथा । हेलालीलेत्यमी हावाः क्रियाः शङ्ञारभाबजाः 


३०२ भामिनीविलासः | 


( अमरकोश ) । ( ग ) चञ्चरीका:--चरति पुनः पुनरिति चञ्चरीकः 'पफरी- . 
कादयश्च' ( उणादि ४६० ) इति सूत्रेण 'चरगतिमक्षणयो? इति धातोः ईकन्‌ 
द्विवचनम्‌ अभ्यासस्य च “चरेनुच' इति नुमागमश्च । “भ्रमरश्चञ्चरीकः स्याद्रोल- 
उश्रोमधुसूदनः इति त्रिकाण्डशेषः । इसमें भी कबि ने "अनुष्टुप? वृत्त प्रयुक्त 
किया है ॥ १४१ ॥ 


वदनफमलेन वाले | स्मितसुपमालेशमादथासि यंदा | 
जगदिह तदेव जाने दशाद्धबाणेन विजितमिति ॥१४२॥ 


अन्वयः--हे वाले | यदा वदनकमलेन स्मितसुषमालेशम्‌ आदधासि तदा 
एव इह जगत्‌ दशाद्वाणेन विजितम्‌ ( भवति ) इति जाने । 


हर हिन्दीरूपान्तर-ऐे बाले ! जमी तू मुख कमल द्वारा युस्कुराइट के थोड़े 
कः से ही सौन्दय को घारण करती है तभी यह संसार कामदेव द्वारा जोत लिया 
। जाता है, ऐसा में समझता हूँ । 


डु व्याख्या--यहाँ पर कवि ने कामदेव द्वारा संसार को जीत लेने की सम्भा- 
) चना प्रतिपादित को है । यहाँ सम्भावना का बिषय जगत्‌ है और विषयी विजित 
होना है| सम्भावना को जन्म देने वाला 'स्मित सुषमालेश इन दोनों का 
साधारणधम नहीं है । अतः यहाँ उस्रेक्षा अलंकार नहीं माना जा सकता । यहाँ 
केवळ सम्भावना मात्र है | जिससे 'कामिनी का अपनी मुस्कान से समस्त संसार 
को मोहित कर लेना ध्वनित होता है । 'बदनकमलेन में धर्मवाचकटया 
उपमा है | (क ) वदनकमळेन--वदनं कमलमिव वदनकमलम्‌ । तस्मिन्‌ 
वद्नकमले । “वद्नं तुण्डमाननं लपनं मुखम्‌? इत्यमरः | ( ख़ ) स्मितसुष- 
माळेशम्‌--( स्मिड्‌ ईषद्धसने + क्त = स्मितम्‌) स्मितस्य सुषमा स्मितसुषमा । 
“सुषमा परमाशोभा? इत्यमरः । स्मितसुषमायाः ` लेशः स्मितसुषमालेशः । तं 
स्मितसुषमालेशम्‌ । लेशः कणः । 'छ्वलेशकणाणवः? इत्यमरः॥ (ग) दशा- 
डेवाणेन-दशस्याडं दशाद्ध पञ्च इत्यर्थः | दशाईँ बाणाः ( शराः ) यस्य सः 
दशाइबाण: । तेन दशाङचाणेन । कामदेवेन इत्यर्थ:। कामदेव के पाँच बाण 
माने गये है। वह भी फूछों के । “अरबिन्दमशोकञ्च चूतञ्च नवमल्लिका । 
नीडोसलञ्च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः ।” साथ ही हछायुध कोश की टीका 
सं एक इस प्रकार का इलोक भी उद्धृत मिलता है--“सम्मोहनोन्मादनौ च 
5 शोषणस्तापनस्तथा । स्तम्भनश्चेति कामस्य पञ्च बाणाः प्रकीर्तिताः ।” इसमें कवि 
नै आर्या इतका प्रयोग किया है। लक्षण हे--'यस्याः प्रथमे पादे दवादश 
 आत्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चवुर्थके पञ्चदश साऽऽया? ॥ १४२ ॥ 
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हितीयः शह्वारविळासः २ ३०३ 
(ऱ्य दजानी परेड Ve 
सासन्द्जानरभरेऽ्द्थमम्बा 
बकाः अकामडकुतभूरिशव्दा। । 
ध्वान्तेन वैराद्‌ विनिगीय्यमाणाः 
क्रोशन्ति सन्ये शशिनः किशोराः || १४३ ॥ 
अन्वयः-कलिन्दजानीरमरे अद्धमग्नाः प्रकामम्‌ कृतभूरिशब्दाः चकाः 
बेराद्‌ ध्वान्तेन बिनिगीय्यंमाणाः शशिनः किशोराः कोशन्ति ( इति ) मन्ये । 
हिन्दीहूपान्तर-- यमुना के अगाध जल में आधे डूवे हुए खूब जोरों से 
आवाज करते हुए बगुले मानों शज्ञतावंश अन्धकार द्वारा निगले जाते हुए 
चन्द्रमा के बच्चे चिल्ला रहे हैं ऐसा अनुमान करता हूँ | 


व्याख्या--यसुना का जल नील बर्ण है। बगुलों का रंग सफेद है । यमुना 

के जळ में आधे हवे हुए बगुले तैरते. हुए जोर-जोर से आवाज कर रहे हैं| 

उन्हें देख कर कवि सम्भावना करता है कि ये बगुले मानों चन्द्रमा के बच्चे 

हैं जिन्हें अन्धकार ( अपने वेर के कारण ) निगले जा रहा है इसी लिए वे 
चिल्ला रहे हैं। यहाँ बगुलों की कोलाहल क्रिया में कवि ने चन्द्रमा के बच्चों 

के चिल्लाने की क्रिया की सम्भावना की है अतः यहाँ क्रिया स्वरूपोष्प्रेक्षा 
अलङ्कार है । उत्प्रेक्षा का "लक्षण है-““अन्यघ मंसम्बन्धनिमित्तेनान्यस्यान्यता- 
दात्म्यसम्भावनमुत्प्रेक्षा? ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ परस्पर भिन्न पदार्थों की एक 

दूसरे में रहने वाले घर्म के सम्बन्ध के कारण एक दूसरे के तादात्म्य की सम्भा- 

बना उत्पेक्षा होती है।” यह स्वरूपोत्पेक्षा, फलोस्प्रेक्षा और द्वेतृत्परेक्षा मेद से 

तीन प्रकार की होती है । जहाँ किसी वस्तु में दूसरी वस्तु के तादात्म्य की सम्भा 

बना की जाती है वहाँ स्वरूपोस्रेक्षा होती है । जैसे प्रस्तुत उदाहरण में कोलाइ 

क्रिया रूप वस्तु में चिल्लाने रूप क्रियः की सम्भावना की गई है । अतः यहाँ पर 

, क्रिया स्वूपोस्प्क्षा दै | यहाँ कवि ने बगुलों- और चन्द्रमा के वच्चों में तथा | 
यमुना जल और अन्घकार में अभेद स्थापित कर यह उत्पेक्षा प्रस्तुत कीहै। | 
अतः यहाँ उत्पेक्षा अमेद सम्बन्ध से हुईं है ( क ) कलिन्द जानीरमरे--कलिन्दे | 
'( तद्धांख्यपवते ) जाता कलिन्दजा ( जनी प्रादुर्भावे + ड + टाप्‌) यमुना | 
इस्यर्थः 'काखिच्दी सूर्यतनया यमुना? इत्यमरः कलिन्द्जायाः नीरं कलिन्दजानीरम 
“तस्य भरः कळिन्दजानीरमरः। 'भरोतिशयमारयोः? इति विवव प्रकाशः | भर 
का यहाँ अतिशय अर्थ है अर्यात्‌ अगाघजल में । तस्मित्‌ कलिन्दजानीरम 
(ख) कृतभूरिशब्दाः-भूरिः शब्दः भूरिशब्दः भूरिः प्रचुरम्‌ । शब्दो ध्वनि 
ES “भूरि प्रभूतम्‌ च्च पृथ्वी प्रचुरम्‌ । इति हळायुधः “शब्दे ग्‌ ननादनिन क टक क, 
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रवस्वना? इत्यमरः । कृतः भूरिशव्दः येस्ते कृतभूरिशब्दाः। ( ग ) ध्वान्तेन --- 
अन्घकारेणेत्यथः । “अन्धकारोऽस्रियां ध्वान्तं तमि्ञं तिमिरं तम; इत्यमरः | 
(घ) विनिगीयमाणाः-( वि+नि+ य निगरणे + शानच्‌ + जस्‌ ) 
अच्छी तरह निगले जाते हुये | उस इलोक के प्रथम और द्वितीय चरण में उपे 
द्रयञ्चा साथ हो तृतीय और चतुर्थ चरण में इन्द्रवज्रा का लक्षण घटित होने 
के कारण “उपजाति' वृत्त है ।। १४२ ॥ 


परस्परासङ्गसुखान्नतञ्रवः पयोधरौ पीनतरों बभूवतुः । 


तयोरमृष्यन्षयमुतिम्परामवैमि `मध्यस्तनिमानमञ्चति ॥ १४४ ॥ 

अन्बय--परस्परासङ्गसुखात्‌ नतश्रबः पयोधरो पीनतरौ बभूवतुः । तयो 
पराम्‌ उन्नतिम्‌ अमृष्यन्‌ अयम्‌ मध्यः तनिमानम्‌ अञ्चति ( इति ) अवेमि । 

हिन्दोरूपान्तर--परस्पर आसक्त होने के सुख के कारण भुक्री हुई भो 
वाली ( नायिका ) के दोनों स्तन अत्यधिक स्थूळ हो गए। उन दोनों के परम 
उत्कषं को न सहन कर सकता हुआ यह मध्य ( अर्थात्‌ कटि प्रदेश ) कृशता को 
प्राप्त करता है ( ऐसा मैं ) समझता हूँ । 

व्याख्या-इस पद में कबि ने नायिका के प्रबद्ध स्तनों को एवम्‌ क्षीण 
कटि को देख कर हेतूतप्रेक्षा प्रस्तुत किया है। जहाँ पर जो देतु नहीं होता किन्तु 
उसकी हेतु रूप में सम्भावना कीं जाती है वहाँ हेतूप्रेक्षा होती है । पूर्वा में 
स्तनों के स्थूल होने के हेतुरूप में कवि ने यह उत्पेक्षा कि मानों परस्पर आसक्ति 
के सुख रूप गुण के कारण वे स्थूल हो गए । अतः हेतूखरेक्षा हुई । तथा उत्त- 
राद्ध में कटि के पतली होने के हेतु की उत्प्रेक्षा किया कि मानो वह उन दोनों 
स्तनों के परमोत्कष को न सहन कर सकने के, कारण पतली हो गई । अतः यह 
पर सहन रूप गुण के अभाव की हेतु रूप में उत्प्रक्षा की गई है । अतः यहाँ पर 
गुणाभाव हेतूस्रेक्षा दै ( क ) परस्परासङ्गसुखान्‌--परस्परम्‌ शब्द कर्म व्यति- 
हारेसवनाम्नो द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलम्‌? वार्तिक के अनुसार पर शब्द को 
द्वित्व होने पर विकल्प से समासवद्धाव न होने के कारण “असमासबदूभावे पूर्व- 


पदस्थस्य सुपः सुवक्तव्य' वातिक से सुप के सु आदेश दो जाने पर निष्पन्न होता 


है । कमव्यतिहार का अर्थ है क्रियाओं का विनिमय । परस्परस्य आसङ्गः परस्परा- 
सङ्गः । तस्य सुखं परस्परासङ्गसुखम्‌ । तस्मात्‌ परस्परासङ्गसुखात्‌ | यहाँ देतु 
अथ में पञ्चमी का प्रयोग हुआ है। ( ख) तनिमानम्‌-तनोः भावः तनिमा 
तनु शब्दात्‌ "पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा’ ( ५।१।१२२ ) इति पाक्षिकः इमनिच्‌ 
प्रत्ययः । तम्‌ तनिमानम्‌ । कृशतामित्यथः । ( ग ) असृष्यन--मृष सहने च+ 
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१. “तनिमानमेति” इति पाठान्तरम्‌ । 
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वितीयः आड्भार-विछासः २ ३०५ 


शत = खृष्यन्‌ । न सृध्यन्‌ अमृष्यन्‌ । असहमान इत्यर्थः ( घ ) सध्यः--करि- 
भाय इत्यर्थः । इसमें कयि ने वंशस्थश्रत्त का प्रयोग किया हे लक्षण है जतौ दु 
वंशस्थसुदीरितं जरी । ( वृत्तरत्नाकर ) || १४४ | 
न्य क्ण क कच्या कपल ७ कना SN kr ~ 
जनमोहकरन्तवालि ! अन्मे 
चिङुराकारभिदङ्कयान्धकारस्‌ । 
टु ट्नेन्टरु 27 प्र 
वदनन्हुरुषासहाभचारा- 
दव तन्चाङ्ग ।नतान्तकान्तकान्तयू ॥ १४५ ॥ 
अन्वयः--हे तन्वङ्गि | आलि | जनमोहकरम्‌ नितान्तकान्तिकान्तम्‌ तव 
इदम्‌ चिकुराकारम्‌ इद वदनेन्दुरुचाम्‌ अप्रचारादिव घनान्धकारम्‌ मन्ये । 
हिन्दीरूपान्तर--ऐ कृशाङ्गी ! सखी ! लोगों में मोह पैदा कर देने वाला, ' 


अत्यधिक कान्ति में रमणीय तुम्हारा यह केश स्वरूप यहाँ पर मानो मुखचन्द्र 
की कान्ति के न पड़ने से घना अन्धकार है ऐसा समभतो हूँ। 


व्याख्या--कोई सखी नायिका से कहती है कि तुम्हारे इस केशपाश को 
में घना अन्धकार समझती हूँ और वह इस लिए कि इस पर तुम्हारे ' मुखचन्द्र 
की कान्ति नहीं पड़ती अतः अन्धकार है। अज यहाँ पूर्वाद में तो कवि ने 
स्वरूपोस्रेक्षा प्रस्तुत की है क्योंकि केशपाश ( द्रव्य ) में अन्धकार की सम्भावना 
की गई है । अतः द्रव्यस्वरूपोत्पेक्षा है । तथा उत्तराद्ध सें. उस अन्धकार की 
उत्प्रेक्षा के हेतु रूप में मुखचन्द्र की कान्ति की प्रचार रूप क्रिया के अभाव 
की उत्पेक्षा की गई है, अतः क्रियाभाव हेतूत्प्रेक्षा है। साथ ही 'बदनेन्दुरुचाम! 
में वदनमेव इन्दुः? इस प्रकार रूपकालङ्कार प्रस्तुत किया गया । इस तरह इन 
तीनों का परस्पर सङ्कर यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। (क) जनमोहक- 
रम्‌--करोतीति करः ( कु + अच्‌ ) । जनानां मोहः जनमोदः | जनमोहस्य करः 
जनमोइकरः । तम्‌ जनमोहकरम्‌ | ( ख ) 'वयस्याली सखी स्मृता? इति इलायुघः । 
( ग ) चिकुराकारम्‌-चिकुरस्याकारः चिकुराकारः | केशाः शिरसिजमूर्धजक- 
चचिङुरशिरोरुहाः' इति इलायुघः | आकार का अर्थ यहाँ स्वरूप है “आकाराचि- 
ड्विठाऊती' इत्यमरः | ( घ) घनान्धकारम्‌- घनः अन्धकारः घनांधकारः । 
घनः सान्द्र इत्यर्थः । प्रगाढ अंधकार ! "धनं सान्द्रे हढे दादे विस्तारे छोह- 
मुदूगरे' इति विश्वप्रकाशः । तं घनान्धकारम्‌। ( ङ ) बद्नेन्दुरुचाम्‌-वदन- 
मेवेन्दुः वदनेन्दुः । वदनेन्दोः रुचः वदनेन्दुरुचः । मुखचन्द्रप्रभाः । “स्युः प्रभाः 
सुग्सचिर्िड्‌भाभाइछविद्यतिदीप्तयः' इत्यमरः । तासां वदनेन्दुरुचाम्‌। (च) 
नितान्तकान्तिकान्तम्‌-_कान्त्या कान्तं कान्तिकान्तम्‌। “कान्तोऽशमनि ग्रहे | Re 
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चारौ? इति 'विश्वप्रकाशः । यहाँ कान्त का अर्थ चारु शोभन है । नितान्तं कान्ति- 

कान्तम्‌ नितान्तकान्तिकान्तम्‌ । कामम्‌ प्रकामं पर्यात॑ नितान्तं भृशमुच्यते? इति दला- 
` युघः। इसमे कवि ने 'कालभारिणी? बृत्त का प्रयोग किया है । लक्षण है--“विषमे 

ससजा यदा गुरू चेत्‌ समरा येन तु कालभारिणीयम्‌' (छन्दोमञ्जरी) ॥ १४५ ॥ 


दिवानिशं वारिणि कण्ठदध्ने दिवाकराराधनमाचरन्ती । 
वक्षोजताये किष पच्मलाच्यास्तपश्चरत्यम्बुजपङिकरेपा ॥१४६॥ 
अन्वयः-दिवानिशम्‌ कण्ठदघ्ने वारिणि दिवाकराराघनम्‌ आचरन्ती 
एषा अम्बुजपङ्किः किसु पद्दमलाद्वपाः वक्षोजताये तप; चरति । 


हिन्दीरूपान्तर--दिन रात कण्ठपर्यन्त जल में सूये की आराधना करती 
, हुई यह कमलों की कतार क्या सघन पलकों से युक्त नेत्रं वाली नायिका के 
स्तनख के लिए तपस्या कर रही है? 


Eo 
Fob 
he टल 
a 
ट्स 
¢ 
॥ 


व्याख्या--कवि दिन रात कण्ठ पर्यन्त जल में कमलों के देखते हुए यह 
कल्पना करता है कि ये कमल भगवान्‌ सूयं की आराघना करते हुए तपस्या 
कर रहे हैं। परन्तु यदद तपस्या किस लिए, है, इस फल की यहाँ कवि ने ठप्परक्षा 
की है कि मानों नायिका के स्तनस्व के लिए उनकी तपस्या है कि वे भी नायिका 
के स्तन बन जाँय । इस प्रकार चूँकि यहाँ 'स्तनत्व' जाति है जिसे कि कवि ने 
फल रूप में उस्रेक्षित किया है, अतः इस पद्य में जाति फलोश्रेक्षा' अलङ्कार 
स्वीकार किया जायगा । ( क ) दिबानिशम्‌--दिवा च निशा च दिवानिशम्‌। 
अहोरात्रः इत्यर्थः | दिन रात । ( ख ) कण्ठद्घ्ने--कण्ठः प्रमाणमस्येति कण्ठ- 
दष्नम्‌ । कण्डशब्दात्‌ “प्रमाणे दृयसज्दष्नब्मात्रचःः ( ५।२।३७ ) इति दध्नच्‌ 
प्रत्ययः । तस्मिन्‌ कण्ठदघ्ने | कण्ठप्रमाणे जले इत्यर्थः । ( ग ) दिवांकरारा- 
धनमू--दिवा दिनं करोतीति दिवाकरः । ( दिवा + कू +ट ) 'दिवाविभानिशा- 
प्रभाभास्कारानन्तादि बहुंनान्दी किलिपिलिबिबलिभक्तिकतृ चित्रकषेत्रसङख्याजङ्‌ः 
घाबाहदयत्तद्धनुररुष्प' ( ३।२।२१ ) इति सूत्रेण उप्रत्ययः । दिवाकरः सूयः 
सूरसूर्यायमादित्यद्वादशात्मदिवाकरः इत्यमरः | दिवाकरस्य आराधनं दिवाकरा- 
राघनम्‌ ।'( घ ) वक्षोजताये--वक्षसि जातं वक्षोजम्‌ । वक्षोजस्य भावः वक्षो- 
जता । तस्ये बक्षोजताये | ( घ ) पक्ष्मळाक्ष्याः पदमले ( पद्म + लच्‌ ) अक्षिणी 
यस्याः सा पद्माक्षी | तस्याः पदमलाक्याः । ( ङ ) अम्बुज पंक्तिः-अम्बुनि 
जातम्‌ अम्बुजम्‌ ) अम्युजानां पडिक्तः अम्बुजपंक्तिः। इस इलोक में प्रथम, 
१ द्वितीय और चतुर्थ चरण में उपेन्द्रवच्चा तथा तृतीय चरण में इन्द्रवज्रा का 
लक्षण घटित होने से उपजाति? वृत्त दै ॥ १४६ ॥ 
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द्वितीयः श्प्रङ्गार-विलासः २ ३०७ 
वियोशवह्वि्ु्डेऽस्मिस्‌ हृदये ते बियोगिनि । 
यव 


eos os re, 


म्रयसङ्गषुखायेव युस्ाहारस्पपस्यति || १४७ ॥ 


अन्बयः--दे वियोगिनि ! ( अयम्‌ ) सुक्ताहरः वियोगवहि ऊुण्डे ते अस्मिन्‌ ` 


हदये प्रियसङ्गसुखाय इव तपस्यति । 


हिन्दीरूपान्तर--णऐे विरहिणी ! ( यहद ) यद्द सोतियों :का हार विरहाग्नि 
के कुण्डनूत तुम्हारे इस द्वदय में मानो प्रियतम के सम्मिळन : सुख के लिए 


-तपस्या कर रहा है । 


व्याव्या-यहाँ कोई सली विरहिणी नायिका :के वक्षः स्थल पर लटकते 

हुए हार को देखकर कहती दै कि यह हार तपस्या कर रहा है क्योकि विरहिणी 
का हृदय तो प्रियविरह् की अग्नि का कुण्डभूत है उस कुण्ड में बरावर पड़े रहना 
योर तपस्या नहीं तो और क्या है । परन्तु यह तपस्या किस लिए. कर रहा है इस 
फळ की उस्रेक्षा की गई कि मानो प्रियतम के समागम से उत्पन्न सुख के लिये 
तपस्या कर रहा है | यहाँ प्रियसङ्ग सुख एक गुण है अतः यहाँ 'गुणफलोख्रेक्षाः 
मानो जायगी । साथ ही हृदय पर कुण्ड का आरोप किया गया है जिसकी सिद्धि 
के लिए वियोग पर वह का आरोप किया गया है परन्तु मुक्ताहार पर 


तपस्वी का आरोप अर्थतः आक्षिस करना पड़ता है अत: यहाँ एकदेशविवर्ति 


सावयवरूपक भी माना जायगा। (क ) वियोगवहिकुण्डे--वियोगः एब 
बह्निः वियोग वहिः । 'अग्निवेश्वानरों वहिः' इत्यमरः | तस्य कुण्ड वियोगहि- 


कुण्डम्‌ । तस्मिन्‌ वियोगवहिकुष्डे | ( ख ) प्रियसङ्कसुखा येत्र प्रियस्य सङ्गः ` 


प्रियसङ्गः । प्रियसङ्गस्य सुखं प्रियसङ्गसुखम्‌ | तस्मै प्रियसङ्गसुखाय । तदिव 
प्रियसङ्गडुखायेव | “इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च? इति समासः । इव शब्दोऽत्र 
उप्रेक्षावाचकः । ( ग ) मुक्ताह्रः--मुक्तानिर्मितः द्वारः मुक्ताहारः अथवा 
सुक्तानां दारः मुक्ताहारः । मौक्तिकमाला इत्यर्थः | ( घ ) चियोगिनो--वियो- 
गोऽसत्यस्या इति वियोगिनी। ( वियोग इनि + डीप्‌ ) । इसमे अनुष्टप्‌ 
चत्त उपनिबद्ध किया गया है। 0) 


निधि लावण्यानान्त खलु मुखनिर्मितवतो 
सहामोहम्मन्ये सरसिरुहत्वनोरुपचितम्‌ । 
उपेच्य त्वां यस्माद्‌ विधुसयमकस्मादिह कृती 


कलाहीनन्दीन विकल इव राजानमकरोत्‌ ॥१४८॥ 
अन्वयः-शावण्यानाम्‌ निधिम्‌, तव मुखम्‌ निम्मितवता सरसिरृसूनोः 
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उपचितम्‌ महामोहम्‌ मन्ये यस्मात्‌ अयम्‌ कृती त्वाम्‌ उपेक्ष्य इह विकल इ 
कलाहीनम्‌ दीनम्‌ विधुम्‌ राजानम्‌ अकरोत्‌ | 

हिन्दीरूपान्तर-सौन्दयों के निधिभूत तुम्हारे मुख को बनाने वाले कमल 
सुत (ब्रह्मा ) का बढ़ा हुआ महान्‌ अज्ञान समझता हूँ जो इस कुशल ने 
तुग्हारी उपेक्षा करके इस संसार में घबड़ाये हुए की तरह कलाओं से हीन एवं 
दीन चन्द्रमा को राजा जना दिया | 


व्याख्या--कोई नायक अपनी प्रियतमा की चाटुकारिता करते हुए कह्वा 
है कि इस ब्रह्मा को भी अच्छी मूखता सूझी है कि लावण्यनिधि तुम्हारे 
मुख की उपेक्षा कर पगले की तरह कलाहीन एवं दीन चन्द्रमा को राजा चना 
दिया । यहाँ ब्रह्मा के अन्दर “मोह? रूप घर्म की उत्पेक्षा की गई है। जिसे 
सिद्ध करने के लिए उत्तराद् में “बिधि? के समानाधिकरण्य रूप में विकल इव? 
( घडा कर बिना विचारे काम करनेवाला ) पद लाया गया है जो कि मोद 
घर्म को परिपुष्ट करता है | इस उत्मेक्षा का मूल “राजा? शब्द है | राजा केवल 
उप का वाचक ही नहीं बल्कि चन्द्रमा का पर्याय भी है--“राजा मृगाङ्क क्षत्त्रिये 
नृपे” ( अमरकोश ) । 'विकल इव? में उपमा है। यह उत्प्रेक्षा और उपमा 
“च्यतिरेकालङ्कारथ्वनि? को प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इससे ध्वनित होता है कि 
(तुम्हारा मुख चन्द्रमा से अधिक बढ़ चढ़कर है? और व्यतिरेक का यही: 
लक्षण है-- 
“उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एवं सः” ( काव्यप्रकाश ) 
अर्थात्‌ उपमान से उपमेय :की अधिकता ही व्यतिरेकालङ्कार होती दै । 
यहाँ वह व्यंग्य होने के कारण ध्वनि रूप है। (क) लरसिरुहसूतोः-सरसिः 
रोहतीति सरसिरुहम्‌ | कमलम्‌ । तस्य सूनुः सरसिरुहसूनुः । “आत्मजस्तनयः सूनुः 
सुतः पुत्रः । ब्रह्मा इत्यर्थः । 'ब्रह्मा लश परमेष्ठी घाता पद्मभूः ।? इति हलायुधः | 
तस्य सरसिसुहसूनोः। ( ख )कलाहीनम्‌-कलाभिः दवीनं कलाहीनम्‌ । 'दीनो 
दरिद्रः इत्यमरः । ( ग ) सहामोहम्‌- महांश्चासी मोहश्च महामोहः | तम्‌ 
महामोहम्‌ । इसमें कवि ने 'शखरिणी! वृत्त का प्रयोग किया है । लक्षण है-- 
(सै रुद्रेश्छित्ना यमनसभलागः शिखरिणी? ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ १४८ ॥ 
 स्तनान्तगतमाणिक्यवपु्व हिरुपागतम्‌ । 
सनोञ्चुरागि ते तन्वि ! मन्ये वन्लभमीच्षितुम्‌ ॥१४६॥ 
अन्वयः- है तन्वि ! स्तनान्तर्गतमाणिक्यवपुः ते अनुरागि मनः वल्लभम्‌ 
ह ईक्षितुम्‌ बहिः उपागतम्‌ मन्ये । है 
हिन्दीरूपान्तर-ऐ इशाज्ञी ! स्तनों के मध्य में स्थित मोतियों के शरीर. 
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वाले तुम्हारे अनुरागी चित्त को प्रियतम को देखने के लिए बाहर आ गया 
समझता हूँ । 

ऽयाख्या -- सखी विरहिणी नायिका से कह रही दै कि यह तुम्हारे स्तनों के 
बीच में विद्यमान मोती नहीं है बल्कि दुम्हारा अनुरागी मन है जो कि बाहर आ 
गया है । इसलिए यहाँ अपह्क ति अलङ्कार है। अपहू ति का लक्षण है-- 

“परकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपहृतिः ( साहित्यदपण ) 

अर्थात्‌ प्रकृतिका निषेध कर दूसरे की स्थापना करना अपहू ति है। यह 
अपहृ ति दो प्रकार की होती है एक जहाँ निषेध करके आरोप किया जाता है 
तथा दसरी जहाँ निषेध किया जाता है। यहाँ दूसरे प्रकार की अरहृति है क्‍यों 
कि माणिक्य का निषेध करके सन का आरोप नहों किया गया बल्कि मन का 
आरोप करके माणिक्य का अपहृत किया गया है | यह अपक्षव इस पद्य में प्रस्तुत 
की गई फलोत्प्रेक्षा का साधक हे ! क्यों कि जत्र मन बाहर आ गया तो प्रश्न 
उठता है कि वह बाहर किस लिए आया ? इसी फळ के लिए कवि ने उत्पेक्षा 
प्रस्तुत की कि मानों प्रियतम को देखने के लिए बाहर आ गया है ? देखना 
क्रिया है। अतः यहाँ प्रधानतः 'क्रियाफलोत्प्रेक्षा' अलङ्कार है जिसका साधक 
अपहुति' अलङ्कार है । (क) स्तनान्तगतमाणिक्र्यवपुः--स्तनयोरन्तः 
( अभ्यन्तरम्‌ ) स्तनान्तः । तत्र गतं स्तनान्वगतम्‌ | स्तनान्तगतं माणिक्यं 
स्तनान्तगंतमाणिक्यम्‌ स्तनान्तर्गतमाणिक्यमेव वपुः यस्य तत्‌ स्तनान्तग॑तमा- 
णिक्यबपुः । “गात्रं वपुः संहननं शारीरम्‌' इत्यमरः । ( ख ) उपागतम्‌-(उप+ 
आ + राम्‌ + क्त ) ( ग ) अनरागि--अनुरागः अस्ति अस्मिन्निति अनुरागि | 
( अनुराग +इनि )। (ङ) चल्लभम्‌-प्रियतममित्यथः 'वल्लमो दयि- 
तेऽध्यत्षे सल्लक्षणतुरङ्गमे । इति मेदिनी | इसमें भी अनुष्टुप इत्तहे ॥ १४९ ॥ 


जगदन्तरमसृतमयरंशुभिरापूरयन्‌ नितराम्‌ । 
उद्यति चदनव्याजात्‌ किञ्च राजा हरिणशावनयनायाः ॥१५०॥ 


अन्वयः--इरिणश्चावनयनायाः वदनव्याजात्‌ जगदन्तरम्‌ अमृतमयैः 
अंशुभिः नितराम्‌ आपूरयन्‌ किम्‌ राजा उद्यति । 


हिन्दोरूपान्तर--मगशावकनैनी के सुख के वहाने समस्त जगतीतल को हँ कर 
सुधामयी किरणों से अच्छी तरह परिपूर्ण करता हुआ क्या चन्द्रमा उदित हो | 


रहा है। £ 
व्याख्या-नायक की उक्ति दवै] यहाँ कवि ने सृगशावकनेनी नायिका 


मुख में चन्द्रमा के अभेद की सम्भावना की है, अतः Rs र है] 
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अपहुव कर दिया है | इस अपहृव के कारण मुख में चन्द्रमा के अभेद की सम्मा- 
वना रूपी उत्प्रेक्षा और भी अधिक परिपुष्ट दो जाती दै । इसके अतिरिक्त हरिण- 
शावनयनायाः? पद में घर्मोपमानवाचकहुसा उपमा भी है। (क) जगद्न्त- 
रमू--जगतःअन्तरं जगदन्तरम्‌ । द्रितीयकवचनम्‌ अन्तरमवकाशः | 'अन्तरमव- 
काशावधिपरिधानान्तद्धि मेदतादथ्यं, इति मेदिनी | ( ख ) अंशुभिः--किरणेः ! 
'किरणोस मयूखांशुगभरितश्रृणिरशमयः? इत्यमरः (ग) चदनव्याजात्‌-वदनं 
मुखम्‌। वदनस्य व्याजः वदनःयाजः | 'कपरोऽस्जी व्याजदम्मोपधयदछद्मकेतवे? इति 
चामरः। तस्मात्‌ वदनन्याजात्‌ ( घ ) राज्ञा- चन्द्र इत्यर्थः । राजा परिद्दे 
भूपे क्षत्रिये शशलाञ्छने’ इति नानाथसंग्रहः ( ङ ) हरिणशावनयनाया:-- 
हरिणस्य झावः दरिणशायः। "शिशुः शावो डिम्भइच? इति हलायुधः । इरिण- 
शावस्य नयने इव नयने यस्या सा हरिणशावनयना । 'ससम्युपमानपूर्वस्यः इति 
भाष्यवात्तिकेन समासः उपमानपदलोपश्च । अत्र घर्मवाचकोपानलुप्ता उपमा । 
तस्याः हरिण शावनयनायाः । इसमें कवि ने 'उद्गीति? वृत्त का प्रयोग किया है । 
लक्षण दै-- आर्वाशकलद्वितये विपरीते पुनरिददोदूगीतिः? (छन्दोमञ्जरी) ॥१५०॥ 


तिमिरशारदचन्दिरचन्द्रिफाः कमलविदमचस्पककोरकाः | 
यदि मिलन्ति कदापि तदाननङ्कलु तदा कलया तुलयामहे॥ १५ १॥ 


अन्वयः-यदि कदाऽपि तिमिरशारदचन्दिरचन्द्रिकाः कमङविद्रमचभ्पक- 
कोरकाः मिलन्ति तदा खळ तदाननम्‌ कलया तु “यामहे । 
हिन्दोरूपान्तर-अगर कभी अन्धकार, शरत्कालीन चन्द्रमा, चाँदनी 
कमळ, प्रवाल और चम्पक की कलियाँ ( परस्पर ) मिले तो कहां उससे मुख 
की थोड़ी सी तुलना कर सङ्के | 
व्याख्या--यहां कोई कवि नायिका के मुख को तुलना करने के लिये 
अन्धकार नथा शरत्कालीन चन्द्रमा आदि के परस्पर सम्बन्ध की कल्पना कर 
रहा है कि अगर ये सारी चीजें परस्पर मिलें तो कुछ इदतक नायिका के मुख की 
तुलना उनसे की जा सकती है। इस प्रकार यहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध की 
कल्पना किये जाने के कारण सम्बन्धातिशयोक्ति अलङ्कार दै-- 
“सम्बन्धातिशयोक्तिः स्यादयोगे योगकल्पनम्‌ ।? ( कुवळ्यानन्द्‌ ) । 
साथ ही सम्भावना अलङ्कार भी है क्योंकि यदि अन्धकार और शरत्कालीन 
चन्द्रमा आदि परस्पर मिलते तो नायिका के मुख की उनसे तुलना करता? - इस 
प्रकार का तक उपस्थित किया गया है-- 
“सम्भावना यदीत्यं स्यादिप्यूदोऽन्यस्य सिद्धये |? ( कुवलयानन्द )) 
इन अतिशयोक्तियों फे द्वारा “नायिका का केशकळाप अन्धकार के समानः | 


द्वितोयः ज्वङ्घार-बिछाछः २ - ३११ 


“उसका सुख शरत्काछीन चन्द्रमा के समान?, “उसके सुख का लावण्य चन्द्रिका 
के समान”, “उसकी आँखें कमल के समान? उसका अघर प्रवाळ के समान 
ओर “उसके दाँत चम्पक पुष्प के समान दै? इस प्रकार की उपमायें ध्वनित - 
होती ४ । ( क ) तिमिरशारदचन्दिरचस्दिक्ा--शरदि भवः शारदः “शरत्‌? 
शब्दात्‌ सान्ध वेळाद्यतुनक्षत्रेभ्यीडण' ( ४।३।१६ ) इत्यण्‌ प्रत्ययः | शारदश्चासौ 
चन्द्रश्च शारद्चन्दिरः । चन्दन्ति हृष्यन्ति लोका अनेनेति चन्दिरः । चन्द्रमा 
इत्यथः । "चदि आह्वादे? घातोः इषि मदिमुदिखिदिछिदिभिदिमन्दिचन्दितिमिमि 
िमुहियुचिरुचिसधित्रन्धिशुषिभ्यः किरच' ( उणादि ५१ ) इति किरच प्रस्ययः । 
चन्दिरोऽनेकपे चन्द्र’ इति मेदिनी । तिमिरञ्च शारदचन्दिरश्च चन्द्रिका 
चेस्येतेषामितरेतरयोगः तिमिरशारदचन्दिरचन्द्रिका: । 'अन्धकारोऽस्नियां ध्या 
तमिल तिभिरं तमः। इति “चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना’ इति चामरः | ' 
( ख ) कमळ-विद्रस-चम्पक-कोरकाः-चम्पकरस्य कोरकः चम्पककोरकः 
कलिका कोरकः पुमान? इत्यमरः | कमलश्च विद्रमश्च चम्पककोरकश्ेत्वेतेषा मि- 
तरेतरयोगः ' कमळविद्रुमचम्पकोरकाः । 'विद्रमः पंसि प्रबालं पुन्नपुंसकम्‌? 
इत्यमरः | मूगे को विद्रुम कहते हैं | (ग) कल्या--अंशमात्रेण | 'कळा 
स्यान्मूळविशृद्धौ शिल्पादाबंशमात्रके? इति विश्वप्रकाशः | इसमें कवि ने द्रतवि- 
छम्मिित बृत्त का प्रयोग किया है। उसका लक्षण है 'द्रतविलम्बितमाह नभौ भरो? 


( छन्दोमज्ञरी ) ॥ १५१ ॥ 
प्रिये ! बिपादञ्जहिहाति वाचम्म्रिये सरागं वदति प्रियायाः । 
वारागुदारा विजगाल धारा विलोचनाभ्याम्मनसञ्च मानः ॥१५२॥ 


अन्त्रयः--प्रिये सरागम्‌ “प्रिये ! विषादम्‌ जहि हि” इति वाचं वदति 
त प्रियायाः विलोचनाभ्याम्‌ वाराम्‌ उदारा धारा, च मनसः मानः विजगाल | 


हिन्दोरूपान्तर--प्रियतम के प्रेमपूर्वक “हे परियतमे | विषाद का परित्याग | 

कर दो” ऐसी वाणी बोलने पर प्रियतमा की आँखों से जळ की विशाल धारा | 

। और हृदय से मान निकल भागा | दछ 
व्याख्या--कवि ने यहाँ पर किसी मानिनी नायिका के वृत्तान्त को प्रस्तुत 


किया है । क्यों कि प्रियतम के प्रियतमे | विषाद छोड़ दो? इतना ही कह देने 
पर वह रोने लगी और मान का परित्याग कर दिया, इससे उस नायिका का 
मुग्घात्व' सिद्ध होता है क्यों कि 'मानमृदु” वही होती है । लक्षण है-- 


“'प्रथमावतीर्णयौवनमदनविकारा रतौ वामा । 
कथिता सुदुश्च माने समधिकलजाबती मुग्धा | ( 
सहन ) "ऱ्य > दर 
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यहाँ पर 'जळघारा' और 'मान' का “निकछ भागना? ( विजगाल ) रूप 
एक ही धम के साथ सम्बन्ध दिखाया गया है । मानवती नायिका का वर्णन 
होने के कारण दोनों ही प्रस्तुत है। भतः 'तुल्ययोगिता' अलङ्कार है। 
लक्षण है-- 
“पदार्थनाम्प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । 
एकधरम्माभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥” ( साहित्यदर्पण ) 
अर्थात्‌ केवळ प्रस्तुत अथवा केवळ अप्रस्तुत पदार्थो का जहाँ एक दी धर्म 
के साथ सम्बन्ध वणित किया जाता है वहाँ तुल्ययोभिता अलङ्कार होता दै। 
(क ) सरागप्र--रागेण सहित यथा स्यात्तथा सरागम्‌ । ( क्रियाविशेषणमेतत्‌ ) 
रागोऽनुरक्तिः । “रागोऽनुरत्ती मात्सय क्लेशादौ लोहितादिपु! इति विश्वप्रकाशः । 
आदि में आया हुआ परिये? प्रियतमा के लिए किया गया सम्बोधन है । दूसरे 
प्रिये में तथा बदति में “रस्या च भावेन भावलक्षणम्‌? से सप्तमी विभक्ति हुई 
है । ( ख ) वाराम्‌ -जञ्नामित्तर्थः । ( बार्‌+आम्‌ ) “आपः स्त्री भूम्नि 
वावारि सलं कमलं जलम्‌? इत्यमरः । ( ग ) उदारा--महतोत्यथः ( उदार + 
राप्‌ ) । ‘उदारो दातृमहतोः' इति विश्वप्रकाशः । इस इलोक के प्रथम, द्वितीय 
और चतुर्थ चरण में उपेन्द्रवच्चा तथा तृतीय चरण में इन्द्रबञ्रा का लक्षण 
“घटित होने के कारण 'उपजाति' बृत्त है ॥ १५२ ॥ 


राज्याभिषेकमाज्ञाय शम्परासुरवेरिणः । 
सुधाभिजेगतिमध्यल्लिम्पतीब सुधाकरः ॥ १५३ ।। 
अन्वय:-- शम्बरासुरवेरिणः राज्याभिषेकम्‌ आज्ञाय सुघाकरः जगतीमध्यम्‌ , 
सुघाभिः लिम्पति इव | 
हिन्दी रूपान्तर शम्बरासुर के शत्रु कामदेव के राज्याभिषेक को जानकर 
चन्द्रमा भूमण्डल को मानों सुधा ( चूने ) से पोत रहदा है | 
व्याझ्या--चन्द्रमा की फैली हुईं चांदनी को देखकर कवि उत्प्रेक्षा करता 
है कि मानो चन्द्रमा समस्त जगतीतल को सुधा से पोत रहा है | इस प्रकार 
यहाँ कवि ने 'पोतने? रूप क्रिया के स्वरूप की उत्प्रेक्षा की है अतः 'क्रियास्वरूपो 
प्रक्षाः अलङ्कार है । और चूंकि यहाँ कवि ने सफेद चांदनी और सुधा में 
अभेद स्थापित करके उत्प्रेक्षा प्रस्तुत की है अतः यह अभेद सम्बन्ध से की 
गई उत्प्रेक्षा है। (क) राज्याभिषेकम्‌--राज्ये राज्याय वा अभिषेकः 
[ज्यामिषेकः ( ख ) शम्बरासुरवेरिणः- शम्बरः असुरः झाम्बरासुरः । 
सेरमस्त्यस्येति 'वरी (वेर+इनि) शद्नरित्यर्थः '। श्ञम्बरासुरस्य देरी | 
शम्बरासुरवेरौ तस्य शम्बरासुरवेरिणः । कामदेवस्येत्यर्थः । 'कामः पञ्चशरः 


a 
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नमरः शम्बरारि? इत्यमरकोशः। (ग) सुथाभिः--सुधा का अर्थ अमृत 
के साथ साथ खेप ( चूना आदि) भी होता है | विश्वप्रकाश का कथन 
है-- 'सुधाउमृते स्नुहीमूर्वालिपगांगेष्टिकासु च' | यहाँ चूंकि सुघाकर ( चन्द्रमा ) 
द्वारा लेप की उत्प्रेक्षा की गई दै । अतः सुधा का अथ अमूत दी छिया जायगा । 
(घ ) जगतीमध्यमू--जगत्याः मध्यः जगतामध्य: । तं जगतामध्यम्‌ । भूभूः 
मिवसधा जगती रसा? इति इलायुघः ! ( ङ ) सधाकरः--सुधायुक्ताः करा 
( रमयः ) यस्य सः सुधाकरः | “करो वर्षोपले पाणौ शुण्डाप्रत्ययरश्मिषु | 
“यन्द्र:८१८विधुः सुधांशु? इत्यमरः । लिम्पतीव में प्रयुक्त इव उत्पक्षावाचक है | 
इसमें कबि ने “अनुष्टप' बृत्त का प्रयोग किया है ॥ १५३ || 


आननम्मृगशावाच्या वीच्य लोलालकाइतस्‌ । 
अमदूअ्रमरसम्भार॑ स्मरामि सरसीरुहम्‌ ॥ १५४ ॥ ` 


अन्वय-मृगशावाच्याः लोलालकावृतम्‌ आननं वीच्य भ्रमदूभ्रमरसम्भार 
सरसीदहं स्मरामि । 


हिन्दीरूपान्तर--मुगशावकनेनी के चञ्चल अलकों से आच्छादित मुख 
को देखकर में मँडराते हुये भौरों वाले कमल को याद कर रहा हू । 

व्याख्या--यहाँ पर कवि ने स्मरणालङ्कार प्रस्तुत किया दै। नायक को 
नायिका की चञ्चल अळकों से घिरे हुए उसके मुख को देखकर मंडराते भोरों 
से युक्त कमल की याद आ रही है । कमळ के सदश तो नायिका का मुख है 
और मंडराते भेंबरों के सदृश उसकी चञ्चल अल्के हैं। अतः सदृश वस्तु के 
दर्शन से वस्वन्तर का नायक द्वारा स्मरण दिखाये जाने से स्मरंणालङ्कार है । 
द्रट ने स्मरण का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 

“बस्तुविशेष॑ हटवा प्रतियत्ता स्मरति यत्र तत्सदृशम्‌ । 

कालान्तरानुभूतं वस्त्वन्तरमित्यदः स्मरणम्‌ ॥? ( काम्याछंकार ) 


अर्थात्‌ बोद्धा जहाँ पर किसी विशेष वस्तु को देखकर उसके सदृश कालान्तर 
सें अनुभव की गई दूसरी बस्तु की याद करता है तो स्मरणालङ्कार होता है। 
यदि इस पद्य का अन्वय 'भ्रमद्श्रमरसम्भारं सरसीरुहं वीचय सृगशावाकष्याः 
छोलालकाइतम्‌ आननम्‌ स्मरामि’ कर दिया जाय तो भी कोई हानि नहीं। 
वहाँ भी स्मरणाङ्कार ही रहेगा । क्योंकि वहाँ कमल को देखकर नायिका के 
मुख का स्मरण होगा। ( क) सृगशावाक्याः- सुगस्य शाबः ( शिशु 
म्रगशावः । मृगशावस्याक्षिणीवाक्षिणी यस्याः सा मृगशावाक्षी । यहाँ घमवा 
. अमानलुत्ा उपमा है । “ससम्युपमानपूबंस्य' भाष्यवातिक से समास तया 
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वाचक पद का लोप है । (ख) छोछालकाबृतम्‌--छोछाः अलकाः लोलालकाः | 
लोळालकेः आइतं लोलालकावृतम्‌ । 'होळं चपलं चटुलं प्रचलं)()८चश्चलं च 
+कथयन्ति! इति हलायुधः। 'अलकाइचूणेकुन्तलाः । इत्यमरः | ( ग ) भ्रसद्‌- 
भ्रमरसम्भारम्‌- भ्रमन्तः भ्रमराः अ्रमद्श्रमराः । भ्रमद्भ्रमराणां . सम्मार: 
यस्मिन्‌ तत्‌ भ्रमद्‌ भ्रमरसम्मारम्‌। (घ) सरसीरुहम्‌-सरस्यां रोहतीति 
सरसीरुहम्‌ | कमलमित्यथः | इसमें भी कवि ने “अनुष्टप! वृत्त उपनिबद्ध 
किया है ॥ १५४ ॥ 
यान्ती गुरुजनेः साकं स्मयमानननाम्बुजा । 
तिय्यग्रीवं यदद्राचीत्‌ तन्निष्पत्राकरोजगत्‌ ॥ १५५ ॥। 

अन्त्रयः--गुरुजनेः साकं ` यान्ती स्मयमानाननाम्युजा यत्‌ तिय्यैग्गीवम्‌ 
अद्राक्षीत्‌ तत्‌ जगत्‌ निष्पत्राकरोत्‌ । 

हिन्दीरूपान्तर--गुरुजनों के साथ जाती हुई मुस्कुराते हुए मुखकमल 
वालो नायिका ने जो तिरछी गर्दन करके देखा तो संसार को तीर से वेध दिया 
अर्थात्‌ संसार को अत्यधिक पीड़ित कर दिया । 

व्याख्या--किसी नायक का नायिका के विषय में अपने मित्र से यह 
कथन है। यहाँ कवि ने निदर्शना अलङ्कार प्रस्तुत किया है। नायिका ने जो 
विरिछी गर्दन करके देखा तो जगत्‌ को तीर से वेध दिया यह वाक्य ठीक से 
अन्तत नहीं होता । देखने और तीर से वेघने का वाक्य सम्बन्ध क्या है ! अतः 
इनका पयवसान ज्रिम्त्-प्रतिब्रिम््र भाव में होता है कि जिस तरह तीर से भिंधने पर 
पीडा होती है उसो तरह नायिका के देखने से संसार पीडित हो उठा | अतः 
निदशना है। 'निदशना अभवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकल्पकः? ( काव्य- 
प्रकाश )। (क) यान्ती (या प्रापणे! ( अदादि० ) + शतृ + नुम्‌ + डीप्‌ ) 
गच्छन्तीत्यथः । क्योंकि सिद्धान्तकौमुदी का कथन है--'प्रापणमिद्दि गतिः ।? 
( ख ) शुरुजनेः-गुरवः महान्त श्रेष्ठ: जनाः गुरुजनाः । तैः गुरुजनेः । 
“सहयुक्ते5प्रधाने' ( १।३।१६ ) इति “सह! इत्यस्य सहार्थम्रहणात्‌ “साकमिः त्यस्य 
योगे तृतीया । (ग) स्मयमानाननाम्बुजा--आननमम्बुजमिवाननाम्बुजम्‌ । 
सुज़कमलमित्यथं: । ( स्मिङ्‌ ईषद्धसने + शानच > स्मयमानम्‌ ) स्मयमान- 
माननाम्बुजं यस्याः सा स्मयमानाननाम्बुजा । ( घ ) तिय्यग्मोवम्‌--तिय्यञ्चती 
दु. योवा यस्मिन्‌ तद्यथास्यात्तथा तिय्यंग्ग्रीवम्‌ । क्रियाविशेषणम्‌ । गर्दन तिरी 
|... करके) (ङ) निप्पत्राकरोत्‌-सपुञ्कश्य शरस्यापरपाश्वेन निर्गमनाक्तिष्पन्न- 
 मकरोदिस्यरथे; 'सपत्रनिष्पत्रादतिन्ययने' ( ५।४।६१ ) इति डाचप्रत्ययः । अर्थात्‌ 
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द्वितीय: श्रक्ञार-विळासः २ ३१५. 


मृणाल मन्दानिलचन्दनानाधुशीरशेवालकुशेशयानास्‌ 
वियोगदूरीकृतचेतनानां विनेय शेत्यस्भवति प्रतीतिः ॥१५६॥ 


अन्वय:--वियोगदरीकृतचेतनानाम्‌ मृणालमन्दानिङचन्दनानाम्‌ उशीर- 
. शेवालकुशेशयानां शेत्यं विना एव प्रतीतिः भवति | 


हिन्दी दपान्तरम्‌-_( प्रिय ) वियोग के द्वारा चेतन्यद्दीन कर दिये गये 
लोगों को मृणाल, मन्द पवन, चन्दन, खश, सिवार और कमल का शीतलता 
से हीन ही ज्ञान होता है 


व्याख्या--यहाँ पर कवि ने वियोगियों की प्रतीति रूप क्रिया का स्वाभा- 

बिक वणन प्रस्तुत किया है, क्योंकि विरहियों को मृणाळ आदि में शीतलता 
की प्रतीति नहीं होती ऐसा माना गया है, अतः स्वभावोक्ति अङङ्कार है। यह 
पद्य रसगङ्गाधर में विनोक्ति अलङ्कार के प्रसङ्ग में उद्धृत हें । वहाँ वियोग 
दूरीकृतचेतनानाम? के स्थान पर “वियोगद्रीकृतचेतनाया पाठ मिलता है। 
पण्डितराज ने इसे अल्ड्डारभाष्यकार के विनोक्ति के लक्षण के अनुसार कि 
नित्य सम्मन्धवालों के असम्बन्ध कथन को विनोक्ति कहते हैं? उदाहरणरूप 
में प्रत्तुत किया है। यहाँ मृणाल आदि का शेत्य के साथ नित्य सम्बन्ध होने पर 
भी उसका अभाव वर्णित क्रिया गया है अतः विनोक्ति है। (क) मृणाल- 
न्दृनिलूचन्द्नानामू--मन्दः अनिलः मन्दानिलः। “वायुमंददनिलः इति 
दलाइुघः । मृणालञ्च मन्दानिळश्च चन्दनञ्च मृणालमन्दानिळचन्दनानि । 
तेषां मुणालमन्दानिलचन्दनानाम्‌ । मृणाले स्यादूबिसम्‌ः इति च हलायुधः 
( ख ) उशीरशेवाळगुशेशयानाम्‌-उशीरञ्च शेवालञ्च कुशेशयश्व उञ्चीर- 
शवालकुशेशयानि । तेषामुशीर शेवालकुशेशयानाम्‌ । उशीर गांडर की जड़ 
अर्थात्‌ खश को कहते हैं (उशीरं बीरणीमूळम्‌? इति इलायुघः | कशेशय कमल न 
को कहते है--कुशेशयं तामरसं सरोरुहम्‌ विसप्रसूनं कमलम्‌? इति इलायुघः | 
( ग ) वियोगदूरीकृतःचेतनानाम्‌--अदूरा दूरा कृता इति दूरोकृता। अभूत- 
तद्भावे च्विः | वियोगेन ( प्रियविरददणेत्यर्थः ) दूरीकृता वियोगदूरीकृता । तथा- 
भूता चेतना येषान्तानि वियोगद्रीकृतचेतनानि । तेषां वियोगदूरीकृतचेतना- . 
नाम्‌। ज्रीपुरुषाणां सर्वेषामित्यथं:। ( घ ) शत्यमू--शीतस्य भावः शैत्यम्‌ । त छ 
भावे ष्यज्‌ । शीतल्तामित्यथ पृथम्बिनानाना भिस्तृतीयाऽन्यतरस्यामः | 
 (२।३।३२ ) इति सूत्रेण पाक्षिकी द्वितीया विभक्तिः | ( ङ ) प्रतोतिः--ज्ञानम्‌} | 
 . इसमें कवि ने उपेन्द्रवज्नाइत उपनिबद्ध किया है। लक्षण है--'उपेन्द्रव न 
जतजास्ततो गौ” ( बृत्तरत्नाकर )॥ १५६ ॥ ; 
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वियोधयन्‌ करस्पशेः पश्निनीस्सुद्रिताननास्‌ । 
परिपूर्णोश्चुरागेण प्रातर्जयति भास्करः ॥ १५७ ॥ 
अन्बयः--प्रातः मुद्रिताननाम्‌ पश्मिनं करस्पशं: वि्रोधयम्‌ अनुरागेण 
परिपूर्णः भास्करः जयति । 
हिन्दीरूपान्तर-प्रातःकाल मुद्रित मुख वाली ( अनखिली तथा ढके हुए 
मुख वाली ) पश्टिनी ( कमलिनी तथा नायिका विशेष ) को करस्पश के द्वारा 
( किरणों के स्पशं से तथा हाथ के स्पशं से ) जगाता हुआ ( विकसित करता 
हुआ ) अनुराग ( लालिमा ) से परिपूर्ण सूय ( नायक ) सवोत्कर्ष से 
युक्त है । 
व्याख्या--प्रस्तुत पद्य में कवि ने “समासोक्ति? अलङ्कार प्रस्तुत किया है । 
मम्मर ने समासोक्ति का लक्षण इस प्रकार दिया है-“परोक्तिभेंदकेः श्लिश्टे 
समासोक्तिः |? और बृत्ति में कहते हैं--“प्रकृताथप्रतिषादकवाक्येन दिलए- 
विरोषणमाद्दातम्यात्‌ न विशेषस्य सामर्थ्यादपि यत्‌ अप्रकृतार्थस्याभिधानं सा 
समासेन सङ्घे पेणाथंद्रयकथनात्‌ समासोक्तिः” ( काव्यप्रकाश ) अर्थात्‌ प्रस्तुत 
अर्थ के प्रतिपादक वाक्य द्वारा जहाँ पर श्लिष्ट विशेषणों के माहात्म्य से न क्रि 
विशेष्य की सामथ्यं से भी, अप्रस्तुत अर्थ का कथन किया जाता है वहाँ समास 
अर्थात्‌ संक्षेप से दो अथो का फथन होने के कारण 'समासोक्ति? अलङ्कार होता 
है । प्रस्तुत पद्य में कवि ने प्रस्तुत रूप से सूये और पद्मिनी का वर्णन किया है 
परन्तु उसने जो उसके विशेषण ( १) 'करस्पशेः विद्योधयन! ( अर्थात्‌ किरणों 
के स्पश से विकसित करते हुए तथा हाथ के स्पश से जगाते हुए ) ( २) मुद्रिता 
ननाम्‌? ( अर्थात्‌ अनखिली तथा ढके हुए सुख वाली ) तथा ( ३ ) अनुरागेण 
परिपूर्णः ( अर्थात्‌ प्रेम से परिपूर्ण और लालिमा से परिपूर्ण ) दिए हैं वे बिष्ट 
होने के कारण ( सूयं ) नायक और ( पद्मिनी ) नायका के व्यवहार का कथन 
सिद्ध करते है जो कि अप्रस्तुत है । अतः समासोक्ति दै । ( क ) बिबोधयन्‌-- 
( बिन बुधिद्‌ अवन्रोधने + णिच्‌ + शतृ ) ( ख ) करस्पशे:--कराणां (करस्य 
वा ) स्पर्श करस्पशं; । तैः करस्पशेंः नायक पक्ष में कर का अर्थ हाथ और सूर्य 
पक्ष सें कर का अर्थ किरण होगा । 'बट्हिस्तांशवः कराः? इत्यमरः । पद्चिनी का 
अर्थ कमलिनी दै । वेसे पद्मिनी नायिका भी होती है। पश्चिनी जो विशेषे 
स्यात्‌ सरस्यामम्बुजेऽपि च? इति विश्वप्रकाशः । परन्तु जेसा कि समासोक्ति के 
लक्षण मं कहा गया है कि केवल विशेषण ही विलष्ट होने पर समासोक्ति होती 
है विरोध्य को भी दिलष्ट मानळ तो नायिका के व्यबहार की प्रतीति समसोक्ति 
नहीं प्रस्तुत कर सकेगी उस दशा में समासोक्ति केवळ नायक के व्यबहार के 


Foe २ 


MR, 


द्वितोयः शृद्भार-विद्यासः २ ३१७ 


प्रतीत होने पर स्वोकार की जायगी । ( ग ) मुद्रिताननाम- सद्रितमाननं यस्याः 
सा मुद्रितानना । तां सुद्रिताननाम? कमलिनी के पक्ष में आनन का प्रयोग लाक्ष- 
णिक है। मुद्रित आनन से तासय उसके सुकुडित होने से है । (घ ) “आदित्य 
सबिता सहस्तकिरः प्रपातनो भास्करः 2८ > सूर्य इति इंडायुधः । इसमें कवि ने 
“अनुष्टुप्‌? वृत्त का प्रयोग किया है। १५७ || 
आनम्य वल्शुवचनेविनियारितेडपि 
रोपात्‌ प्रयातुमुदिति मयि द्रदेशम्‌ । 
वाला कराळुलिनिदेशवशंवदेन 
क्रीडाकिडालशिशुनाऽऽशु रुरोध मार्गम्‌॥ १५८ ॥ 

अन्ययः--आनम्य वल्गुवचनेः विनिवारिते अपि रोषात्‌ मयि दूरदेशम्‌ 
प्रयातुम्‌ उदिति चाला आशु कराह्लुनिदेशवशंवदेन कीडाविडालशिशुना 
मार्ग रुरोध । 

हिन्दौरूपान्तर--नम्र होकर मधुर वचना द्वारा रोके जाने पर भो क्रोध 
के कारण मेरे दूर देश को जाने के लिए तैयार हो जाने पर प्रियतमा ने शीघ्र 
ही हाथ की अँगुलियाँ की आज्ञा के. वशीभूत क्रीडावाले विडाळ के बच्चे के 
द्वारा रास्ता रोक दिया । 

व्याख्या-यह किसी नायक को अपने मित्र से उक्ति दै। किसी समय वह 
क्रोधवश परदेश जाने के लिए तैयार हुआ नायिका ने बड़ी मिन्नत कॉ. मगर 
जनाब का गुस्सा किसी तरह कम न हुआ और जब्र जाने के लिए अड़ियल रट्ट 
की तरह अपनी बात पर अड़े ही रहे तो उसने बिल्ली के वच्चे द्वारा जो कि उस 
के इशारे पर नाचता था झटसे रास्ता कटवा दिया । जनाब की रेखी गायत्र हो 
गई और चुपचाप लौट पड़े । इस प्रकार यहाँ प्रस्तुत तो है भी मान्‌ नायक 
महोदय का परदेश जाने का इरादा छोड़ देना परन्तु कवि ने उसे साफ शब्दों. 
सं न कह कर उसके कारण भूत अप्रस्तुत 'ब्रिल्ठी के बच्चे पर मार्ग रोघ? का 
वर्णन किया है जिससे प्रस्तुत कोय भूत “नायक की प्रवास. गमन से निवृत्ति' 
प्रतीत होता है । अतः अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत काय की - प्रतीति होने से यद | 
कारण निबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा है । लक्षण है--“क्वचिद्‌ विशेषः सामान्यात्‌ | 
सामान्यं वा विशेषतः । कार्यान्निमित्तं कार्यश्च देतोरय समात्‌ समम्‌ ॥ अस्तुतः 
तातूतञ्चेदू गम्यते पञ्चधा ततः। अप्रस्तुत प्रशंसा स्थातू--॥? ( साहित्य- 
दर्पण ) ( क ) आनम्य--आ+ नम्‌+ ल्यप्‌ । ( ख ) वल्गुवंचनेः- बल्गूनि | 
_ ( मनोज्ञानि) वचनानि वल्गुकचनानि | ते वल्गुवचनेः “वल्गु छागे मनोज्ञे च? 
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इति विश्वप्रकाशः। ( ग) कराङ्गलिनिदेशवशांत्रदेन--करस्याङ्कल्यः करा- 
खुल्यः । कराङ््ुलीनां निदेशः कराइुलिनिदेशः । 'अववादस्तु निद्देशो निदेश 
शासनं च सः । शिष्श्वाज्ञा च । इत्यमरः । कराङ्ुलिनिदेशस्य वशंवद 
( बश + मुम्‌ + बद्‌ + खच्‌ ) कराङ्गलिनिदेशवशंवदः । तेन करांगुलिनिदेशवशं 
बदेन । ( घ ) क्रोडाबिडालशिञ्जुना--क्रीडाये विडालः क्रीडाविडालः । तत्य 
शिशु: क्रीडाविडालशिशुः । तेन क्रीड़ाविडालशिशुना । इसमें कवि ने "वसन्त 
तिलक बृत्त का प्रयोग किया है--शेयं वसन्ततिलकं तभजा जगो ग 
( छन्दोमञ्जरी ) ॥ १५८ ॥ 
अभूदप्रत्यूदः कुसुमशरकोदण्डमहिमा 
त्रिलीनो लोकानां सह नयनतापोऽपि तिमिरैः । 
तवास्मिन्‌ पीयृपङ्किरति परितस्तन्ति ! वदने 
कुतो हेतोः शवेतो बिधुरयसुदेति ्रतिदिनस्‌ ॥१५९॥ 

अन्तरयः हे तन्वि ! { यदा ) तव अस्मिन्‌ वद्ने परितः पीयूषम्‌ क्रिरति 
कुसुमशरकोदण्डमदिमा अप्रत्यूइः अभूत्‌ , तिमिरैः सह लोकानाम्‌ नयनतापः 
अपि विलीनः ( अभूत्‌ ) ( तहि ) अयम्‌ श्वेतः विधुः कुतः द्वेतोः प्रतिदिनम्‌ 
उदेति । 

हिन्दीरूपान्वर--ऐ. कृशाज्ञी | ( ज्र ) तुम्हारे इस मुख के चारों ओर 
अमृत बिखेरने पर कामदेव के धनुष का माहात्म्य निर्विघ्न हो गया और 
अन्धकार के साथ साथ मनुष्यां की आँखों का सन्ताप भी नष्ट हो गया (तो 
फिर ) यह सफेद चन्द्रमा किस कारण से प्रतिदिन उदित होता है । 

व्याख्या--यहाँ पर कवि ने उपमेय भूत नायिका के मुख के विद्यमान 
रहने पर उपमानभूत चन्द्रमा को निरथक प्रतिपादित किया दै । क्योकि चन्द्रमा 
` अमृत विखेरता है, कामदेव की सहायता करता है, लोगों के सन्ताप को मिटाता , 
है, अन्धकार का विनाश करता है परन्तु इन समी कामों को जब नायिका का 
मुख हो कर देता है तो फिर चन्द्रमा किस लिए! १ उसका नित्य उदित होना 
वेकार है। अतः यहाँ पर कुवल्यानन्दकार द्वारा स्वीकृत पञ्चम प्रतीप है । 
लक्षण है--“प्रतीपमुपमानस्य केमथ्येमपि मन्वते |” “उपमेयस्यैवोपमानप्रयोजन- 
धूवेहवेनोपमानकेमथ्यंमुपमानप्रातिलोम्यात्‌ पञ्चमम्प्रतीपम्‌ ।” ( कुवलयानन्द ) 
परन्तु वामन आदि आचायों .के मत से यहाँ आक्षेपः अलङ्कार है, क्योंकि 
वामन का लक्षण है--“उपमानाज्षेपश्राक्षेपः ।? ‹( काग्यालङ्कारसूत्र ४।३।२७ ) 
उपमानस्याक्षेपः प्रतिषेध उपमानाक्षेपः, तुल्यकार्याथंस्य नैरथक्यविवक्षायामाक्षेप | 
( इत्ति )। (क) अप्रत्यूह:-प्रत्यूइन॑ प्रस्यूदः। (प्रति+ऊंह न-घञ) 


~ 
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“विष्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः इति इलायुघः । न बिद्यते प्रत्यूदः यस्मिन्‌ सः अप्रत्यूदः 
निविष्नः इत्यथः | ( ख) कुसुमशरकोदण्डमहसा--कुदुमानि शराः यस्य 
सः कुसुमशरः । कामदेव इत्यथः । कुसुमशरस्य कोदण्डः कुसुमशरकोदण्डः 
“अन्न घनुरिष्वासम्‌ कोदण्डम्‌? इति हलायुधः | तस्य महिमा कुसुमशरकोदण्ड- 
महिमा | ( ग ) “पीयूषममृतं सुघा’ इत्थमरः। इसमे कवि ने "शिखरिणी? वृत्त 
का प्रयोग कया है--'रसे रद्रेडिछन्ना यमनसभला गः शिश्षरिणी ( छन्दो- 
मञ्जरी ) ॥ ९५९ ॥ 
Fo a ॥ २ यू ७ विवे डच पि ८०८ र 
विनेव शस्त्रं हृदयानि यूनां विवेकभाजासपि दारयन्त्यः । 
अनल्पसायामयवल्गुलीला जयन्ति नीलाव्जदलायताच्या!||१६०] 
अन्वय:--रास्त्रं विना एव विवेकभाजाम्‌ अपि यूनां हृदयम्‌ दारयन्स्यः 
नोलाव्जदळायताक्याः अनल्पमायामववल्गुलीलाः जयन्ति । 
हिन्दीरूपान्तर--हृथियार के विना ही विवेकशील भी युवकों के हृदय 


को विदीण करती हुई नीलकमळदल के सहश विशाल नेत्रो वालो नायिका की 
तमाम मायामयी मधुर ळीळाय सर्वोत्तप से युक्त हैं । 


व्याख्या--यहाँ पर कवि ने नायिका की मधुर लीलाओं को विवेकशील भी 
युवकों के हृदय को विदीण करने वाली बताया है ।, परन्तु विदारण किसी 
शञ्जादि के द्वारा ही सम्भव होता है। जबकि यहाँ लीलाओं के पास कोई शस्त्र 
नहीं । वे विना शस्त्र के विदारण करने में समर्थ है। इस प्रकार यहाँ विना कारण 
के ही काय की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है । अतः विभावना अलङ्कार है । 
उसका लक्षण 
“बिभावना विनाऽपि स्थात्‌ कारणं कार्यजन्म चेत्‌ ।” ( कुवलयानन्द ) 
अर्थात्‌ यदि विना कारण के काय की उत्पत्ति बताई जाय तो वहाँ विभावना 
अलंकार होता है । साथ दी हृदय विदीर्ण तो किया नहीं जाता है अतः यहाँ 
* “उपचारवक्रता? दै । उससे हृदय का पीडित होना स्पष्ट होता है। ( क ) विवेक- 
भाजाम्‌-विवेकं भजते इति विवेकभाक्‌ । ( विवेक + भज्‌ + ण्वि “भजो ण्वि 
( ३।२।६२ ) इति सूत्रेण ) । तेषां विवेकभाजाम्‌। विचारशीलानामित्यर्थः । 
“विवेकः स्याञ्जलद्रोएयां विचारेऽपि रहस्यपि’ इति विश्वप्रकाशः | ( ख) 
दारयन्त्यः-“विदारणे ( चुरादि० ) + शतृ ञ- जस्‌ ) | ( ग ) नोळाञ्जदळा- 
यताक्ष्याः-नीलमब्णं नीलाव्जमू | तस्य दूळं नीलाग्जदलम्‌ | तद्वि आयतं | 
नीलाब्जदछायतम्‌ । नीलाब्जदलायते भक्षिणी यस्याः सा नीलाम्बजदलायताक्षी | 
तस्याः नीलाब्द्लायताच्याः। “पत्रम्‌ पलाशं छदनं दुलम! इत्यमरः। ( घ). 
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मायामयवल्गुलीलाः । ( माया+मयट्‌ + डीप्‌ + जस्‌ = मायामय्यः | वल्गवः 
मनोज्ञाः । “वल्गु छागे मनोज्ञे च' इति विश्वप्रकाश: । लीला केलयः विलासाः 
वा । 'हीलां विदुः केलिविलासखेलाश्टङ्गारभावप्रभवक्रियासु’ इति विश्वप्रकाशः । 
( छ ) नीलावजदलायताक्ष्या :---अप्सुजातमब्जम्‌ | नीलमब्जं नीलाव्जम्‌ | तस्य 
दले नीलाब्जदले ते इव आयते अक्षिणी यस्याः सा नीलाब्जदलायताक्षी । तस्याः 
नीलाब्जदलायताच्याः । त्रम्‌ पछाशं छुदनं दलं पणं छुदः पुमान्‌? इस्यमरः । 
“दीघमायतम्‌? इति इलायुधः | ( च ) जयन्ति--सबोत्कषेण वर्तन्ते इत्यर्थः ! 
इसमें कवि ने उपेन्द्रवज्ञा वृत्त उपनिबद्ध किया है लक्षण है-- 

“उपेन्द्रबञ्रा जतजास्ततो गौ । ( वृत्तरत्नाकर ) ॥ १६० ॥ 
यदवधि विलासभवनं योवनमुदियाय चन्द्रवदनायाः | 
दहनं विनेव तदवधि यूनां हृदयानि दद्यन्ते ॥ १६१ ॥ 

अन्वयः-यदवधि चन्द्रबदनायाः विछासभवनं योबनम्‌ उदियाय तदवधि 
यूनां दृदयानि दहनं विना एव दह्यन्ते । 

हिन्दीरूपान्तर-जिस समय से चन्द्रमुखी की विलासस्थली जवानी आई है 
उसी समय से जवानों के हृदय आग के विना ही जळाये जा रहे हैं । 

व्याख्या--किसी तरुणी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जब से 
वह युवती हुईं तभी से उसे प्रास करने के लिये युवक छटपटाने लगे | यहाँ 
युवकों के हृदय का जलना विना आग के ही दिखाया गया है। इस प्रकार 
विना हेतु के ही कायं की उत्पत्ति वर्णित होने से यहाँ "विभावना? अलङ्कार 
है। लक्षण है-- 

“विभावना विना हेतु' काय्यासत्तियंदुच्यते । -| 
उक्तानुक्तनिनित्तत्वाद्‌ द्विधा सा परिकीत्तिता ॥” ( साहित्यदपण ) 

अर्थात्‌ जहाँ देतु के विना कायं की उत्पत्ति का वर्णन किया रहता है वहाँ... 
विभावना अलङ्कार होता दै । यह दो प्रकार का होता है--१. उक्तनिमित्ता जहाँ 
निमित्त को बता दिया जाता है। २. अनुक्तनिमित्ता-जिसमें निमित्त नहीं बताया 
होता | प्रस्तुत पद्य में नायिका के यौवन को हेतु रूप में कह दिया गया है । अतः 
उक्त निमिचा विभावना है। ( क ) विळासभचनम--विलासानां भवनं विलास- 
सवनम्‌ । 'हेलाविलासबिव्नोकलीलाललितविश्रमा:, स्रीणां शरङ्गारचेष्टा: नह 
पर्यायबाचका? इति हलायुधः । विलास का लक्षण साहिस्यद्पण में इस प्रकार 
द्या गया हे--'यानस्थानासनादीनां मुखनेत्रादि कर्मणाम्‌ । विशेषस्तुविलासः 
स्यादिष्टसन्दशनादिना ।' अर्थात्‌ प्रिय वस्तु के दर्शन आदि के कारण चलने, 
ठदरने, बैठने आदि में तथा मुख और नेत्र आदि के व्यापारों में जो विलक्षणता 
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॥ (तिप्‌) । (ख ) सहसितम्‌ू--( इस्‌+क्त= इसितम्‌ ) इसितेन सहि 


द्वितीयः तङ्गोर-बिछासः २ ३२१ 
दिखाई पड़ती है उसे विळास कहते इ] (ल) चन्द्रवदभाया:--चन्द्र ड्व 
वदनं ( मुख ) यस्या सा चन्द्रवदना ! तस्या सन्द्रवदनाया; ।( य ) दहनम्‌ 
दहतीति दहनः ( 'दहभष्मीकरणे + ल्युट ) 'अग्निषेश्वानरो बह्निः > दहनो हब्य- 
वाहनः” इत्यभरः ! तम्‌ | 'पृथन्धिनानानामिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌? ( २।३।३२ ) 
इति सूत्रेण बिना योगे पाक्षिकी द्वितीया विभक्तिः । इसमें कवि ने आर्यावृच 
का प्रयोग किया है। लक्षण है--यस्याः प्रथमे पादे दादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पञ्चदश साऽऽ? ॥ १६१॥ 

न सिश्रयति सोचने सहसितन्च सम्भापते 
कथाउ तब किश्व सा विरचयत्यरालम्श्रुवम्‌ । 
विपक्षसुदशः कथामिति निवेदयन्त्या पुरः 
प्रियस्य शिथिलीक्रतः स्वविषयेज्जुरागग्रहः ॥१६२॥ 

अन्वय--“सा लोचने न मिश्रयति, सहसितम्‌ न सम्भाषते किञ्च तव 
कथातु भुवम्‌ अरालाम्‌ विरचयति” इति प्रियस्य पुरः विपश्षसुदृशः कथां 
निवेदयन्त्या स्वविषये अनुरागग्रहः शिथिलीकृतः । 

हिन्दीरूपान्तर--“बह आँखें नहीं मिलती, हँसते हुए नहीं बोलती, साथः 
ही तुम्हारी बातों पर ( या तुमसे सम्बन्धित कथाओं में ) भोंहृ टेडी कर लेती 
है” इस प्रकार प्रियतम के आगे सपत्नी सुनयना को कथा को बताती हुई 
(नायिका) ने अपने विषय में अनुराग के बन्धन को ढीला कर दिया | 

व्याख्या--कोई प्रौढ नायिका अपनो सपत्नी नायिका से नायक को 
विरक्त करने करी कोशिश में लगी थी । नायक से उसकी निन्दा कर रही थी 
कि तुम वेकार ही उस पर मरते हो जब कि वह न तो तुम्हें चाहती ही है क्योंकि 
तुम्हारे विषय में अगर कोई बात चली तो झट उसकी भौंदे रेढ़ी हो जाती हैं; 
गुस्सा करने लगती है और न उसको प्रेम करने का कोई :ढङ्ग ही आता है 
निरीबुद्‌ है क्योंकि न आँखें मिलाती है न हंसते हुए. बात करती है. इत्यादि ॥ 
इस तरह वह चाहती तो थी और कोशिश मी कर रही थी कि नायक उसकी. 
सपत्नी से विरक्त हो पर नायक ने इसकी चाल समझ ली और सपत्नो से विरक्त. के 
होने की वात तो दूर रही वह इसीसे विरक्त हो गया। अतः यहाँ विषम | 
अलङ्कार है । लक्षण है “अनिष्ठस्याप्यवातिश्व तदिशार्थसमुद्यमात्‌” (कुवलयानन्द) | 
अर्थात्‌ जहाँ किसी अभीष्ट अथ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करें परन्तु वह सिद्धि. . 
तो मिळे ही नहीं बल्कि अनिष्ट अर्थ की मी प्राप्ति हो जाय तो वहाँ विधमा-. क 
खङ्कार होता है। (क) मिश्रयति--मिश्र समके? ( चुरादि० ) फलटू 
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सहृसितम्‌ । ( ग) अराछाम्‌-( अराल + टापू अम्‌ ) “अरालं कुटिलम्‌ 
इति इलायुधः । (घ) विपक्षसुद्ृशाः-विसद्धः पक्षः यस्याः सा विपक्षा 
( बि+पक्ष + टाप्‌ ) । शोभने इशौ यस्याः सा सुदृक्‌ | विपक्षा चासौ सुहृक च 
विपक्षसुद्दक । सपरनीस्पर्थः । तस्या विपक्षसुहशः। ( ङ ) शिथिलछीकृत:-- 
अशियिलः शियिलः कृतः इति शिथिलीकृतः ( अभूततद्भावे च्विः ) । 
(च ) अनुरागम्रहः-भनुरागस्य ग्रह = ( निबन्ध; ) अनुरागग्रहः । 'ग्रहोऽ 
नुग्रहनिर्बन्धग्रहणेयु रणोद्यमे? इति विदवप्रकाशः। इसमें कवि ने 'परथ्वीइत्त 
उपनित्रद्ध किया है । उसका लक्षण है--'जसी जसयला वसुग्रदयतिश्च पृथ्वी 
२ ( छन्दोमञ्ञरी ) ॥ १६२ ॥ 


चडवान लकाल कूटवन्मकरव्यालगणेः सहेधितः । 
रजनीरमणो भवेन्तृणान्न कथम्प्राणवियोगकारणब्‌ ?।१६३॥ 


हू अन्वयः--वडवानलकालकूटवन्मकरूयाल्गणेः सह एधितः रजनीरमणः 
34 ~ 

१] रुणाम्‌ प्राणवियोगकारणम्‌ कथम्‌ न भवेत्‌ । 

क हिन्दोरूपान्तर--वडवाग्नि और विष से युक्त घड़ियालों और सर्पों के 


जु साथ बढ़ा हुआ निशापति ( चन्द्रमा ) मनुष्पों के प्राणविच्छेद का कारण 
र ( भला ) कैसे न बने ! 
2० व्याख्या--यहाँ पर कवि ने समालङ्कार प्रस्तुत किया है। समालङ्कार का 
___ लक्षण है-- 
'सारूप्यमपि कार्यस्य कारणेन समं विदुः ।१ ( कुवलयानन्द ) 

अर्थात्‌ जहाँ पर कारण और काय का सारूप्य वर्णित होता . है वहाँ भी 
समालङ्कार होता है । यहाँ कारण है चन्द्रमा का वडवानलऽकालकूर आदि के | 
साथ परिवर्धन और उस कारण के अनुरूप ही कायं भी है लोगों का प्राण- 
इरण । जैसे विषादिक प्राणहरण कर लेते हैं वैसे ही उनके साथ बढ़ा हुआ . 
चन्द्रमा भी करता है । अतः कारण और कार्ये का सारूप्य होने से यहाँ समाल 
छार है । (क) वडवीनळकालकूटवन्मकरव्यालगणेः-वडवानलश्च काल- 
कूटश्च वडवानलकालकूटौ । “काल्कूरो हृलाइळ:ः' इति इशयुधः । कालकूट 
विषका एक भेद है। तौ अस्तः येघु ते वडवानछकालकूटवन्तः ( मतुप ) । 
मकराश्च व्यालाश्च मकरव्यालाः | तेषाः गणाः मकरण्यालगणाः । र 


कूटबन्तः मकरव्याळगणाः वडवानलकाल्कूटवन्मकरञ्यालगणाः । तैः तंथोक्तेः । 
ओ। मकर घड्याल को और व्याल सप को कहते हैं। ( ख ) रजनीरमणः 

रजन्याः रमणः रजनीरमणः। चन्द्र इत्यथः। (ग) प्राणवियोगकारणम्‌- 
“क ग्राणानो वियोगः प्राणवियोगः | तस्य तस्मिन्‌ वा कारणं प्राणवियोगकारणम्‌ | . 
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इसमें कवि ने सुन्दरीवृत्त उपनिवद्ध क्रिया छै । लक्षण है--'अयुनोय॑दि सौ 
जगो युओोः सभरा ल्गौ यदि सुन्दरी तदा? ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ १६३ ॥ 
लभ्येत पुण्येगृहिणी मनोज्ञः 
तया सुपुत्राः परितः पवित्राः । 
स्फीतं यशस्तैः समुदेति नित्य- | 
तेनास्य नित्यः खलुः नाकलोकः ॥ १६४ ॥ 
अन्बय--पुण्येः मनोज्ञा गृहिणी लम्येत तया पवित्राः सुपुत्राः, तैः नित्यम्‌ 
परितः स्फीतं यशः समुदेति तेन खळ अस्य नित्यः नाकलोकः 
हिन्दीरूपान्तर-- बहुत पुण्य से सुन्दर ग्रहिणी प्राप्त होती है 
पवित्र सुपुत्र ( मिलते हैँ ) उनसे हमेशा चारों ओर विमळ कीर्ति उदित होती 
है और उससे इस ( व्यक्ति ) को स्थायी स्वर्गलोक ( मिळता है )। 
व्याख्या--यदां कवि ने मनोज्ञ शहिणी की प्राप्ति का हेतु पुण्याँ को बताया 
फिर णहिणी को सुपुत्रों का हेतु बताया, तदनन्तर सुपुत्रो को यश का हेतु 
बताया फिर यश को नित्य स्वगलोक का हेतु बताया इस प्रकार पहले-पहले के 
अथ को बाद-बाद के अथ के कारणों में प्रस्तुत किया गया है | अत: 'कारण- 
माला” अलङ्कार है । लक्षण है -- 
“यथोत्तरञ्चेत्‌ पूवस्य पुबेस्याथंस्य हेतुता । 
तदा कारणमाला . स्यात्‌ ।|? ( काव्यप्रकाश ) 
अर्थात्‌ जहाँ पूव-पूव अर्थ को उत्तर-उत्तर अर्थ के कारण रूप में प्रस्तुत 
किया जाता है वहाँ “कारणमाला? अलङ्कार होता है। (क) गृहिणो-- 
णहमस्त्यस्या इति गहिणी ( गइ + इनि + ङीप्‌ )। पत्नी जाया च ग्रहिणी' 
इति इलायुधः । -‹अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌? के चतुर्थ अङ्क में पति के घर जाती 
हुईं शकुन्तला को उपदेश देते हुए मइषि कण्व के मुख से कालिदास ने क्या ` 
'ही रमणीय ढङ्ग से एणी के स्वरूप को प्रस्तुत किया है-- 
“शुश्रषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीदृत्तिं सपत्नीजने 
मत्त बिप्रक्ृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः 
भूयिष्ठम्भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं शहिणीपदं यु बतयो वामाः कुलस्याधयः ॥?' ~ 
>> मनोज्ञा मनोहारिणी । 'नित्यमजञ्नश्च शश्वत्‌, इति हलायुधः | स्वगनाक- | 
' ` त्रिदिवत्रिदिशाल्या? इत्यमरः । इस इलोक के प्रथम, तृतीय रतथा चतुर्थचरण 
म इन्द्रवजा एवं द्वितीय चरण में उपेन्द्रवज्रा का लक्षण विद्यमान होने 


PSR AS 


३२४ | भामिनीचिळासः 


प्रभुरपि याचितुकामो भजते वामोरु ! लाघवं सहसा । 
यदहन्त्वयाञ्यराथो सपदि विसुख्या निराशतान्नीतः ॥१६५॥ 
अन्ययः--हे वामोरु ! प्रभुः अपि याचितुकामः ( सन्‌ ) सहसा लाघवम्‌ 
भजते; यत्‌ सपदि विमुख्या त्वया अधराथाँ अहम्‌ निराशताम्‌ नीतः । 
हिन्दीरूपान्तर--दे सुन्दर जङ्काओं वाली ( प्रियतमे ) | सामथ्यवाच्‌ भी 
( मनुष्य ) याचना का इच्छुक होकर सहसा लघुता को पहुँच जाता है, जसे 
| कि अभी ( अपने प्रति ) पराइमुख तुम्हारे द्वारा अधर (चुम्मन) का ग्रार्थी म॑ 
निराश कर दिया गया ( लाघव को प्राप्त हो गया हूँ ) । 
व्याख्या--कोई नायक जो, कि अपनी प्रियतमा का चुम्बन करना चाहता 
था परन्तु प्रियतमा ने निषेध कर दिया तो, अपमानित होकर नायिका से कहता 
है कि “अत्यन्त समर्थ पुरुष भी याचना का इच्छुक बनने पर सहसा लघुता को 
प्रात कर लेता है? यह एक सामान्य बात है उसका समर्थन उसने एक विशेष, 
अपने और अपनी प्रियतमा के, दृत्तान्त के द्वारा किया, जेसे कि अभी चुम्बन 
की प्रार्थना करने पर तुम्हारे द्वारा मै निराश कर दिया गया हुआ मैं लघुता को 
१ प्राप्त हो। गया हुँ? इस प्रकार यहाँ विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होने से 
डी अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । लक्षण है-- 
५ “सामान्य वा विशेषो वा तदन्येन समथ्यते । 
यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः साधम्यंणेतरेण वा ॥” ( कांव्यप्रकाश ) 
हा अर्थात्‌ जहाँ साधम्यं अथवा वेधम्य के कारण सामान्य का विशेष के द्वारा 
भ्र या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है वहाँ अर्थान्तरन्यास 
अलङ्कार होता है । यहाँ साधम्यं के द्वारा समर्थन किया गया है। (क) प्रसु- . 
प्रमबतीति प्रभुः ( प्र+ भू + डु ) “विप्रसम्भ्यो डबसञ्ज्ञायाम्‌? ( ३।२।१८० ) ४ 
* इति सून्नेण । सामाथ्यवानित्यथः (ख ) वामोरु-वामे ऊरू यस्याःसा 
वामोरुः। तत्सम्बुद्धो हे वामोरु । “चारु सुषमं वासं शुभम्‌? इति हलायुधः 
वाम का अर्थ सुन्दर है। सुन्दर जंघाओं वाली । ( ग ) अघरार्था--अ्थयते 
इति अर्थी । याचकः इत्यर्थः | अधरस्य अधराय वा अर्था अघरार्थी । (घ) निरा” 
शताम्‌--निर्गता आशा यस्मात्‌ स निराशः | निराशस्य भावो निराशता। 
( निराश + तत्‌ ) तां निराशताम्‌ । इसमें कवि ने 'गीति? वृत्त उपनिबद्ध किया 
हे । लक्षण है--“आर्या प्रथमार्डसमं यस्या अपराद्धमाह तां गोतिम्‌ । 
( छन्दोमञ्जरी ) ॥ १६५ ॥ 
| जलकुम्भमु म्मितरस सपदि सरस्याः समानयन्त्यास्ते । | न 
हू तटकुञ्जगूहसुतरम्भगवानेको मनोभवो वेद ॥ १६६ ॥ . 


>”? 
दी ॥ >: चो 
~ 
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के बीच कष्ट सह रहा है, इस समय जो मैं जो रही हूँ इसके अलावा मेरा 
 क्याकुशलहै ` 


(७ 


द्वितीय देज्ञारनचलछास २ ३९५ 


अन्वयः-सपदि सरस्याः उस्मितरसम्‌ जलकुम्मं समानयन्त्याः ते तटकुज्ञ- 
गूढसुरतम्‌ एकः भगवान्‌ मनोभवः वेदः 

दिन्दोरूपान्तर--जल्दी में द्वी ताळाब से जळू से परिपूर्ण जळ के घड़े को 
ले आने वाली तुम्हारे किनारे के कुञ्ज में किए गये गुप्त सम्भोग को अकेले 
भगवान्‌ कामदेव (ही ) जानते हैँ । 

व्याख्या--तालाभ के किनारे कुज्ञ में उपपति के साथ सम्भोग करके आने 
वाली नायिका, जिसने कि अपने सिर पर जळ भरा घड़ा रख लिया है, उसको 
देख कर किसी पड़ोसिन या कि उसकी सहेली की उक्ति है। यहाँ पर उपपति 
द्वारा किए गये सम्भोग को नायिका ने जम भरे घड़े को छाने से छिपाया है। 
क्योंकि दोनों के लक्षण समान होते हैं | जळू का घडाभर कर लाने में भी लम्बी 
लम्बी सांसों का आना, पसीने का हो जाना शरीर में कंपकपी होना सम्भव है। 
और सम्भोग के कारण भी पसीने का होना, रोमाञ्च होना, लम्त्री रूम्बीं सांसों 
का आना पाया जाता है। अतः समान लक्षण वाली वस्तु के द्वारा किसी वस्तु 
को छिपाने से यहाँ मीलित अलंकार है | लक्षण है-- 

“मीलितं वस्तुनो गुप्तिः केनचित्‌ तुल्यलक्षणा ।” ( साहित्यदर्पण ) 

( क ) जळकुम्भम्‌--जलस्य जलाय वा कुम्भः जलकुम्भः “कुम्भः स्यात्‌ 
कुम्मकणस्य सुते वेश्यासुते घटे’ इति विश्वप्रकाशः । यहाँ कम्भ का अर्थ घट 
अर्थात्‌ घडा है । तं जलकुम्भम्‌ । (एख) उम्मितरसम्‌--(उम्मपूरणे 
(बुदा०) + क्त = उम्मितः) उम्भितः रसः ( जलम्‌ ) यस्मिन्‌ सः उम्मिवरसः 
तम्‌ उम्मितरसम्‌। ( ग ) सपदि- श्रीप्रमेव । 'खाग झरित्यञ्जसाह्णाय द्राङ्‌ 
मङ्कु सपदि द्रुते’ इत्यमरः। (घ ) तटककुञ्जगूढसुरतम्‌-तरे कुञ्जः तटकुज्ञः 
निकृञ्जकुञ्ञौ वा क्लीवे लतादिपिहितोदरे? इत्यमरः | लता इत्यादि से घिरे हुए 
मध्यभाग को कृञ्ज कहते हैं। गूढ ( गुसं ) सुरतं ( मैथुनम्‌ ) गृढसुरतम्‌ । 
तटकुज्ञगूटसुरतम्‌ । मनोभवः कामदेवः । इसमें कवि ने “गाति? बृत्त का प्रयोग 
किया है-“आर्या प्रयमाधसमं यस्या अपरार्घमाइ ताँ गीतिम ।? ( छन्दो 
मज्ञरी )॥ १६६ ॥ 
स्वमिव पथिकः प्रियो मे बिटपिस्तोमेषु गमयति क्लेशान्‌ । Rs 
किमितोऽन्यत्‌ झुशलम्मे सम्प्रति यत्‌ पान्थ | जीवामि ? ॥१६७॥ 

अन्बय:--हे पान्थ ! त्वमिव मे पथिक प्रियः विंटपिस्तोमेषु क्लेशान्‌ | 
रमयति, सम्प्रति यत्‌ ( अहम्‌ ) जीब्रामि इतः अन्यत्‌ मे किम्‌ कृशलम्‌ (अस्ति) १ 

हिन्दोरूपान्तर- अरे वटोही | तुम्हारी ही तरह मेरा राही प्रियतम वृक्षों. 


३२६ भामिनोविलासः 


व्याख्या--यह किसी विरहिणी नायिका का किसी पथिक को दिया गया 
उत्तर है। इस उत्तर से इस बात का अनुमान हो जाता है कि पथिक ने उससे 
उसका कुशल मंगल पूछा था । नहीं तो वह कोई पागल तो थी नहीं कि अपने 
आप राइचलतू लोगों से अपने कुशछमंगल का “एलान' करती फिरती । अतः 
उत्तर से प्रश्‍न का अनुमान लगा लिए जाने से यहां उत्तरालङ्कार है। 
लक्षण है-- | 

` (उत्तरं प्रश्‍नस्योत्तरादुन्नयो यदि ।” ( साहित्यदपंण ) 

अर्थात्‌ यदि उत्तर से प्रश्न का अनुमान कर लिया जाय तो उत्तरालङ्कार 
होता है । परन्तु 'कुवल्यानन्द' में उत्तर का लक्षण यह दिया गया है-- 
“किञ्चिदाकूतसहदितं स्याद्‌ गृढोत्तरमत्तरम्‌ ।” अगर हम इस लक्षण को भी मान 
हैं तो मी उत्तरालकार मानने में कोई बाधा नहीं पड़ती क्‍योंकि नायिका के 
उत्तर से यह अभिप्राय स्पष्ट व्यज्षित होता है कि “अरे बटोही ! जैसे तुम 


क 
| गुट 


क प्रियतमा के विरह में व्याकुल हो, काम तुम्हे सता रहा है वैसे ही म॑ मी प्रियतम 
क्र के विरह में व्याकुल हूँ, मुझे भी काम कष्ट दे रहा है। अतः क्या दी 
के अच्छा हो कि हम और तुम एक दूसरे का कष्ट दूर कर दें. इत्यादि। 


( क ) बिटपिस्तोमेपु--बिटपाः ( पल्लवाः शाखादयश्च वा ) सन्ति अस्येति 
विटपी । ( विटप + इन ) । वृक्ष: इत्यथेः । 'विटप; पल्लवे श्रुङ्गे विस्तारे 
स्तम्शाखयोः” इति विश्वप्रकाशः | विटपिनां स्तोमः ( समूहः ) विटपिस्तोमः । 
“सोमः स्तोत्रेऽध्वरे बृन्दे? इत्यमरः | तेपु बिटपिस्तोमेपु । ( ख ) सम्प्रति-- 
इदानीम्‌ | इस समय । 'एतहि सम्प्रतीदानीमधुना साम्प्रतन्तथा' इत्यमरः । 
इसमें कवि ने आर्याव्त्त का प्रयोग किया दै--'यस्याः प्रथमे पादे द्वादश | 
मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽ 


तुलामनालोकय निजामखर्घ- 
झौराङ्गि गवन्न कदाऽपि कुर्य्या; | 

लसन्ति नानाफलमारवत्यो 
लताः कियत्यो गहनान्तरेषु ॥ १६८ ॥ 
अन्बयः--हे गौराङ्गि ! निजाम्‌ तुलाम्‌ अनालोक्य कदाऽपि अखर्वम्‌ 
गवम्‌ न करर्य्याः ( यतः ) गइनान्तरेषु नानाफलमारवत्यः कियत्यः रताः छसन्ति | 
न्दीरूपान्तर--णऐ गौराङ्गी ! अपनी समता को न देखकर कमी भी. 
बड़ा घमण्ड न करना ( क्योंकि ) जज्ञलों के बीच तमाम फलों के बोझ से _ 
छदी हुईं कितनी ही लताय सुशोभित हो रहीं है। ' छ 
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कमल विकसित है। यहाँ पर नायिका कृष्ण-दर्शन का अनुमान कर रही है 


दवीयः उश ङ्गारणचेलास ३२७ 


व्याख्या--यह किसी नायक का नायिका से कथन है । उसका कहना है 
कि अपनी तुलना न देखकर कभी घमण्ड न कर | क्‍योंकि जङ्गलो में तमाम 
फलों के बोझ से लदी हुई न जाने कितनी लतायें सुशोभित हो रही हैं । इससे 
यह ध्वनित होता है तेरे सहश अनेक लतायें दें इस प्रकार यहाँ प्रतीपालङ्कार 
को ध्वनि मानी जा सकती है । प्रतीय का लक्षण दै--अन्योपमेयलामैन 
वण्यस्यानादरश्च तत्‌ । अलं गर्वेण ते वक्त्र] कान्त्या चन्द्रोऽपि तादृशः ।? 
( कवल्यानन्द )। (क) अखब्यम--अत्यधिकमित्यथ । खव का अर्थ हृश्व 
होता है अतः अखव का अथ बहुत बड़ा हुआ । 'हस्वखर्वाविमी शब्दावेकाथोँ 
वामनाथयोः' इति विश्वप्रकाशः। ( ख ) गोराङ्गि-गौराणि अङ्गानि यस्याः 
सा गौराङ्गी । तत्सम्वुद्ध दे गौराङ्गि । ( ग ) गवम्‌ अहङ्कारम्‌ । ( ध ) नाना- 
फडङभारवत्यः-नाना अनेकानि फलानि नानाफलानि। तेषां भारः | स 
अस्ति आसु इति नानाफलमारवस्यः। ( मतुप्‌ + डीप ) आशय यह फि तेरे 
पास तो कूचरूपी दो ही फळ हें जव कि लताओं के पास अनेक फळ है। 
( ङ ) गहनान्तरेषु--गहनानामन्तरं गहनान्तरम्‌। तेषु गहनान्तरेपु । “गहनं 
विपिनं बनम्‌? इत्यमरः | जंगलों के बीच | इस पद्य के प्रथम, तृतीय और 
चतुथचरण में उपेन्द्रबञ्रा तथा द्वितीय चरण में इन्द्रवज्ा का लक्षण घटित 
होने के कारण उपजाति वृत्त है ॥ १६८ ॥ 


इयसुल्लसिता सुखस्य शोभा | 
परिफुन्नन्नयनाम्वुजद्दयन्ते । 

जलदालिमयझ्गगद्‌ वितन्वन्‌ क 
कलितः कापि किमालि ! नीलमेघः ॥१६९॥ ही 


अन्बयः--हे आलि | *इयम्‌ ते मुखस्य शोभा उल्लसिता, नयनाम्बुजद्वयम्‌ 
परिफुललम्‌, किम्‌ क्त्र अपि जगत्‌ जळदालिमयं वितन्वन्‌ नीलमेघः कलितः? |. 

हिन्दोरूपान्तर-- हे-सखी | यह तुम्हारे मुख का सोन्दयं उल्लसित हो 
उठा है! दोनों'नयनकमळ खिल उठे हैं, कहीं संसार को मेघमालामय बनाते 
हुए नीलमेघ ( कृष्ण) को देख लिया है क्या ? 

व्याख्या--कोई नायिका अपनी सखी से पूछ रही है कि तमने कहीं ऋष्ण 
को देखा है क्या ! क्यों कि तुम्हारा मुख बहुत ही शोभायमान हो रहा है, नयन 


. जिसके लिए हेतु हैं नयनकमलों का खिल उठना मुख का प्रसन्न हो 


३२८ भामिनोविलासः 


“अनुमानन्तु विच्छित्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌ ।”` ( साहित्यदर्पण ) 
अर्थात्‌ हेतु के द्वारा हेतुमान्‌ के चमत्कार पूवक ज्ञान को अनुमान कहते हैं । 
यहां कवि प्रोढोक्ति से हेतु और हेतुमान की सिद्धि होने से चमत्कार है। अतः 
अनुमानालङ्कार है । साथ ही “नीलमेघ रूप विषयी फे द्वारा "कृष्ण? रूप विषय 
का निगरण कर “कुष्ण” और नीलमेघ में अभेद स्थापित किया गया है । अतः 
“नीलमेघ” पदम “रूपकातिशयोक्तिः अलङ्कार ऐै--“रूपकातिशयोक्तिः स्यानिगी- 
यर्याध्यवसानतः |? ( कुवलयानन्द ) । साथ ही “नयनाम्बुजद्वयम्‌” तथा 'जल- 
दाह्मियम्‌? में रूपक भी है । (क) उल्ळसिता--उत्‌ + लस + क्त + 
टापू) (ख) नयनाम्युजद्वयम्‌-अम्बुनि जातानि अम्बुजानि | कम- 
| खानि । नयनान्येवाम्बुजानि नयनाम्बुजानि। तेषां द्वयं नयनाम्बुजद्ययम | 
(ग) जळदालिमयम्‌-जलं ददातीति जलद: | ( जळ + दा + क ) मेघः 
२ तेषाम्‌ आलयः जलदालयः | तस्रचुर जलदाल्मियम्‌ ( जलदालि + मयट ) । 
इसमें कविने कालभारिणीवृत्त उपनिवद्ध किया है--'विषमे ससजा यदा गुरु चेत्‌ 
सभरा येन तु कालमारिणोयम्‌" ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ १६९ ॥ 
आसाय सलिलान्तः सवितारमुपास्य सादरन्तपसा । 
अधुनाळ्जेन मनाक्‌ तव मानिनि ! तुलना सुखस्यापि॥ १७० ॥ 
अन्वय:-- हे मानिनि | आसायं सलिलान्तः सादरम्‌ तपसा सवितारम्‌ 
उपास्य अधुना अन्जेन तव मुखस्य मनाक्‌ तुलना आपि | 
हिन्हीरूपान्तर--ऐ मानिनी | शाम से लेकर जल के भीतर आदर के 


साथ तपस्या द्वारा भगवान्‌ सूर्य की उपासना करके अभी कमल ने तुम्हारे 
सुख की थोड़ी समानता पायी है । 


` व्याज्या-कोई नायक अपनी मानिनी प्रियतमा से चाटुकारिता करते 
हुए कह रहा है कि इस कमळ ने रात भर जल में सूर्य भगवान्‌ की उपासना की 
कि किसी तरह उसे तेरे मुख की समानता मिल जाय फिर भी उसे तेरे मुख की 
पूरी समानता नहीं मिली कुछ समानता मिल पाई है । यहाँ नायिका का सुख 


प्रसिद्ध उपमेय है और कमल प्रसिद्ध उपमान है परन्तु यहाँ नायिका के मुख को 
उपमान रूप से प्रस्तुत किया गया है अतः 'प्रतीपालङ्कार? है | लक्षण है-- 


“प्रतीपसुपमा नस्योपमेयत्वप्रकल्पनम्‌ ।? (कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ जहाँ 
उपमान की उपमेय रूप में कल्पना की जाय वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। 
( क ) आसारम्‌ सायं परययन्तमित्यर्थः | “आंमरय्यादाऽभिविष्योः? (२।१।१३) 
इति पाक्षिकः अग्ययीभावसमासः | ( ख ) सळिळान्तः--सलिलस्यान्तः मध्ये 
सलिलान्तः । “सलिलं जम्‌? इत्यमरः। ( ग ) सवितारम्‌ सूयम्‌ । “भानु- 
प ह इंसः सहस्रांशुस्तपनः सबिता रवि इत्यमरः | (घ) सादरम्‌-भआदरेण | 
( 
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३२९ 
सहितं यथा स्यात्तथा सादरम्‌ ( ङ ) “एतहि सम्प्रदीदानीमधुना साम्प्रतन्तथा' 
इत्यमरः । इस समय अब्र । ( च ) सनाक--जरा सा थोड़ी | 'किश्चिदीषन्म- 
नागल्पे' इत्यगर; | ( छु) सानिनि--मानः अस्त्यस्वा इति मानिनी ( मान + 
इनि + ङीप्‌ ) । तस्सम्बुद्धौ दे मानिनि । इसमें कवि ने आर्या दत्त प्रयुक्त किया 
पञ्चदश साड्या || १६० || 


दद = ~~ = € 
इई 'यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि | अष्टादश द्वितीये चवुथके; 


अयि | सन्दस्मितमधुरं वदनन्तन्वङ्गि | यदि मनाङ्‌ छुरुपे । 
~ _ - 
अधुनच कलय शत राकारभणस्य इन्त ! साग्राज्यस्‌ ॥१७१॥ 
अन्वयः-अयि तन्वङ्गि | यदि वदनम्‌ सनाक मन्दस्मितमधुरम्‌ कुरुषे 
९ तदा ) हन्त | अधुना एव राकारमणस्य साम्राज्यं मितम्‌ कलय । 
हिन्दीरूपान्तर--अरी कृशाङ्गी ! अगर ( तुम अपने ) मुख को जरा सा 
मन्द मुस्कान से मधुर बना दो तो अहा ! अमी ही राकापति ( चन्द्रमा ) के 
साम्राज्य को जीता हुआ समझो । 
का लक्षण है 


० 
व्याख्या--कोई नायक अपनी प्रियतमा से मुस्काने के लिए निवेदन कर 
रहा है । यहाँ कवि ने “सम्भावना? नामक अलङ्कार प्रस्तुत किया है। सम्भावना 


“सम्भावना यदीत्थं स्यादित्यूह्दोऽन्यस्य सिद्धये |? ( कुवलयानन्द ) 
अर्थात्‌ जहाँ पर “यदि ऐसा हो जाय तो ऐसा हो जाय? इस प्रकार का तर्या 
जु 


किया जाता है वहाँ सम्भावना अलङ्कार होता है | यहाँ नायक ने यह तर्क किया 
,कि अगर तुम मुस्करा दो तो अभी ही चन्द्रमा का साम्राज्य तुम्हारे मुख द्वारा 


जीत छ्या जाय! अतः सम्भावना अलङ्कार है। (क) सन्दस्मितमघुरम्‌-- 
भन्द स्मितं मन्दस्मितम्‌ | तेन मधुरं मनोहरं मन्दस्मितमधुरम्‌ । ( ख ) “बदन 
दुण्डमाननं लपनं सुखम्‌? इत्यमरः | ( ग ) तन्बङ्गि--तनूनि अङ्गानि यस्याः 
सा तन्वङ्गी । तस्सम्बुदधौ हे तर्न्वाङ्ग | 'कद्यं क्षीणं पेलवं तनुः इति हलायुधः | 
( घ ) राकारमणस्य-राकायाः रमणः राकारमणः । चन्द्रः । तत्य राकारम 

'णस्य । “राका सम्पूर्ण पूर्णमासी च'.इति इलायुधः। ( ङ ) हन्त--यहाँ हर्ष 
सूचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। “इन्त इषेंऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः? 
इत्यमरः । इसमें कवि ने गीतिवृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण है--'आर्याप्रथ- 
मार्ड्समं यस्या अपराद्धमाह तां गीतिम्‌? ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ १७१ ॥ 


मधुरतरं स्मयमानः स्वस्मिन्नेवालपञ्छनेः किमपि ! 


क्षीबः | 
६३० ६६७ 
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अन्त्रयः--मधुरतर स्मयमानः क्षीबः स्वस्मिन्‌ एव शनेः किमपि आलपन्‌ 
- त्रिलोकीम्‌ कोकनदयन्‌ आलम्बनशून्यम्‌ ईक्षते | 
हिन्दोरूपान्तर-अत्यन्त मधुर ढङ्ग में मुस्कुराता हुआ उन्मत्त ( व्यक्ति ) 
अपने आप हो धीरे-धीरे कुछ बड़-बड़ाता हुआ, चेलोक्य को रक्तकमल समझता 
हुआ आश्रय हीन देखता है । 
व्याख्या--यहाँ कवि शराबी अथवा किसी भी नशीली वस्तु का पान 
उन्मत्त हुए व्यक्ति का वर्णन कर रहा है । यहाँ यद्यपि कवि ने "मद? भाव 
व्य्जना कराने का प्रयास किया है क्योंकि मदिरा आदि का पीना विभाव है, 
मधुर दंग से मुस्कराना अपने आप ही कुछ घीरे-धीरे बड़ बड़ाना और त्रेलोक्य 
कमल को तरह आश्रय हीन देखना अनुभाव हैं जिनके द्वारा मद? व्यक्त होता 
है । परन्तु चूंकि उसने “क्षीबः? शब्द का प्रयोग कर दिया है जिससे कि “मद? 
की वाच्यता की बू आतो है, अतः स्पष्ट रूप से उसे हम ध्वनि नहीं स्वीकार 
कर सफ़ते हैं । इस लिए यहाँ स्वमायोक्ति अलङ्कार हो प्रधान रूप से स्थित 
मानना उचित है । स्वभावोक्ति का लक्षण है-- 
_ “सूद्तमवस्तुस्वभावयथावद्वर्णनं स्वभावोक्तिः |” ( अलङ्कारसर्वस्व ) 
अर्थात्‌ “वस्तु के सूम ( कवित्वमात्रगम्य ) स्वभाव का यथातथ्य वर्णन 
स्त्रभाबोक्ति अलङ्कार होता है । (क) मधुरतरम्‌ -अतिशयेन मधुरं मनोहरं 
यथा स्यात्तया मधुरतरम्‌ | ( मधुर+ तरप्‌ ) क्रियाविशेषणम्‌ | ( ख ) स्मय- 
सानः- स्मिङ्‌ ईषद्धसने + शानच | मुस्कुराते हुए। (ग) शानः मन्दं 
मन्दम्‌ । धीरे घीरे । 'अद्र ते शनेः इस्यमरः । (श्र) किसपि--अस्पष्टम । 
( ङ ) कोकनदयन्‌-कोकनदमिवाचरन्‌ कोकनदयन्‌ । रक्त कमल सा समझता 
हुआ । रक्त कोकनदं प्रोक्तम्‌ । ( च ) त्रिलोकीम्‌ -_ त्रयाणां लोकानां समाहारः 
त्रिलोकी । ताँ ब्रिहोकीम्‌ | ( छ ) आळम्बनशून्यम्‌-आठम्बनेन शूल्यं यथा दु 
'स्यात्तथा आल्म्बनशुन्यम्‌ । क्रियाविशेषणम्‌। (ज) 'क्षोबो मत्त? इति 
इलायुधः । इसमें गीतिब्वत है--आर्या प्रथमा्ंसम यस्या, अपराद्धमाइ तां गीतिम्‌ | 
( छन्दोमञ्जरी ) ॥ १७२ || 


मधुरसान्मधुरं हि तवाधरन्तरुणि ! मडदने विनिवेशय । 
सम गृहाण करेण कराम्बुजम्प-प-पत्तामि ह-हा ! भ-भ-भूतले ॥ | 


अन्वय:--हे तरुण | मधुरसात्‌ दिं मधुरम्‌ तव अघरम्‌ मद्ददने विनिवेशय, 
करेण मम करास्बुजम्‌ गहाण, इ दा ! ( अहम्‌ ) भ-भ भूतळे प-प पतामि | क 
पे दिन्दीरूपान्तर--ऐ, तरुणी | मधुरस से भी मधुर अपने अधर को मेरै 


ॐ ॐ 
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.- सेज पर सोयी हुई, क्षीण अङ्गों वाली, चकित नेत्रों वाली एवं हसमुख रा 
* को जगाकर निःइवासों के साथ आलिङ्गन करता है। 
FT 


द्वितीयः श््रङ्गारःविछासः २ ३३९ 


मैँंह पर रख, और हाथ से मेरा कर कमल पकड़, अरे रे | (में) ज-ज-जमीन 
पर ग-ग-गिरा पड़ रहा हूं । 

उ्याख्या--यहाँ पर कवि ने विशुद्ध मद भाव ध्वनि को प्रस्तुत किया है। 
यहाँ पर भी मदिरा आदि का पीना विभाव है, असम्बद्ध प्रलाप करना, जेसे 
नायिका के कर की कमल से उपमान देकर अपने दी कर की कमळ से उपमा 
देना, तथा अधिक प-प ह-ह, भ-भ आदि वणों का उच्चारण करना अनुभाव है 
जिनसे मद्यगत मद भाव अभिव्यक्त होता दै । मद का लक्षण है-- 


सम्मोहानन्द्सम्मेदी मदो मद्योपयोगजः | 

अमुना चोत्तमः शेते मध्यो हसति गायति । 

अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति ॥ ( साहित्य दर्पण ) 

अर्थात्‌ नशीली वस्तु के सेवन से पैदा होने वाळी, वेहोशो ओर आनन्द के 

मिश्रण वाली अवस्था “मद्‌? कहलाती है। इस मद से उत्तम प्रकृति वाले लोग 
सोते हैं, मध्यम प्रकृति वाळे हँसते और गाते हैं तथा अघम प्रकृति वाळे कडवी 
बातें ( गाली आदि ) बकते हैं और रोते हैं।” इस पद्य में मध्यम प्रकृतिगत 
मद है । यह मद भाव ध्वनि स्वभावोक्ति अलङ्कार से परिपुष्ट की गई दै । 
(क ) मद्ददने--मम वदनं मद्ददनम्‌। तस्मिन्‌ मद्ददने । मम मुखे इत्यथः 
( ख ) कराम्युजम्‌-करोऽग्बुजमिव, कर एवाम्बुजं वा कराम्बुजम्‌ | ठपमा- 
रूपकयोः सन्देहसङ्करः | द्वितीयेकवचनम्‌ इसमें कवि ने द्रतविळम्बित वृत्त का 
प्रयोग किया है | लक्षण है--“द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ” ( छन्दो 


मञ्जरी )॥ १७३ ॥ 


शतेनोपायानाङ्गथमपि गतः सोधरिखरं 


सुधाफेनस्त्रच्छे रहसि शयिताम्‌ पुष्पशयने | 
बिबोध्य चामाङ्गीश्चकितनयनां स्मेरवदनां 


सनिःश्वासं श्लिष्यत्यहह ! सुकतो राजरमणीम्‌ ॥१७४॥ 
अन्वयः--अहह | उपायानां शतेन कथमपि सौधशिखरम्‌ गतः सुकृती 
रहसि सुधाफेनस्वच्छे पुष्पशयने शयिताम्‌ क्षामाङ्गीम्‌ चकितनयनां स्मेरवद्नां . 
राजरमणीं विबोध्य सनिःइवासं दिलष्यति | 
हिन्दीरूपान्तर--अहा ! सेकड़ों उपायों से किसी तरह राज महल की चोटी 

पर पहुँचा हुआ पुण्यात्मा एकान्त में अमृत के फेन को तरह स्वच्छ फूलों च 


bs 


"पर 
हो 
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व्याख्या--यहाँ पर कवि ने किसी पुरुष के राजपत्नी विषयक रतिभाव को 
प्रस्तुत किया है। यहाँ राजपत्नी आलम्बन विभाव है, एकान्त आदि उद्दीपन 
विभाव हैं। सेकड़ों उपायों से किसी प्रकार राजमहछ की चोटी पर पहुँचना, 
निःश्वास भरना, आलिङ्गन करना आदि अनुभाव हैं, शंका आदि सञ्चारी भाव 
हैं ! जिनके द्वारा रति का परिपोष होता है । पर वह श्रृङ्गार रस नहीं हो पाती 
बल्कि श्ज्ञाराभास ही बनकर रह जाती है। क्यों कि रस अथवा भाव अनौचित्य 
से प्रदत्त होने पर आभास हो जाते हे--'अनोचित्यप्रवृत्तत्वे भासो रसभावयोः?? 
( साहित्य दपण ) यहाँ यद्यपि रति उभयनिष्ठ है जो कि नायिका के स्मेरबदना? से 
स्पष्ट है। क्यों कि अन्तःपुर में नायक के पहले अचानक पहुँचने पर तो वह 
“चकितनयना? हुई, किन्तु जघ पहचान लिया तो 'स्मेरबदना? हो उठो ! अतः 
रति नायिकानिष्ठ भी है। नायकनिष्ठ तो उसके इतने सारे प्रयासों से स्पष्ट ही है । 
परन्तु “राजपत्नो? की ही रति अनुचित है क्यों कि शास्त्रीय नियम है कि 
श्रज्ञार में परकी और अननुरागिणी वेश्या को नायिका नहीं होना चाहिए--- 
“परोढाँ वज्जेयित्वा तु वेश्याञ्चाननुरागिणीम्‌ । 
आलम्बनं नायिकाः स्युर्दक्षिणाद्याश्च नायिकाः ।।? 
तथा 
“उपनायकसंस्थायां सुनियुरुपत्नीगतायाञ्च | 
पहुनायकविषयाणां .रती तथानुभर्यानष्ठायाम्‌ | 
प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्वद्धमपात्रतिय्यंगादिगते । 
शरङ्गारेऽनोचित्यम्‌ > २८ --” ( साहित्यदपण ) 
अतः यहाँ अनौचित्य होने के कारण श्रृङ्गार रस ध्वनि न होकर श्टङ्गारा- 
भासध्वनि है। (क) सोधांराखरम्‌--सौघस्य शिखरं सौधशिरम्‌। द्वित्तीये- 
कवचनम्‌ | 'सौघोऽक्जी राजसदनम्‌? इति 'कूरोऽत्री शिखरं शटङ्गम्‌? इति चामरः 
( ख ) सुधाफेनस्वच्छे-सुधायाः फेनः सुधाफेनः सुधाफेन इव स्वच्छं सुधा- 
फेनस्वच्छम्‌ । तस्मिन्‌ सुघाफेनस्वच्छे | "अमृतं त्रिदशाहारः सुधा पीयूषमुच्यते? 
इति हलायुधः । ( ग ) रहसि--निर्जने एकान्ते इस्यर्थः । “विविक्तविजनच्छ- 
न्ननिःशळाकास्तथा रहः इत्यमरः | तस्मिन्‌ रहसि | ( घ ) क्षामाङ्गोम्‌- क्षामा- 
प्यङ्गानि यस्य सा क्षामाङ्गी तां क्षामाङ्गीम्‌। क्षामं शातं कृशं क्षीणम्‌ पेलवं 
तलिनम्‌ तनु इति :इलायुधः | ( ङ ) चकितनयनाभ्‌--चकिते नयने यस्याः 
सा चकितनयना | तां चकितनयनाम्‌ । ( चक श्रान्तौ + क्त चकितम्‌ ) “दरित- 
अकितो मीतस्त्रस्त इति हलायुधः यहाँ “चकितनयना? पद के द्वारा नायिकागत 
त्रास की अभिव्यक्ति होती है। कोई पर पुरुष अचानक अन्तःपुर में केसे आ 
गया इस भय से उसकी आंखें चकित हो गई । ( च ) स्मेरवदनाम्‌--स्मेरः 
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ईषद्घासः। 'स्मिङ्‌ ईपरदूधसने + र नमिफम्पिस्म्वचसकमदिसदोपो रः ( ३। 
२।१६७ ) इति सूत्रेण स्मेय्युक्तं बदन यस्याः सा स्मेरवदना । तां स्मेरवदनाम्‌ । 
स्मेरवद्नाम? पद से नायिकागत इष की अभिव्यक्ति दोती है क्यों न हो उसका 
प्रियतम जो अपने प्राणों की बाजी लगा कर उसके पास पहुँचा है। 
( छु) राजरमणीम्‌--राज्ञ रमणी राजरमणी । वां राजरमणीम्‌ । रमतेऽस्या- 
मिति रमणी ( रम्‌+ ल्युट + ङीप्‌ ) राचस्त्री। इसमें कबि ने 'शिखरिणी' दृत्त 
का प्रयोग किया है। लक्षण है-रसे रद्रेदिछुन्ना यमनसभाला गः शिखरिणी 
( छुन्दोमञ्जरी ) ॥ १७४ ॥ 
गुञ्जन्ति मञ्ज परितो गत्वा धावन्ति सम्मुखस्‌ । 
आवत्तन्ते बिषचन्ते सरसीषु मधुत्रताः ॥ १७५ ॥ 

अन्वयः--सरसीषु मधुबरताः परितः गत्वा मञ्ञ गुञ्जन्ति, *सम्मुखम्‌ धावन्ति 
आवंत्तन्ते विवत्तन्ते । 

हिन्दो्पान्तर--तालाबों में भेंवरे चारों ओर जाकर मधुर गुज्ञार करते 
है, सामने दौड़ते हैं, लोट पड़ते हैं और चक्कर लगाते हैं । 

व्याख्या--यह नायककी नायिका से उक्ति है । यहाँ कवि ने जिन वस्तुओं 
को प्रस्तुत किया है--जेसे 'भोंरें मधुर गुज्ञार कर रहे हैं? 'सामने दौड़ते हैं 
आदि, वे सभी लोक सिद्ध होने के कारण स्वतः सम्भवी है कविकल्पित नहीं । 
उन वस्तुओं से यह बात घ्वनित होती है कि “कमल अब जल्दी ही निकलने | 
वाले हैं अतः शरद्‌ ऋतु बिल्कुल समीप है?” | इस प्रकार यह स्वतः सम्भवी 
वस्तु से वस्तु ध्वनि का उदाहरण है । वस्तुध्वनि के साथ ही यहाँ हम अनुमाना- 
लंकार की ध्वनि भी स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि पण्डितराज के अनुसार 
“जहाँ साध्य का भी ग्रहण नहीं किया जाता केवल लिङ्ग मात्र के ग्रहण से लिङ्गी 
की प्रतीति होती है वहाँ ध्वन्यमान अनुमानाळंकार होता है-- 

“धसाध्यस्याप्यनुपादाने यत्रागूयमाणं साध्यम्‌ । 
तत्र भ्वन्यमानम्‌ ( अनुमानम्‌) ॥” ( रसगङ्गाधर ) 

उक्त इलोक में शारदागमन” रूप साध्य का भ्रमरों के गुञ्चार आदि से 
अनुमान ध्वनित होता है । ( क ) मञ्च--यथा स्यात्तथा | क्रियाविशेषणम्‌ | 
“मुरं मञ्ज प्रियं मञ्जलम्‌' इति हलायुघः। ( ख) "परितः सवतो विष्वक्‌ 
इति च इठायुघः। (ग) सरसीषु-सरोवरेषु। “कासारः सरसी सरः? 


इत्यमरः । ( घ ) मधुत्रताः--मघु मधुसञ्चयः मतं ब्रतमिव सततानुशीलनीयं 


येषान्ते मधुब्रताः | भ्रमराः । “मधुकरमधुपम धुमतशिलीमुखभ्रमरभज्ञपुष्पलिह? 
इति हलायुघः | इसमें अनुष्ट प्‌ दत्त है 
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यथा यथा तामरसेक्षणा मया. 
पुनःसरागन्नितरान्निपेचिता । 

तथा तथा तत्तकथेव सर्वतो 
विक्ष्य मामेकरसश्चकार सा ॥ १७६ ॥ . 


अन्वयः-यथा यथा मया पुनः तामरसेक्षणा सरागम्‌ नितराम्‌ निषेविता 
तथा तथा सा तत्त्वकथेव माम्‌ सव्वंतः विकृष्प एकरसम्‌ चक्रार । 


हिन्दीरूपान्तर-जैसे जैसे मैंने बार बार कमलनयनी का प्रेमपूर्वक अच्छी 
है तरह सेवन किया वैसे वेसे ही उसने तत्वकथा की तरह मुझे सव ओर से खींच 
कर एकरस बना दिया । 


व्याख्या--यह किसी नायक की अपने मित्र से उक्ति है। उसका कथन 
है कि जेसे जेसे उसने अपनी प्रियतमा का प्रेमपूर्वक सेबन किया वेसे वेसे उसके 
`प्रति ही उसका अनुराग दृढ़ होता गया । किसी अन्य खरी की ओर ताकने की 
उसकी इच्छा जाती रही । इसके लिये उसने उपमान प्रस्तुत किया 
“तस्त्रकथा? को । अर्थात्‌ जिस तरह से 'तत्त्कथा? का बराबर सेवन करने से 
of मनुष्य को जभ तत्व का ज्ञान हो जाता है तो उसे तत्व के अलावा और कुछ 
नहीं दिखाई पड़ता उसी तरद उसका अपनी प्रियतमा मात्र में अनुराग 


i. ७. ळी 
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` सुहृदो गया। अतः उपमा अलंकार है। (क) तामरसेक्षणा--तामरसे 

र इव इश्चणे यस्याः सा तामरसेक्षणा | कमळनयनेत्यर्थः 'तामरसं सरोरुद्द विसप्रसूनं 

हू 'कमलम्‌ इति हलायुधः । 'नयनं नेत्रमीक्षणम? इत्यमरः । ( ख ) सरागम्‌-- - 

ँ रागेण, ( अनुरागेण ) सहितं यथा स्यात्तया सरागमू | ( क्रियाविरोषणमेतत्‌ ) जु 
| ( ग ) नितराम्‌-अतिशयेनेत्यर्थः । ( घ ) तत्त्वकथेब--तस्य भावः तत्त्वम्‌ । 


तस्य कथा तत्त्वकथा ब्रह्मकथेत्य थः | सेव तत्वकथेव । इवेन सह समासो विभक्त्य- 
लोपश्च’ | ( ङ ) एकरसम्‌--एकस्याँ रसः ( रागः, प्रेम ) यस्य सः एकरसः | 
तमेकरसम्‌। “रसो गन्धरसे स्वादे चित्तादौ विषरागयोः? इति विश्वप्रकाशः । 
'इसमें कवि ने वंशस्थ वृत्त उपनिबद्ध किया है--'जवौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ 
“( वृत्तरत्नाकर ) ॥ १७६ ॥ 

हरिणीप्रचणा यत्र गृहिणी न बिलोक्ष्यते । 

सेवितं सव्बसम्पद्धिरपि तङ्कवनं वनम्‌ ॥ १७७॥ 


अन्बयः--यत्र हरिणी प्रेक्षणा एहिणी न विछोक्यते, तद्‌ भवनं सब्ब- 
' सम्पद्धिः सेवितम्‌ अपि बनम्‌ ( अस्ति ) । 
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हन्दीरूपान्तर--जहाँ पर मृगी के नेत्रों के सद्य नेत्रौं वाली पत्नी 
नहीं दिखाई पड़ती, वह घर समस्त सम्पत्तियां द्वारा सेवित होते हुए भी 
जङ्गल ( है )। 
व्याख्या-यहाँ पर कबि उत्तराद्ध में समस्तसम्पत्तियों से सेवित भी घर 
को जंगल बताया । उसके हेतु रूप में पूर्वाद् के वाक्यार्थ को प्रस्तुत किया कि 
उस घर में चूंकि मृग के नेत्रौं के सहश नेत्रों वाली गहिणी नहीं है । अतः वन 
"है । इसलिए यहाँ पर वाक्याथदेतुक काव्यलिज्ञ अलंकार है। उसका लक्षण 
है--हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्ग निगद्यते' (साहित्यदपण ) । साथ ही 
aN ~ ~ ०, % 
इरिणीप्रेज्षणा में ध्मवाचकोपमानछ्ता उपमा भी है। (क ) हरिणीप्रेक्षणा 
प्रकृष्टभीक्षणं प्रेक्षणम्‌ । हरिण्याः प्रेक्षणे यस्याः सा हरिणीप्रेक्षणा । 'सप्तग्युपमान- 
पूर्वस्य बहुब्रीहिरुचरपदलोपश्च? इति वार्तिकेन समासः उपमानवाचकप्रेक्षणपदलो 
पश्च। (ख) गृहिणी- णहं ग्रहकाय साध्यतयाऽस्त्यस्या इति ग्रहिणी। 
यहद + इनि + ङीप्‌। ग्रहकम्मकुशछा पत्नीत्वथः। ( ग ) सव्दसम्पद्धिः-- 
सर्व्वाः सम्पदः सञ्बसम्पदः। ताभिः सर्वसम्रद्भिः। ( घ ) भवनम्‌--णम्‌ । 
"“आवासावसथं गृहश्च भवनम्‌? इति हलायुधः । शकुन्तला को पति के ग्रह 
मेते समय कालिदास ने कण्व के मुख से ग्रहिणी के स्वरूप का बड़ा सुन्दर 
“चित्रण कराया है-- । 
शुश्रूषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीदृति सपत्नीजने 
भत्त विप्रकताडपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः | 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुस्सेकिनी 
यान्त्येवं यद्विणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ 
इसमें अनुष्डुप्‌ इत्तप्रयुक्त दै । 
लोलालकावलिचलन्नयनारबिन्द-- | 
लीलावशुंवदितलोकविलोचनायाः । er 
सायाहनि प्रणयिनो भवनं त्रजन्त्या- प 
हरते गति पर 
श्चेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः ॥ १७८ ॥ 
अन्वय:--सायाइनि प्रणयिनः भवनं व्रजन्त्याः लोळालकावलिचलन्नयनार- 
` विन्दळीलावशंवदितलोकविलोचनायाः अङ्गनायाः गतिः कस्य चेतः न हरते। = 
हिन्दीरूपान्तर--सायंकाळ प्रियतम के घर जाती हुई, चश्चवलकेशसमूह 


"एवम्‌ चञ्चल नेत्रकमलों के विलास से लोगों के नेत्रों को वश में कर लेने वाली 
. रमणी की चाळ किसके हृदय को नहीं हर लेती | 
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व्याख्या-—इस पद्य में कवि ने कोई बिशेष अल्छूगर तो प्रस्तुत नहीं 
किया है। जहाँ तक रस का प्रश्‍न है श्रृंगार की प्रतीति मानी जा सकती है, किन्तु 
कवि की पूर्वाद्ध की रचना में प्रयुक्त लम्बा समास दोष को उद्धावित करता है। 
क्यों कि मधुर रसों में दीघ समास वर्जित हैं और फिर श्वङ्गार जेसा रस जिसके 

लिए आनन्दवद्धदन का कथन है- “श्रृङ्गार एव मधुरः परः प्रह्मादनो रसः 
| नयनारविन्द में उपमालंकार है। (क) छळोलाळकावलिचळन्नयनारबिन्द- 
| ळोळावशंवदितळोकविलोचनायाः-छोलाः अलकाः लोलालकाः । तेषामबरिः 
लोलालकावलिः | नयने अरविन्द इव नयनारविन्दे । चळंती नयनारविन्दे चल- 
न्यनारविन्दे । छोलालकावलिश्च चछन्नयनारविन्दे च लोलालकावलिचलन्न- 
यनारविन्दानि । तेषां लोलाः लोळाळकावलिचछन्नयनारविन्दलीलाः । लोकानां 
जनानां विलोचनानि लोकबिलोचनानि | लोलालकावलिचलन्नयनारविन्द्छीछा भिः 
वशंवदितानि ( वशीङ्गतानि ) लोकविछोचनानि यया सा लोलालकावलिचळनन- 
यनारप्निन्द्ळीलावशंवदितलोकविलोचना । तस्याः तथोक्तायाः | “अलकाइ्चूणकु- 
न्तलाः? इत्यमरः । ( ख ) सायाहनि--सायंकाले इत्यर्थः । ( ग ) प्रणयिन:- 
प्रणयो अस्येति प्रणयी । ( प्रणय -- इनि ) तस्य प्रणयिनः । प्रियतमस्येस्यर्थः । 
( घ ) ब्रजन्त्याः-गच्छन्त्याः | ब्रजगतौ ( भ्वादि ) + शत्‌ + डीप्‌ + ङस ) | 
( ङ ) गतिः- ( गम्‌ + क्तिन्‌) गमनमित्यर्थः, ( च ) अङ्कनायाः- प्रशस्ता- 
न्यङ्गान्यस्या इति अङ्गना । तस्याः अङ्गनायाः । सुन्दर्या इत्यथः । इसमें कवि 
ने वसन्ततिलक वृत्त उपनिबद्ध किया है--'शेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौगः” 

र ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ १७८ ॥ 

उ दन्तांशुकान्तमरविन्द्रमापहारि 
| सान्द्रामृतं वदनसेणविलोचनायाः । ही 
वेधा विधाय पुनरुक्तसिवेन्दुबिम्बम्‌ 

दूरीकरोति न कथं विदुपां वरेण्यः ॥ १७९ ॥ 
अन्धयः--विदुषां वरेण्यः वेधाः एणविलोचनायाः दन्तांशुकान्तम्‌ अरविन्द्‌- 
रमापहारि सान्द्रामृतं वद्नं विधाय पुनरुक्तमिव इन्दुनिम्बम्‌ कथम्‌ न दूरीकरोति १ 
< हिन्दी रूपान्तर--विद्वानों मै श्रेष्ठ ब्रह्मा मृगनेनी के दाँतों की किरणों से 
रमणीय, कमलो की लक्ष्मी का अपहरण करने वाळे सघन अमृत वाले मुख को 
बनाकर पुनरुक्त की तरह प्रतीत होने वाळे चन्द्रमण्डल को क्यों नहीं दूर 


कर देता ! 
व्याख्या--यहां नायिका विषयक नायकगत रतिभाव व्यक्षित होने के 
कारण सम्भोग श्वङ्घार रस अभिव्यक्त हो रहा है। कवि ने नायिका के मुख 


है १४०0 
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कि रचना में शियिलता आ गई है और 


तोयः श्वृज्ञार-विलासः २ ३३७ 


जा 


प्रसिद्ध उपमान चन्द्रमण्डछ को पुनदक्त कइ कर होन सिद्ध किया है अतः 
उपमा , से उपमेय का आधिक्य प्रतेयादित होने के कारण यहाँ व्यृतिरेका लङ्कगर 
हे--“उपमानादू यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सल काञ्यप्रकाश )। साथ 
री "एणविलोचनायाः पद में "एणस्य विलोचने इव विछो चने यस्याः? इस अर्थ 
में ससम्युपमानपूउ्चस्य' इस भाष्यवार्चिक से समास और उत्तरपद का लोपः 
हुआ है ! अतः यहाँ धर्मोपमानवाचकलुसा उपमा है। (क ) दन्तांशु- 
कानाम्‌ दन्तानामंशतः किरणाः दन्तांशवः । तैः कान्तं रमणीयं दन्तांशु- 
कान्तम्‌ । ( ख ) अरबिन्द्रभापहारि-अरविन्दानां रमा ल्ह््मीः अरविन्द्‌- 
रमा । तामपहरतीति अरविन्द्रमापद्दारि । 'राजीवमरविन्दः्ञ पञ्च पद्कजमिष्य ते? 
इति इलायुघः । ( ग ) सान्द्रास्ृतम्‌--सान्द्रं सत्रनममृतं यस्मिन्‌ तत्‌ ` सान्द्रा- 
मृतम्‌ । द्वितीयेकवचनम्‌ । ( घ ) एणत्रिळोचनायाः--एणस्य मृगस्य विलोचने 
नयने इव विलोचने यस्यास्तस्या एणविलोचनायाः । 'ससम्युपमानपूर्वस्य- 
बहुन्ीहिरुत्तपदलोपश्च' इति वार्तिकेन समास उपमानवाचकपदलोपश्च । 
घर्मवाचकोपमानलुसोपमा । (ङ) वेधाः--द्रह्मे्यर्थः । वेधा विधिः विरिश्चः’ इति 
हलायुधः | च)इन्दु बिम्बमू-- इन्दोः चन्द्रमसः बिम्बः इन्दुचिम्त्र: । तमिन्दुनिम्बम्‌ । 
“चन्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुमुदचान्धवः इत्यमरः । 'बिसत्रोऽस्ी मण्डलम्‌ त्रिषु’ इति 
चामरः | ( छ) दूरोकरोति--अदूरं दूरं करोतीति दूरीकरोति’ अभूततद्भावे 
च्विः। ( ज ) वरेण्यः श्रेष्ठः ( इ + एण्यः ) वरेण्यं वर श्रेष्टम! इति हलायुधः |. 
इसमें भी कवि ने वसन्ततिलकत्रत्त उपनिबद्ध किया है । लक्षण इसके पूर्व इलोक 
की व्याख्या में देखें ॥ १७९ ॥ 


साजुकम्पाः सानुरागाश्चतुराः शीलशीतलाः । 
हरन्ति हृदयं हन्त ! कान्तायाः स्त्रान्तबृत्तयः || १८० ॥ 
अन्वयः-दन्त | कान्तायाः सानुकम्पाः सानुरागाः चतुराः शीलशीतलाः ee 
स्वान्तद्वचयः हृदयं हरन्ति | र A 
हिन्दीरूपान्तर--अद्दा | प्रियतमा की कृपाड, अनुरागी, चालाक और 
स्वभावतः शीवछ मनोइत्तियाँ ( मेरे ) हृदय को हर लेती हैं । 
व्याख्या-कोई नायक अपने मित्र से कह रहा है। यहाँ नायक का द 
नायिका विषयक रति भाव व्यज्ञित होता है । नायिका आलम्त्रन है उसकी कपाल 24 
अनुरागी आदि चित्तरत्तियाँ उद्दीपन हैं, नायिकाका प्रफुल्लित होना आदि अनुभाव | 
हैं तथा हर्षादिक व्यभिचारी भाव हैं जिनसे संयोग सम्भोग श्ज्ञार की निष्पत्ति | 
होती है। परन्तु यहाँ कवि ने इतना अधिक विसगों का प्रयोग कर दिया 


शगार के प्रतिकूल 
Cg डा र 
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अतः प्रतिकूल वर्णता दोप? है। (क) साजुकम्पा अजु सदिताः 
सानुकम्पाः। कृपा दयाऽनुकम्पा स्यात्‌? इत्यमरः । (ख) जगत डू 
अनुरागेण सहिताः सानुरागाः । (ग) शीळशीतळा- थीछतः शा तला: ह 
शीतलाः । “शीलं स्वभावे सद्वृत्ते' इति विश्वप्रकाशः । यहाँ शील कादा 
सभाव है । स्वभावतः शीतल । ( घ ) हन्त-दषं के सूचक रूप में सडन 
हुआ है--हन्त 'हरपेऽनुकम्पायाम्‌' इत्यभरः । (ङ) sshd 
साविति कान्ता | कम्‌+ णिच + कम्मणि क्तञराप्‌। सर्वाङ्गसुन्दरी स्र यर्थः \ 
तस्याः कान्तायाः । ( ङ ) स्वान्तशृत्तयः- स्वान्तस्य |, मनसः इतत: स्वान्त- 


'बृत्तयः। 'चेतश्चिचं मनः स्वान्तं हुदयं मानसं समम्‌' इति हलायुधः । इसम 


अनुष्टुप्‌ वृत्त उपनित्रद्ध है ॥ १८० ॥ 
ग्रलका><फणिशावतुल्यशीला 
नयनान्तात्टपरिपुङ्कितेपु लीला! । 
चपलोपमिता खलु स्वयं या 
बत लोके सुखसाधनङ्कथ सा ॥ १८१ ॥ 


अन्वयः--( यस्याः ) अलका: फणिशावतुल्यशीलाः नयनान्ताः परिपुद्धि- 
तेपुलीलाः, या स्वयम्‌ खलु चपलोपमिता, बत, सा लोके सुखसाधनम्‌ कथम्‌ 


९ भवितुमहंति ) । 


हिन्दीरूपान्तर--( जिसकी ) जुल्फे सर्पोळे के सद्दश स्वभाव वाली व्र 
( और ) नयनों के किनारे पुंख से युक्त बाणो की लीला के सदश लीला बा 
हं (और) जो खुद ही बिजली के समान है, हाय ! वह ( नायिका ) संसार 
में सुख का साधन केसे ( हो सकती है। ) 
:  व्यारुया--यह किसी विरक्त पुरुष की विछासीजन;के प्रति कही उक्ति है । 
कवि ने अलकोंकी उपमा सपोलों से, नयन प्रान्तों की उपमा पुंख युक्त बाणा से, 
और स्वयं नायिका की उपमा बिजली से प्रस्तुत की है। ये तीनों ही उपमान नायिकां 
को दशखदायी ही सिद्ध करती हैं इसी लिये कवि कहता है जो संसार स्री को सुख 
का साधन कहता है वह मिथ्या है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता । अत: मनुष्य | 
को स्री आदि के चक्कर में नही फँसना चाहिए। इस प्रकार यहाँ कवि ने 
» <दान्तः रस की अभिव्यक्त कराई है परन्तु जो रचना कवि ने प्रस्तुत की दे वह हैः 
` शान्त रस के अनुकूल नहीं क्‍यों कि इसमें दो/दो उपध्मानीय प्रयुक्त हैं, पक 
«अछका>>फणि० आदि में और दूसरा 'नयनान्ता><परि इत्यादि में । | 


द्वितीयः शज्ञार-विछास:ः २ ३६९ 


सदश उपध्मानीयः” ( ल्युसिद्धान्तकोसुदी ) अथात्‌ पः और “फः के पहले 
जो अ विसर्गे के समान ( >< ) चिद्व आता है उसे उपध्मानीय कहते हैं । 
उक्त स्थलों पर “अलकाः + फणि०? तथा नवनान्ताः + परि०? इस स्थिति में 
“कुप्वो:><क,न<पौ च” ( ५।३।३७ ) इस सूत्र से विसर्ग के स्थान पर विकल्प 
से उपध्मानीय हो गया है यह वेरस्य का उत्पादक है ( क ) फणिशाबतुल्य- 
शोळा:--फण: अस्त्यस्येति फणी ( फण + इनि ) सपः । तस्य शाबः शिशुः 
फणिशावः । तुल्यं शीलं येपान्ते दुल्यशीलाः। फणिशाबस्य दुल्यशीलाः फणि- 
शावतुल्वशीछा:। ( ख ) नयनान्ताः-नयनानामन्ताः प्रान्तभागाः नयनान्ताः 
( ग) परिपुश्धितेषुछोछाः--परितः पुञ्चिवः परिपुञ्चितः । तथाभूतः इधुः परि- 
पुञ्चितेपुः । तस्य लीरा इव लोला येषान्ते परिपुद्धितेषुछोल्यः । “सप्तम्युपमान 
पूवस्य वहुत्रीहिदततरपदलोपद्च? इति वार्तिकेन समासः उपमानवाचक 
लीछापदलोपश्र । बाण के जितने भाग में पञ्च लगे रहते हैं उसे पुंख कहते 
है। ( घ ) चपलोपसिता--चएलया उपनिता चपलोपभिता । “वडित्सौदामिनी 
विद्युब्चश्चला चपला अपि! | ( ङ ) बत--खेदे । इसमें काल्भारिणी वृत्त दै । 
'विषमें ससजा यदा गुरु चेत्‌ सभरा येन ठ कालमारिणीयम्‌” ( छन्दो- 
मञ्जरी ) ॥ १८१ ॥ 
बढने तव यत्र माधुरी सा 


हृदि पूर्णा करुणा च कोमलेऽभूत्‌ । 


अधुना हरिणाक्षि | हा ! कथं वा A 
गतिरन्यव विलोक्यते गुणानाम्‌ ॥ १८२ ॥ नवा 


अन्वय--हे हरिणाक्षि ! यत्र तव वदने सा माधुरी च कोमले हृदि पूर्णा 
करुणा अभूत्‌, अधुना हा ( तत्रव ) गुणानाम्‌ अन्या एवं गतिः कथं वा 
विलोक्यते ! 


च्याख्या--किसी नायक की प्रियतमा जो हमेशा अपने प्रियतम से मीठी | 
चाते किया करती थी उस पर हमेशा कृपाल रहा करती थी किसी अपराधवश 
उससे रुष्ट हो गई । नायक के द्वारा विनती करने पर भी जब्र उसका वाक्पारुष्य 


. 
= 


. कम न हुआ और उसका दिल नहीं पसीजा, तब उससे नायक का यह कथः 
$ ) हरिणाक्षि-इरिणस्याक्षिणीवा्षिणी यस्याः सा : 
हे ॐ ME 538: दे 
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त्यर्थ; । 'ससम्युपमानपूर्वस्य बहुव्रीदिसत्तरपदलोपश्च' इति भाष्यवात्तिकेन समासः 
उपमानवाचकाक्षिपदलोपश्च । यहाँ धर्मवाचकोपमानछ॒प्ता उपमा है | तस्सम्बुद्धो 
हे हरिणाक्षि । ( ख ) वदने-मुखे । रसगङ्गाघर में (बचने! पाठ मिलता है 
वह वदने की अपेक्षा समीचीनतर है। (ग) माधुरी- मधुरस्येयं माधुरी । 
( मधुर + अण्‌ + डीप्‌ ) मधुरिमेत्पर्थः | ( घ ) हृदि- हृदये । ( ङ ) गतिः- 
दशेत्यर्थः । 'गतिमांगं दशायाञ्च इति विश्वप्रकाशः। (च ) अधुना-इस 
समय । “सा माधुरी? के 'सा' पद से मधुरता का आतिंशय्य किंवा उसकी 
अनिर्वचनीयता वा अनुभवेकगम्यता चोतित होती है। इसमें भी कवि ने काल- 
भारिणी वृत्त उपनित्रद्ध किया है। लक्षण इसके पूर्वलोक की व्याख्या में 
देख ॥ १८२ ॥ 


विलसत्याननन्तस्या नासाग्रस्थितमोक्तिकस्‌ । 
आलत्तितबुधाश्लेषं राकेन्दोरिव मण्डलम्‌ ॥ १८३ ॥ 


इति श्रीमत्मणिडतराजजगन्नाथविरचिते भामिनी- 
विलासे श्वङ्गारो नाम द्वितीयो विलासः | 


अन्वयः-तस्याः नासाग्रस्थितमौक्तिकम्‌ आननं राकेन्दोः आलक्षितबुधा- 
श्लेषम्‌, मण्डलम्‌ इव विलसति । 


“ * हिन्दीरूपान्तर--उस ( नायिका ) का नासिका के अग्रमाग में विद्यमान 
' बुक्ता वाला मुख पूर्णिमा के चन्द्रमा के दिखाई पड़ते हुए बुध के आश्लेष 
वाले मण्डल की तरह सुशोभित होता है | 


ञ्याख्या--कवि किसी नायिका का वर्णन करते हुए कहता है किउस | 

नापिफा का मुख चन्द्रमा के मण्डल के समान है.। यहाँ नायिका का मुख 

उपमेय, चन्द्रमण्डल उपमान और इब उपमावाचक शब्द है। इन दोनों के 

साधारण धर्म है 'नासिका के अग्रभाग में विद्यमान मौक्तिक' और “बुध का 

त आइखेष' | इन दोनों में परस्पर बिम्त्रप्रतिबरिम्प भाव है, क्योंकि दोनों दी... 

( मौक्तिक और बुध ) परस्पर भिन्न है परन्तु उनमें अभेद स्थापित किया | 

क गया है । इस प्रकार उपमा के चारों ही तत्त्वो के उपात्त होने के कारण यहाँ... 
पूणोपमा अलङ्कार है । जो मण्डल के साथ इव के समस्त न होने के कारण 
वाक्यगा और साहश्य की शीघ्र ही प्रतीति हो जाने के कारण भौती है । 

( क ) नासाम्रस्थितमौक्तिकम्‌--नासायाः अग्रं नासाग्रम्‌। तत्र स्थित | ह 

नासाग्रस्यितम्‌ । नासाग्रस्थितं मौक्तिकं यस्मिन्‌ तत्‌ नासाग्रस्थितमौक्तिकम्‌ । रि 
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( ख) आछक्षितदुधाइलेप:--आइझ समन्तात्‌ लक्षितः आलक्षितः | बुधस्य 
आइलेषः बुधाइलेष: | आलक्षितः बुधाइलेषः चस्मिन्‌ तत्‌ आलश्षितवुधाश्लेषम्‌ | 
(य) राकेन्दोः-रक्रायाः (पूर्णिमायाः ) इन्दुः चन्द्रः राकेन्दुः | तस्य 
राकेन्दोः । 'राका सम्पूर्ण पूर्णमासो च? इति दल्ययुध:। “चन्द्र इन्दुः कुमुद- 
चान्धवः इत्यमरः | ( घ ) मण्डलछम्‌---ब्रिम्बः | “बिम्बोड्ली मण्डल त्रिषु 
इत्यमरः इसमें कवि ने अनुष्टप्‌ दत्त उपनित्रद्ध किया है ॥ १८३ ॥ 


क कक यया क आ जळ 


इस प्रकार श्रीपण्डितराज जगन्नाथ विरचित भामिनीविछास के 
द्वितीय श्वङ्घारबिलास का हिन्दीरूपान्तर तथा व्याख्या सम्पूर्ण । 


> छ पीकर, 


तृतोयः करुणविलासः 


दैवे पराग्वदनशालिनि: इन्त! जाते 
याते च सम्प्रति दिवभ्प्रत वः्धुरत्मे 
कस्मे मनः ! कथशितासि निजामपस्थास्‌ ९ 
क; शीतलेः शप्रयिता वचनेस्तवाधिस्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः--हन्त ! मनः । सम्प्रति देवे पराग्वदनशालिनि जाते च वन्धुररने ५ 
~ >> 
दिवम्‌ प्रति याते निजाम्‌ अवस्थाम्‌ कस्मै कथयितासि कः शीतलेः वचनः तव 
आधिं शमयिता । द 


हिन्दीरूपान्तर--हाय | रे मन इस समय भाग्य के पराङमुखता से 
सुशोमित होने पर और उत्तम बन्धुओं के स्वर्ग चले जाने पर तू अपनी हालत 
किससे कहेगा ( और ) कौन ठण्डी बातों से मानसिक पीड़ा को शान्त करेगा । 


व्याख्या--कोई विरही नायक जिसकी प्रियतमा का स्वर्गवास हो गया है, 
उसकी विरह व्यथा से सन्तप्त हो अपने मन को सम्मोधित करके कह रहा दै 
इनमें कवि ने करुण रस की निष्पत्ति कराई है। नायिका आल्म्बन विभाव है । 
देवकी निन्दा तथा रोदनादिक जिनका अनुमान ऊपर से किया जा सकता है 
अनुभाव है, विषाद आदि व्यभिचारी भाव हैं जिनके संयोग से नायक गत शोक. 
स्थायिभाव अभिव्यक्त होता है । करुण रस का लक्षण साहित्यदर्पण में इस 
प्रकार दिया गया है-- 


६३ष्टनाशार्दनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌ । 
घीरेः कपोतवणॉंऽयं कथितो यमदवतः ॥ 
शोकोऽत्र स्थायिभावः स्याइछोच्यमा लम्बनं मतम्‌। 
तस्य दाहादिकावस्था भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ 
अनुभावा देवनिन्दाभूपातक्रन्दितादयः 
वण्योच्छासनिःइवासस्तम्मप्रठपनानि च॥ 
निवंदमोह्दापस्मारव्याधिग्लानिस्मृतिश्रमाः । 
विषादडतोन्मादचिन्ताद्या व्यभिचारिणः ||? 


“४, //, a, _ 
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का अभिमत है कि ये रचनायें पंडितराज ने आपनो प्रियतमा की मृत्यु के अनन्तर 
उसकी विरह व्यया से पीड़ित होकर लिखा था | हो सकता है परन्तु ऐसी बात 
अनिवाय नहीं क्योंकि कोई कमि समस्त रचनाथ अपने व्यक्तिगत जीवन से ही 
प्रभावित होकर नहीं लिखता । और फिर पण्डितराज जेसा कवि तथा आचार्य जो 
इस बात को ललकार कर कहें कि मैंने इस ग्रन्थ में सारे उदाहरण स्वयं नर्मित 
करके प्रस्तुत किया है-“निर्मायचूतनसुदाइरणानुरूपम्‌ इत्यादि ( रसगङ्गाघर ) 
तो यद बात केसे स्वीकार की जा सक्ती है कि करुण, वीभत्स, भयानक, रौद्र; 
आदि समस्त रसो को अभिव्यक्त करने वाली रचनायें उन्होंने अपने व्यक्तिगत. 


जीवन के आधार पर लिखी है | हाँ इस विलास की कुछ रचनाओं से इस बात 
के सम्बछ अवश्य प्राप्त होते हैं ।जेसे पद्म संख्या ६ 'निदूषणा गुणवती रसमाव-' 
पूर्णा' आदि तथा पद्य संख्या १० 'काव्यात्मना मर्नास परय्यंणमन्‌ पुरा सें” 
इत्यादि के द्वारा । वेसे चूंकि कवि की ये फुट्कल रचनायें ,हें अतः सत्रको बैठकर 
उसने एक साथ लिखा यह मानने में कोई सङ्गति नहों है। अस्तु। (क) 
देघे-- देवं दिष्टं भागधेयं माग्यम्‌ स्त्री नियतिविधिः इत्यमर: । धयस्य च भावेन, 
भावलक्षणम्‌? ( २।३।३७ ) इति सप्तमो । ( ख ) पराग्वदनशालिनि--परा. 
अञ्तीति पराक्‌ (परा + अञ्च + क्विप्‌ ) पराक्‌ वदनम्‌ पराग्वदनम्‌। तेन शालते 
इति पराखद्नशाली तस्मिन्‌ पराग्वदनशालिनि । अर्थात्‌ पराङ्मुख हो जाने, . 
पर। (ग) हन्त--विषादे । इन्त इषेऽनुकम्पायाम्‌ वाक्यारम्भविषादयो? 
इत्यमरः | ( घ ) दिवम--स्वगम्‌। “अभितः परितः समया निकषाहाप्रति- 
योगेऽपि’ इति वातिकेन प्रतियोगे द्वितीया । ( ङ ) बन्धुषु ९त्नं बन्धु- 
रत्नम्‌ बान्धव जने इत्यथः` | तस्मिन बन्धुरत्ने । रत्नस्वजाति श्रेष्ठेऽपि 
इत्यमरः । (च) कस्मे-इत्यत्र क्रियया यमभिप्रेति सोऽपि सम्प्र 
दानमू' इति यातिकबलेन “चतुथा सम्प्रदाने । ( २।३।३१ ) इति सूत्रेण 
चतुर्था । जब बन्धुरत्न ही नहीं रहा तो अपनी हालत किससे बतायेगा । क्योकि 
अपनी दुःखावस्था इतने ही लोगों से बताकर दुःखी व्यक्ति सुखी होता है 
“युद्द निरन्तरचित्ते गुणवति अतये प्रियासु योषित्सु करुणा-शालिनि भूपे 
निवेद्य दुःखं सुखी भवति |? इति। ( छु) आधिम्‌- मानसिक पीडा को. 
आधि कहते हैं- “आधिमांनसो व्यथा? इत्यमरः | कथयितासि और शमयिता 
अनद्यतन भविष्य? अथ में छर्‌? लकार के क्रमशः कथ और शम्‌ घातुओं 
_ मध्यम पुरुष और प्रयम पुरुष एकवचन के रूप है। इस इलोक में उत्तर 
प्रतिपादित किये गये वाक्याथ देतुक काव्यलिङ्ग अलङ्कार भी स्वीकार कर 


का, 
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प्रत्युद्गता सविदयं सहसा पुरेव 
स्मेरैः स्मरस्य सचिव: सरसाञ्वलोके!' 
मामद्य मज्ञरचनेवंचनेश्व बाले ! 
लेशतोऽपि न कथं शिशिरा करोति ॥ २। 


अस्बयः--हा ! चाले || पुरेव सहसा अद्य कथम्‌ माम्‌ सांवनयम्‌ प्रस्युदू- 
गता स्मरस्य सचिवैः स्मेरैः, सरसावलोकेः च मन्जुरचनेः वचनेः लेशतः अपि न 
शिशिरीकरोषि ! 

हिन्दोरूपान्तर--द्दाय | प्रियतमे || पहले की तरह अघानक आज सुके 
किस कारण से विनयपूर्वक मिल करके कामदेव की सहायक मुस्कुराहटो, रसभरी 
निगाहों और मनोहर रचना वाले वचनों से जरा सा भी ठण्टक नहीं पहुँचा 
रही हो ! 

व्याख्या--इस पद्य में भी कवि ने करण रस की निष्पत्ति कराई है। 
नायिका आलम्त्रन विभाव है । पूर्वकाल को स्मृति उद्दीपन दै । अनुमानित किए 
जाने वाले निःदइवासादि अनुभाव हैं। विषाद आदि व्यभिचारी भाव हैं जिनके 
संयोग से नायक गत झोक स्थायिभाव परिपुष्ट हो करुण रस की सृष्टि करता है। 
साथ ही उक्त ही विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों में नायकगत नायिका- 
विषयक रति भी परिपुष्ट होती है, परन्तु वह नागकगत रति नायकगतशोक को 
और भी पुष्ट करती है, अतः उसके अङ्गरूप में विद्यमान है । इस प्रकार यहाँ 
अङ्गार के करुण के अंग रूप में प्रयुक्त होने से परस्पर कोई विरोध नहीं माना 
जायगा । ऐसे स्थलों के विषय में ध्वन्यालोककार का यह कथन अवधेय है -- 

“अथवा वाक्याथाँभूतस्यापि कस्यचित्करुणरसविषयस्य ताइशेन श्वङ्गार- 
चस्तुना भक्षिविशेषाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोषायेत्र जायेत। यतः प्रकृतिमधुराः 
पदार्थाः शोचनीयतां प्राप्ताः प्रागवस्थामावभिः संस्मर्यमाणेर्विलासेरधिकतरं शोका- 
वेशमुपजनयन्ति । यथा--““अयं स रशनोत्कर्षा पीनस्तनविमर्दनः । नाम्यूरुजघन- 
स्पशों नीबीबिज्ञंसनः कर: | “इत्यादी”? (ध्वन्यालोक पृष्ठ ३७६-३७७ ) ॥ 
(क ) प्रत्युद्रता—( प्रति+उत्‌+गम्‌+क्त + टाप) ( ख) सविनयम्‌ 
विनयेन सहित यथा यस्यात्तथा सांवनयम्‌ | क्रियाबिशेषणमेतत्‌ ( ग ) सहसा 
अकस्मादित्यथः | “अतकितं तु सहस? इत्यमरः । ( घ ) पुरच--इत्ययापमा । 
इनेन सह समासश्च । ( ङ ) स्मेरैः--मृदुदासयुक्तेरत्यर्थः । ( च ) स्मरस्य-- 
कामदेवस्येत्ययेः । "कामः पञ्चशरः स्मरः? इत्यमरः । (छ) सचिधेः--सहाय- 


१. “सहसाऽवछोकेः' इति पाठान्तरम्‌ | 
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केरित्यरथ: । 'सचिवः सहाये मन्त्रिणि स्मृतः? इति विश्वप्रकाश; | (ज) सरसा 
बछोकिे:--अवलोफकनप्रवछोंकः । ( अब + डक + घञ्‌) । रसेन सहितः 
सरसः । रागपूर्णः इत्यर्थः | रसो गन्धरसे स्वादे चित्तादौ विषराययोः इति विश्व- 
प्रकाशः। सरसाः अवलोकाः संरसावलोकाः । तैः सरसावलोकेः | रागभरी 
नियाझें से । ( झ ) मञ्जरचनेः--मञ्जु ( मनोरमम्‌ ) रचनं ( रचना ) येषां 
तानि मञ्ज रचनानिं तैः मञ्जुरचनेः। “कान्तं मनोरम रुच्यं मनोज्ञम्‌ मञ्जु 
झञ्जुलम्‌? इत्यगरः। ( ञ ) वाले बालेति गीयते नारी यावत्‌ घोडशवत्सरम्‌ 
( नागरसः्वस्य ) तत्सम्बुद्धौ बाले। (८) शिशिरो करोपि--अशिशिरं 
झिशिरम्‌ करोषि इति शिशिरी करोषि । “अभूतमावे च्विः) शीतली करोषि 
इत्यर्थः शिशिरः स्याद्‌ ऋतोमेंदे तुषारे शीतलेऽन्यवत्‌? इति विश्वप्रकाशः । इसमें 
भी कवि ने “वसन्ततिलक? बृत्त उपनिबद्ध किया दै । लक्षण पहले इलोक की 
व्याख्या में देखें । २ ॥ 
सेचेऽपि विस्सृतिपथं विषयाः प्रयाताः 

विद्याऽपि खेदकलिता विसुखी बभूव । 
सा केवलं हरिणशावकलोचना मे 


नेबापयाति हृदयादधिदेवतेव ॥ ३॥ 
अन्वयः- सर्वे अपि विषयाः विस्मृतिपथम्‌ प्रयाताः, खेदकलिता विद्या 
अपि विम्रुखी भअभूव, केवलं हरिणशावकछोचना सा अधिदेवतेव मे हृदयात्‌ न 
एव अपयाति | 
हेन्दीरूपान्तर--सारे के सारे भोग्यपदाथ ( विषय ) भूल गए, परिश्रम 
पूवक प्राप्त को गई विद्या भी पराङ्कमुख हो गई, केवल मृगशावकनैनी वह 
( प्रियतमा ) अधिष्ठात्री देवी की तरह मेरे हृदय से नहीं ही दूर होती । 
व्याख्या-यह पद्य रसगङ्गाधर भें पण्डितराज जगन्नाथ ने “भावाभास? 
ध्वनि के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है | उनका कहना है कि यह गुरुकुल 
में विद्याध्पयन करते समय अपने गुरु की कन्या के सौन्दय से मुग्ध हुए व्यक्ति 
की उसे स्मरण करते हुए विदेश में रहते समय की उक्ति है | यहाँ पर नायिका 
का विषयों और विद्या की अपेक्षा उत्कर्ष बताया गया है अतः व्यतिरेक है । 
क्योंकि विषयों ने और विद्या ने तो उसे छोड़ दिया परन्तु उस मृगशावकः 
लोचना ने उसे नहीं छोड़ा साथ ही कभी भी साथ न छोड़ने के कारण कवि 
ने जो उसकी उपमा अधिदेवता से प्रस्तुत की वह भी अतिरेक के साथ 
उस नायक के स्मृति भाव को परिपुष्ट करती है | इस प्रकार यह भाव अनौचित्य 


४४७65... >... 


) . दहिन्दोरूपान्तर--ऐे; पा | परियतमे । शोषा , के साथ म 


... 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaa 


३४६ भामिनी विछास: 


करता है | परन्तु यदि इसे उस मृगशावकनयनी के पति की ही उक्ति मानो 
जाय तो भाव ध्वनि ही होगी । मैंने जो बात प्रथम इलोक की व्याख्या में प्रति- 
पादित किया था कि यह पण्डितराज की अपनी प्रियतमा की मृत्यु के अनन्तर 
बनाये गए श्लोको का संकलन नहीं है, वह रसगङ्ाधरकार की इस व्याख्या से 
स्वयं और भी परिपुष्ट हो जाता है | रसगङ्गाधरकार के शब्दों में उक विवेचन 
इस प्रकार है-गुरुकुले विद्याभ्याससमये तदीयऊन्यालावण्ययद्दीतमा नसस्यान्यस्य 
वा कस्यचिदतिप्रतिषिद्धगमनां स्मरतो देशान्तरगतस्येयमुक्ति: .। अथ च स्वा- 
स्मत्यागात्यागाभ्यां सक्चन्दनादिषु विषयेषु चिरसेबितायां बिधायां च कृतध्न- 
समस्याश्च लोकोत्तरत्वममिव्यज्यमानं व्यतिरेकश्च स्मृतिमेव पुष्पाणातीति सेव 
प्रधानम्‌ । एवं त्यायामावगतसावंदिकस्वं ग्यज्ञेयन्त्यधिदेवतोपमापि | एष चानु- 
चितविषयकत्वा दनुमयनिष्ठत्वाचच भावाभासः | यदि पुनरियं तत्परिणेतुरेवोक्तिस्तदा, ` 
सावध्वनिरेव | ( क ) विस्मृतिपथम्‌ू--वि + स्मृ +- क्तिन्‌ = विस्मृतिः | विस्मर- 
णमिस्यर्थः | विस्मृतेः पथः विस्मृतिपथः | तं विस्मृतिपथम्‌ ( ख) विपया:-- 
भोग्य वस्तुओं को विषय कहते हैं । 'विषयः स्यादिन्द्रयारथे देशे ज्ञनपदेऽपि च । 
गोचरे च प्रअन्धाद्ये यस्य जातस्तु तत्र च ।” इति ।बश्वप्रकाशः (ग ) खेदक 
छिता- खेदेन कलिता खेदकलिता । खेदः परिश्रम: । कलिता प्रासा अभ्यस्ता 
वा । (घ) बिमुखोबभूव-वि ( विरुद्धं . विपरीतं वा ) सुखं 
यश्याः सा विमुखा। अविमुखा विमुखा बभूवेति विमुखी चभूव । 'अभूतत- 
द्वावे स्विः ( ङ ) हरिणशावकळो चना--हरिणस्य शावकः इरिणञ्चाबकः |. 
सृयशिशुरित्यथः | इरिणशावकस्य लोचने इव लोचने यस्याः सा इरिणशावक-' 
रोचना । सतम्युपमानपूर्वस्य बहुतोहिरत्तरदलोपश्व वक्तव्य: इतिं समासः 
उपमानभूतलोचनपदलोपश्च। यहाँ घमबाचकोपमानछ्सा उपमा है। “लोचन 
नयनं नेत्रमीक्षणं चक्तुरक्षिणी! इस्पमरः । इस इलोक में भी कवि ने “वसन्ततिलक? 
उत्त का प्रयोग किया है । लक्षण पहले के इलोक की व्याख्या में देखे ॥ ३ ॥ 
निर्वाणमङलपदन्त्वरया बिशन्त्या 
युक्ता दयावति ! दयाऽपि किल स्वयाऽसौ ? 
यन्मान्न भामिनि । निभालयसि प्रभात- 
: नीलारविन्दमदभङ्गकरैः कटाच्ैः ॥ ४ ॥ 

अन्बय:--हे दयावति ! भामिनि] त्वरया निर्व्वाणमङ्गलपदं विशन्त्या 
त्वया किल असौ दया अपि मुक्ता १ यत्‌ माम्‌ प्रभातनीलारविन्देमदभङ्गकरेः ` 
कटाक्षो: न निभाल्यसि | 
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कल्याण स्थान में प्रवेश करते हुए तुमने क्या इस कृपा को भी छोड़ दिया जो 
मुझे प्रातः कालीन नीलकमल के घमण्ड को चूर कर देने वाले ( अपने ) 
कटाक्षो से नहीं देख रही हो । 


उ्याख्या--यहाँ पर भी पूबइ्छोकों की भाँति करण रस को अभिव्यञ्ञना 
कराई गई है। (क) निर्व्वीणमङ्गळपदम-मज्ञलस्य ( कल्याणस्य ) पदं 
( स्थानम्‌) मङ्गलपदम्‌ । “कल्याणं सङ्घले शुभम्‌? इत्यमरः । पद्‌’ शब्दे च 
वाक्ये च व्यवसायापदेशयोः । पादयचिह्यो: स्थानत्राणयोरछुवस्तुनोः |? इति 
विश्वप्रकाशः । निर्वाणं ( केबल्यं, मुक्ति: ) . एव मङ्गलपदं निर्वाणमज्ञळ्पदम्‌ । 
'्वेवल्यं निर्वाण निश्ने यसममृत्तमक्षर ब्रहा' इति हलायुधः। ( ख ) त्वस्या-- 
सम्भ्रमेणेत्य* । वेग पूर्वक, जल्दी से। “सम्भ्रमस््वरा’ इत्यमरः। (ग) 
विशन्त्या- विश + शत्‌+डीप्‌ ) (घ) मुक्ता- उच्‌ - क्त + टापू | 
( ङ ) दयावति--दया अस्ति अस्या इति दयावती । ( दया +मतुप्‌ + ङीप्‌ ) 
“तपस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌? ( ५।२।९४ ) 'कृपादयाडनुकम्या स्याद्‌? इत्यमरः । 
तत्सम्बुद्धौ हे दयावति | ( च ) दयाऽपि दया भी छोड़ दिया : “अपि? से यह 
ध्वनित होतां है कि तुमने हमें हो नहीं छोड़ा बल्कि इतनी कुद हो गई हो कि 
मेरे ऊपर की जाने वाली अपनी कृपा को भी छोड़ दिया! (छ) फिल 
यहाँ सम्भावना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । “वार्ता सम्भावनयोः किल? इत्यमरः । 
( ज ) भामिनि-अमरकोश के अनुसार अत्यधिक क्रुद्ध होने वाली छी को 
भामिनी कहते है “कोपना सैव भामिनी? इस सम्बोधन से यह उद्प्रेज्षा ध्वनित 


होती हैं कि कहीं अत्यन्त क्रुद्ध होकर तो तुम अन्तर्धान नहीं हो गई जैसा कि | i 
अच्युतराय ने संकेत किया है--“भो भामिनि ! एतेन “कोपना सेव भामिनी' दर 


इति 'कोशात्‌ किं कोपशादन्तर्घानमापन्नासीत्युस्रेक्षा व्यज्यते |? (झ ) निभाल. 
यसि--अवलोकयसीत्यर्थः । ( न ) प्रभातनीळारविन्दमदभन्गकरैः-नीलम- 
रबिन्दं नीलारविन्दम्‌ । प्रभातकालिकं नीलारविन्दम्‌ प्रभातनीळारविन्दम्‌ | प्रमात- 
नीलारविन्दस्य मदः प्रभातनीलारविन्दमदः । तस्य भङ्ग: प्रभातनीलारविन्दमद्‌- | 
भङ्ग: । करोतीति करः ( कु + अच्‌ ) प्रमावनीशारविन्दमदभङ्गस्य करः प्रभात 
नीलारविन्दमदमङ्गकरः । तैः तथाक्तैः | प्रात.कालिक नीले कमल के गवं को | 
चूर कर देने वाले । 'मदोरेतसि कस्तूर्या गे हर्षेमदानयोः' इति विश्वप्रकाशः | 
( र ) कटाक्षेः--कटं गण्डम्‌ अश्चति व्याप्नोतीति कयक्षः "करः अल्नुग्या्तौ + 


आ जाती है कपोलों तक 


कवि ने 
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निबद्ध किया है | लक्षण है--'शेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः? ( छन्दो 
मञ्जरी )॥ ४॥ 
इत्वा पदस्खलनभीतिवशात्‌ करम्मे 
याऽढरुढवत्यसि शिलाशकलं विवाहे । 
सामां विहाय कथमद्य विलासिनि | द्याम्‌ 
आराहसीति १ हृदयं शतधा प्रयाति ॥ ४ ॥ 
अन्म्रयः--दे विलासिनि ! या ( समू ) विवाहे पदस्खलनभीतिवश्चात्‌ मे 
करम चत्वा शिळाशकलं रुढवती असि, सा ( त्वम्‌) अद्य मां बिद्दाय द्याम्‌ 
कथम्‌ आरोहसि इति ( विचिन्त्य ) हृदयं शतधा प्रयाति । 

_ हिन्दीरूपान्तर--ऐ बिलासबती | जो तुम विवाह के समय पेर डगमगा 
जाने फे भयवश मेरा हाथ पकड़ कर शिलाखण्ड पर चढी थी, वही तुम आज 
ड उ ७) पर कसे चढ़ी जा रही हो, यह ( सोचकर ) हृदय सौ टुकड़े 

व्याख्या--यहाँ पर भी नायकगत शोक स्थायिभाव की अभिव्यक्ति होने 
से करुणरस हैं। वह करुणरस (मृति? व्यभिचारी भाव से अत्यधिक परिपोष 
को प्रात कर रहा है | (क ) धृत्वा-( धृङ्‌ अवस्थाने + क्स्वा ) । ख) पद्‌- 
स्खलनभीतिवशात्‌--पद्स्य स्खलनं पद्स्खलनम्‌ | तस्माद्‌ भीतिः पद्स्खलन- 
भीतिः | तद्वशात्‌ पद्स्खलनभीतिवशात्‌ । पैर डगमगा जाने के भयषश | 
( ग ) शिळाशकळम्‌-शिलायाः शकलं ( खण्डं ) शिलाशकल्म्‌ । 'शिलो- 
पस्मपाषाणग्रावाणः ्रस्वरो इषत्‌?’ इति इलायुधः । 'भित्तं शकलखण्डे वा 
पुस्यधः? इत्यमरः । विवाह के समय ऐसा नियम है कि दूल्हन को पाषाणखण्ड 
पर चढ़ाया जाता है | वधू उस समय वर का हाथ पकड़ कर उस पर चढ़ती 
है प ड्स क्रिया का सम्पादन इस मन्त्र द्वारा होता है--'आतिष्ठे ममश्मान- 
मदमेव त्वं स्थिरा भव । प्रमृणीहि दुरस्यून्‌ सहस्व पृतना यतः । ( घ्र ) त्रिळा- 
सिनि- विलासः अस्त्यस्यामिति विछासिनी ( बिलास +इनि+ डीप्‌ ) तत्स- 
बुद्धौ हे विलासिनि । ख्रिर्यो के शज्ञौरभाव से उत्पन्न होने वाढी क्रियाविशेष 
को विशस कहते हैं | विलास का लक्षण साहित्यदपण के अनुसार है-- 

यानस्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकम्मंणाम | 

ः विशेषस्तु विलासः स्थादिश्संदशनादिना? ॥ 
अर्थात्‌ अभीष्ट के दशन आदि से चलने, रुकने, बैठने आदि की तथा 
भुख, नेत्र आदि के व्यापारों की विशेषता फो बिलास कहते हैं। स्त्री का सर्वस्व 
“पति ही होता है | पति को छोड़कर बह स्वर्ग चली 'जा रही हैं और है विला- 


\ + 
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सिनी । आखिर उसके बिछासों का क्या होगा ! जबर उसका इष्टतम प्रियतम 
ही नहीं वहां शिळ सकेगा । इसीलिए नायक आश्चर्य के साथ कहता है कि केसे 
तुम स्वर्ग को चढी जा रही दो? थे सारी बातें विलासिनि सम्बोधन पद से 
ध्यनित होती है। इसमें भी कवि ने 'वसन्ततिछक' वृत्त का प्रयोग किया है। 
लक्षण इसके पूवश्‍लोक की व्याख्या में देखें ॥ ५ ॥ 
Da ९ T शाय ४. पूश्‌ € 
निइद्णा गुणवती रसभावपूण। 
रि नं शु शर्‌ ~ 
सासङ्गातः तरवणसडलवणराज; | 
-. SAN पि 
सा मामकीनकवितेव सनोऽभिरासा 
रामा कदापि हृदयान्मस नापयाति ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--निद्दृषणा गुणवती रसभावपूर्णा सालड्कृतिः श्रवणमज्ञलवर्ण- 
राजिः मनोऽभिरामा सा रामा मामक्रीनकवितेव कदापि मम हृदयात्‌ न 
अपयाति । 

हिन्दीरूपान्तर--( अनाचार आदि ) दोषों से रहित, ( दया आदि ) 
गुणों से संवलित, श्टज्ञार आदि विलासों से परिपूर्ण, आभूषणों से विभूषित, श्रवण 
सुखद वचनोंवाली, मनोहारिणी वह प्रितमा, ( श्रू तिकड आदि ) दोषों से हीन, 
( माञुर्स्यादि ) गुणों से समन्वित ( उपमादि ) अलङ्कारो से संवलित श्रवणपुखद 
वर्णोचाली मनोहारिणी मेरी कविता की तरद कभी मी हृदय से दूर नहीं होती । 

व्याख्या--यह पर कवि अपनी प्रियतमा की उपमा अपनी कविता 
से रहा है। यहाँ कबि ने “निदूदूषणा?, "गुणवती? आदि जो विशेषण प्रस्तुत 
किये हैं वे विलष्ट । कविता और कामिनी दोनों के पक्षों में उनके अर्थ भिन्न 
हैं। (क) निदूदूषणा--निर्गतं दूषणं ( दोषः) यस्याः सा निदूदूषणा । 
कविता के पक्ष में दोष का आशय “श्रुति कठ आदि दोषों से है जो रसापकर्षक 
होते हैं। दोष का लक्षण मम्मट ने दिया है--'मुख्याथहतिदोषः । रसश्च 
मुख्यः । तदाश्चयाद्‌ वाच्यः ।? इत्यादि । साहित्यदपंण में इस प्रकार प्रतिपादन 
किया गया है-'रसापकर्षका दोषाः | ते पुनः पञ्चघा मताः। परे तदंशे र 
वाक्येऽथे सम्भवन्ति रसेऽपि यत्‌ ।” कामिनी के पक्ष में वर्णसङ्कर, अनाचारा 
आदि दोषों से आशय है। चाणक्य की उक्ति दै “अदाता वंशदोषेण क्म 
दोषादहरद्गता । उन्मादो मातृदोषेण पतृदोषेण मुखता | आदि। कविकी 
प्रियवमा इन सभी दोषों से रहित थी। (ख ) गुणवती-गुणाः सन्त्यस्या- 
मिति गुणबती ( गुण + मतुप्‌ + डीप्‌.) कविता के पक्ष में गुणों से आशय | 
माधुर्य प्रसादादि गुणों से है। गुणों का लक्षण काव्यप्रकाश में इस प्रकार 


३५० भामिनीविलासः 


“ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः | उत्कर्ष देतवस्तेस्युरचळहिथितयोः ` 
गुणा: ।! मम्मट आदि आचायों ने गुणों को रस का धर्म साना है। शब्द 
और अर्थ का नहीं | इन्होंने माधुय प्रसाद और ओजस्‌ केवल तीन गुणों को 
सत्ता स्वीकार की है | वामन ने दस शब्द के तथा दस अर्थ के गण माने हैं। 
इसी तरह भरत और दण्डी ने भी दस-दस गुण स्वीकार किया है। कामिनी के 
पक्ष में गुणों का आशय शोल, दया, सदाचार आदि से है। (ग) रसभाव 
पूणी--रसाश्व भावाश्रेत्येतेघामितरेतरयोगः रसमावा: । तेः पूर्णा रसभावपूर्गाः | 
यइ समास तो कविता के पक्ष में होगा। रस का ताप्पयं श्वङ्गारादि रसों से, 
भाव का तात्पय देवादिविषयक रति आदि से है। रसका लक्षण भरत के 
अनुसार है--'विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति; | रस अधिकांश 
आचार्यो ने नव ही स्वीकार किये हैं उसका परिगणन साहित्यदर्पण में इस 
प्रकार क्रिया गया है-- 
श्टङ्गारहास्यकरणरौद्रवीरमयानकाः । 
वीभत्सोडद्भुत इत्यष्टौ रसा, शान्तस्तथा मतः । 
भाव का लक्षण मम्मट के अनुसार है-- 
(रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाऽञ्रितः | 
भावः प्रोक्तः । तथा विश्वनाथ के अनुसार है-- 
सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । 
उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥? 
कामिनी पक्ष में समास होगा--रसश्र भावझ्चेत्यनयोरितरेतरयोगः रसभावौ 
ताम्यां पूर्णा रसमावपूर्णा | इस पक्ष में रस का अर्थ राग, प्रेम या अनुराग है । 
“विश्वप्रकाश का कथन है-- 
“रसो यन्घरसे स्वादे चित्तादौ विषरागयोः | 
शज्ञारादो द्रवे वीयं देइघातौ च पारदे ॥' 
और भाव से आशय है यौवन में सत्त्व से उत्पन्न होनेवाळे अङ्गज अलङ्कार 
विशेष से । जैसा साहिस्यदर्पण में प्रतिपादित किया गया है--'यौवने सत्वः 
जास्तासामष्टाविशतिसह्थका: । अलङ्कारास्तत्र भावद्दावददेलाख्नयोऽङ्गजाः ।? 
भाव का लक्षण उन्होंने इस प्रकार दिया है -- 
“निविकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया ।' 


Bo. ल 


Pes ~ त डि 


छ. (घ ) सालङक्कति:--अलङ कृतिमिः सहिता सालंक्कतिः | अलंकृतिः | “यु 
. सलङ्कारः। कविता पक्ष में अलंकार से आशय उपमा, अनुप्रास आदि से है। 
.।.. अलंकारो का लक्षण विश्वनाथ ने इस प्रकार दिया है-- . न जज 
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'शब्दाथ्थयोरस्थिवा ये घर्मा! शोभातिशायिनः । 
रसतादीनुपकुवन्तोऽलङ्कारास्तेङ्गदादिवत्‌ ॥” 

( साहित्यदर्पण ) 


कामिनी के पक्ष में अलङ्कारो से आशय केयूर-श्रवण, कुण्डल आदि आभूषणो 
सेहे--जैसा विश्वप्रकाश का कथन है-“अलङ्कारस्तूरमादौ दारकेयूरकादिघु ।? 
अथवा कामिनी के पक्ष में नायि के यौवन में सात्विक भावों से उत्पन्न 
दोनेवाले २८ अलङ्कारो का अथ भी लिया जा सकता है। उन अलङ्कारों की 
गणना साहित्यद्पण में इस प्रकार को गई है-- 


“'योवने सत््वजञास्तासामष्टाबिंशतिसङ्खथकाः । 

अलङ्कारास्तन्र भावदह्दावहेळास्तत्रयोऽङ्गजाः ।। 

शोभा कान्तिश्च दीसिश्च माधुय्च प्रगल्मता । 
रौदाय्यं घेस्यमित्येते सप्तैव स्युरयत्नजाः ॥ 
लीलाविलासो विच्छित्तिबिव्वोकः “किलकिञ्चितम्‌ । 
मोट्टायितं कुट्टमितं विभ्रमो ललितं मदः ॥ 
विद्ृतं नयनं मोग्ध्यं विक्षेपश्च कुतूहलम्‌ | 
हसितं चकितं केलिरित्यष्टाद्शसङ्खथकाः ॥” 


( ङ ) श्रबणमङ्गलवणराजिः--वर्णानां राजिः वर्णराजिः | श्रवणे मङ्गला 


( सुखदा ) इति श्रबणमङ्गला | भ्रवणमङ्गलाः वर्णराजयः यस्यां सा श्रवणमङ्गल 
वर्णराजिः ( कबिता ) कविता पक्ष में वर्ण का आशय क, ख, ग आदि अक्षरो | 
से है। जिसमें बणों की पंक्ति भरति नहीं है | बल्कि भ्रवणरमणीय है) 


वणमङ्गला वणराजय यस्याः सा श्रवणमङ्गलवणराजिः ( रामा )। कामिनी 
पक्ष में वर्गों का आशय वचनों से है कथन से है, अर्थात्‌ जिसके वचन श्रवण 
सुखद थे । वण का कोश है “बणों दिजादौ गक्छादौ स्तुती रूपयशोज्क्षरे 
विलेपने कथायाञ्च” इति विश्वप्रकाशः। (च ) मामकोनकवितेव-ममेयं . 
मामकीना । ( अस्मद्‌ + खञ--टाप्‌ ) थुष्मदष्मदोरन्यतरस्याम्‌ खश्च? 
( ४।३।१ ) इतिं सूत्रेण तत 'तवकममकावेकवचने? ( ४।३।३ ) इति ममकादेशे 
आदिदृद्धौ खस्य ईनादेशे 'आयनेयीनीमिम फ, ढ, ख, छ, घां प्रत्ययादीना 
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चिन्ता शशाम सकलाऽपि सरोरुहाणा- 
मिन्दोश्च बिस्वमसमां सुपमामयासीत्‌ । 
अप्युद्गतः कलकलः किल कोकिलानाम्‌ 
प्राणप्रिये ! यदवधि त्वमितो गताऽसि ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-हे प्राणप्रिये ! स्वम्‌ यदवधि इतः गता असि ( तदवधि ) 
सरोरुहाणां सकळा अपि चिन्ता शशाम, च इन्दोः बिम्बम्‌ असमां सुषमाम्‌ 
अयासीत्‌ किल कोकिलानाम्‌ कलकलः अपि उद्गतः | 2 
हिन्दोरूपान्तर--ऐः प्राणप्यारी | तू जब से यहाँ से चली गई है ( तब से ) 
कमलों की सारी चिन्ता शान्त हो गई है, तया चन्द्रमण्डळ पी सौन्दर्य 

को प्राप्त हो गया है साथ ही कोकिलों का कळरव भी उत्पन्न हो गया है | द 
व्याख्या--नायक अपनी दिवङ्गता प्रियतमा को सम्जोधित करके कह रहा 
ग है। यहाँ कवि ने कमलों की चिन्ता शान्त होने की बात कट्टी है जिससे यह 
५५ ध्वनित होता है कि नायिका के नेत्र कमलों कै सहश थे। अतः उन्हे हमेशा 
| अपने प्रतिद्वन्द् के मोजुद होने के कारण चिन्ता थी । अत्र जबर से वह 
स्वग चली गई, अत्र उन कमलों का कोई प्रतिद्दन्दी नहीं रहा अतः वे चिन्ता- 
निमुक्त हो गए । इस प्रकार हेतु के व्यज्ञय रूप में प्रतोत होने से यहाँ काव्य- 
लिङ्ग ध्वनि है । इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय चरण में भी काव्यछिङ्ग ध्वनि 
| ही है । चन्द्रबिम्च अतुलनीय शोभा को प्रास हो गया अर्थात्‌ नायिका का मुख ही 
चन्द्र मिम्तर त तुलना के योग्य था । जम तक वह यहाँ थी चन्द्रमण्डल कोअतुलनीय 
शोभा नहीं प्राप्त थी। परन्तु अब उसके चले जाने पर कोई ऐसी सुन्दरी है ही नहीं 
जिसका मुख चन्द्रमा के बिम्प्र से तुरना करने योग्य हो | कोकिछों का कलकल 
अत्र खूब उत्पन्न हो गया है इससे यह ध्वनित होता है कि नायिका की आवाज 
कोकिलों की आवाज्ञ से कहीं अधिक मधुर यी । उसकी आवाज़ के आगे 
कोकिलो का साहस नहीं था कि वे भी कलकल करते | परन्तु अब उन्हीं की 
आवाज़ सर्वाधिक मधुर है अतः वे भी कलकल करने लगे हैं। इस प इन 
तीनों चरणों म काव्यलिङ्ग ध्वनि के साथ-साथ इम प्रथम और द्वितीय चरण 
में व्यतिरेकालङ्कार की भी ध्वनि स्वीकार कर सकते हैं। (क) चिन्ता-- 
चिन्तनम्‌ । चिन्ता के विषय में किसी की उक्ति ई--'चिताचिस्ताद्दयोमंध्ये 
चिन्ता नाम गरीयसी | चिता दइति निर्व चिन्ता हि जीवितन्तथा ।' 
( ख ) सकळा--समस्ता । “सकेछ समस्तम्‌ सर्वश्च? इति इछायुधः | (ग ) 
राशाम--शान्तिगतेष्यर्थः । ( घ ) सरोरुहाणाम्‌--सरसि रोहतीति सरोरुहम्‌ । | 
) तेषां सरोर्हाणास्‌ । ( सरसू + रह + क्विप्‌ + आम्‌ ) 'सरोरुह विसप्रयून 
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कमळमू' इति इळायुधः | ( ङ ) इन्दोः-चन्दत्य । 'दिमांधुशनन्दरमाश्चःद्रः 
इन्दुः कुमुदयान्धव/ इत्यप्रः | (च) विस्वमू--मण्डळमू । 'विम्बोड- 
ख्रीमण्डलं निपु' इत्यमरः | (छ) असमाम्‌ू-न विद्यते समा यस्याः सा 
' असमा । तां असमाम्‌ । अतुडामित्यर्थः । ( ज ) सुपमाम्‌--परमां शोभाम्‌ | 
सुषमा परमा शोभा? इत्यमरः ( झ ) कळकळः--'कोलाइल! कलकलः? 
इत्यमरः | { ज ) प्राणप्रिये-प्राणेभ्यः प्रिया प्राणप्रिया । तत्सबुद्धौ हे प्राण- 
प्रिये इसमें भी कवि ने वसन्त तिक? बृत्त का प्रयोग किया है। लक्षण पहले 
दिया जा चुका है ॥ ७॥ 
'सौदामिनीबिज्सितप्रतिसानकाण्डे 
दत्ता कियन्त्यपि दिनानि महेन्द्रभोगान । 
मन्त्रोज्कितस्य नृपतेरिव राज्यलक्ष्मी- 
` भग्यच्युतस्य करतो मम निर्यताऽस्ति॥ ८ ॥ - 
अन्वयः--क्रियन्ति अपि दिनानि सीदामिनीविलसितप्रतिमान्‌ महेन्द्रभोगान्‌ 
दत्त्वा मन्त्रोज्झितस्य शपतेः राज्यलद्ष्मी: इव अङ्राप्डे भाग्यच्युतस्य मम करतः 
निर्गदा असि | 
हिन्दीरूपान्तर--कुछ ही दिनों तक विद्युद्विलास के सहश महेन्द्र के 
सुख प्रदान कर मन्त्र ( शक्ति ) से हीन राजा की राख्यथ्री के समान असमय 
में मुझ भाग्यहीन के हाथ से निकल गई हो | 
_ व्याख्या--विरही नायक अपनी दिवङ्गता प्रियतमा से कह रहा है| इस 
इळोक में ( प्रिये ! ) यह सम्बोधन अपनी ओर से जोड़ना पड़ेगा । यहाँ कवि 
ने अपनी प्रितमा की उपमा राज्य ळचतमी से दी है। (क ) सोदामिनीविळः 
सितप्रपिमान्‌-सौदामिन्याः विलसितं सौदामिनीविलसितम्‌ | 'तडिद्विद्युत्‌ 
सौदामिन्वचिगशुः' इति हलायुधः । तस्य प्रतिमः ( तुल्य: ) सौंदामिनीविळसित- 
प्रतिमः । तान्‌ सोदामिनीबिलसितप्रतिमान्‌ । अर्थात्‌ जिस प्रकार विद्युद्विछास 
क्षणिक दोता, कुछ देर चमकी, प्रकाश हुआ फिर समाप्त और पुनः अन्धकार 
उसी प्रकार प्रियतमा द्वारा दिये गए नायक के सुख भी क्षणिक थे | कुछ ही 
दिनों तक उसे मिले फिर समाप्त हो गए । ( खा) अकाण्डे--न ( उचितः ) 
काण्डः अकाण्डः | तस्मिन्‌ अकाण्डे । अनवसरे इत्यर्थः । 'कारडं नाले तरस्कन्ये 
बाणेड्वसरनीरयो:? इति विश्वप्रकाश:| (ग) महेन्द्रभोगान--मदानिन्दः 
महेन्द्रः । महेन्द्रयोग्या भोगाः महेन्द्रमोगा; । तान्‌ महेन्द्रभोगान्‌ । महेन्द्र के | 
योग्य सुखों को। ( घ ) मन्त्रोंड्ितस्य--“मन्त्रेण उज्झितः _भेणय इलो को) (घ) मन्त्रोज्फितस्थ--मन्नेग उच्झितः ( वजितः) | 
१. सोदाभिनीबिलसितप्रतिमान्‌ इति पाठान्तरम्‌ । क 
55053 १ रै भा ९ कु 5,५४५ कं 522, 
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सन्त्रोज्झितः । तस्य मन्त्रोज्झितस्य । मन्त्र राजा की एक प्रकार की शक्ति होती । 
इसका अथे गुप्तवाद होता दै। मन्त्र के विषय में मत्स्यपुराण में इस प्रकार 
कहा गया हैं--“बहुमिमन्त्रयेत्‌ कामं राजा मन्त्र पृथक्‌ पृथक्‌ | मस्त्रिणामपि 
नो कुर्यान्मन्त्री मन्त्रप्रकाशनम्‌। न कचित्कस्य विश्वासो भवतीह सदा गृणाम्‌ | 
निश्चयश्च सदा अन्त्रे कार्य एकेन सूरिणा? । इत्यादि | मन्त्र के लिए कोश है--- 
“मन्त्रो वेदप्रमेदे स्याद्‌ देवादीनाञ्च साधने | गुप्तवादे च? इति बिश्‍वप्रकाश: | 
“त्यक्तमुत्सुएध्ुज्चितमिति’ इलायुघः | ( ङ ) राञ्यळक्षमोः--राज्यस्य लच्तमी 
राज्यळच्मीः। “लक्ष्मी: श्रीशवसम्पत्तिपद्याशोभाप्रियज्लुयु' इति विश्वप्रकाशः | 
छद्मी का यहाँ पर आशय सम्पत्ति से है। (च) भाग्यच्युत्तस्य--भाग्यात्‌ 
च्युतः भाग्यच्युतः। तस्य भाग्यच्युतस्य। 'देवम्‌ दिएम्‌ भागधेयं भाग्यम्‌? 
इत्यमरः | ( छ) करतः -पञ्जम्पर्थ तसिछ। इसमें भी कवि ने 'वसन्ततिडक? 
बृत्त का प्रयोग किया हे ॥ ८ ॥ 
केनापि मे बिलसितेन सप्त॒ुदूगतरुय 
कोपस्य किन्नु करभोरु ! वशंब्रदाऽभूः ! 
यन्मां विहाय सहसे पतित्रताऽपि 
याताऽसि १ श्ुक्तरमणीसदनं `बिदूरम्‌ ॥ & ॥ 
t अन्वय:--हे करभोरु | किम्‌ नु (त्वम्‌ ) मे केन अपि विलसितेन समुद्ग- 
र तस्य कोपस्य वशंवदा अभूः यत्‌ सहसा एव मां विद्यय पतित्रता अपि विदूरम्‌ 
। मुक्तरमणीसदनं याता असि | Re 
हिन्टीरूपान्तर--ऐ करभोरु | कहीं तुम मेरी किसी ( अज्ञात एवम्‌. 
अवाञ्छनीय ) चेष्टा से उत्पन्न हुए क्रोध की वशंवद तो नहीं हो गई जो अचा- 
नक ही मुझे छोड़कर पतित्रता होते हुए भी सुदूर मुक्त रमणियों के निवास , 
स्थान को चली गई हो । 
व्याख्या--इस पद्य में भी बिरही नायक अपनी मृत प्रियतमा को संग्रो- 
थित करके कह रहा | पहले की भाँति यहाँ भी करुण रस अभिव्यक्त होता 
है। नायक उत्प्रेक्षा करता है कि कहीं उसने कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर डाला 
जिससे बुरा मानकर उसकी प्रियतमा उससे दूर चली गई। (क) बिळसि . 
तेन--वि + 'लस? श्लेषणक्ीडनयोः'( भ्वादि० ) + क्त > बिळसितम्‌ । चेष्टित . 
मित्यर्थः | तेन विळसितेन । अर्थात्‌ किसी क्रीडा विशेष अथवा चेष्टा विशेष से। 
(ख) समुद्तस्य-सम्‌ + उद्‌ + गम्‌ + क्त = समुद्गतः तस्य समुद्गतस्य | { 
_समुपपन्स्वेत्यथः ( ग ) कोपस्य-कुप्पते इति कोपः ( कुप्‌ + भावे घम )। . 


१ ) [ १. 'मुक्तिरमणीसदनम? इति पाठान्तरम्‌ । 
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तस्य कोपस्य । कोषः कोघस्तथाऽमर्षः? इति हलायुधः | ( ध ) करभोर-- 
करभाविव ऊ यस्याः सा करमोसः । तन्सम्बुद्धौ दे करभोरु ( ग ) बशंवदा-- 
( वश + मुम + वद्‌ + खच्‌ + राप्‌ ) वश्चीभूता इत्वर्थः | ( घ ) सहसा--अक- 
स्मादिस्यर्थः । “अत्ते ठु सहसा? इत्यमरः । ( ङ ) पतित्रता अपि--पतिः 
(पतिशुश्रपेत्यर्थः) एव शते यस्याः सा पतिब्रता | 'पतिब्रता सुचरित्ञा सती साध्वी? 
इति हलायुधः | पतित्रता के विषय में कद्दा गया है--'आतातिं मुदिता हटे प्रेषिते 
सलिना कृशा | मृते प्नियेत या पत्यौ साध्वी शेया पतिव्रता ।” तथा “साध्वीनामे- 
व नारीणामग्निप्ररतनाहते । नान्यो धमां हि विज्ञेया मृते भर्त्रे कहिंचित्‌? । 
और “साध्वी खरी मातृतुल्या च सर्वथा हितकारिणी । असाध्यी वेरितुल्या च 
शश्वत्‌ सन्तापदायिका |? इत्यादि। “अपि से यह आशय ध्वनित होता है कि 
यदि कोई असाध्वी त्री अपने पति को छोड़ कर चली जाती तो कोई बात नहीं 
लेकिन तूने जो साध्वी, पतिव्रता होते हुये भी मुझे त्याग दिया यह अत्यन्त 
अनुचित और अशोभन है। ( च ) सुक्तरमणोसदनम्‌-क्तानां मुक्तदेहानां 
रमण्यः सुक्तरमण्यः । तासां सदनं मुक्तरमणीसदनम्‌ | यहाँ युक्तां से आशय 
देवों से है| और उनकी रमणियां हैं अप्सराये जो स्वर्ग में निवास करती हैं? | 
किसी भी पतिव्रता स्त्री का दूसरे के घर विना पति की आज्ञा के जाना उचित 
'नहीं परन्तु नायक की प्रियतमा पतित्रवा होते हुए भी बिना पति की आज्ञा लिए 
परह चली गई इसी लिए बह सोचता है कि सम्भवतः उसने कोई ऐसी चेष्टा 
की जिससे वह क्रुद्ध हो बिना पूंछे उसे छोड़ चली गई । कहीं कहीं पाठ 'मुक्ति- 
रमणीसदनम? मिता है । उसकी व्याख्या लोगों ने इस प्रकार की है 'मुक्तिः 
एव रमणोसदनम्‌ । सदनं भबनागारमन्दिरम्‌ इत्यमर: | 'मुक्तिः कैवल्य निर्वाण 
भ्रेयोनिःप्रेयसामतम्‌ । मोञ्चोऽपवर्गः? इति चामरः । ( छु) विदूरम्‌ वि- 
विशेषेण , दूरं विदूरम्‌ द्वितीयेकवचनम्‌ । जो बहुत दूर हैं जहाँ आसानी से 
रा असम्भव है । इसमें भी कवि ने वसन्त तिलक वृत्त ही प्रयुक्त किया 
ह ॥ ९॥ | 


काव्यात्मचा मनसि पय्यणसन्‌ पुरा मे 
पीयूषसारसदशास्तव ये विलासाः । 
तानन्तरेणरसणी रमणीयशीला' 
चेतोहरा सुकविता भविता कथन्नः ? ॥ १० ॥ 


अन्वयः--पुरा तव पीयूषसारसरसाः ये विलासाः मे मनसि काऱ्यात्मना 


२१. 'रमणीरमणीयशीले? इति पाठान्तरम्‌ | 
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पय्यणमन्‌ , तान्‌ अन्तरेण नः रमणी रमणीयशीला चेतोहरा सुकविता कथं 
भविता १ 


हिन्दोरूपान्तर--पहले तुम्हारे अमृत तत्त्व की तरह सरस जो विलास 
मेरे हृदय में काव्य रूप से परिणत हो जाते थे, उनके विना हमारी कामिनियों 
के कमनीय स्त्रभाव वाली मनोद्दारिणी सुन्दर कविता भला केसे होगी ! 


ञ्याख्या-यह किसी कवि की अपनी दिवङ्गता प्रियतमा को सम्बोधित 
करके कही गई उक्ति है। उसकी प्रियतमा के विडास उसकी रमणीय कविता के 
आधार थे । इस प्रकार यहाँ भी कवि गत शोक की अभिव्यक्ति होने से करण 
रस की परिपुष्टि हुई है। (क) काव्यात्मना--काव्यास्यात्मा काव्यात्मा तेन 
व्यात्मना । काग्यस्वरूपेणेत्यर्थः । यहाँ हम आत्मा का अथं स्वभाव या 
स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। और यदि चाहें तो बुद्धि अर्थ भी ले सकते 
अर्थात्‌ काग्यछुद्धि रूप से जो परिणत हो जाते थे। कोश है--आत्मा यत्नो 
धतिबुद्धि: स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च? इस्यमरः। ( ख ) पर्यणमन्‌- परिणताः 
| आसन्नित्यथः । ( ग ) पीयूपसारसदृशाः-पीयूषस्य सारः पीयूषसारः । तस्य 
सहशाः पांूषसारसरशाः । अमृत तत्व के सहश | 'वाच्यलिङ्गाः समस्तुल्यः 
सहक्षः सहक्ष: सहक इत्यमरः | ( घ ) प्रिछा प्ता:--स्त्रियों की यौवन में श्गज्ञार 
| भाव से उत्पन्न होने वाली क्रिया विशेष को विलास कहते हैं। इन्हें विश्वनाथ 
ही आदि ने अलंकार माना है । विलास का लक्षण है--'यानस्थानासनादीनां 
र मुखनेत्रादिकमणाम्‌ । बिशेषस्तु विलासः स्यादिष्टसंदशनादिना । ( साहित्य 
दपण )। (ङ ) तान्‌ अन्तरेण-तान्‌ में “अन्तराऽन्तरेण युक्त’ ( २।३।४ ) 
सूत्र से द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त हुईं है । अन्तरेण का अर्थ यहाँ विना है । अर्थात्‌ 
उन विला्सो के अमाव में | “पृथग्विनाऽन्तरेणत्तेदिरङनाना च वर्जने? इत्यमरः । 
( च ) रमणोरमणीयशीळा-रमणीयं शीलम्‌ रमणीयशीलम्‌ रमणीनां रमणी 
यशीळम्‌ रमणी रमणीयशीलम्‌ रमणीरमणीयशीलं यस्या सा रमणी रमणीयशीला 
शील स्वभावे सद्दवत्ते इत्यमरः। रमते “चित्तमः अस्यामिति रमणी ( रम्‌+ 
युट्‌ + डीप्‌ ) उत्कृस्त्रीत्यर्थः अर्थात्‌ जिसमें रमणियों की मनोहारी स्वभाव 
का वणन विद्यमान रहता है ऐसी मेरी कविता तुग्द।रे विळासो के बिना केसे दो 
अर्थात्‌ तुम्हारे बिलासों को देखकर में रमणियों के रमणीय स्वभाव को अच्छी 
तरह प्रस्तुत कर पाता था। पर अब केसे करूँगा । कुछ पुस्तकों में रमणी 
रमणीयशीले' ऐसा सम्बोधनान्त पाठ मिलता है। उस पाठ की व्याख्या करते 
| हुये अच्युतराय ने शिखा है--'रमणीनां सुन्दरीणां मध्ये रमणीयं पातिबरस्या- 
) . दिगुणेलांकोत्तरं शीळ चारुचरितं यस्याः सा तथोक्ता | तत्सग्बुद्धावित्यर्थः । एतेन 
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` दादशराजके च देशे च बिम्बे च कदखके च! 


ठृतीयः करुण-विछासः ३ ३५७ 


भावान्तरोद्ाहशंका प्रत्युक्ता ! ( छ ) चेतोहरा - इरतीति इरा ( ह+ अच + 
टापू ) चेवसः हरा चेतोहरा' मनोद्दारिणी इत्यर्थः । “चित्त तु चेतो द्वदयं स्वान्तं 
हृन्मानसं सनः ।'इत्यमरः। ( ज ) सुकविता--सु शोभना कविता सुकविता | 
रमणीयं काव्यमिस्यर्थः | इसमें भी कवि ने वन्त तिलकः इस का प्रयोग किया 
है॥ १०॥ 


[a ~ sist 
या तावकूनसधुरात्सतकान्तकान्तं 
मण्डले विफलता 


~ ~ 


राकाड्युंना वहात ववामि न्दिरायाः ॥ ११ ॥ 

अन्त्रयः--दे कातराक्षि | या तावकीनमधुरस्मितकान्तिकान्ते भूमण्डले 
कवियु विफलतां व्यतानीत्‌ सा राका अधुना सहसा स्ववि यातवत्याम्‌ _ इन्द्रियाः 
चैभवं वद्दति | 

हिन्दीरूपान्तर--ऐ अधीर नयनों बाली | ( प्रियतमे | ) जो ( पूर्णिमा ) 
तुम्द्ारी मधुर मुसक्रान की शोमा से मनोहर भूमण्डल पर कवियों के बीच 
असफल हो गयी थी वही पूर्णिमा इस समय अचानक तुम्हारे चले जाने पर 
लक्तमी के ऐश्वर्य को धारण कर रही है । : 

व्याख्या--यहाँ कोई नायक अपनी स्वर्गवासिनी प्रियतमा को सम्बोधित 
करके कह रहा है | कवि ने यहाँ व्यतिरेकालङ्कार ध्दनि प्रस्तुत की है। आशय 
यह कि कान्ता की मधुर मुस्कान राका से अधिक उत्कर्ष शालिनी थी। तभी 
तो उसके आगे राका निष्फल थी | इस प्रकार उपमान से उपमेय का आधिक्य 
द्योतित होने के कारण यहाँ व्यतिरेकालङ्कार की ध्वनि मानी जायगी | “उपमा- 
नाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः? ( काव्यप्रकाश )। (क ) तावकीनः 
सधुरस्मितकान्तिकान्ते-तवेदं तावकीनम्‌ | ( युष्मद्‌ + खञ्‌ ) 'युष्मदस्म- 
दोन्यतरस्यां खञ्च? ( ४।३।१ ) इत्यनेन पाक्षिके खञ्‌ प्रत्यये कृते 'तवकमकावे | 
कवचने? ( ४।३।३ ) इति तवकादेशे आदि बृद्धौ खस्येना देशो एतद्रूपसिद्धिः | | 
मधुरं स्मितं मधुरस्मितं | तावकीनं मधुरस्मितं तावकोनमधुरस्मितम्‌। तस्य 
कान्तिः तावकीनमधुरस्मितकान्तिः । तया कान्तं तावकीनमधुरत्मितकान्तिः ल 
कान्तम्‌ | (हृद्यं हारि मनोहर च उचिरं कान्तं परं सुन्दरम! इति हलायुघः | 
तस्मिन्‌ तावकीनमबुरस्मितकान्तिकान्ते | तुम्हासी मन्चु मुस्कान की छवि से 
मनोहर । 'मधुरं मञ्जु प्रियम्‌? इति च इलायुधः | ( ख) भूमण्डले 
उृयिव्याः मण्डल भूमण्डलम्‌ । तस्मिन्‌ भूमण्डले । ' भू प्रदेश द 
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विफलतापू--विगतं फळं यस्मात्‌ तद्‌ विफलम्‌ | विफलस्य भावः विफलता | 
ताम्‌ विफल्ताम्‌ । प्रयोजनहीनतामित्यर्थः | ( घ ) कातराक्षि--कातरे अक्षिणी 
यस्याः सा कातराक्षी । तत्सम्लुद्धी हे कातराक्षि । चकितनयने इत्यर्थः । 'दरित- 
श्रकितोभीतस्रस्तो भीरुश्च कातर? इति हलायुधः | ( ङ ) त्वयि यातवत्याम्‌-- 
इत्यत्र यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌? इति सूत्रेण सप्तमी। (च) राका-- 
राका उस पूर्णिमा को कहते हैं जिसमें चन्द्रमा अपनी सोलहों कलाओंसे पूर्ण रहता 
है--'पूर्ण राका निशाकरे? इत्यमर? ( छ ) इन्दिरायाः-लक्ष्म्याः । “लक्ष्मीः 
श्रीः कमला पद्मा > ?८ इन्द्रा स्मृता? इति हलायुधः । इसमें भी कवि ने 
“वसन्ततिलक? वृत्त का प्रयोग किया है। लक्षण है--“ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा 
जगो गः? ( छन्दोमञ्जरी )॥ ११ ॥ 


मन्दस्मितेन सुधया परिषिच्य या माम्‌ 
नेत्रोत्पलैबिंकसिंतैरनिशं समीजे । 
सा नित्यमङ्गलमयो शृहदेवता में 
कामेश्वरी हृदयतो दयिता न याति ॥ १२ ॥ 
अन्वयः-या मन्दस्मितेन सुधया परिषिच्य विकसितैः नेत्रोत्पळे: अनिशम्‌ 
माम्‌ समीजे, सा नित्यमङ्गलमयी कामेश्वरी ग्रहदेवता में दयिता हृदयतः: 
न याति। टा 
हिन्दोरूपान्तर--निसने मन्द मुस्कान रूप अमृत से अच्छी तरह नहला 
कर प्रफुळ नयनकमलों से निरन्तर मुझे -पूजा था वह सदैव कल्याणस्वरूपिणो, 
अभिलाषों को पूर्ण करने वाली, ग्रहदेवी मेरी प्रियतमा हृदय से नहीं रती । 
व्याख्या--विरही नायक अपनी दिवङ्गता का स्मरण करते हुए कह रहा 
है । यहाँ कवि ने स्मरण भाव ध्वनि को प्रस्तुत क्रिया है। जैसे कोई व्यक्ति 
. किसी की पूजा पहले स्नान कराके तदनन्तर पुष्प आदिक चढ़ा कर करता है 
, , « ` उसी प्रकार नायिका अपने प्रियतम की पूजा करने में उसे पहले मन्दमुस्कान 
|. ` रूप सुधा से नहला कर तत्र नेत्र रूपी कमलों को उस पर चढाती थी | ठसी 
5 की याद कवि को आ रही है। (क ) मन्दस्मितेन--गन्दं स्मितं मन्दस्मितम्‌ । 
` तेन मन्दस्मितेन । अर्थात्‌ मन्द मुस्कान रूप सुधा से | (ख ) सुधया-- 
१ ` * "पीयूषममृतं सुधा” इत्यमरः | तया । (ग) परिपिच्य--परि+ षिच क्षरणे +- 
 _ स्यप्‌। सनपयिसे्र्थः । (घ ) नेत्रोत्पलेः--नेत्राण्येब उत्तलानि नेत्रोत्पलानि । 
` ~ तेः नेत्रोसलेः | रूपक । स्यादिन्दीवरमुत्पलम? इति इलायुघः | । ङ ) अनिः 
शाम्‌ न विद्यते निशा ( रात्रिः ) यस्मिन्‌ तदू यथा स्यात्तथा अनिशम्‌ | क्रियाः 
` विशेषणम्‌ । निशा का अर्थ रात्रि होता है। रात्रि से उपचारतः व्यापार- | क 
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ही घरणिः इति रेणुद्वयोः रयां धूलिः पांसुर्ना दयो रजः' इति चाः 
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रादित्य परिलक्षित होता दै । अर्थात्‌ जिसमे व्यायारराहित्य नहीं हे) जो हमेशा 
लगातार मेरी पूजा किया करती थी| (च) निस्यमङ्गळसयी-मजङ्गल + 
सयट -- छीष = मङ्गलमयी । नित्यं मङ्गलमयी निस्वमङ्गलमयी । निरन्तरमङ्गल- 
स्वरूपिणीस्यथः । "कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌? इत्वमरः। ( छु) ग्रहदेबता--देवः 
एव देवता । स्वार्थ देव शब्दात्‌ तळ प्रत्ययः । ग्रदस्य देवता ग्रहदेवता । यद्दस्य 
अधिष्टात्री देवीत्यथः । यहाँ रूपक दे! (ज ) कामेश्वरो--कामानामीश्वरी 
कामेश्वरी । अभिलाषपूरयित्रोत्यर्थः | { झ ) हृद्यत:-- हृदय न तसिळ ( पञ्चः 
म्यर्थ ) हृदयादि्यर्थः। ( जञ) द्यिता--दयित्‌ + टाप्‌ प्रियेत्यर्थः । दयितं 
बल्लभं प्रियमित्यथः | इसमें भी कवि ने 'वसन्ततिलक' बृत्त का प्रयोग किया है | 
लक्षण इसके पदले वाले इलोक को व्याख्या में देखे ॥ १२ ॥ 
भमो स्थिता रमण ! नाथ ! मनोहरेति 
सम्वाधनयसाघरापतवत्यास द्याम्‌ | 
स्वगङ्गता कथमिच चिपसि त्वसेश- 
शावााक्ष ! तस्‌ धराणधूलिष मासदानास्‌ ॥ १३॥ 

अन्वय:--हे एणशावाक्षि | भूमौ स्थिता ( स्वम्‌ ) यम्‌ “रमण ] नाथ ! 
मनोहर | इति सम्प्रोघनेः द्याम्‌ अधिरोपितबती असि, इदानीं स्वर्गम्‌ गता स्वम्‌, 
तम्‌ माम्‌ घरणिधूलिषु कथभिव क्षिपसि ? 

दिन्दीरूपान्तर--ऐ मृगशावकनेनी ! धरती पर रहते हुए तुमने जिसे 
“ए प्रियतम्‌ ! दे स्वामिन्‌! अरे चितचोर | इत्यादि सम्त्रोधनों के द्वारा स्वर्ग 
एर चढ़ा दिया था, अत्र स्बग पहुँच कर तुम उसी मुझको धरती की धूळियों में 
भला केसे फेक रद्दी हो? 

व्याख्या--सद्दौँ पर भी विरदी नायकगत दिवङ्गता प्रियतमा विषयक शोक 
के साथ ही साथ स्मृति भाव भी भ्वनित होता है । यह स्मृति करुण को परिपुष्ट 
करती है। (क) रमण--रमते रमयति वा रमणः ( रम +ल्युट्‌) पति 
स्वामोस्यथः । तस्सम्बुद्धौ हे रमण । ( ख ) मनोहरः--द्रतीति हर (इ-- अच) 
मनसः हरः मनोहरः । चित्त को चुरा लेने वाला । तस्सम्बुद्धौ दे मनोहर । 


अक्षिणीव अक्षिणी यस्याः सा एणशावाक्षी । 'सप्तम्युपमानपूवस्य बहुग्रीहिरुत्तर 
पदलोपश्च वक्तव्यः इति समासः उपमानवाचकोत्तरपदलोपइच । तस्सम्बुद्धौ 
एणशावाक्षि । “एणः कुरङ्गो रिणो मृगः स्याद्‌? इति हलायुधः । ( घ ) धरणि 
घूलिपु--धरण्याः धूल्यः घरणिधूछयः | तासु धरणिधूलिषु -| “घरा धरि 
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कवि ने अत्यधिक अनौचित्य को द्योतित कराया है। क्योंकि जत्र तो जमीन 
पर रहती थी अपने प्रियतम को स्वग पहुँचा दिया था। अर्थात्‌ स्वर्गीय सुख 
दिए थे | परन्तु अत्र जब कि खुद स्वर्ग पहुँच गई तो उसे पृथ्वी की धूलियों में 


>. 


ढकेल दिया । इसमें भी कवि ने 'वसन्ततिळक? वृत्त उपनिवद्ध किया है ॥१३॥ 
लावण्यग्नुज्ज्लमपास्ततुलश्व शील्‌ 
लोकोत्तरं विनयमथमयं नयञ्च । 
एतान्‌ गुगानशरणानथ माञ्च हित्वा 
हा | हन्त !! सुन्दरि ! कथन्त्रिदियङ्गवाऽसि ?।।१४॥ 
अन्धयः- है सुन्दरि | उज्ज्वलम्‌ लावण्यम्‌ , च अपास्ततुलं शीलम्‌ 
लोकोत्तरं विनश्रम्‌ , च अर्थमयम्‌ नयम्‌ , एतान्‌ अशरणान्‌ गुणान्‌ अथ च मां 
हित्वा हा | इन्त !! त्रिदिवम्‌ कथम्‌ गता असि १ 
हिन्दीरूपान्तर--ऐ सुन्दरी | प्रकाशमान्‌ लावण्य, और अनुपम झील 
अलौकिक नम्रता, तथा अर्थगर्भित नीति, इन सभी बेसहारा गुणों और साथ 
दी मुझे भी छोड़कर हाय | अफसोस || तुम स्वर्ग केसे चली गई दो १ 
व्याख्या--यहाँ भी विरही नायकगत शोक स्थायी भाव की परिपुष्ट होने 
के कारण पूर्ववत्‌ करुण रस की अभिव्यक्ति होती है। (क) छावण्यप्ू-- 
सोन्दर्यविशेषमित्यथः । लावण्य का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है--मुक्ता- 
फलेपुच्छायायास्तरहस्वमिवान्तरा । प्रतिभाति यदङ्क तु तल्डावण्यमिद्दोच्यते’ । 
तथा सह्ददयछीछा में राजानल र्थ्य ने लावण्य को इस प्रकार प्रतिपादित 
किया है--'तरज्निद्रवस्वभावाप्यायिनेत्रपेयव्यापिस्निग्वमधुर इव पोतिमोल्कपैंक- ` 
सार इव पूर्णन्दुवदाह्वादको धर्मः संस्थानमुग्धिमव्यडस्थों लावण्यम्‌ | ( ख ) 
उज्ञ्चलम्‌-उच्चेज्वेशति प्रकाशते इति उज्ज्वलम्‌ ( उत्‌+ज्वज्न + अच्‌ ) 
प्रकारामानमित्यय:। (ग) अपास्ततुलम--अपास्ता ( निरस्ता ) तुळा 
( साहश्यं ) जस्य तत्‌ अपास्ततुछम्‌ । निरुपममित्यर्थ । (घ) शीळम्‌- सद्दृत्तम्‌ 
स्वभाव, सदाचार वा | शील स्वभावे सदवृत्ते' इति विश्वप्रकाश: | ( ङ्‌ ) 
छाफात्तरमू-लोकादुत्तर लोकोत्तरम्‌ ! अलौकिकमित्यर्थः | “उत्तर प्रतिवाक्ये ` 
स्याद ूषवःदाच्योततमेऽन्यवत्‌' इति विद्वप्रकाश: | ( च ) अर्थमयम्‌--( अर्थ + 
मयद्‌ , अथ परिपूण । ( छ ) नयम्‌--नीतिम्‌। 'नयो नीतौ द्चतमेदे? इति 
विश्वप्रकाशः । ( ज ) अरारणान्‌--न विश्वते शरणं येषान्ते अशरणाः | तान्‌ 
अशरणान्‌ । 'शरणमगारं निवसनम्‌? इति इलायुथः । अर्थात्‌ इन गुणों की एक 
मात्र 00 स्थान तुम्हीं थी । जब से तुम चली गई हो ये वेचारे वेघरभार हो 
9 गये हैं । अत्र कहाँ रहे | इनका कोई आश्रय नहों है। साथ ही तुमने मुके भी 
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अशरण कर दिया यह च से ध्वनित होता टा तु दारे विना अन्न घर फायने 
दौइता है| घर के दोते हुए भी मे बेघर हूँ । हाँ इन्त इति खेदे ' (झ) 


त 
दिघस--स्वर्गम्‌ । इसमें भी कवि ने वसन्त तिलक बृत्त का प्रयोग 


कोल्त्या सुवशुंवरया परया च शुद्ब्या 
नित्य स्त्रिकाः खलु शिखाः पारितः क्षिपन्तास्‌ । 


तोहरामपि छुशशयलोचने ! स्वास्‌ 
जानासि कोपकलुया दहना ददाह ॥ १४ ॥ 

अन्धय:--हे कुशेशयलोचने ! सुवणवरया कान्त्या च परया शुद्धया नित्यम्‌ 
खलु परितः स्विकाः शिखाः क्षिपन्तीम्‌, चेतोद्ृराम्‌ अपि स्वाम्‌ कोपकलुषः ददन; 
ददाह इति जानामि । 

हिन्दौरूपान्तर--एऐ. कमलाक्षी ! सोने से उत्कृष्ट प्रभा के द्वारा तथा 
सर्वाधिक शुद्धता के द्वार हमेशा निश्चित रूप से चारों ओर से अपनी लूपटों 
को अभिभूत करती हुई, मनोद्दारिणी भी तुमको क्रोध के कारण इब्यालु अग्नि 
ने भस्म कर दिया, ऐसा मैं समझता हूँ । 
 व्याख्या-विरह्ी नायक अपनी मृत प्रियतमा को सम्बोधित करते हुए उत्पेक्षा 

प्रस्तुत करता है। उसकी प्रियतमा सोने से भी उत्कृष्ट कान्ति वाली थीं तथा 

अत्यन्त शुद्ध चरित्र वाली थी । उसकी शुद्धि और कान्ति के कारण ईर्ष्या से उसकी 
प्रियतमा को अग्नि ने जडा दिया । ऐसी नायक को उत्प्रेक्षा है। (क) कान्त्या- 
“कसु कान्तो? अथवा “कन दीप्तौ? घात से भाव में “क्तिन्‌? प्रत्यय करने पर 
कान्ति शब्द निष्पन्न होता है '( ख ) सुःणवरया-सुत्र्णादपि वरा सुबर्ण- 
बरा | तया सुवर्णरया । सोने से भी श्रेष्ठ, उत्कृष्ट । “वरोज्ञामातृषिङ्गयोः 
श्रेष्ठन्यवत्‌ इति विश्वप्रकाशः । ( ग ) परया--उत्तमया । परः स्यादुत्तमानास्म- 
वेरिद्रेपु केवले? इति {विश्वप्रकाशः । ( घ ) स्विकाःस्वस्य इमाः स्विकाः 
( स्व+उक्‌+राप्‌ ) आत्मीयाः इत्यथः । द्वितीयाबहुवचनम्‌ | ङ) शिखा 
ज्वालाः | “शिखा शिफायां चूडायां ज्वालायामग्रमात्रके' इति विश्वप्रकाशः । 
( घ ) क्षिपन्तम्‌ ( क्षिप्‌ + शतृ + डीप्‌ + अम्‌ ) अभिमवन्तीम्‌ इति ज॑वा- 
नन्दः । ( छु ) चेतोहराम्‌ हरतीति इरा ( हृ + अच्‌+राप्‌ ) चेतसः इरा 
` चेतोहरा । ताम्‌ चेतोहराम्‌ । मनोह्रिणीमित्यर्थः । अपि’ की ध्वनि है करि यदि 


मनोहारिणी न होती उसे जडा देता तो कोई बात नहीं थी पर वह इतना क्र ' | 


टहरा कि मनोहारिणी भी तुमको भस्म कर दिया । अग्नि की क्रूरता का अतिशय 
द्योतित होता है। ( ज ) कुशेशयलोचने- कुशे जले रोते इति कुशेश 
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( कुश + शीङ्‌ + अच्‌ ) अलुक्समासः । 'कुशं जले? इति विश्वप्रकाशः | कमल. 
मित्यर्थः | 'कमलं शतपत्रः कुशेशय' कुशेशेय इव लोचने यस्या सा कुशेशय- 
लोचना उपमा । तत्सम्बुद्धौ हे कुशेशयलोचने । (झ ) जानामि--यहाँ उत्प्रेक्षा- 
वाचक के रूप में आया दै । सम्भावयामि, उस्रेक्षेल्यर्थ॥ (ञ ) कोपकलुपः-- 
कोपेन कलुषः कोपकल॒षः । 'अग्निवश्वन्‌ 'रो बाहः दहनो इम्यवाइनः? इत्यमर: | 
इसमें भी कवि ने “वसन्ततिलक! वृत्त का प्रयोग किया है || १५ ॥ 
फपूरवत्तिरिव लोचनतापहन्त्री 
फुल्लाम्वुजस्रगिव कणठसुखैकहेतुः । 
चेतश्रपत्कृतिपदडकबितेव रम्या 
नम्या नरोभिरमरीब हि.सा विरेजे ॥ १६ ॥ 
अन्वयः कर्पूरवर्तिरिव लोचनतापइन्त्री, फुळाभ्बुजज्ञगिब कण्ठसुखेक हेतुः, 
रम्या कवितेव चेतश्वमत्कृतिपदम्‌ , नरीभिः नम्या अमरीव सा विरेजे हि | 
हन्दोरूपान्तर--कपूर से बने हुए आँगन की तरह नेत्रों के सन्ताप को 
हर लेने वाढी, खिले हुए कमल की बनी माला के समान गले को आनन्द 


पहुंचाने का एकमात्र साधन, मनोहारिणी कविता की तरह हुदयाह्वाद की 


स्थळी, मानुपियों द्वारा वन्दनीय देवाज्ञना की 
होती थी । देवाज्ञना की तरह वह प्रियतमा सुशोभित 


न्याख्या- यदाँ पर कवि ने मालोपमा द्वारा विरही नायकगत नायिका 
विषयक स्मृति भाव ध्वनि को प्रस्तुत क्रिया है | मालोपमा का लक्षण साहित्य- 
तपण में इस प्रकार दिया गया है--'माछोपमा यदेकस्योपमानं बहु हश्यते? 
अर्थात्‌ जहाँ एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हों बह मालोपमा अलङ्कार 
होता है । यहाँ “सा? अर्थात्‌ प्रियतमा रूप एक ही उपमेय की कपूरवर्ति, 
उल्लाग्युजलक , कविता और अमरी रूप अनेक उपमानों से उपमा प्रस्तुत किया | 
।(क) = उरत्तिरिच-- ररित वत्तिः कपूरवत्तिः। सेव कपूरव- | 
रिव । वत्तिः नयनाञ्जनम्‌ । 'वत्तिमेषञनिम्माणनयनाञ्जनलेखयोः? इति विश्व 
प्रकाश: । कपूर से यने हुए नेत्राञ्जन की तरह । ( ख़ ) छोचनतापहन्त्रो- २ 
लोचनयोः तापः लोचनतापः | दन्ति नाशयति इति इस्त्री (इन्‌+तूच | 
(कतरि ) +ङीप्‌) । ठोचनतापस्य इस्त्री लोचनतापहन्त्री । नेतरो | ह 
सन्ताप को नष्ट करने वाली | (ग) फुल्लास्युजखगिव -फुल्लमम्बुजं 
फल्टास्वुनम्‌ । अम्बुनि जातमम्बुजम्‌ | कमलमित्यथ: | फुल्छ विकसितम्‌ । फुल्ला- 
_ जानां सक एुल्लाम्बुजलक्‌ । सेव फुल्डाग्युजलगिव । “माल्यं मालास मूध्नि 
शर इत्यमरः । विकसित कमको की माला की तरह। (घ) कण्ठसुखेकहेतुः- _ 
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एकः अद्वितीयः, देतुः एव द्वेतुः | कण्ठस्य सुखं कण्ठमुखम्‌ | कण्ठदखस्य एक 
हेतुः कण्ठसुलेऋदेतुः । कण्टसुख प्रदान करने की अद्वितीय हेतुभूता । (ङ) 
चेतश्चमस्कृतिपद्म-- चेतसः चमत्कृतिः चेतश्वमत्कृतिः ! चमत्क्रतिः लोकोत्त- 
राह्वादः । तस्य पढं (स्थानं) चेतश्चमस्क्ृतिपदम्‌। लोकोत्तर आह्वाद 
को उत्पन्न करने वाली | ( च ) रम्या--रन्तुं योग्या रम्या । रमणीयेस्यर्थः । 
( रम्‌+ यत्‌+राप्‌ ) । ( छ) नम्या--नमितुं योग्या नम्या । ( नम्‌+ यत्‌+ 
टापू) (ज) नरीमिः- नरजातिन्नीभिः इत्वर्थः । नरशब्दात्‌ जातेरस्री 
विषयादयोपघात्‌? ( ४।१।६३ ) इति सूत्रेण जातौ वाच्यायाँ ङीष्‌ प्रत्ययः । एवः 
मेव ( अमरी ) इत्यत्रापि अमरशब्दात्‌ अनेनेव सूच्रेण डीप्‌ प्रत्ययः । अमरी 
का अर्थ देवाज्ञा से है| अर्थात्‌ देवजातीय अङ्गना । यहाँ सवंत्र उभ्मान 
वाचक शब्दों के साथ इवका? “इवेन सदह समासो विभक्स्यलोपश्च? वार्तिक से 
समास और विभक्ति का अलोप हुआ है। इसमें भी कवि ने “वसन्ततिलक? 
बृत्त का प्रयोग किया दै ॥ १६ ॥ 

स्वप्नान्तरेऽपि खलु भामिनि ! पत्युरन्यं 

या दृष्टवत्यसि न कश्चन साभिलापस्‌ । 
सा सम्प्रति प्रचलिताऽसि शुणेविहीनं 
ग्राप्तुङ्कथङ्कथय इन्त ! परम्पुमांसस्‌ ॥ १७॥ 

अन्त्रयः- दे भाभिनि | कथय, या ( स्म्‌ ) स्वप्नान्तरे अपि पत्युः अन्यम्‌ 
कञ्चन खळ साभिलाषम्‌ न दृष्टवती असि, इन्त | सा ( त्रम्‌ ) सम्प्रति गुणेः 
विहीनम्‌ परम्‌ पुमांसम्‌ प्राप्तुम्‌ कथम्‌ प्रचलिता असि । 

'हिन्दौरूपान्तर--ऐे प्रियतमे ! बताओ तो क्रि जिस तुमने समने में भी 
पति से भिन्न किसी दूसरे ( पुरुष ) की ओर निश्चित ही तृष्णा के साथ नहीं 
देखा था, अफसोस | वही तुमने इस समय गुणों से दीन ( सस्व, रजस , 
एवम तमस्‌ गुणों से हीन ) पर पुरुष को ( परब्रह्म को ) प्राप्त करने के लिए 
केसे चल पड़ी दो ? 


व्याख्या--कवि ने यहाँ पर इलेषोत्यापित विरोधाभास अलङ्कार प्रस्तत | 


किया है.। विरोधाभास का लक्षण है-- 


आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते’ ( कुवल्यानन्द ) | 
अर्थात्‌ जहाँ विरोध वास्तविक न हो बल्कि केवळ विरोध का आभासमात्र 


कभी स्वप्न में भी अपने पति से भिन्न किसी भी ( अच्छे से अच्छे रू 


हो बाद में उसका परिहार ही जाय वहाँ विरोघाभास अछङ्कार होता है । जिसने 
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परपुरुष के पास चल एड़ी, वह भी परपुरुष केसा गुणों से हीन । इस प्रकार 
यहाँ पतिव्रता शेते हुए भी निगुण परपुरुप के पास जाने को तैयार दो जाना 
विरोध को प्रस्तुत करता है । किन्तु ज्र हम झुणों से तास्थ सत्त्व, रजस्‌ आर 
तसस्‌ का ग्रहण कर उन गुणों से ही निगुण गुणातीत ब्रह्म, का अथ लेते हैं 
तो उसका परिहार हो जाता है। अमरकोश का कथन दै--गुणाः सर्वं रज- 
स्तमः | तथा 'पुरुष' का अर्थ 'भात्मा? भी होता है क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः? 
इत्यमरः । इस प्रकार 'परम्पुरुषम! का अर्थ परमात्मानम्‌ | होगा । “पर शब्द का 
कोश है--'परः स्यादुत्तमानात्मवैरि दूरेषु केवले | परमव्यमिच्छन्तिः इति विश्‍व 
प्रकाश; । विरोधपक्ष में यदि इम पर का अर्थ केवळ “दूसरा? न कर 'शज्ल! करे 
'तो और भी चमत्कार आ जायगा । क्योंकि जिसने पहले किसी दूसरे व्यक्ति 


व को ओर देखा नहीं था वहां आज शप्रु व्यक्ति के पास जा रही है इससे और 
हैः भी विरोध की पुष्टि होती है ( क ) स्वप्नान्तरे-स्वप्नस्प अन्तर स्वप्वान्तरम्‌ । 
पे तस्मिन्‌ स्वप्नान्तरे । स्पप्नमध्ये इत्यर्थः । 'अन्तरमवका शविधिपरिघानान्तद्विमेद- 


तादर्थ्यं | हिद्रात्मीयविनाव हिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च? इत्यमरः.। (ख) खलु-- 
निश्चयेन । ( ग ) भामिनि-इस सम्बोधन के आधार' पर अब्युतराय ने 
यहाँ उत्प्रेक्षा अलङ्कार की ध्वनि स्वीकार किया है--'कोपना सैब भामिनी? 
इत्यमरात्‌ किं कोपविशेषपारयश्यादेवेवम्‌ ङइतवत्यसीस्युत्प्रेक्षा ध्वन्यते ।' 
( ध ) साभिळ।पम्‌-अभिलाषेन सहितम्‌ यथा स्यात्तथा साभिलाषम्‌ । क्रिया 
विशेषणमेतत्‌ । तृष्णामिलाषो लिप्साशा? इति हलायुधः । हन्त, खेदे । इसमें 
| भी कवि ने 'वसन्त तिलक बृत्त ही उपनिबद्ध किया है ॥ १७ ॥ 
रीतिज्विराममृतबृष्टिकिरान्त्वदीयाम्‌ 
ताश्चाङ्गतिङ्कविवरेर भिनन्दनीयाम्‌ । 
लोकोत्तरामथ कृतिङ्करुणारसाद्री' 
स्तोतुन्न कस्य समुदेति मनःप्रसादः ॥ १८॥ ` 
अन्वय:--अम्ृतदृष्टिकिराम्‌ त्वदीयाम्‌ गिरां रीतिम्‌ , च कविवरैः अभि- 


नन्दनीयाम्‌ ताम्‌ आकृतिम्‌ , अथ करुणारसाद्राँ लोकोत्तराम्‌ कृति स्तोतुम्‌ कस्य 
मनः प्रसाद; न समुदेति || | 


हिन्दोरूपान्तर-अमृत बरसाने वाले तुग्हारे वचनविन्यास की और भ्रेंड 
. कवियों द्वारा प्रशंसनीय उस ( अनिर्वचनीय ) स्वरूप की, साथ ही करुण F ह 
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से ओतप्रोत तुम्हारी अली किक अति की प्रशंसा करने 
प्रसन्न नहीं हो जाता १ 
व्याख्या--किसी सुन्दर कांब की प्रशंसा करते हुए किसी व्यक्ति की यह 


के थिए किसका चित्त 


उक्ति है । अथवा किसी नायक की नायिका विषयक उक्ति स्वीकार की जा सकती 


है परन्तु वह नायिका काव्यरचना आदि सें निपुण रद्दी होगी ऐसा मानना 
पड़ैगा। खैर, कुछ भी प्रसङ्ग माने । (क) रीतिम्‌-विशिष्टयदरचना- 
मित्यर्थः । जेसा कि रीति का लक्षण करते हुए वामन ने कहा दै- “विशिष्टाः 
पदरचना रीतिः ।' ( काव्यालक्कारसून्बरत्ति १।२।७ ) ( ख ) गिराम्‌-वाचां 
वचनानामित्वर्थः । “गीर्वाग्‌ वाणी सरस्वती’ इत्यमरः । ( ग ) असृतवृष्टि- 
किराम--अमृतस्य वृष्टिः अमृतदृष्टि: । ताँ किरति वर्षतीति अमृतबृष्टिकिरा । 
तां तथोक्ताम्‌ सुधावषिंणीमित्यथ:--इति जीवानन्दः । ( ग ) स्वदीयाम्‌-तवेयं 
त्वदीया युष्मदू शब्दात्‌ छ प्रत्यसे ततः “प्रत्ययोत्तरपदयोइच? ( ७।२।९८ ) इति 
सूत्रे (युष्म? इत्यस्य “त्व? इत्यादेशे छस्य चेयादेशे टापिं तस्सिद्धिः । तां त्यदीयाम्‌ । 
( घ ) कविवरैः--कविषु वराः शरेष्ठाः कविवगः । तैः कविवरैः । भ्रेष्ठकविभिरि- 
त्यर्थ; | 'वरोऽमीरटे देवतादेवरो जामातृषिङ्गयोः । भेष्ठेऽन्यबत्‌ परिब्जुती’ इति 
विश्वप्रकाश; | ( ङ ) अभिनन्दनीयाम्‌--अभिनन्दिदु' योग्या अभिनन्दनीया | 
( अभि + नन्दू+अनीयर + टापू ) तामभिनन्दनोयाम्‌ | अभिनन्दन करने योग्य 
प्रशंसनीय । ( च ) लोकोत्तराम्‌-लोकादुत्तरा लोकोत्तरा । तां छोक्ोत्तराम्‌ । 
अलौकिक । कृति रचनाम्‌ । ( छ ) करुणारसाद्रीम्‌-करुणायाः रसः करुणा- 
रस॒ः । तेन आर्द्रा करुणारसार्द्रा तां करुणारसाद्राम्‌। ( ज ) सनः प्रसाद्‌-- 
मनसः प्रसादः मनः प्रसादः। प्रसादः प्रसन्नता । स्तुति करने के लिये 
किसका मन प्रसन्न नहीं हो जाता है, अर्थात्‌ सभी का मन स्तुति करना चाहता 
है । यक्ष सभी स्तुति करना चाहते हैं। इस बात को इसी ढंग से न कह कर 
“स्तुति करने के लिए किसका मन प्रसन्न नहों हो जाता इस दक्ष से कट्टा गया 
है । अतः पर्यायोक्त अलङ्कार है। इसमें कवि ने “वसन्त तिलक, बृत्त का प्रयोग 
किया है॥ १८॥ २. 


दयितस्य गुणाननुस्मरन्ता 

शयने सम्प्रति या विलोकिताऽसीत्‌ । 
अघुना खलु इन्त ! सा कृशाङ्गो 

शिरमङ्गीकुरुते न भाविताऽपि॥ १९॥ 


विळासे करुणो नाम एतीयो बिासस | 


ऱ्ह 
रे ड, “3 % ४५ द्र 


इति श्रीमत्पण्डितराजजगन्नाथविरचिते भामिनी- ह 
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अन्त्रयः-सम्प्रति शयने दयितस्य गुणान्‌ अनुस्मरन्ती विलोकिता आसीत्‌ 
इन्त १ अधुना सा खलु कृञ्चाङ्गी भाषिता अपि गिरम्‌ न अङ्गीकुरते। | 
हिन्दीर्पान्तर--अभी अभी शय्या पर जो प्रियतम के 
करती हुई देखी गई थी, हाय ! इस समपर वही दुल अङ्गो वाली ( प्रियतमा ) 
पूछने पर भी बात नहीं करती । 
व्यास्या--यह नायिका की किसी सखी की दूसरी सखी से उक्ति 
है । नायिका थोड़ी देर पहले जीवितावस्था में अग्ने प्रियतम के गुणों कों याद 
कर रही थी । परन्तु अत्र जघ कि प्रियतम आ गया और उसको घुला रहा है 
तो भी बात नहीं का रही है | इस प्रकार यहाँ नायिका की 'मूर््छितावस्था का 
वर्णन किया गया है| यह अवस्था मरण के पहले की अवस्था होती है । यहं 
पण्डितराज ने “मरण” व्यभिचारी भाव की ध्वनि स्वीकार किया है। उनके अनुसार 
रोगादि के कारण पैदा होने वाली मरण के पूर्व की मूच्छ रूप अवस्था को 
मरण? कहते हैं 
रोगादिजन्या मूर्च्छारूपा मरणप्रागवस्था मरणम्‌ ।” ( रसगङ्गाघर ) 
यहाँ प्रियतम फा विरइ विभाव है, नायिका का बोलना बन्द हो जाना 
अनुभाव है जिससे “मरण? व्यभिचारी भाव ध्वनित होता है। इस भाव की 
व्यञ्जना कराने में “इन्त |! पद अत्यन्त उपकारक है। “सम्प्रति दयितस्य गुणा- 
नचुस्मरन्ती? मे प्रयुक्त 'सम्प्रतिः पद्‌ से तथा स्मरन्ती' के “शतृ? प्रत्यय से यह 
ध्वनित होता है कि नायिका मरणावस्था पर्यन्त प्रियतम के गुणों का स्मरण 
करती रही उसे भूछी नहीं | इससे विप्रलम्भ श्ज्ञार अथवा करुण रस के 
स्थायी भाव शोक की परिपुष्टि होती है । ( क ) “दयितं वल्लमं प्रियम्‌? इत्यमरः । 
( ख ) अनुस्मरस्ती--अनु--स्मृ + शतृ + ङीष्‌। (ग) शयने- पय्यंङ्कः 
शयन शय्या तल्पञ्च तलिनं स्मृतम्‌ इति इलायुघः। तस्मिन्‌ शयने । ( घ) 
सम्प्रति--अमी अमी । “एतहि सम्प्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा? इत्यमरः । 
( ङ) कृशाङ्गो-क्कशानि अङ्गानि यस्याः सा कृशाङ्गी । 'इशं क्षीणं पेलवं 
तलिनं तनु’ इति हलायुधः । क्षीण अङ्गों वाली । इसमें कवि ने 'कालभारिणी 
दुस? का प्रयोग किया है । लक्षण है--'विषमे ससजा यदा शुरू चेत्‌ सभरा येन 
तु कालभारिणीयम्‌।? ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ १९ | 
इस प्रकार श्रीपण्डितराजजगन्नाथविरचित भामिनीविलास 
के तृतीय करुण विलास का हिन्दीरूपान्तर 
तथा व्याख्या सम्पूर्ण | 


[| स टशन 


गुणों की याद . 


. ज्वालाओं के समूहं से व्याकुळ हो गया हुआ | 'शिखा शिफायां चूडायां ज्वा 


चतुथः शान्तविलासः 


विशासविपयाटवीवलयलण्नदावानल- 
ग्रसृत्वरशिखात्रसीविकलितम्‌ मदीयस्‌ मन; । 
अमन्दमिसदिन्दिरे निखिलमाधुरीसन्दिरे 
मळुन्दयुखचन्दिरे चिरमिदञ्चकोरायताम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः—विशालविषयाटवीवल्यलग्नदावानलप्रसुत्वरशिखावलीविकलितम 
मदीयम्‌ इदम्‌ मनः अमन्दमिलदिन्दिरे नि्मिलमाधुरीमन्दिरे मुकुन्दमुखचन्दिरे 
चिग्म्‌ चक्रोरायताम्‌ | 
हिन्दोरूपान्तर--विषय रूपी विशाल अरण्यमण्डल में लगी हुई दावाग्नि 
की फेटती हुई लपरौं से व्याकुल मेरा यह मन परिपूर्ण सौन्दर्य से सम्पन्न 
समस्त मधुरिमा के आगार, कृष्ण के मुखचन्द्र के विषय में चिरकाळ तक चकोर 
चना रहे | | 
व्याख्या--यहाँ कविगत भगवद्धिषयक रतिभाव की-अभिव्यक्ति प्रधान रूप 
होती है | उसको प्रस्तुत करने में कवि ने यहाँ अनेक अल्ड्लारॉ को प्रस्तुत प 
किया है । उनका विवेचन इस प्रकार है। ( क ) विशाळविषयाटचीबलय- 2 
ळग्नदाबानळप्रस्रत्वरशिखावळोविकलितम्‌--विषयः एव अटवीविषयाटवी | हे 
रूपक अलंकार । 'अरव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌? इत्यमरः | तस्या बल्यं 
विषयाटबीवलयम्‌ | विशालं विषयाटवीवलयम विशालविषयारवीबलयम्‌ । 
तस्मिन्‌ लग्नः विशालविषयाटवीवलयलग्नः तथा भूतः दावानलः विशालविषया- 
टवीवज़यल्ग्नदावानलः । प्रसुत्वराः ( प्र + स्‌ + करप इणनशजिख्रतिभ्यः करप 
३।२।१६३ ) इति सूत्रेण । ( प्रसरन्त्यः ) शिखाः ( ज्वालाः ) प्रसत्वशिखा:॥ _ 
तासामवल्यः प्रसुस्वरशिसावल्यः | विशा ळविषयाटवीवलयछग्नदावालस्य प्रस्रत्व- 
शिखावल्यः विशालविषयारबीवलयळग्नदाबानलप्रसृत्वरशिख्रावल्यः । ताभिः | 
विरहितं विशालविषयाटवीवलयलग्नदावानळप्रसुत्वरशिखावलीविकछितम्‌ ।. 
अर्थात्‌ विषय रूप जंगछ के विशाळ प्रदेश में लगी हुई दावाग्नि की फैलती हुई 


यामग्रमात्रके? इति विइवप्रकाशः । (ख) मदोयम्‌-मम इदं मदीयः 
“अस्मद्‌? प्रत्यये 'प्रत्ययोत्तर पदयोश्च 


३६८ भामिनोबिलासः 


रि ऐ 


इत्यस्य “म? इत्यादेशे छुस्य चेयादेशे तत्सिद्िः । ( ग ) अमन्द्सिलदिन्दि रे-- 
न मन्दम्‌ अमन्दम्‌ | अमन्दं यथा स्मत्तथा मिळन्ती इन्दिरा यस्मिन्‌ तत्‌ 
अमन्दः मिलिदिन्दिरम्‌ । 'लच्मी! श्रीः कमला पद्या > > शब्दशौरिन्दिरा 
स्मृता? इति हलायुधः । यहाँ कव ने अमन्द पद से भगवान्‌ के मुख का 
चन्द्रमा से व्यतिरेक प्रतिपादित किया है | ( घ) निखिलमाध्ुरी- 
सन्दिरे-निखिलाः माधुयः निखिलमाधुयः । तासां मन्दिरं निखिल- 
माधुरीमन्द्रिम्‌ । तस्मिन्‌ निखिलमाधुरीमन्दिरे । समस्त मधुरिमाओं 
के आगार-स्वरूप । (ङ) सुकुन्दगुखचन्दिरे- मुकुन्दस्य सुखम्‌ मुकुन्द- 
मुखं मुकुन्टमुखमेव चन्दिरः मुकुन्दमुखचन्दिरः। तस्मिन्‌ मुऊुन्दसुखचन्दिरे । 
रूपक अलङ्कार । "मुकुन्दः पुण्डरीकाक्षे रत्नभेदे च पारदे? इति “चन्दिरोऽनेकपे 
चन्द्रे' इति च विश्वप्रकाशः। यहाँ मुकुन्द का अर्थ भगवान्‌ विष्णु ( कृष्ण ) 
तथा चन्द्र का अर्थ चन्द्रमा है । चिरम्‌--अर्थात्‌ चिरकाल तक थोड़ी देर के 
लिए नहीं इससे प्रेम की दृढ़ता व्यज्ञित होती है। ( च ) चकोरायताम्‌-- 
चकोर इव आचरतु इत्यर्थः । यदृ कुं क्यङ्‌ सलोपश्चा’ से चक्रोर शब्द से क्यङ्‌ 
प्रत्यय करके नाम धातु बनाने पर 'लोट' लकार का रूप है। यहाँ घमडता 
उपमा है। इस पद्य में कवि ने पृथ्वी बृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण है-- 
“जसौ नसयला वसु गहयतिश्र पृथ्वी गुरुः ( छन्दोमञ्चरी )॥ १ ॥ 


' ये | जलघिन म्दिनीनयनीरजालम्पन ! 

ज्वलज्ञ्वलनजित्वरमरत्वराभङ्गुरम्‌ | 

प्रभातजलजोन्नमद्गरिमगवस्ङ्कपेः 
जगस्त्रितयरोचनेः शिशिरयाशु मॉन्लोचनेः ॥ २ ॥ 


: अन्वय:--अये जलघिनन्दिनीनयनीरजालम्बन ! प्रभातजलजोन्नमदूगरि- 
मगवसव्वळुषः जगत्त्रितयरोचनेः लोचनेः ज्वल्ज्ज्यलनजित्वरज्ज्यरभरत्वराभह्ुरम्‌ 
माम्‌ आशु शिशिरय | 

हिन्दीरूपान्तर--ऐ समुद्र सुता ( लक्ष्मी ) के नयन कमलों के आलम्बन 
( कृष्ण ) प्रातःकाळीन कमलों की बढ़ती हुईं गुरुता के घमण्ड का स्वस्व छीन 
लेने वाळे त्रिमुवन को आनन्दित करने वाले नेत्रो के द्वारा जछ्ती हुई अग्नि को 
भी जीत लेनेवाले सन्ताप समूह के वेग से विनष्ट होते हुए मुझको शीघ्र 

शीतलता मदान करो | " 
१. व्याख्या--यहाँ भी प्रधानतया कविगत भगवद्विषयक रतिभाव ध्वनित होता 
Es है । ( क ) जळधिनन्दिनोनयनोरजालम्बन--धछ्षेः नन्दिनी जलधिनन्दिनी | रे 
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जलधिनन्दिन्याः नयने जलधिनन्दिनीनयने | त एव नीरजे जलधिनन्दिनीनयन- 
नीरजे | रूपक । तयोरालम्गनः जळधिनन्दिनीनयननीरजाछम्बनः । तस्सबुद्धौ 
जर्शधिनस्दिनीनयननीरजालम्बन । यह समस्त पद भगवान्‌ विष्णु के वाचक रूप 
में कवि ने प्रस्तत किया है । कवि सन्तस दै । वह भगवान्‌ से अपने को शीत- 
लता प्रदान करने की याचना कर रहा है। यहां उसने जिन पदों का 
प्रयोग किया है वे शीतलता प्रदान करने की अतुल शक्ति का प्रतिपादन करते 
हैं। जलधि अर्थात्‌ जलानि घीयन्तेऽस्मिन्‌ इति जळघिः | जड का जो आगार है | 
जल का गुण है शीतलता । 'शीतस्पशवत्यः आपः? ( तर्कसंग्रह )। उस जलधि 
की निन्दिनी । जल ही से उत्पन्न होने के कारण वह और भी शीतळ होगी | 
और उसके नेत्र कमल और भी शीतड होंगे | उन नेत्र कमलों का भी जो 
आश्रय वह तो अत्यधिक शीतळ होगा ही । यहाँ “नन्दिनी? पद से अच्युतराय 
ने लक्ष्मी की 'पितृवंशोद्धारकता' की ध्वनि मानी है--'नन्दयति स्वयं वरेण 
भगवदेकपरायणतया55नन्दयतीति यथा | न तु कम्यकामात्रेत्यर्थः एतेन तस्या- 
'म्‌ पितृवंशोद्धारकत्वं श्वन्यते |” ( ख ) ज्वलञ्ज्वलनजित्वरज्वरभरत्वराभ- 
ङ्नुरम्‌--ज्वलतीति ज्वल्नः । अग्निः । ( ज्वल+युच्‌ ) जुचङक्रम्यदन्द्रम्य- 
सृग्घिज्वलशुचलषपत पदः’ (३।२।१५०) इति सूत्रेण । ज्वलन्‌ ज्वलनः ज्वलज्ज्व- 
लनः । तस्य जित्वरः उ्वलज्ञ्वलनजित्वरः। जित्वरः जेता ( जि+ क्वरप्‌ ) 
इण्नश्चजिसत्तिम्यः क्वरप्‌ ( ३।२।१६३ ) इति सूत्रेण । तयाभूतः ज्वरः ज्वल- 
ज्ज्वलनजित्वरज्वरः | तस्य भरः । अतिशयः । ज्वळज्ज्वलननित्वरज्वरभरः | 
तस्य तरा ज्वलज्ञ्वलनजित्वरभरस्वरा। तया महुरः तं ज्वलज्ज्वलनजित्वरभरत्वरा भ- 
इुरम्‌ अर्थात्‌ प्रज्वलित होते हुए अग्नि को भी जीत लेने वाले ज्वर के भार 
के वेग से विनष्ट होते हुये मुझको इससे कवि की अत्यन्त कारुण्यास्पदता 
द्योतित होती दै । “पावकः अचिष्माच्‌ ज्वलनः? इति इलायुघः । अथातिशयो भरः 
इत्यमरः | “भज्यते स्वयमेवेति भङ्गुरः स्वयं भञ्जनशील इत्यथः। 'भञ्ज + 
भञ्जभासमिदो घुरचः ( ३।१।६१) इति घुरच प्रत्ययः। “चजोः कुचिण्यतोः 
( ७।३।५२ ) इति कुत्वम्‌ । ( ग ) प्रभातजळजोन्नमद्गरिमगर्वेसऽङ्कषेः- 
जले जातानि जळजानि। प्रभाते भवानि जनानि प्रभातजळजानि। उन्नमन, 
९ प्रबृद्धिं गच्छन्‌ ) गरिमा उन्नमद्गरिमा | ग्रभावजलजोन्नमद्गरिमगवः । तस्य 


सबङ्कशः प्रमातजलजोन्नमद्गरिमगवसव्वङ्कघाः तैः। सर्वे कषन्ति ( हरन्ति ) 
इति सवङ्कषाः अर्यात्‌ प्रातःकालिक कमलों के बढ़ते हुये गवं का सब 


कुछ छीन लेने वाळे । इस विशेषण से भगवान्‌ के छोचनों का अत्यधिक 


शैत्य स्पष्ट है । यहाँ नेत्र के उपमानभूत कमलों का अनादर किया हु | 
गया है । अतः प्रतीप अलंकार है । (घ ) जरत्त्रितयरोचनेः- | 


३७० `` भामिनीबिळासः ` 


जगतां त्रितयम्‌ जगस्त्रितयम्‌ । तस्मे रोचन्ते इति जगस्त्रितयरोचनानि 
तैः जगास्त्रितयरोचनेः। तीनों लोकों को मनोहर लगने वाले । यहां सभी नेत्रां 
के विशेषण साभिप्राय प्रयुक्त किये गये हैं जैसा कि उसकी व्याख्या में हमने 
स्पष्ट किया है। अतः यहाँ परिकर अलंकार भी है। लक्षण है--“अलंकार: 
परिकरः साभिप्राये विशेषणे ( कुवलयानन्द ) | इसमें भी कवि ने पृथ्वी वृत्त का 
प्रयोग किया है । | 

लक्षण इसके पूर्वइलोक की व्याख्या में दिया जा चुका है॥ २ ॥ 


८ स्मृताञपि तरुणातपङ्करुणया हरन्ती नृणा- 

डक मभजञुरतनुत्विपां वलयिता शतैबिंदयतास्‌ । 

२ कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरद्रमाजम्बिनी ै 
मदीयमतिचुम्पिनी भवतु काऽपि कादम्बिनी ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--स्मृता अपि करणया नृणाम्‌ तरुणातपं हरन्ती अभङ्करतनुस्विषां 


विद्युतां शतैः वलयिता कळिन्द्गिरिनन्दिनीतटपुरद्र मालम्बिनी काऽपि कादम्बिनी 
सदीयमतिचुम्बिनी भवतु । 


हिन्दीरूपान्तर--याद किए जाने पर भी इपापूर्वक मनुष्यों फे प्रवृद्ध 
र्दी संताप को नष्ट करती हुई, चिरस्थाधिनी शरीर प्रभा वाली, सैकड़ों बिजलियों से 
र्र ' परिवेष्टित, कलिन्द्‌-पर्वंत की दुहिता यमुना के तट पर स्थित देवबृक्षों का 
£ आलम्ब करने वाली कोई लोकोत्तर मेघमाला मेरी बुद्धि का स्पर्श करने 
र वाली बने । ह 


व्याख्या--यहाँ भी प्रधान रूप से कविगत भगवद्विषयक रति भाव ध्वनि 
प्रस्तुत की गई है । साथ दी यहाँ कादम्बिनी रूप उपमान द्वारा उपमेय भूत 
कृष्ण का निगरण करा के अध्यवसान के प्रस्तुत किये जाने के कारण रूपकाति- 
शयोक्ति अलङ्कार भी है । लक्षण है--“रूपकातिशयोक्तिः स्याज्निगी्याध्वसानतः? 
( कुवल्यानन्द ) | इस अतिशयोक्ति के साथ ही साथ व्यतिरेकालङ्कार भी 
प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार हैं। (क) स्सृता5पि--साघारण काद 
स्बिनो तो जब तक ऊपर छा नहीं उठती तत्र तक तरुणातप की बात तो दूर 
रही साघारण आतप भी दूर नहीं होता परन्तु प्रकृत “कृष्ण रूप कादम्बिनी 
ऐसी है कि केवळ स्मरण मात्र से भी भीषण सन्ताप को शान्त कर देती है। 
अतः व्यतिरेक हुआ | लक्षण है--'उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव स? | 
( काव्यप्रकाश ) ( ख ) तरुणापम्‌--तरुणः आतपः तरुणातपः । तं तसणा- 
९ तपम्‌। अर्थात्‌ भीषण गर्मीको | (ग) अभङ्गुरतचुस्मिषाम्‌ तनोः त्विः ` | 
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चतुथः शान्त-चिछासः ४ ३७१ 


९ कान्तयः ) तनुत्विषः । न भङ्कराः ( भञ्जनशीलाः ) इत्यमङ्खराः | अभङ्कुराः 
'तनुत्विषः यासां ता अभक्षुरतनुत्विषः । तासाम्‌ अमङ्खुररनुखिघाम्‌ । विनष्ट न 
होने वाळी शरीर कान्ति वाली । यहाँ भी व्यतिरेक हैं | क्योंकि सामान्य विज- 
लियौं की शरीर कान्ति क्षणभद्गर होती है । क्षण भर तो: प्रकाशित रही नहीं 
समात्त | परन्तु जो गोपी रूप विजलियां है उनकी शरीर कान्ति भ्भुर नहीं है। 
अतः व्यतिरेक हुआ । ( घ ) वढ्यिता--परिवेषिता इत्यर्थः | ( ङ ) कलिन्द- 
'गिरिनन्दिनोतटसुरद्रुमालस्चिनी--कलिन्दगिरेः नन्दिनी कलिन्दगिरि- 
'नेन्दिनी तस्याः तट कलिन्दगिरिनन्दिनीतटम्‌ । सुराणाम्‌ द्रुमाः उरद्रुमाः । देव- 
इक्षा इत्यर्थः । कलिन्दगिरिनन्दिनीतठे सुरद्रमा कलिन्दगिरिनन्दिनी तट- 
-सुरद्रुमाःः । तानाल्म्मते इति कलिन्द्गिरिनन्दिनीतव्सुरद्र मालम्बिनी | 
कलिन्दपवंत की कन्या यमुना के तट पर स्थित देवबृक्षों का सहारा 
लेने वाली | (च) सदोयमतिचुम्थिनो--ममेयं मदीया ( अस्मद्‌ न 
'छक्टापू ) मदीया मतिः मदीयमतिः । तां चुम्बति इति मदीयमति- 
'चुम्बिनी। यहाँ चुम्बन का लाक्षणिक प्रयोग है। (छु) काऽपि यह उस 
मेघमाला की अनिवचनीयता का प्रतिपादन करता हैः। इससे उसका 
'असाधारणत्व द्योतित होता है । ( ज ) कादस्त्र + इनि + ङी? “चलन्नवाभ्रमाळा 
व बुधो कादम्बिनी स्मृता? इति इलायुधः चञ्चल और नवीन मेघमाला | 
धी जीवानन्द और अच्युतराय ने पता नहीं केसे यहाँ पर रूपक - अलङ्कार का 
निर्देश किया है । इसमें भी (पृथ्वी? वृत्त प्रयुक्त है। लक्षण इहलोक संख्या १ की 
व्याख्या में देखे ॥ ३ ॥ 


कलिन्दनगनन्दिनीतटवनान्तरम्भासयन्‌ 

सदा पथि गतागतश्रमभरं इरन्‌ प्राणिनाम । 
लतावलिशताबतों मधुरया रुचा सम्भृतो ` 

समाशु हरतु' श्रमानतितरान्तमालद्रुमः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--कढिन्द्नगनन्दिनीतटवनान्तरम्‌ भासयन्‌ पथि सदा प्राणिनाम्‌ 
-यतागतश्रमभरं हरन्‌ छतावल्िशताइतो मधुरया रुचा सम्भ्र्तः तम्राछद्र मः आशु- 
“मम भमान्‌ अतितरां हरतु । : यन 

हिन्दीरूपान्तर--कळिन्दपर्वंत की कन्या यमुना के तट पर स्थित वनों के... 
अन्तराल को प्रकाशित करता हुआ, मार्ग में हमेशा प्राणियों के गमनागमन 
की थकावटो को मिटाता हुआ, सैकड़ों छताओं से घिरा हुआ, तथा रसणी 
क कान्ति से संयुक्त तमालद्क्ष शीघ्र ही मेरे कों को अच्छी तरह मिरा 


। है 
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व्याख्या--प्रस्तुत पद्य में काव का भगवद्विषय रतिभाव तो व्यज्ञित होता ही 
है । अतः भाव ध्वनि है ही । साथ ही कवि ने यहाँ सायवय रूपकातिशयोक्ति 
अलङ्कार को प्रस्तुत किया है। यहाँ कृष्ण रूप उपमेय का तमालवृक्ष रूप 
उपमान के द्वारा निगरण करके अध्यवसान प्रस्तुत किया गया है.। अतः रूप- 
कातिशियोक्ति दै । लक्षण है-- 


॥रूपकातिशयोक्तिः स्यान्निगीर्य्यध्यवसानतः ।? (कुवलयानन्द ) 


परन्तु इस अतिशयोक्ति को सिद्ध करने के लिए “जीवों के नानायोनियों में 
सञ्चरण का? “मागं से आने जाने के द्वारा’ निगरण कर अध्यवसान प्रस्तुत 
किया गया है साथ ही “गोपियों? का “लताओ' द्वारा निगरण करके अध्यवसान 
प्रस्तुत किया गया दै | अतः यहाँ सावयवा रूपकातिशयोक्ति है। जिस प्रकार 
तमालबृक्ष मार्ग में आने जाने वाले लोगों की थकावट दूर करता है वेसे 
भगवान्‌ कृष्ण नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने के श्रम को दूर करते 
हैं अर्थात्‌ मोक्ष प्रदान करते हैं। तमालवृक्ष जैसे लताओं से घिरा हुआ है 
वैसे हो भीकृष्ण भगवान्‌ १६ हजार गोपियों से घिरे हुए हैं (क) कलिन्द- 
नगनन्दिनीतटवनान्तरम-कलिन्दनगस्य नन्दिनी कलिनन्दनगनन्दिनी । 
तस्याः तटं कलिन्दनगनन्दिनीतटम्‌ | तत्र ( स्थितं ) वनं कळिन्द्नगनन्द्नी- 
तरबनम्‌.। तस्य अनन्तरं कछिन्दनगनन्द्नीतरवनान्तरम्‌ ( द्वितीयेकवचनम्‌ ) 
“अन्तरन्तु परीधाने मेदे रन्भ्रावकाशयोः इति विश्वप्रकाशः । यहाँ अन्तर से 
आशय अवकाश अर्थात्‌ मध्यमाग से है। होल्बृक्षो नगावगौ इत्यमरः । 
यहाँ नग का अर्थ पर्वत है | कलिन्द पर्वत की पुत्री यमुना के तर पर स्थित वन 
के मध्यभाग को प्रकाशित करते हुए प्रकाशित करने के द्वारा व्यतिरेक 
प्रस्तुत किया गया है। ( ख ) गतागतश्रमभरम्‌--गतञ्च आगतश्च इत्यनयोः 
समाहारः गतागतम्‌ । गमनागम इत्यर्थः | तस्मिन्‌ तेन वा भ्रमः गतागतश्रमः । 
तस्य भरः गतागतश्रममरः । तं गतागतश्रमभरम्‌। ( ग ) प्राणिनाम्‌ प्राणाः 
सन्त्येषामिति प्राणिनः । ( प्राण+ इनि ) तेषां प्राणिनाम्‌ । ( घ ) छत्ताबछिः 
शत्तावत--छतानामवलिः लतावलिः। तासां शतानि ल्तावलिशतानि तः 
आदृतः लतावलिशताबतः । सैकडौं लताओं के समूहों से घिरा हुआ | ( ङ ) 
रुचा- -कान्त्या । 'प्रमारग्दचिस्विडमामाइ्छविद्युतिदीसयः इत्यमरः। ( च ) 
तमाळद्रम:--तमालस्य द्रमः तमालद्र मः । क्षो महीरुहः शाखी % ?८ पलाशी 
द्रमागमाः |? इत्यमरः । आशु के द्वारा परम औत्सुक्य व्यक्त होता है। इस 
॒ इलोक में भी कवि ने 'पृथ्वी' वृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण पहले दिया 
स जा चुका दै ॥ ४ ॥ 
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जगज्ञाल्ज्योत्स्नासयनवसुधाभिजेटिलय- 
जनानां सन्तापन्त्रिविधमपि सद्यः प्रशमयन्‌ । 
श्रितो इन्दारण्यन्नतनिखिलब्रन्दारकब्वतो 
मस स्त्रान्तध्वान्तन्तिरयत्तु नवीनो जलधरः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--ज्योरनामवनंवसुघाभिः जगज्जालम्‌ जटिलयन्‌ जनानाम्‌ त्रिवि- 
चम्‌ अपि सन्तापं सद्यः प्रशमयन्‌ वृन्दारण्यं श्रितः नतनिखिल्न्दारकबृतः नवीनः 
जलघरः मम स्वान्तध्वान्तम्‌ तिरयतु । 
हिन्दीरूपान्तर--चन्द्रिकामय नूतन अमृत से त्रिभुवनों को परिपूर्ण करता 
हुआ लोगों के तीनों ही प्रकार के सन्ताप को तुरन्त शान्त करता हुआ बृन्दावन 


में रहने वाला प्रणाम करते हुए समस्त देवताओं से विरा हुआ, अपूर्व मेघ 
हमारे मानस अन्धकार को मिरा दे | 


व्याख्या--प्रस्तुत पद्य में भी कबि की भगवदू विषयक रति के ध्वनित होने 


"के कारण भावध्वनि ही है। साथ ही रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी है। यहाँ 


भगवान्‌ कृष्ण रूप विषय का नवीन जळघर रूप विषयी के द्वारा निगरण करके 
अध्यवसान को प्रस्तुत किया गया गया है। (क ) जगञ्ञाळम्‌-जगतां जालं 
जगजाळम्‌। ( दितीयेकवचनम्‌ ) भुवनसमूहृमित्यर्थः । जालं गवाक्ष आनाये 
क्षारके दन्तबुन्दयोः' इति विश्वप्रकाशः । ( ख ) उयोत्स्नामयनवसुधाभिः-- 


“नवाः सुधाः नवसुधाः ज्योत्स्नामय्यः नबसुधाः उ्योतस्नामयनवसुघाः ताभिः 


ज्योतनामयनवसुधाभिः। “चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना’ इति “पीयूषममृतं सुधा’ 
इति चामरः। इस वाक्य के द्वारा साधारण जळघर से व्यतिरेक प्रदर्शित किया 
गया है । (ग) त्रिविधमपि सन्तापं प्रशमयन्‌-तीनों प्रकार का सन्ताप शान्त 
करते हुए । सन्ताप तोन प्रकार का माना गया है--आधिदैविक ( २) आघि- 
भौतिक ओर (३) आध्यात्मिक | इस प्रकार भी यहाँ पर व्यतिरेक प्रस्तुत किया 
गया है । क्योंकि साधारण मेघ में त्रिविध ताप को शान्त करने की क्षमता 
'कहाँ होती है १ और यह नवीन जळघर केवळ शान्त नहीं करता बल्कि अच्छी 
तरह ( प्रकृष्टया ) शान्व करता है। यह प्र उपसग से द्योतित होता है। 
साथ हो उस सन्ताप के शान्त करने में कुछ समय भी नहीं लगता । “सद्यः 


_खुरन्त शान्त कर देता है । ( घ ) निखिळवृन्दारकवृतः--निखिलाः बन्दारकाः 


निखिलब्ून्दारकाः | आ दित्यास्त्रिदशा: सुराः सुमनसः स्वगोकसो देवता गीर्वाणा 
ऋहभवोऽमराइच मरुतो इन्दारका निर्जराः ।? इति इलायुघः | तैः वृतः निखि- 


लहृन्दारकदृतः | समस्त देवताओं से घिरा हुआ । ( ङ ) सवान्तध्वान्तम्‌= | ह 


स्वान्तस्य ध्वान्तम्‌ स्वान्तव्वान्तम्‌ । ( द्वितीयेकवचनम्‌ ) “चित्तन्तु चेतों हृदये 
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स्वान्तं हृन्मानसं मनः' इत्यमरः । 'सन्तमसं ध्वान्तमन्धकारञ्च? इति हलायुधः 
हृदय के अन्धकार को अर्थात्‌ अज्ञान को। नबीनः--अर्थात्‌ अपूर्व, जैसा 
जलूघर पहले कभी नहीं देखा गया। इसमें कवि ने “शिखरिणी? वृत्त का 

¢+ ~ ~ त 
प्रयोग किया है । लक्षण है--'रसेरुद्रश्‍्छिना यमनसभला गः शिखरिणीः 
( छन्दोमञ्ञरी ) ॥ ५. ॥ 


रीष्मचणडकरमण्डलभीष्मज्वालसंसरणतापितमृत्तेः | 


प्रावपेण्य इव वारिधरो मे वेदनां हरतु वृष्णिवरेण्य: ॥ ६ ॥ 
अन्वय:--प्रादृषेण्यः वारिधरः इव दृष्णिवरेण्यः ग्रीष्मचण्डकरमण्डलभीष्म- 
ज्वाल्संसरणतापितमूत्तें: मे वेदनां हरतु । 


हिन्दी रूपान्तर--वर्षाकालीन जल्धर की तरह यहुबंशियों के श्रेष्ठ कृष्ण 
ग्रीष्मकालीन सूर्य मण्डल की भयंकर ज्वालाओ के समान संसार द्वारा सन्त्त 
किए गए शरीर वाले मेरी पीड़ा को नष्ट करें| 

व्याख्या--यहाँ भक्त भगवान्‌ से प्रार्थना करता हैकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे 
सन्तापजन्य दुःख को नष्ट करें। यहाँ श्रीकृष्ण की उपमा शरत्कालीन जलूघर 
से दी गई है। कृष्ण उपमेय, मेघ उपमान, इव उपमा वाचक शब्द और वेदना 
नष्ट करना! साधारण घमं है। इन चारों का ही उपादान होने से पूर्णोपमा 


अलंकार है। साथ ही इव शब्द के साक्षात्‌ साइश्य का वाचक होने से तुरन्त - 
_ साइश्यका बोध हो जाने से भौती है। और चूँकि इव शब्द समस्त नहीं है 


अतः वाक्यगत है । इस प्रकार यहाँ वाक्यगता भौती पूर्णोपमा है । ( क ) ओ- 


'षमचण्डकरमण्डलभीष्मज्चाढसंसर णतापितमूत्ते--चण्डाः कराः यस्य सः 


चण्डकरः। सूर्य इत्यथः। कर का अर्थ यहाँ किरण है । करो वर्षोपले पाणौ 
शुण्डामत्यय रदिमपु' इति विश्वप्रकाशः । ग्रीष्मकालिकः चण्डकरः ग्रीष्म 
चण्डकरः । तस्य मण्डल ग्रीष्मचण्डकरमण्डलम्‌ | भीष्माः ज्वाला; भीष्मज्वालाः । 
्रीष्मचण्डकरमण्डलस्य भोष्मज्वालाः ग्रीष्मचण्डकरमीष्मज्यालाः। ताः इव संसरणं 
औष्मचण्डकरमण्डलभीष्मज्वालसंसरणम्‌ । तेन तापिता ग्रीष्मचण्डकरमण्डळभीष्मः 
ज्वालसंसरणतापिता । तथाभूता मूरिः यस्य सः ग्रीष्मचण्डकरमण्डलभीष्मञ्वाल- 
संसरणवापितमूत्तिः | अर्थात्‌ ग्रीष्मकाङ के सूर्य मण्डल की भयंकर ज्वालाओं के 
सदृश जो यह संसार है उसके द्वारा सन्तप्त शरीर वाले | संसरणं संसारः ।' 
'कायोदेइः क्लीबपुंसोः स्त्रियां मू्िस्तनुस्तन्‌ः? इत्यमरः | (ख) प्राबुषेण्य;--प्रवर्ध- 


तीति प्राइट ( प्र+ वृषु + क्विप्‌ ) बृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ? (६।३।११६) 


इति पूर्वपददीघेः । प्राइषि भवः प्राङृषेण्यः ( प्राइपू + एण्यः ) 'घ्राइष्‌ एण्यः RS 
( ४।३।१७ ) इति सूत्रेण स्त्रियां प्राइट स्त्रियां भूम्नि वर्षा? इत्यमरः । वर्षाकालीन | 


` चतुर्थः शान्त-बिळासः ४ ३७५ 


(ग) चारिधरः--धरतीति धरः । ( धु + अच्‌ ) वारिणः घरः । मेघ इत्यथः | 
( घ ) वेदनाम्‌--पीडामित्यर्थः वेदना दुःखमत्तिः पीडा व्यथा? इति हलायुधः | 
(ङ ) चृष्णिवरेण्य:--( वृ + एण्य + वरेण्यः ) वृष्णिषु ( यादवेष॒ ) वरेण्यः 
(श्रेष्ठ; प्रधानो वा ) बृष्णिवरेण्यः । कृष्ण इत्यथः | 'वृष्णिस्तु यादवे मेषे’ इति 
विइवप्रकाशः। “वरेण्यं वरं श्रेष्ठम्‌? इति दृलायुघः इसमें कवि ने स्वागता’ वृत्त 
का प्रयोग किया है। लक्षण दै--स्वागता रनमगेरुंरुणा च? इति ( छन्दो- 
मञ्जरी )॥ ६ ॥ 
अपारे संसारे विपमविषयारण्यसरणो 
सम भ्रामम्भ्रामं विगलितविरामञ्जडमतेः । 
परिश्रान्तस्यायन्तरणितनयातीरनिलयः' 
समन्तात्‌ सन्तापं हरिनवतमालस्तिरयतु ॥ ७॥ 
अन्वयः--तरणितनयातीरनिलयः अयं इरिनवतमालः विषमविषयारण्यसरणौ 
अपारे संसारे विगलितविरामम्‌ भ्रामम्‌ भ्रामम्‌ परिश्रान्तस्य जडमतेः ममः सन्तापं 
समन्तात्‌ तिरयतु । 
हिन्दीरूपान्तर--सूर्यकन्या यमुना के तट का निवासी यह कृष्ण रूप 
नवीन तमालबवक्ष, भयङ्कर विषय रूपी जंगल के मार्गभूत अपार संसार में बिना 
'किसी रुके हुए बार-बार घूम करके थक गये हुए एवं जडबुद्धि मेरे सन्ताप को 
एकदम नष्ट कर दे। 
व्याख्या--यहाँ भगवद्भक्त भगवान्‌ से प्रार्थना करता है कि भगवान विष्णु 
(या कृष्ण ) उसके सन्ताप को सघ ओर से नष्ट कर दें। यहाँ कवि ने इरि पर 
“तमाल? का आरोप किया है । इरि उपमेय और तमाल उपमान है। जिस 
प्रकार तमालबृक्ष अपनी छाया में आये हुये पथिकों का सन्ताप दूर करता हैं 
उसी प्रकार हरि संसार के सन्ताप को नष्ट करते हैं इसीलिये कवि ने उपमान 
रूप में तमालब़क्ष को प्रस्तुत किया है । परन्तु यहाँ यह तमाळइक्ष उपमेय भूत 
इरि के रूप से ही प्रस्तुत. संसार के सन्ताप निवारण में उपयोगी हो पाता है 
क्योंकि संसार का सन्ताप निवारण हरि द्वारा ही सम्भव हैं तमाल द्वारा नहीं | 
अतः यहाँ परिणामालङ्कार है । परिणाम का ळक्षण है-- 
“विषयास्मतयाऽरोप्ये प्रकृतार्थपयोगिनि । i 
परिणामो भवेत्‌ तुल्याचुल्याधिकरणो द्विघा ॥? (साहित्यदपण) 


ज 


३७६ भामिनोविलास: 


अर्थात्‌ जहां पर आरोप्य ( उपमान ) विषय (उपमेय) के रूप में ही 
प्रस्तुत अर्थ में उपयोगी होता है वहां परिणामालङ्कार होता है। यह समानाधि- 
करण्य और वेयाधिकरण्य से प्रयुक्त होने के कारण तुल्याधिकरणक और अतुल्या- 
घिकरणक भेद से दो प्रकार का होता दै । यहाँ पर तुल्याधिकरणक परिणाम है। 
यहाँ भगवद्‌ विषयक रति भाव व्यंग्य है। (क ) अपारे--न पारं विद्यते यस्य 
स अपारः । तस्मिन्‌ अपारे । अर्थात्‌ यह संसार रूपी जंगल इतना बड़ा है कि 
उसके ओर छोर का पता ही नहीं है। ( ख) विषमविषयारण्यसरणी-- 
विषय एव अरण्यं विषयारण्यम्‌ । रूपक । विषयारण्यस्य सरणिः विषयारण्यसरणिं 
. विषमा विषयारण्यस्यसरणिः विषमबिषयारण्यसरणिः । तस्मिन्‌ विषयारण्यसरणो । 
“अयनवत्मंमार्गाध्वपन्थानः पदवीसृतिः सरणिः पद्धतिः इत्यमरः । ( ग ) भ्राम- 
स्थ्रामम-- भ्रम + णमुल्‌ आम्मीद्ण्ये णमुल्‌ च' ( ६।४।२२ ) इति सूत्रेण । 
नित्यवीप्सयोः । (८।१।४ ) इति द्विवंचनम्‌ | अर्थात्‌ भ्रमित्वा भ्रमित्वा धूम-घूम 
कर | ( घ ) विगलितविरामम्‌--विशेषेण गलितम्‌ विगलितं विगटितः विरामः 
यस्मिन्‌ तद्‌ यथा स्नात्तथा विगलितविरामम्‌। ( क्रियाविशेषणम्‌ ) विना किसी 
रुकावट के निरन्तर । ( ङ ) जडमतेः--जडा ( मन्दा ) मतिः ( बुद्धिः ) 
यस्य स जडमतिः । तस्य जडमतेः | ( च ) परिभ्रान्तस्य--परितः आन्तः परि- 
आन्तः | तस्य परिश्रान्तस्य | अच्छी तरह यके हुये। ( छ) तरणितनयातोरः 
निळ्यः-तरणेस्तनया तरणितनया । तस्यास्तीरं तरणितनयातीरम्‌ | तदेव निळयं 
यस्य सः तरणितनयातीरनिलयः । “आदित्यः सविता सह सुकिरणः>९)९तिग्मांशुस्त- 
रणिस्तथा?0८सूर्यं; इति 'दुहिता तनया पुत्रीः इति च हलायुधः । 'ग्रहाः पुंसि 
च सूम्न्येव निकाप्यनिलयालयाः? इस्यमरः । अर्थात्‌ सूर्यतुता का तट ही जिसका 
निबासस्यान दै । ( ज ) हरिनवतमाळः-नवः तमालः नवतमालः। हरिरेव 
साक इरिनवतमालः | इसमें कबि ने शिखरिणी बृत्त का प्रयोग किया है-- 
रस रुद्रेपिछु्ञा यमनसभला गः शिखरिणी' ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ ७ | 


आलिङ्गितो जलधिकन्यकया सलीलम्‌ 
: लग्नः प्रियङ्गुलतयेव तरुस्तमालः | 
देहावसानसमये हृदये मदीये 
द्वश्चकास्तु भगवानरविन्दनाभः ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-प्रियङ्गुङतया लग्नः तमालः तरुः इव जलूघिकन्यया सलीलम्‌ 


आछि्षितः देवः भगवान्‌ अरविन्दनाभः देहावसानसमये मदीये हृदये 


चकास्तु । 


छै र CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ENS > 


_ (८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri 39८ 


चतुर्थ: शान्त-विळासः ४ ३७७ 


हिन्दीरूपान्तर--प्रियङ्गु लता से लिपटे हुए तमाल वृक्ष की तरह समुद्र- 
सुता लक्त्मी से बिलासपूर्वेक आलिङ्गित एवं प्रकाशमान भगवान्‌ कमलनाभ 
श्रीविष्णु शरीरनाश के समय मेरे हृदय में विराजमान होंवे । 


व्याख्या--यहाँ पर मुख्य रूप से वक्ता का विष्णुगत रतिभाव व्यज्ञथ है। 
उसे कवि ने बड़े ही सुन्दर ढङ्ग से उपमालङ्कार द्वारा परिपुष्ठ किया है। उसने 
भगवान विष्णु की उपमा तमालब्वक्ष से दिया है। उपमेय विष्णु हैं और 
उपमान तमाल्वृक्ष है तथा उपमा का वाचक शब्द इव है। पर समान धर्म 
के विषय में विशेष ज्ञातव्य त्रात यह है कि वह समान धर्म यहाँ वस्तु प्रतिवस्तु 
भाव से मिश्रित त्रिम्बप्रतिग्रिम्त्र भावापन्न है | क्योंकि समान घम है “जड़धिक 
ज्यया आलिङ्गितः तथा प्रियङगुलतया लग्नः? इनमें आलिङ्गित और लग्न दोनों 
एक रूप होते हुए भी भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं अतः 
उनमें वस्तु प्रति वस्तु भाव है तथा जङघिकन्या और प्रियङ्गुलता परस्पर भिन्न 


होते हुए भी अभिन्न रूप से प्रस्तुत किए गये हैं अतः उनमें बिम्तरप्रतिबिम्त्रभाव 


है, इसी लिए साधारण धम वस्तु प्रति वस्तु भाव से मिश्रित बिम्बप्रतिबिम्त्रभा- 
यापन्न है। (क) जलरूधिकन्यकया--जलानि घीयन्तेऽस्मिन्नितिजळधिः | 
समुद्रः । कन्यका ( स्वाथेकन्‌ ) जलपेः कन्यका जळघिकन्यका तया जलाधिक- 
ज्यकया । ल््षम्या इत्यर्थः । ( ख ) सलीलम्‌-लीलया सहितं यथा स्यात्‌ तथा 
सलीलम्‌ ( क्रियाविशेषणम्‌ ) सबिलासमित्यर्थः | ( ग ) श्रियछुछतयेव-- 
“प्रियङ्गोः लता प्रियङ गुलता तया प्रियङ गुलतया । तयेव प्रियङ गुलतयेव । 
इवेन सह समासो विभत्क्यलोपश्चः। ( घ ) देहावसानसमये- देइस्याव- 
सानम्‌ देहावसानम्‌ | मरणमित्यथः । तस्य समयः देहावसनसमयः | तस्मिन्‌ 
देहावसानसमये । मरणकालेस्यर्थं | (ङ) मदीये-ममायं मदीयः 
( अस्मदू + छ ) तस्मिन्‌ मदीये । ( च ) भरवान्‌--भगोऽस्यस्येति भगवान्‌ 
( भग + मतुप) भग का अर्थ इस प्रकार बताया गया है--'ऐश्वयस्य समग्रस्य 
चीर्यस्य यशसः शियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा | अर्थात्‌ जो 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य, वीयं, यश, भी, ज्ञान और वराग्य संयुक्त है। ( छ) अरविन्द- 
नाभ:--अरविन्दो नाभौ यस्य स अरविन्दनाभः । इत्यत्र ( अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ 
सामलाम्नः )' ( ५।४।७५ ) इति समासादच्‌ प्रत्ययः | यथोक्तं सिद्धान्तकौमुद्यामः 
अचः इति योगविभागादन्यत्रापि-पश्मनामः।? वबिष्णुरित्यर्यः ) इसमें कवि ने 


वसन्ततिलक? 'बृत्त' का प्रयोग किया है- लक्षण है--'शेयं वसन्ततिलकं तमजा | सा व 


गौ यः? ( छन्दोमञ्जरी )॥ ८ ॥ 


00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha हक 


३७८ - भामिनोबिलासः 


नयनानन्दसन्दोहतुन्दिलीकरण्चमा । 
तिरयत्वाशु सन्तापं काऽपि कादम्बिनी मम ॥ & ॥ 

अन्वयः- नयनानन्दसन्दोहतुन्दिलीकरणक्षमा काऽपि कादम्बिनी मम 
सन्तापम्‌ आशु तिरयतु । 

हिन्दोरूपान्तर--नेत्रों के आनन्द समुदाय को खूब बढ़ाने में समर्थ कोई 
लोकोत्तर मेघमाला मेरे सन्ताप को शीघ्र ही नष्ट कर दे | 

व्याख्या--इस पद्य में भी कविगत भगवद्विषयक रतिभाव के ध्वनित होने 
से “भावध्वनि’ तो है ही। साथ ही रूपकातिशयोक्ति भी है। क्योंकि कृष्ण की 
मूर्ति रूप विषय का “मेघमाला? रूप विषयी फे द्वारा निगरण करके अध्यवसान 
प्रस्तुत किया गया है । यह अतिशयोक्ति किसी अवयव के न होने के कारण 
निरवयव है | ( क ) नयनानन्द सन्दो हदतुन्दिलो करणक्षमा -नयनानामानन्दः 
नयनानन्दः । नयनानन्दस्य सन्दोहः नयनानन्दसन्दोहृः। तस्य तुन्दिलीकरणम्‌ 
नयनानन्दसन्दोइतुन्दिलिकरणम्‌ । अतुन्दिछः तुन्दिलः क्रियतेऽनेनेति तुन्दिलीकर- 
णम्‌ । अभूततद्भावे च्विःकरणे ल्युट्‌ च्‌ तस्मिन्‌ क्षमा नयनानन्द्सन्दोइतुन्दिली- 
करणक्षमा | 'समूही -निवहव्यूइसन्दोहविसरत्रजाः इत्यमरः | तुन्दिल का 
अर्थ होता है बढी हुई तोंद या नाभ वाला । यहाँ तुन्द शब्द से "तुन्दादिभ्य 
इलच्च’ (५।२।११७) से इळच्‌ प्रत्यय है। इसका यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग है । 
जिसका अथ है.बढाने में प्रबद्ध कराने में | उसका अतिशय्य व्यंग्य है। अर्थात्‌ 
अत्यधिक आनन्द को प्रदान करती दै । “क्षमं? शक्ते हिते तरिषु? इत्यमरः । क्षमा 
समर्था इत्यर्थः । नयनों के आनन्द समूह को अत्यधिक प्रबद्ध करने में समर्थ । 
"( ख ) आशु--शीघ्रम्‌। “शीघ्र त्वरितं लघु क्षिप्रमरं द्रतम्‌। सत्वरं चपलं 
तूणमविलम्बितमाशु च? इत्यमरः | इससे कवि का औत्सुक्यातिशय द्योतित होता 
है। ( ग ) का5पि- अर्थात्‌ अनिर्वचनीया, लोकोत्तरा। इस पद में उसः 
मेघमाला.की उत्कृष्टता का अतिशय द्योतित होता है। ( घ ) कादम्बिनी 
कादम्बाः कलहंसाः सन्त्यस्यामिति कादम्बिनी ( कादग्त्रि+ इनि + डीप्‌) 

चलन्नवाञ्चमाला च बुधेः कादम्बिनी स्मृता? इति हलायुधः । चञ्चल नवीन 

मेघों की पंक्ति | इसमें कवि ने अनुष्टप्‌ वृत्त का प्रयोग किया है ॥ ९ ॥ 


वाचा निम्मलया सुधामधुरया यानाथ शिक्षामदा- 
'स्तां स्वप्नेऽपि न संस्मराम्यहमम्भावाब्ृतो नि्रपः 

इ्यागरशतशालिनम्पुनरपि स्वीयेषु माम्बिश्रत- पा 

त्वत्तो नास्ति द्यानिधियंदुपते ! मत्तो न मत्तः परः ॥१०॥ 


PITTS ~ 


विकीडितम! ( छन्दोमञ्जरी ॥ १० ॥ 


चतुर्थ: शान्त-विळास: ४ . ३७६ 


अन्वय:--दे नाथ ! निम्मल्या सुधा मधुरया वाचा यां शिक्षाम्‌ अदाः 
ताम्‌ अहम्भावाइतः नित्रपः अहं स्वप्ने अपि न संस्मरामि, हे यदुपते ! इति 
आगइशतशालिनम्‌ अपि माम्‌ पुनः स्वीयेपु विभ्रतः त्वत्तः परः दयानिधिः न 
अस्ति मत्तः परः मत्तः न ( अस्ति ) । 


हिन्दीरूपान्तर--ऐे प्रभो ! अत्यन्त स्वच्छ और अमृत से भी मीठी बाणी 
द्वारा जित शिक्षा को आपने दिया था, उसे अहम्भाव से घिरा हुआ निल्लज 
मैं सपने में भी नहीं याद करता हूँ । दे यदुराज कृष्ण ! इस प्रकार के सैकड़ों 
अपराधों से युक्त भी मुझे फिर भी स्वजनों में घारण करते हुए आप से बढ़कर 
दूसरा दयानिधि नहीं है और मुझ से बढ़कर दूसरा प्रमादी नहीं है 


वयाझ्या--यहाँ पर कविगत भगवद्विषयक रति भाव ही मुख्यतः व्यङ्गघ 
है । उसे प्रस्तुत करने में कवि ने 'काव्यलिङ्गः अलङ्कार प्रस्तुत किया है । 
भगवन्‌ आप से बढ़कर दयानिधि कोई नहीं है? इसका हेतु दिया सैकड़ों अपराधों 
से युक्त होने पर, और शिक्षा को न मानने पर भी जो आप मुझे अपना सम- 
झते हैं । साथ ही “मुझसे बढ़कर कोई उन्मत्त नहीं है?! इसका देतु दिया “कि 
आप की अमृतमयी शिक्षा को में निल्छंज अहंभावाइत ददोकर स्वप्न में भी 
स्मरण नहीं करता? | इस तरह यहाँ वाक्याथ हेतक काव्यलिङ्ग है । 'हेतोर्वाक्य- 
पदार्थत्वे काव्यलिङ्गः निगद्यते? (साहित्यदपंण) । ( क ) निम्मलया--निर्गतानि 
मलानि ( प्रमादादिदोषाः ) यस्या सा निम्मंलया | ( ख) सुधामघुरया-- 
पीयूषममृतं सुधा’ इत्यमरः । सुधेव मधुरा सुघामधुरा ( उपमा ) । तया सुघा- 
मधुरया । (ग) अहम्भावावृतः--अद्दम्मावेन ( देहादिषु अहमिति ज्ञानेन, 
अलङ्कारेणेत्ययः ) आवृतः (आच्छादितः) इति अहम्भावाबृत: ( घ ) निस्रप:-- 
निर्गता त्रपा ( लज्जा ) यस्मात्‌ सः निस्त्रपः । निलज इत्यथः | मन्दाक्ष दीस्रपा 
ब्रीडा लज्जा इत्यमरः। (ङ) आगइशतशालिनम्‌- आगसां शतानि आग- 
इशतानि । “आगोऽपराधो मन्युश्च? इत्यमरः । तेः शालते इति आगर्शतशाली 
( णिनिः ) तमागइशतशालिम्‌ । सेकड़ों अपराधों से युक्त ( च ) स्वोयेपु-- 
स्वस्य इमे स्वीयाः। (स्व +छ ) तेषु स्वीयेषु आत्मीयेषु ( छ ) त्वत्तः--मत्त+ _ 
इत्युभयत्र “पञ्चम्यास्तसिल्‌ ( ५।३ ७ ) इति तसिळ प्रत्ययः त्वदपेक्षया मदपेक्षये- 
त्यर्थः | ( ज ) द्यानिधिः-दयायाः निधिः दयानिधिः | "निधिर्ना शेवधिः _ 
इत्यमरः | दया के कोश है आप । मत्तः मदोद्धतः | इसमें कवि ने शादूल 
विक्रीडित वृत्त का प्रयोग किमा दै-“यूर्य्याशवेयदिम: सजो सततगाः शादूल- 


३८० भामिनीविलासः 


पातालं ब्रज याहि वा सुरपुरीमारोह मेरोः शिरः 
_ पारावारपरम्परान्तर तथाऽप्याशा न शान्तास्तव । 
|  आ्ाधिव्याधिपराइतो यदि सदा घेमन्निजं वाञ्छसि 
ड . ~ N ७” ~ ~ 
श्रीकृष्णेति रसायनं रसय रे! शून्यः किमन्यः श्रमेः॥ १ १॥ 
अन्वयः पातालं ब्रज, वा सुरपुरों याहि, मेरोः शिरः आरोह, पारावार- 
परभ्पराम्‌ तर, तथाऽपि तव आशाः न शान्ताः ( अतः ) रे ( प्राणिन्‌) आधि- 
च्याधिपराहृतः यदि सदा निजम्‌ क्षेमं वान्छसि ( तहि ) श्रीकृष्ण इति रसायनं 
रसय, अन्येः शूल्येः भ्रमेः किम्‌ १ 
हिन्दोरूपान्तर--रसातल को जा अथवा स्वगं चला जा, सुमेरु पर्वत की 
चोरी पर चढ़ जा, या तमाम समुद्रं को पार ।कर जा, फिर भी तेरी कामनाये 
नहीं शान्त होगी ( इसलिए ) ऐ चित्त । आधिव्याधियों से परेशान कर दिया 
गया तू यदि हमेशा अपना कल्याण चाहता है ( तो ) “श्रीकृष्ण” इस रसायन 
'का स्वाद ले, दूसरे निष्फल परिश्रमो से क्या लाभ १ 


व्याख्या-यहाँ कबिगत कृः्णविषयक रति भाव प्रधानतया ध्वनित होता 
है । यहाँ कवि ने कृष्ण पर रसायन कर आरोप का रूपकालङ्कार को प्रस्तुत 
किया है। ( क ) पाताळम्‌-'अचलछं नितळं चेव वितळं च गमस्तिमत्‌। तलं 
सुतलपाताळे पातालानि तु सप्त वे! इति शब्दरत्नावली | लोक विशेष है । ( ख ) 
सुरपुरीम्‌--सुराणां देवानां पुरी नगरीति सुरपुरी । तां सुरपुरीम्‌ । स्वर्गमित्यथः । 
“श्वः स्वरं सुरसझ' इति हलायुधः | “मनोनुकूलाः प्रमदा रूपवस्यः स्वलङ्कृताः | 
वासः प्रासाद$छघु स्वरं: स्याच्छुभकम्मंणः |' ( गरुडपुराणम्‌ ) “मनः प्रीतिकरः 
स्वर्गो नरकस्तद्विएयंयः । नरकस्वगसञ्शेवे पापपुण्ये द्विजोत्तमाः |? ( ब्रहम- 
पुराणम्‌ )। (ग) पारावारपरम्पराम्‌--पारावाराणाम्‌ परम्परा पारावारः 
परम्पराम्‌ । “पारावारस्तो यनिधिरणंबनलराशिसागरसमुद्राः? इति हलायुधः । यहाँ 
परम्परा का अथं परिपाटी है । अनन्त सागरों को पार कर जा है । “परम्परा 
परीपाय्यां सन्तानेऽपिवधे क्वचित्‌’ इति विश्वप्रकाश; | ( घ) आधिव्याधिः 
पराहृतः-आधयश्च व्याधयश्च अधिव्याघयः तैः पराइतः आधिव्याधिपराहृतः । 
मानसिक व्यथा को आधि और शारीरिक रोगों को व्याधि कहते है । “आधिस्तु 
मानसी पोडा इति "रोगो रुग्‌ व्याधिः इति च इछायुधः। {द्विविधो जायते 
व्याधिः शारीरो मानसस्तया । परस्परं तयोर्जन्म नि्द्रम्‌ नोपलम्यते ।? ( महा- F उँ 
-भास्तम्‌ ) । ( ङ ) कुशल क्षेममस्त्रियाम! इत्यमरः। (व) रसायनमू- 
रसायनं विडङ्गे स्यात्‌ राजव्याधिजितौषघे' इति विश्वप्रकाश; | रसय--आस्वादय। 
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चतुर्थ: शान्त-चिलासः ४ ३८१" 


इसमें कवि ने शादूलविक्रीडित' बृत्त का प्रयोग किया दै | लक्षण इसके पूवइलोक 
की व्याख्या में देखे ॥ ११ ॥ 
गणिकाऽञामिलयुर्यानवता भवता वताहमपि सीदन्‌ । 
भवमरुगर्चे करुणाभूत्ते! न च सर्व्यथोपेक्यः ॥१२॥ 

अन्वय:--हे करुणामृत्तं | गणिकाजामिलमुझ्यान्‌ अवता भवता बत! 
मरुगर्त सीदन्‌ अहम्‌ अपि सवथा च उपेक्ष्यः न । 

हिन्दीरूपान्तर-एऐ कृपामूति | गणिका एवम्‌ अज्ञामिल प्रमुख ( पतितों )' 
की रक्षा करते हुए आप के द्वारा हाय ! संसार रूपी रेगिस्तानो गडठे में पीडित 
होता हुआ में भी सर्वथा त्याज्य नहीं ही हूँ । 

व्याख्या--इसम कवि का भगवद्‌ विषयक रति भाव निवेद को पुष्ट करते 
हुए शान्त रस को प्रस्तुत करता है । यहाँ भव ( संसार ) पर मरुगते का आरोप 
किया गया है । अतः रूपकालङ्कार है। (क) गणिकाजामिळमुख्यान्‌-- 
गणिका च अजामिलश्च गणिकाऽजामिलो | तौ मुख्यो येषु ते गणिकाजामिल- 
मुख्या: । तान्‌ गणिकाऽजामिलमुख्यान्‌ । गणिका और अजामिल जिममें प्रमुख 
हैं ऐसे अनेक अधम व्यक्तियों की रक्षा करने वारे आप हैं ( ख) अवता-- 
रक्षता | ( 'अव रक्षणगतिकान्तिप्रीततृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थया चनक्रियेच्छा- 
दीप्त्ववाप््यालिज्ननहिंसादानमागबृद्धिष! ( भ्वादि ) इति धातोः शतृ प्रत्ययस्ततः 
टा विभक्तौ एतपद्र,म्‌।) ( म) बत--का यहाँ खेद अर्थ में प्रयोग हुआ है-- 
“ेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बतः इस्यमरः। ( घ) भवमरुगत-मरौ 
गर्तः मरुगरतः | भव एवं मरुगत्तः भवमरुगतः | तस्मिन्‌ भवमरुगते | संसार 
रूप मरुस्थल के गदे में | ( ङ ) करुणामृतं--करुणाया: मूतिः करुणामूर्ति:। 
ततसम्बुद्धौ ( हे करुणामूते । (च) सवेथा- ( सर्व + याळ्‌ ) सवंप्रकारेण 
इत्यर्थः । उपेक्षितुं योग्यः उपेक्ष्यः । इसमें कवि ने आर्या वृत्त का प्रयोग किया 
है | लक्षण दै- “यस्याः प्रथमे पादे द्वादशमात्रास्तया तृतीयेऽपिं। अष्टादश 
द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या” ॥ १२॥ 


विदित्वेदन्डश्यं विषमरिपुदुश्नयनयोः 
विधायान्तसंद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌। 
` विधूयान्तर्ध्वान्तम्मधुरमधुराया ञ्चितिकदा 


. निमग्नः स्याङ्कस्याश्चन नवनभस्याम्बुदरुचो ॥ १३॥ | 


१. “विधूतान्तर्थ्वान्तः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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३८२ भामिनी विछास: 


अन्वयः--नयनयोः दृश्यं इदम्‌ विषमरिपुदुष्ट॑ विदित्वा अथ अन्तमुंद्रा 
विधाय सपदि विषयान्‌ विद्राव्य, अन्तर्ध्वान्तं विधूय कदा मधुरमधुरायाम्‌ नवन- 
भस्याम्शुदरुचौ कस्याञ्चन चिति नमग्नः स्याम्‌ । 


 इिन्दोरूपान्तर-आँखों द्वारा दिखाई पड़ने लायक इस ( जगत्‌ ) को 

3 भयङ्कर शाजुओं द्वारा दूषित समझकर, तदनन्तर समाधि लगाकर, तुरन्त विषयों 
को दूर कर, आन्तरिक अन्धकार को मिरा कर मैं कब्र अत्यन्त मनोहर, भादों 
के नवीन मेघ की कान्ति के सदृश कान्ति वाले किसी अनिवंचनीय चिद्र प पर- 
आत्मा भें निमग्न हो सकूंगा । 


यहाँ कविगत ब्रह्मविषयक रतिभाव व्यज्ञित होता है। औत्सुक्य उसे परिपुष्ट 
करता है | दृश्य से यहाँ पर अभिप्राय जगत्‌ से तथा जगत्‌ की वस्तुओं से हैं। 
( क ) विषमरिपुदुष्टपू--विषमाः रिपवः विषमरिपवः । दारुणशत्रवः कामको घ- 
मोहादयः इति भाव: । तैः दुष्टं ( दूषितम्‌ ) विषमरिपुदुष्टम | (ख) अन्तसुद्राम्‌— 
अन्तः अन्तःकरणे मुद्रा अन्तमुंद्रा तामन्तसुंद्रा । समाधिमित्यर्थः (ग) विद्राव्य 
` दूरी कृत्य, परित्यज्येत्यथं: | ( घ ) विषयान्‌-_ भोग्यवस्तूनि | ( ङ ) अन्तर्थ्वा- 
न्तम्‌-अन्तः अन्तकरणस्यध्वान्तं अन्तर्ध्वान्तम्‌। मानसान्धकारम्‌ मोहरूपमिस्यर्थः 
५ ध्वान्तमन्धकारञ्च' इति इलायुधः ( च ) सघुरमधुरायाम्‌--मधुराद्पि मधुरा 
छ मधुरमधुरा । तस्याँ मधुरमधुरायाम्‌ । अतीवमनो हारिण्यामित्यर्थः | ( छ ) चिति- 
चित्‌ संशकपरमात्मनि | ( ज ) कस्याञ्चन--अनिवंचनीयायामित्यथंः | ( झ ) 
` (ङ) नवनभस्याम्बुदरुचो-अम्बुदः मेघः । नमस्यकालिकः अम्बुदः नभ- 
स्यास्बुद्‌ः । माद्रपदमासीयः मेघ! । 'स्युनभस्यः प्रौष्ठपद माद्रभाद्रपदाः समाः 
इत्यमरः । नवः नभस्याम्बुदः नवनभस्याम्चुदः तस्य राचिरिव यचियस्याः सा 
नबनमस्यास्चुद्रुचिः | तस्यां नवनमस्यास्बुद्सुचौ । या सपम्युपमांनपूर्वस्य बहु- 
मीहिरुत्तरप्‌ लोपश्च चमंवाचकोपमान लुसोपमा इसमें कबि ने शिखरिणी 
बृत्त का प्रयोग किया है लक्षण है--रसे रुद्रेश्छिना यमनसभला गः शिखरिणी 

( छन्दोमज्ञरी ) ॥ १३ ॥ 


मृद्धीका रसिता सिता समशिता स्फीतन्निपीतम्पयः 
स्वयतिन सुधाऽप्यधायि कतिधा रम्भाधरः खण्डित; । 
सत्यम्त्र हि मदीयजीच ! भवता भूयो भवे आस्यता 
कष्णेत्यच्रयोरयम्मधुरिमोद्गारः क्वचिज्ञत्तितः || १४ ॥ 


यि र अन्वय:--हे मदीयजीव ! भूयः भवे भ्राम्यता भवता कतिधा मृद्वीका | के 
` ` रसिता, सिता समशिता, स्फीतम्‌ पयः निपीतम्‌ , स्वः यातेन सुधा अपि अधायि, | 
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रम्भाषरः खण्डितः, ( तथाऽपि ) सत्यम्‌ ्रृदि क्वचित्‌ कृष्ण इति अक्षरयो: 
अयम्‌ मधुरिमोद्गारः लक्षितः | 
हिन्दीळ्पान्तर--णऐे मेरे जीव ! बार बार संसार में भ्रमण करते हुए 
तुमने कितनी ही दफे द्राक्षा का स्वाद लिया, और शक्कर खूब खाया, पर्याप्त 
दूध पिया, स्वग जाने पर अमृत भी पिया, रम्भा का अघर भो काटा (फिर भी) 
सच सच बताओं कि कहीं “कुष्ण? इन दो अक्षरों की मधुरता का यद्द उद्गार 
दिखायी पड़ा १ 
व्याख्या-यहाँ पर वक्ता का कृष्ण विषयक रतिभाव ध्वनित होता है। 
वक्ता ने योगसिद्धि के द्वारा पूर्वजन्म की वातं जान लिया है । तभी जीव से ऐसा 
प्रश्‍न कर रहा है। (क) मृद्वीका गोस्तनी द्राक्षा स्वाद्वी मधुरसेति च? इस्यमरः | 
(ख)रसिता-आस्वादिता | (“रस आस्वादनश्नेइनयोः? (चुरादि) क्त + टाप्‌ = 
रसिता) (ग) शकरा सिता'इस्पमरः। ( घ) समशिता--अच्छी तरह 
खाया । सम्यक्‌ अशिता समशिता । सम्‌+ ‘अश भोजने? ( चुराद्‌० ) +क्त + 
राप्‌ ) ( ङ ) पयः इुग्धम्‌ । “पयः क्षीरं पयोडम्बु च? इत्यमरः । स्फीतम्‌ को 
हम पयः के विशेषण रूप में ग्रहण करें तो स्फीत का अथ प्रभूत होगा । जेसा 
जीवानन्द ने छिया है 'स्फीतम्‌ प्रभूतम्‌ पयः दुरघम्‌ निपीतम्‌ निःशेषेण पीतम्‌ |! 
और चाहे “स्फीतं यथा स्यात्तथा निपीतम्‌? क्रियाविशेषण के रूप में भी ग्रहण 
कर सकते हैं। (च ) रम्भाधरः--रम्भा अप्सरो विरेषः। तस्याः अधरः 
रम्माघरः। ( छ ) मदीयजीव--मभायं मदीयः | ( अस्मद्‌ + छ ) | ` मदीयः 
जीवः मदीयीबः । सस्सम्बुद्धौ मदीयजीव । ( ज ) भृयः--पुनः पुनः इत्यर्थः । 
( झ ) भवे--संसारे। भवः संसार सम्प्रापतिशरेयःशङ्करजन्मसु इति विइवप्रकाशः | 
( ज ) मधुरिमोदूगार:--मधुरस्य भावः मधुरिमा । मधुर + इमनिच्‌ , तस्य 
उदूगारः मधुरिमोद्गार: । माधुर्य्यातिशय; इत्यथः । इसमें कवि ने शाहू ल 
विक्रीडित? वृत्त का प्रयोग किया दै । लक्षण है--'सूर्य्याश्‍वेयदिमः सजी सततगाः 
आह उविक्रीसितम्‌ ॥ १४॥। 
वज्नस्‌ पापमहीभृताम्‌ भवगदोद्रेकस्य सिद्धोपधं 
मिथ्याज्ञाननिशाविशालतससस्तिम्माँशुबिम्बोदय; अ 
स्फूजत्क्लेशमहीरुहायुरुतरज्वालाजटालः शिखी क 
द्वारन्निब्ृतिसश्चनो विजयते कृष्णेति वणद्वयस्‌ ॥ १४॥ | 
अन्वयः--पापमहीभ्रतां वज्ञम्‌ , मवगदोद्रेकस्य सिद्धोषधम्‌ , मिथ्याजान- | > 
निशाविद्यालतमसः तिग्मांशुबिम्बोदयः स्फूजत्क्ठेशमहीरुद्दाम्‌ उरुतरज्वाला- | 


“क़रक्लेशमहीरुद्यम”” इति पाठान्तरम्‌ । 


३८४ भामिनीविळासः 


जरालः शिखी, निञ्जृति सप्चनः द्वारम्‌, कृष्ण इति वणद्वयम्‌ विनयते । 
हिन्दीरूपान्तर--पाप रूपी पहाड़ों के लिए, वञ्चस्वरूप, संसार रूपी प्रत्रल 
रोग के लिए अचूक औषधिरूप, मिथ्याज्ञान रूपी रात्रि के घोर अन्धकार के 
` लिए सूर्य मण्डल के प्रकाशस्वरूप, बढ़ते हुए क्लेश रूप वृक्ष के लिए अत्यन्त 
विशाल लपरों वाली जराओं द्वारा अग्नि स्वरूप, तथा मुक्ति रूप ग्रह के 
द्वार स्वरूप “कृष्ण” ये दो अक्षर सर्वोत्कष से युक्त हैं । 
व्याख्या-यहाँ भी वक्तृगत कृष्णविषयक रतिमाव ध्वनित होता है। कविं 
ने यहाँ उपमेय भूत कृष्ण रूप वर्णदय” पर वञ्च, सिद्धौषध इत्यादि अनेकों: 
 उपमानों का आरोप किया है। अतः मालारूपक अलङ्कार है। (क) 
पापमहोश्रृताम्‌ पापान्येव महीभृतः पापमहीभ्रतः । तेषां पापमहीभ्रताम्‌ । महद 
( पृथिवीम्‌ ) बिभत्ति घरतीति महदीभ्त्‌ ( मही + भर + क्विप्‌ ) ( हृस्वस्य पिति- 
कृति तुकः ( ६।१।६१ ) इति दुगागमश्च ) पवतः इत्यर्थः । 'भूमूतरेन्द्रे शोके च’ 
इति विश्वप्रकाशः | ( ख ) भवगदो द्रेकस्य--गदस्य उद्रेकः गदोद्रेकः। रोग- 
प्राबल्यमिस्यर्थः । "रोगो रुक व्याधिराकल्यं गदः इति हलायुधः । भव 
( संसारः ) एव गदोद्रेकः भवगदोद्रे कः । तस्य भवगदोद्रे कस्य। ( ग ) सिद्धोः 
षघन्‌-सिद्धम्‌ औषधं सिद्धौषधम्‌। अचूक दवा | ( घ ) सिथ्याज्ञाननिशा- 
विशाळतमसः-मिथ्याज्ञानमेव निशा रात्रिः मिथ्याज्ञाननिश्या । विशालं तमः 
विशालतमः । मिथ्याज्ञाननिशायाः विशालतमः मिथ्याज्ञानविशालतमः । तस्यः 
मिथ्याज्ञानविश्ालतमसः । मिथ्याज्ञान रूपी रात्रि के घोर अन्धकार के लिए | 
( ङ ) तिम्मांझुबिम्बोद्यः-तिग्मास्तीचणा अंशवः किरणाः यस्य स तिग्मांशु 
$ सूयः | तिग्मांशुस्तरणिस्तथा >< > सूयः’ इति हलायुधः । तस्य बिम्बः तिग्मांश- 
बिम्बः “बिम्बोऽस्त्री मण्डलं त्रिषु । इत्यमरः तस्य उदयः तिग्मांशुबिम्त्रोदयः | 
(च) स्फूजत्क्लेशमहोरुहाम्‌--मह्यां रोइन्तीति महीरुहः बृक्षाः स्फूजन्त 
( प्रसरन्तः ) क्लेशाः स्फूजत्क्लेशाः ते एव महीरुहः स्फूर्णत्क्लेशमहीरुइः 
स्फूजत्क्लेशमहीरुहाम्‌ | क्लेशो से यहां आशय आधिदैविक, अधिमौतिक और 
आध्यात्मिक तापों से. हैं। ( छ) उरुतरज्वालाजटाळ:--उरुतराः अतिवि 
शालाः ज्वालाः उरुतरा ज्वाला: ताभिः रालः ( जरा +लच्‌ ) जटायुक्त इत्यथः ' 
उरुतरज्चालाजरालः | बड़ी-बड़ी लपर्टो के कारण जटाओं वाला। (ज ) 
शिखी--शिखाः ज्वालाः सन्त्यस्येत शिखी ( शिखा + इनि ) इति हलायुधः 
( झ ) निबु तिसद्वन:--निदृतिः ( मुक्तिः) एव सद्म तस्य निद तिसद्चन; । गद 
गेहोदबसितं वेश्म सद्म निकेतनम्‌? इत्यमरः | इस इछोक में भी कवि ने शादूदूल 


विक्रीडित वृत्त का प्रयोग किया है | लक्षण इसके पूवेषलोक की व्याख्या में 
5 देखं॥ १५॥ 
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रे चेतः ! कथयामि ते हितमिदं इन्दावने चारयन्‌ 
बृन्दक्गोऽणि यवान्नमाभ्बुदनिमो बन्धुर्न कार्यस्त्वया | 
सौन्दरयर्यासृतश्ुद्गरङ्भिरभितः सम्मोह्य मन्दस्मितै- 
रेप स्वां तव चल्ञभांश्च विपयानाशु चयन्नेष्यति ॥ १६ ॥ 
अन्वय:--रे चेतः | इटं ते दितम्‌ कथयामि ( यत्‌ ) त्वया बृन्दावने गबा 
उन्दम्‌ चारयन्‌ नवाम्बुदनिभः कोऽरि अन्धुः न कार्यः ( यतः) एष त्वाम्‌ 
अभितः सीन्दर्य्यामृतम्‌ उद्गिरद्धिः मन्दसिमितैः सम्मोह्य तव वल्लभान्‌ विषयान्‌ 
आशु क्षयम्‌ नेष्यति । 

' हिन्दीरूपान्तर- रै हृदय ! तेरे लिये यह कल्याण की जात कहता हूँ क्रि 
तू.( भूलकर भी ) बृन्दावन भें गायों को चराते हुए नवीन जलधर के समान 
( आकृति वाले ) किसी को बान्धव न बनाना ( क्योंकि) यह तुझको चारों 
ओर से सौन्दय सुधा को उगलती हुई मधुर मुस्कानों से अच्छी तरह मोहित 
करके तेरे प्रिय विषयों को शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा । 

व्याख्या-इस पद्य में भी वक्तृगत कृष्ण विषयक रतिभाव प्राघान्येन 
ध्वनित होता दै । उसे प्रस्तुत करते हुए कवि ने यहाँ आक्षेपालङ्कार प्रस्तुत किया 
है। आक्षेप का लक्षण है--“बस्तुनो वक्तुमिएस्य विशेषपतिपत्तयै निषेधाभास 
आक्षेपः? ( साहित्यदपंण ) अर्थात्‌ विवक्षित यस्तु की कुछ विशेषता प्रतिपादित 
करने के लिए जहाँ निषेध सा किया जाता है, वस्तुतः निषेध नहीं होता, वहाँ 
आश्षेपालङ्कार होता है । यहाँ वक्ता को अभिप्रेत है कुष्ण से मैत्री करवाना । परन्तु 
उसका वह निषेध कर रहा है इससे इस बात की प्रतीति होती है कि विषयों से 
' मुक्त होने के लिये अवश्य कृष्ण से मैत्री कर। अतः आक्षेप है। (क) 
हितम्‌-मंगलम्‌ , पथ्यम्‌ | 'हितं धृते गते पथ्ये’ इति विश्वप्रकाशः । ( ख) 
कोऽपि--अनिर्वचनीयः इत्यर्थः । वाणी, और मन का अगोचर ब्रह्मस्वरूप । 
(ग) नमास्चुद्निभ:--अम्वूनि ददातीति अम्ब्ुदः। मेघः । नवः अम्बुदः 
नवाग्बुदः | तन्निभः नवाम्बुदनिमः । नूतनमेघतुल्यः | उपमालङ्कारः । आचार्य 
दण्डो ने साद्दश्यवाचक शब्दों में “निभ? शब्द की भी गणना किया है-- इववत्‌ 
वा यथा शब्दाः समाननिभसर्‍्निभाः । > > > साहस्यसूचकाः 
( काव्याद २।५७-६५ ) ( घ ) बन्धुः-स्नेहदेन मनो बध्नातीति अन्धुः मित्रः 
मित्यर्थः ( बन्ध्‌ बन्धने +उ ) । ( ङ ) सौन्द्योप्ततपू--सौन्दयमेवासतम 
सु्द्रस्य भावः सौन्दर्यम्‌ सुन्दर + ष्यन्‌ द्वितीयेकवचनम्‌ पीयूषममृतम्‌ सुघा? 


इत्यमरः। ( च) मन्दस्मितः--मन्दानि स्मितानि मन्दस्मितानि । तैः ` 
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प्रियान्‌ । (हृद्यं दयितम्‌ बल्लभं प्रियम! इत्यमरः । (ज) आझु- शीघ्रमेव | 
जरा भी देर नहीं लगेगी । तुरन्त सवंनाश हो जायगा । इस पद्य म॑ भी कविने 
९ शारदूलिविक्रीडिति ) वृत्त का प्रयोग किया दे॥ १६ ॥ 


अव्याख्यैयाँ वितरति पराम्प्रीतिमन्तर्निसग्ना 
कण्ठे लग्ना हरति नितरां याऽऽन्तरश्वान्तजालम्‌ । 
तान्द्राचाधैरपि बहुमताम्माघुरीगुद्गिरन्तीम्‌ 
कृष्शेत्याख्याङ्कथय रसने ! यद्यसि त्वं रसज्ञा ॥ १७ ॥ 


अन्वयः--हे रसने ! यदि स्वमू रसज्ञा असि ( तह) या अन्तः निमग्ना 
अव्याख्येयाम्‌ पराम्‌ प्रीति बितरति, कण्ठे रग्ना नितराम्‌ आन्तरध्वान्तजाल 
इरति, द्राक्षाचे: अपि बहुमताम्‌ माधुरीम्‌ उद्गिरन्तीम्‌ “कृष्ण” इति ताम्‌ 
आख्याम्‌ कथय । , ३ 


हिन्दीरूपान्तर--अरे जीभ ! यदि तू सचमुच रसास्वाद-में निपुण है, तो 
जो हृदय में पेठकर अनिर्वचनीय एवं उत्कृष्ट आनन्द को प्रदान करती है, तथा 
गले में लिपटकर अच्छी तरह से आन्तरिक अन्धकार के समूह का नाश कर देती 
र्ट है, उस द्वाक्षा आदि के द्वारा भी बहुत सम्मानित माधुथ्य को उगलती हुई 
क ` “कृष्ण? इस संज्ञा का उच्चारण कर | कुक) | 

जु व्याख्या--इस श्लोक में वक्तृगत कृष्णविषयक रतिभाव ध्वनि प्रस्तत कौ 
गई दै | ऋष्णनाम की मधुरता को कवि ने सर्वातिशायी रूप में प्रस्तुत किया है ! 
` ( के ) अव्याख्येयाम-व्याख्यातुं योग्या व्याख्येया । न व्याख्येया अव्याख्येया | 
ताम्‌ अव्याख्येयाम्‌ । अनिर्व॑चनीयामित्यर्थ:। (बिन-आङ + ख्या प्रकथने + ` 
अनीयर+टाप्‌ = व्याख्येया ) । (ख) पराम्‌- उक्कृष्टाम्‌ । प्रीतिम्‌ 
आनन्दम्‌ । (ग ) आन्तरध्वान्तजालम्‌--आन्तरं ध्वान्तम्‌ आन्तरध्वान्तम्‌ । 
अन्तरे ( हृदये ) भवमान्तरम्‌ | मानसाज्ञानमित्यथः । तस्य जाल समृहृः आन्तर- 
ध्वान्तजालम्‌ । द्वितीयैकवचनम्‌ । ध्वान्तमन्धकारञ्च तिमिरम? इति हलायुधः । 

“जालं गवाक्ष आनाये क्षारके दन्तदृन्दयोः इति विश्वप्रकाशः (घ) : 


आख्याम्‌--आङ्‌ + ख्या + अङ + राप्‌ = आख्या । “आख्या सञ्ज्ञाऽभिघाऽऽः 
हाने नामधेयश्च नाम च? इति इळायुधः। (ङ) रसने-( रस्‌ +युच्‌ 
राप्‌ = रसना ) सना जिह्वा! इति हलायुधः । तस्सम्बुद्धौ हे रसने। (च ) दु 
| रसज्ञा--रसं जानातीति रसज्ञा । (रस+ज्ञा+क+ याप्‌ः) यदि तू सचमुच रस 
जि 9 टि -. -काञ्ञान रखती है। रस का यद्दौँ पर आस्वाद अर्थ है--'रसो गन्धरसे स्वादे ै 
सित्तादी विषरागयोः? इति विश्वप्रकाशः । जिह्वा का पर्यायवाची एक शब्द | 


चल), ॥ 
=} ॥ 
8747२ 
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रसञ्चा भी है इसो लिए कवि ने ऐसा कटाक्ष किया है-- रसज्ञा रसना जिहा? 
इत्यमरः । इसमें कवि ने मन्दाक्रान्ता वृत्त उपनिबद्ध किया है। लक्षण है -- 
“मन्दाक्रन्ताऽम्चुधिरसनगोमो भनो तो ग युग्मम्‌? ( छुन्दोमञ्जरी ) ॥ १७॥ 
सन्त्येवास्मिञ्चगति हव; पक्षिणो रम्यरुपा- 
स्तेपाम्मध्ये भस तु सहती वासना चातकेपु । 
येरध्यक्षेरथ निजसखन्नीरदं स्मारयद्धि- 
शित्तारुठम्भवति किमपि ब्रह्म कृष्णामिधानम्‌ ॥१८॥ 
अन्चय:--अस्मिन्‌ जगति रम्परूपाः चहवः पक्षिणः सन्ति एव दु तेषाम्‌ 
मध्ये चातकेषु मम महती वासना ( अस्ति ) अध्यक्षेः निजसखम्‌ नीरदं स्मार- 
"यद्विः येः अथ कृष्णामिघानम्‌ किमपि ब्रह्म चित्तारुढम्‌ भवति | 
हिन्दीरूपान्तर--इस संसार में मनोहर स्वल्प बाले बहुत से पक्षी रहते | 
ही हैं, किन्तु उनके बीच पपीहों के विषय में मेरी बहुत बड़ी वासना है, क्योंकि 
दिखाई पड़ने पर अपने मित्र मेघ की याद दिलाते हुए जिनके द्वारा बाद में 
“कृष्ण” इस नाम का कोई अनिवंचनीय ब्रह्म हृदय में आरूढ हो जाता है । 
व्याख्यां--यहाँ पर प्रधान रूप से कविगत कृष्णविषयक रति ध्वनित होती 
है | देवविषग्रक होने के कारण यहाँ भाव ध्वनि स्वीकार की जायगी । “तिः 
| देवादिविषया व्यभिचारी तथाऽख्जितः। भावः प्रोक्त:--? ( काव्यप्रकाश ) तथा 
| उसके अङ्गरूप में स्मरण से उत्पन्न स्मरणालङ्कार भी है । यहाँ कवि ने चातक 
| को देखा तो उसे चातक से सम्बन्धित मेघ का स्मरण हुआ और मेघ के स्मरण 
| से उस मेघ के सदृश कृष्ण का स्मरण हुआ । अतः एक स्मरण दूसरे स्मरण 
का हेतु है परन्तु वे दोनों ही कृष्ण विषयक रतिभाव के अङ्ग रूप में आये हैं। 
यही वैशिष्ट्य है | स्मरण का लक्षण है-- 2 
“साहश्यज्ञानोद्बुद्ध संत्का रप्रयोज्यं स्मरणं स्मरणालङ्कारः ।? ( रसगङ्गाघर ) नन 
अर्थात्‌ “साइश्य के ज्ञान द्वारा उद्बुद्ध संस्कार के फल स्वरूप होने वाले 
स्मरण को स्मरणालङ्कार कहा जाता है ।” (क ) रम्यरूपाः--रम्यं ( रमणीयं) | 
रूपं येषान्ते रम्यरूपाः। सुन्दर स्वरूप वाले। ( ख) चासना--संस्कांरो | 
बासना स्मृता? इति हलायुधः। (ग) अध्यक्षैः अक्षमिन्द्रियमधिगताः 
अध्यक्षाः | प्रादिसमासः । तैः अध्यक्षे: | इन्द्रिय का विषय! चने हुए अर्थात्‌ 
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वाला नहीं है । केवल अनुभवेक्रगम्य है। ब्रह्म-ज्ञानस्वरूगः । कृष्णाभि- 
धानम्‌ कृष्णः अभिधानं यस्य तत्‌ कृष्णाभिघानम्‌। इसमें कवि ने मन्दा- 
क्रान्ता बृत्त का प्रयोग किया है | लक्षण है-'“मन्दाक्रान्ताऽम्बुधिरसनगेमं भनौ 
तौ गयुग्मम्‌? । ( छुन्दोमञ्जरी ) ॥ १८ ॥ 
विष्वद्रीच्या भुवनमभितो भासते यस्य भासा 
सर्वेपामप्यहमितिविदाङ्गाहमालम्धनं यः। 
तम्‌ पृच्छन्ति’ स्वहृदयतलावेदिनो विष्णुमन्या- 
नन्याय्योऽयं शिव ! शिव !! नृणाङ्केन वा वर्णनीयः ? ॥१६॥ 

अन्वयः यस्य विष्बद्रीच्या भासा भुवनम्‌ अभितः भासते यः “अहम्‌? 
विदां सब्वेषाम्‌ अपि गूढम्‌ आलम्बनम्‌ ( अस्ति ) स्वह्ृदयतलावेदिनः तम्‌ , 
` विष्णुम्‌ अन्यान्‌ पृच्छन्ति। शिव ! शिव || नृणाम्‌ अयम्‌ अन्याय्यः केन वा 
बणेनीयः | 

हिन्दी रूपान्तर--जिसकी विइवव्यापिनी प्रभा से त्रिभुवन सर्वतः प्रकाशित 
होता है और जो “मैं” इस प्रकार ( के अहम्भाव को ) समझने वाळे सभी 
( प्राणियों ) का प्रच्छुन्न आश्रय है, अपने अन्तस्तल को न जानने वाळे उस 
“विष्णु को दूसरों से पूछते हैं शिव | शिव |! मनुष्यों के इस अनोचिस्य का भला 
कौन वर्णन करे ? 

यहाँ कवि ने विचित्र अलङ्कार प्रस्तुत किया है। विचित्र का लक्षण है-- 
“विचित्र तत्प्रयत्नश्चेद्‌ विपरीतः फलेच्छुया? (कुवलयान्द) अर्थात्‌ किसी भी फळ 
को इच्छा से उनके लिए किया गया प्रयत्न यदि विपरीत हो तो “विचित्र अल 
छार होता है | यहाँ जीव रूप से समस्त जगत्‌ के प्रत्यक्ष सिद्ध परमेश्‍वर के ज्ञान 
के लिए दूसरों से पूछने का प्रयत्न विपरीत है । क्यों कि उसे तो खुद जानने की 
कोशिश करने पर जाना जा सकता है। दूसरों से पूछने से नहीं । अतः विचित्र ' 
अलङ्कार है । ( क ) चिष्वद्रीच्या-विप्बक समन्तात्‌ अञ्चतीति विष्वद्रीची । 
(बिष्वग्देवयाश्च रेरद्रथादेशः । तया विष्वद्रीच्या | सवग्यापिन्येस्यथः । ( ख॒ ) 

सुवनमित्यत्र-*अभितः परितः समयानिकषाददाप्रतियोगेऽपि’ इति वातिकेन 

द्वितीया । ( ग) भासा-दीप्स्या । भासते इति भाः “भासुदीतौ + 'भाजभास- 
घुविधुताधिश्जु ग्रावस्तुवः क्विपः ( ३।२।१७७ ) इति सूत्रेण क्विप्‌ । रिचि-सग 


१. “भुवनमखिलम्‌'’ इति पाठान्तरम्‌ | 
२. “प्रत्ययाल्म्बनं यः” इति पाठान्तरम्‌ । i 
३. “स्वह्ृद्यमतो वेदिनो” इति “स्वह्ृद्यमनावेदिनो” इति च पाठान्तरे। 


` अथवा अर्थसिद्ध व्याइत्ति होती है वहाँ परिसङ्क'्या अलंकार होता है। प्रस्तुत 
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दीधिति दीसि-ययुति-प्रभा-मा-विभा-मास!, इति हळायुधः | ( घ ) स्वह्ृदयतला- 
वेदिनः--स्वत्य हृदयम्‌ स्वढदयन्‌ । स्त्र्यस्य तळं स्वद्ददयतडम्‌ स्वह्ृदयस्वरूप 
मित्यर्थः | तळं स्वड्याघरयोः खड्गमुषिचपेटयो इति पवश्वप्रकाशः। न 
वेदिनः अत्रेदिन; । अज्ञानिन इत्पर्थः । स्वट्टदयतळस्यावेदिनः स्वहृदयतला- 
वेदिनः ( ङ ) अन्याय्यः--न्यायादनपेतः न्याय्यः, उचित इत्यर्थः । न्याय: 
शब्दात्‌ 'धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते' ( ४।४।९२ ) इति सूत्रेण यत्पत्ययः । न न्याय्यः 
अन्यायपः । अनुचिन इत्यर्थः । ( च ) वणनोयः--वर्णयितुं योग्यः वर्णनीयः । 
“वर्ण? वर्णने ( चुरादि ) अनीयर । अर्थात्‌ कोई भी इसका वर्णन नहीं करेगा । 
इसमें भी कवि ने मन्दाक्रान्ता बृत्त का प्रयोग किया है लक्षण इसके पूवइलोक 
की व्याख्या में देखे ॥ १९ ॥ 
सेवायां यदि साभिलापमसि रे! लक्ष्मीपतिः सेव्यताम्‌ 
चिन्तायामसि सस्एह याद्‌ तदा चक्रायुधाश्चन्त्यताम्‌ | 
आलापं यदि 'वाञ्छसि स्मररिपोर्गाथा तदाऽऽलप्यताम्‌ । 
स्त्ापं वाञ्छसि चेन्निरगंलसुखे चेतस्तदा सुप्यताम्‌ ॥ २० ॥ 

अन्बयः-रे चेतः ! यदि सेवायां साभिलासम्‌ असि ( तदा ) छच्मीपतिः 
सेव्यताम्‌ ; यदि चिन्तायां सस्पृहम्‌ असि तदा चक्रायुधः चिन्त्यताम्‌ , यदि आलापं 

[च्छसि तदा स्मररिपोः गाथा आलप्यताम्‌ ; चेत्‌ स्वापं वाच्छसि तदा निरगल- 

सुखे सुप्यताम्‌। 

हिन्दीरूपान्तर--ऐ ( मेरे ) मन १ यदि सेवा में अभिलाषयुक्त है ( तो ) 
लद्दमीपति विष्णु की सेवा कर, यदि चिन्तन में सामिलाष है तो चक्रायुध पुरु- 
घोत्तम की चिन्ता कर, यदि व्याख्यान देना चाहता है | तो कामशत्ज शङ्कर की 
कथा का व्याख्यान करो और यदि सोना चाहता है तो अप्रतिबन्ध आनन्द 
{ रूप ब्रह्म ) में सो जा । 

उ्याख्या--यहाँ वक्ता की भगवद्विषयक रति के अभिव्यक्ति होने के कारण 
भावध्वनि है । कविने इसमें परिसङ्कथा अलङ्कार को प्रस्तुत किया है। परिसङ्ख्या 


का लक्षण है--'प्रश्‍नादप्रश्‍नतो वाऽपि कथिताद्‌ वस्तुनो भवेत्‌ । ताइशन्य व्यपो- . रड 
इश्चेच्छाब्द आर्थोड्थवा तदा । परिसद्धथा ( साहित्यदपण ) अर्थात्‌ प्रनपूषक 


अथवा विना प्रश्‍न के ही जहाँ कही हुई वस्तु से भिन्त वस्तु की शब्द केद्वारा | 


१. “काङ क्षति” इति पाठान्तरम्‌ | 
) ८६ दु 
| स 
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इळोक में अप्रश्‍नपूविका आथां परिसङ्कया दै । 'लद्दमीपति की सेवा कर, अर्थात्‌ 


दूसरों की नहीं! इस प्रकार यहाँ चारों चरणों में परिसङ्खया का स्वरूप है । 
( क ) साभिळापम--अमिलाषेन सहितं सामिलाषम्‌ | “वृष्णाभिलाषो लिप्साशा 


७) इति हलायुधः | ( ख ) छक्ष्मोपति:--लक्ष्म्याः ( श्रियः ) पतिः मर्ता लक्ष्मी- 
] पति; । विष्णुरित्यर्थ: | “विष्णः दुष्णः केशवो मझुकेशी श्रीवत्साङ्कः श्रोपतिः 
'____ पीतवासाः इति हलाडुघः । ( ग ) ससु स्पृहया सहितं सस्पृहम्‌ (इच्छा 
5 काङ्क्षा स्पृहेहा ठृड्बाञ्छा छिप्पामनोरथः? इत्यमरः | ( नर ) चक्रायुधः 


चक्रक्षु दशनम्‌ आयुधः यस्य सः चक्रायुधः विष्णरित्यर्थः । विष्णुर्नारायणः 
कृष्णः > > चक्रपा णिइचतुभुजः? इत्यमरः | ( ङ ) स्यादाभाषणमालापः’ इत्यमरः 
तमालापम्‌ । वार्ता । (च ) स्मररिपोः-स्मरस्य रिपुः स्मररिपुः कामगत्रुः 
शिव; इत्यर्थः तस्य स्मररिपोः वस्तुतः यहाँ पर “स्मररिपोः पाठ के कारण (प्रक्रम 
भङ्ग) दोष उपस्थित हो गया है। क्यों कि ऊपर से लक्ष्मीपति, चक्रायुध आदि 
केद्वारा विष्णु की स्तुति का क्रम चल रहा था जो यहाँ भङ्ग दो जाता है | रस- 
गङ्गाधर में “आलापं यदि काङ्क्षसे मधुरिपोर्गार्था तदालप्यताम्‌ यह पाठ मिलता 
है वही उचिततम प्रतीत होता है। परन्तु भामिनीविलास, के लगभग सभी 
7 मुद्रित संस्करणों मे “स्मररिपोः? पाठ ही मिलता है हाँ, अच्युतराय ने इस दोष 
को हरिहर का ऐक्य स्थापित करते हुये मिटाने का प्रयास किया है पर वे सफळ: 
कहाँ तक हुये हैं सहृदय ही विचार करें। उनको व्याख्या इस प्रकार 
है- अत्र स्मररिपुपदेन बक्तरभेदभक्तस्बं व्यज्यते । अतः एवोक्तम्मदीयायामद्वेत- 
ये सुधायाम्‌ । कृष्णम्‌ पश्यन्तु मां केचित्‌ केचिद्वानीललोहितम्‌ । रज्जुसपवदेतेन 
| कूटस्थस्य न मे क्षविः इति। कृष्णभक्तिचन्द्रिकायामपि-'उभयोरेका प्रकृतिः 
प्रत्ययमेदाच भिन्नवदभाति | कलयति कश्चित्‌ मूठो हरिहरमेदं विना शाक्रम्‌। 
इति ।? परन्तु अच्युतराय का यह समर्थन समीचीन नहीं प्रतीत होता । क्योंकि. 
पंडित राज जगन्नाथ तो निश्चित ही वेष्णव थे । जैसा कि इसी विलास के सभी 

इलोकों से स्पष्ट है । फिर शंकर की स्तुति किसी प्रसङ्गवश उन्होंने कर दिया हो 

बात दूसरी है परन्तु शंकर के विषय में उनकी कोई कृति उपलब्ध नहीं | जव 

कि विष्णु के विषय में इस भामिनीविलास के अतिरिक्त उन्होंने “करुणा लहरी! 
च की रचना की है। लगता तो यह है कि उन्हे कृष्ण और उनके संसग में आने 
वाली वस्तुओं के प्रति अधिक भद्धा थी । इसी (क्ये उन्होंने लमी लहरी और. 
समृत लहरी और यमुना वर्णन भी लिखा | इसके अतिरिक्त उन्होंने 'पीयूषल्हरी | 
अथवा "गन्ना लहरी? भी लिखा है। पर शिव विषयक कुछ भी नहीं लिखा+ _ 
अत्तु सहृदयाः प्रमाणमत्र । ( छ ) निरगेंलसुखे--निर्गता अगला यस्मात्‌ तत्‌ . 
द; निरगछम्‌ । निरगंलं सुखं यस्मिन्‌ तत्‌ निरगंलसुखम्‌ तस्मिन्‌ निर्गलसुखे । परमा 


NMR न पद एको 2 
7 ५७, >: 


660. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
£ | Eg 8 5... ॥ नक । ०८ 55 3004 
LS RE“ Mos is 


FRC SN 


| चतुर्थः शान्त-बिछासः ४ ३९१ 


त्मनि इत्यथः इसमें कवि ने शादूलविक्रीडित वृत्त उपनित्रन्ध किया है। लक्षण 
है “सूर्ट्यासवेयोद मः सजी सतत गा! शादूलविक्रीडितम! ( छन्दोभज्ञरी ) ॥२०॥ 
'शबग्रीष्मप्रोढातपनिवहसन्त वपुषो 
चलादुन्सूल्य द्राङ्‌ निगडमविवेकत्यतिकरण | 
विशुद्वेऽस्मिन्नास्साऽवृतसरसि नेराश्यशिशिरे 
*बिगाहन्ते दूरीकृतकलुवजालाः सुकृतिनः ॥ २१ ॥ 
अन्वयः-भवग्रीष्मप्रौठःतपनिवदृसन्तप्तवपुपः सुकृतिनः द्राक्‌ अविवेकब्य- * 
तिकरम्‌ निगडम्‌ उन्मूल्य विशुद्धे नेराभ्यशिशिरे अस्मिन्‌ आत्माम्रतसरसि दूरी- 
कृत कछुषजालाः ( सन्तः ) विगादन्ते । 
| हिन्दोरुपान्तर--संसार रूपी ग्रीष्मकालोन तेज धूर के समुदाय से सन्ततः 
शरीर वाले पुण्यात्मा बल पूवक तत्काळ ही अवित्रेक सम्पर्क रूपी वेडी को उखाड़ 
कर ( तोड़कर ) अत्यन्त निर्मल एवं निराशा के कारण शीतळ इस आत्मा रूप _ 
अमृत सरोवर में समस्त पायो को नष्ट करते हुए स्नान कर रहे हैं । 
,. व्याख्या-इस पद्य में कवि ने एक देश विवर्तों सावयव रूपक प्रस्तुत 
किया है इसमें संसार के साथ ग्रीष्म काल की तेज धूप का, अविवेक व्यतिकर 
के साथ वेड़ी ( निगड ) का और आत्मा के साथ अमृत सरोवर का तादात्म्य 
स्थापित किया गया है। ये सभी रूपक एक दूसरे की सिद्धि के लिए परस्पर 
सापेक्ष भाव रखते हैं। परन्तु सुकृतिनः के साथ गज का तादासम्य स्थापित 
किया गया है वह शब्दतः उपात्त नहीं है। समस्त रूपकों की सिद्धि के लिए इमें 
उसका अर्थतः आक्षेप करना पड़ता है और चूंकि वह सम्पूर्ण रूपक के एकदेश 
में विद्यमान है, अतः यहाँ पर एकदेश विवत्तीं सावयव रूपक माना जायगा। 
(क ) भवम्रोन्‍्भभौढातपनिवहसन्तप्तवपुष:--प्रौदः आतपः प्रौढातपः औष्म- र 
कालकः प्रौदातपः ग्रीष्मप्रौदातपः । भव एव ग्रीष्म प्रौढातपः मवग्रोष्मप्रौढा- . 
तप: | तस्य निवहः भवग्रष्मप्रौढातपनिबहः | तेन सन्तप्तं ( सम्यक्‌ तप्तम्‌) २ 
भवप्रीष्मप्रौदातपनिवहसन्तसम्‌ । तया भूतं वपु; येषान्ते भवग्रीष्मप्रौढातपनि | 
बहसन्तप्तवपुषः । “भवइच संसारे’ इति इलायुषः । सूयं के प्रकाश अर्थात्‌ | दु “ 
धूप को आतप कहते हैं 'प्रकाशोद्योत आतपः? इत्यमरः । “समूहो निवहृव्यूद | 
सन्दोहविसरत्रजाः इति चामरः । गात्र वपुः संहननं शरीरम्‌? इति चाप्यमरः | : | 
जिनके शरीर संसार रूप ग्रीष्म कालिक प्रद्ृद्धधूप के समुदाय से सन्तप्त-है | 
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( ख) द्राक-- शीघ्र ही । खास्झटित्यज्ञसाडह्याय द्राइऊक्तुसपदि द्र ते! इत्यमरः | 
( ग ) निगडमू--'अथ शञ्चले अन्दुको निगडोऽस्त्री' इत्यमरः | ( घ ) अवि- 
वेकव्यतिकरम्‌- न विवेकोऽविवेकः अविवेबस्य व्यतिकरः अधिवेकव्यतिकरः | 
तमविवेषव्यतिकरम्‌ | अज्ञानसम्पर्कमित्यथः | व्यतिकर का अर्थ व्यतिषङ्ग 
अर्थात्‌ सम्पर्क और व्यसन होता है जैसा विइवप्रकाश का कथन है “यतिकर: 
समाख्यातो व्यसनव्यतिसङ्गयोः | यहाँ यदि हम व्यसन अर्थ भी ग्रहण करे तो 
कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ( ङ ) आस्मासृत सर खि--आत्मा एवामृतम्‌ आस्मा- 
सृत्रम्‌ । तस्य सरः आत्मामृतसरः । तस्मिन्‌ आत्मासृतसरास | आत्मारूपी अमृत के 
सरोबर में ( च ) नराइयशिशिर--निर्गता आशा यभ्मात्‌ तन्नेराशम्‌ | तस्य 
भावः नेराइयम्‌ । तेन शिशिर नेराश्यशिशिरम्‌ , तस्मिन्‌ नैराश्याशिशिरे । जहां 
मनुष्य को किसी मी प्रकार की तृष्णा आशा नहीं रह जाती । अतः बहा शीतलता 
रहती है । नत्र तक मनुष्य आशाओं में पड़ा रहता है तभी तक तो उसका 
सन्ताप रहता है आशामुक्त हुए कि सन्तापसुक्त हुए । ( छ ) चिगाहन्ते-विरे- ` 
घेण बिलोडनम्‌ कुवंन्ति। गाह विलोडने । जी भर के अवगाहन करते हैं। 
(ज) दूरोकृतव छुपजाला:--कलुषानां जालम्‌ कुषजालम्‌ | पापसमूइ- 
मित्यथः | जालं गवाक्ष अनाये क्षारके दन्त इृन्द्योः इति इलायुधः। दूरीकृत॑ 
कडषजाछं यंस्ते दूरीकृतकलुषजालाः | ( ज ) सुकृतिनः-- सुकृत (सु कृ + क्त) 
अस्प्येषामिति सुकृतिनः ( सुकृत+ इनि ) धर्मात्मानः पुण्यात्मानः इत्यथ । 
घमः पुण्यं बृषः भेयः ठक्कतञ्च समं स्मृतम्‌? इति हलायुध। | इसमें कवि ने 
शिर्खारणी' वृत्त का प्रयोग किया है । रसेरुद्रेशछिन्ना यमन सभछागः 
शिखरिणी ( छुन्दोमञ्जरी ) ॥ २१ ॥ 


बन्धोन्मुक्त्ये खलु मखमुखान्‌ कुवते कर्म्मपाशान्‌ 
अन्त; शान्त्ये सुनिशतमतानल्पाचन्ताम्भजन्ति । 
तीर्थ मञ्जन्त्यशुभजलधेः पारमारोढुकामाः 


सवम्ग्रामादिकिमिह भवे भ्रान्तिभाजान्नराणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्त्रयः-इह भवे श्रान्तिमाजाम्‌ नराणाम्‌ सवम्‌ प्रामादिकम्‌ ( एवारित 
यतः ) चन्घोन्मुक्त्ये खछ मखमुखान्‌ कमपाशान्‌ कुव्वंते अन्तः शान्त्ये मुनिशत- 


` मतानल्पचिन्ताम्‌ भर्न्त; अशुभजश्वेः पारम आरोढुकामाः तीर्थे मञ्जन्ति । 


हिन्दीरूपान्तर-इस संसार में भ्रम में पड़े हुए मनुष्यों का सम कुछ. 


प्रमादजन्य ही होता है क्यों कि बन्धने से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ प्रमुख F 
WEN MISES पन म 
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कम्भपाशों को बनाते हैं, अन्तः करण की शान्ति के डिए सैकड़ो मुनियों द्वारा 
अभिमत तमाम ( शास्त्रीय ) चिन्तन करते हैं, ( साथ दी ) अमङ्गछ रूप 
समुद्र के पार जाने की इच्छा से तीर्थो में गोते छगाते हैं । 
उयाख्या--यहाँ पर कवि ने विचित्र अलङ्कार को प्रस्तुत किया है | बिचित्र 
का लक्षण दै-- विचित्र तस्प्रयत्नश्चेद्‌ विपरीतफलेच्छुया' ( कुवलयानन्द ) । 
यहां प्रथम चरण में तरन्धनों से छुटने के डिए कम पाशों की रचना करना इष्ट 
के बिपरीत प्रयत्न करना है। यह रूपकानुप्राणित है, क्योंकि यज्ञादिक पर 
कर्मपाश का आरोप किया गया है । दूसरे चरण में अन्तः करण की शान्ति के 
लिए चिन्ता करना विपरीत प्रयत्न है । इसी तरह समुद्र को पार करने को 
इच्छा से तीर्थो में गोता लगाना विपरीत प्रयत्न है | अतः सर्वत्र विचित्र अछ- 
छ्वार दै । साथ ही चतुर्थ चरण के कहे गए वाक्यार्थ के प्रति प्रथम तीन 
चरणों के वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिङ्ग अलङ्कार भी है। लक्षण है-देतोर्वाक्य- 
पदार्थत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते? ( साहित्यदर्पण ) | ( क ) बन्धोन्मुक्तये--बन्धे- 
भ्यः उन्मुक्ति: बन्धोन्सुक्तिः । तस्ये चन्धोन्मुक्स्यै । बन्धनो से उन्मुक्त होने के लिये 
( ख ) मखसुखान्‌- मखो यज्ञः एव सुखं येषान्ते मखमुखाः । तान्‌ मख- 
मुखान्‌ । अर्थात्‌ यज्ञादि जिनमें प्रमुख हैं। (ग) कन्मेपाशान- कर्माणि 
'एब पाझाः कर्मपाशाः। तान्‌ कर्मपाशान्‌। ( घ ) अन्तःशान्त्य- अन्तः 
| करणस्य शान्तिः अन्तःशान्तिः । तस्ये अन्तः शान्त्ये ( ङ ) सुनिशतमतामल्प- 
चिन्ताम्‌ मुनीनाम्‌ शतं सुनिशतं तेन मता युनिशतमता । न अल्या अनल्पा | 
मुनिशतमता चासावनल्पा च सुनिशतमतानरपा | तथाभूता चिन्तामुनिशत- 
| मतानल्पचिन्ता । ताम्‌ तथोक्ताम्‌ । (च ) अझुभजलधः-जलानि घीयन्ते 
ऽस्मिन्निति जलधिः । समुद्रः अशुभमेव जलधिः अशुमजलघिः । तस्य अशुभ 
जलधेः | न शुभमञ्च॒मम्‌ । अमज्ञलम्‌। “शिवं शुभं भविकम्‌ भावुक श्रेयो भव्य 
भद्रश्च मङ्गलम्‌? इति हलायुधः। (छ ) प्रामादिकम्‌-प्रमादानुरूपमित्यथः 
प्रमाद + ठक । इसमें कवि ने मन्दाकान्ता वृत्त उपनित्रद्ध किण है--'मन्दा- 
क्रान्ताऽम्बुथिरसनगेमों भनो तौ गयुग्मम्‌ ( छुन्दोमज्ञरी ) ॥ २२ | 
प्रथमञ्चुस्बितचरणा जङ्घाजानूरुनाभिहृदयानि । है 
हे र गर्म 7 
आलिङ्गय भावना मे खेलतु विष्णोमुखाब्नशशोभायाम॥२३॥ | 
अन्वयः--मे भावना प्रथमम्‌ चुम्बितचरणा, जङ्घाजानूचनाभिद्ददयालि 
आलिङ्गय विष्णोः मुखाब्नशो भायाम्‌ खेलतु । क्त 
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हिन्हीरूपान्तर--भेरी भावना पदले चरणों का स्पशं करके तदनन्तर 
जङ्घ।, जानु, ऊरु, नाभि और हृदय का आलिङ्गन करके विष्णु के मुखक्रमछ 
की सुन्दरता में क्रीड़ा करे | 

उयाख्या--यहाँ पर वक्ता का कृष्ण विषयक रति भाव प्राधान्येन ध्वनित होता 
है! यहाँ कवि ने “भावना? के क्रमशः चरण, जद्धा जानु, ऊरु, नाभि, हृदय 
तथा मुख में खेलने की चात कही है अतः पर्यायालङ्कार है । पर्याय का लक्षण 
है--'पर्यायो यदि पर्यायेणेकस्यानेकसंश्रयः? ( कुवलयानन्द )। कुछ टीकाकारो 
ने यहाँ समासोक्ति अलङ्कार बताया है । उसका कारण भावना के ख्लीलिङ्ग होने 
` को स्वीकार किया है। जैसे कोई नायिका प्रियतम के चरणों को प्रणाम कर 
 तरन्तर धीरे-धीरे मुखतक पहुंचती है उसी तरह भावना का भी स्वरूप दिखाया 
ग्या है। समासोक्ति का लक्षण है--“समासोक्तिः समेयेत्र कार्यलज्ञविशेषणे, । 
ब्यवह्वारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः |” ( साहित्यदपण ) (क) चुम्धित- 
| चरणा--चुग्बिती स्पृष्टौ चरणौ यया सा चुम्बितचरणा । (ख) जङ्घाजानूरु- 
 _ नामिह्ृढयानि-जङ्घा च जानुश्च ऊरुश्च नाभिश्च हृदयञ्च इत्येतेषांमतरेतर- 
योगः जच्चाजानूरुनामिहददयानि । ( द्वितीया बहुवचनम्‌ ) 'जङ्घा दु प्रसुता’ इति 
 जानूरुपर्वाष्णीवदस्रियाम्‌' इति 'सक्थिकलीवे पुमानूरुः? इति चामरः। जङ्घा 
पण्डिळी को कहते हैं, जानु घुटनों को कहते हैं तथा ऊरु जाँघ को कहते 
हैं। (ग) झुखाव्जशोभायाम्‌--युखमब्जमिव सुखाब्जम्‌ । ( रूपको- 
पमयो; सन्देहसङ्करः ) । अप्सु जातमब्जम्‌ । कमलम्‌ । मुखमेव अब्जं मुखाब्जम्‌ | 
` तस्य शोभा मुखाब्जशोभा तस्यां मुखाब्जशोभायाम्‌। “शोमा विभूषा स्याद्‌- 
i भिख्या सुषमा समाः? इति हलायुधः । इसमें कवि ने शीतित्रत्त का प्रयोग किया 
हे । लक्षण है--'आर्या प्रथमाद्धसमं यस्या अपराद्वमाइ ता गीतिम्‌? ( छुन्दो- 
मञ्जरी ) ॥ २३ ॥ 


मसयानिलकालङूटयोः रमणीङुन्तलभोगिभोगयोः । 


श्वपचारमश्चुवोनिरन्तरा मम भूयात्‌ परमात्मनिश्चितिः॥ २४।। 
अन्वयः--मम परमात्मनिश्चितिः मल्यानलकालकूटयोः रमणीङुन्तल-. 
भोगिभोगयोः श्वपचात्मभुवो: निरन्तरा भूयात्‌ । ` द 
; हिन्दीरूपान्तर--मेरा परमात्मञ्चान मलयपवन और विष में, सुन्दरी के 

केश और सर्प की केचुल में, चाएडाल और ब्रह्मा में समान रूप से होवे । 
. व्याख्या-यहाँ पर कवि ने वक्‍तृगत औत्सुक्य के द्वारा शान्तरस की | 
अभिव्यक्ति कराइ दै । यहाँ पर सम्पूर्ण जगत्‌ आलम्बन है | सभी व्यक्तियों तथा 


 ‹ ` १. “परमात्मनि स्थितिः’ इति पाठान्तरम्‌] ' . |. 
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भाव हैं जिनके द्वारा वक्तृगत “निर्वेद? स्थायि भाव परिपुष्ट होता है । परन्तु 
वह शान्तरस यहाँ वक्ता के 'परमात्मविषय्क रत्ति माव? के आगे गौण हो गया 
है। अतः यहाँ भावध्यनि की प्रधानता है। शान्त की नहीं। यदि “भूयात्‌ 
के स्थानपर “जाता? पाठ होता जैसा कि रसगन्नाघर में मिळता है तत्र तो शान्त- 
रस प्रधान होता । परन्तु यहाँ भूयात्‌? अर्थात्‌ परमात्मा का निश्चय होवे सम्न- 
को परमात्मा समभू' ऐसा प्रयोग दोने के कारण परमात्मविषप्रकरति भाव हो 
| प्रधान रूप से अभिव्यक्त होता दै । यहाँ यद्यपि जिस क्रम से मलयानिल रूप 
| उत्तम तथा कालकूट रूप अधम, रमणीकुन्तछ रूप उत्तम भोगि भोग रूप अधम 
| का निरूपण प्रारम्भ किया गया था उसका श्वरच रूप अधम और आत्मभू रूप 
उत्तम में भङ्ग हो जाने से प्रक्रम भङ्गी दोष उपस्थित होता है। परन्तु यहाँ 
। 


वस्तुओं में समानता की प्रतीति का होना अनुभाव तथा मति आदि सञ्चारी 
| 


व्रह्म रूप होने पर उत्तम और अधम में समदर्शिता को प्रस्तुत करने के लिए 
ऐसा क्रममङ्ग प्रस्तुत किया गया है अतः यह दोष न होकर गुण है । ऐसा पण्डित- 
| राज का अभिमत है । (क ) मलयानिळकाळकूटयो:-मळ्यादागतः आनलः 
| मलयानिलः । सञ्यानिलश्च कालकूटश्च मळ्यानिललाकूटे | तयोः मल्यानिछ- 
कालकूटयोः । 'कालकूरो इलाइलः इति 'वायुर्मर्दनिलङः इति च इलायुधः 
( ख ) रमणोकुन्तळभोगिभांगयो:-- रम'याः कुन्त«4 रमणीकुन्तछ | भोगिनः 
भोगः मोगिमोगः । रमणीकुन्तलश्चमोगिभोगश्च रमणीकुन्तळभोगिनौ । तयो 
मणीकुन्तलमोगिभोगयोः । केशों फे बन्धविशेष को कुन्तल कहते है । इलायुत्र 
का कथन है 'तदूपन्धविशेषाः स्युवंणीधम्मिलङ्कुन्तलकरवय' 'अहे शरीरं भोगभूः 
इति च इट़ायुधः । “भोगः अस्त्यस्येति भोगी सपः ( मोग + इनि ) “उरगः पन्नगो 
रोगी? इत्यमरः। ( य ) इचपचात्मसुब्ा-श्वपचश्चात्मभूश् श्वपचात्मभुबो | 
तयोः श्रपचात्मभुवोः । आस्ममू ब्रह्मा तया विष्णु दोनों को कहते देँ । 'आत्मभू 
वेघसि स्मरे? इति विश्वप्रकाशः। तथा “आत्मभूः पुण्डरीकाक्षः इति हला 
युधः। ( घ) परमात्मनिश्चितिः-पस्मात्मनः परब्रह्मणः निश्चितिः निश्चयः . 
ज्ञानमित्यर्थः परमास्मनिश्चितिः “सवं खल्विदं ब्रह्म इति भ्रुतेः । इसमें कविंने . 
(सुन्दरी? बृत्त का प्रयोग किया है | लक्षण है--अयुजोयदि सौ जगौ युजोः सभरा 
ल्गौ यदि सुन्दरी सदा? ( छन्दोमञ्ञरी )॥ २४॥ RY 


निखिलञ्गगदेव नश्चरम्पुनरस्मि्नितराङ्कसेवरस्‌ 


अथ तस्य कृते कियानयडिक्रयते इन्त ! जनः परिश्रमः ॥२५ 
अन्वयः-निखिछम्‌ ब नश्वरम्‌ , अस्मिन्‌ पुनः कले 


३९६ >भामिनीविछास: 


~ ७ 


हिन्दीरूपान्तर--सारा का सारा संसार विनाशशील है, इसमें फिर यह 
शरीर तो और भी अधिक ( विनाशशील है ) फिर भी उसके लिए अफसोस ! 

लोग यह कितना परिश्रम करते हैं । 
व्याख्या -- यहाँ पर वक्तृगत मतिव्यभिचारी भाव व्यज्ञित कराया गया 
है। रसगङ्गाघर के अनुसार--शास्त्रादिक के विवेचन से किए. गए, किसी वस्तु 
इ के निर्णय को मति कहते हैं। इसमें निर्भय होकर उस कार्य को करना और 
सन्दे का विनष्ट हो जाना इत्यादि अनुभाव होते हैं-“शासतरादिविचारजन्य- 
/ मथ्निर्घारणम्मतिः । अत्र निःशङ्कः तदर्थानुष्ठानसंश्योच्छेदादयोऽनुभावाः ।” 
इति । प्रस्तुत इलोक में शरीरमेतज्जलबुद्बुदोपमम्‌? इत्यादि शास्त्रों की पर्या- 
ळोचना विभाव है और 'हन्त' पद से प्रतीत दोनेवाळी निन्दा तृष्णा की शून्यता 
आदि अनुभव है जिनसे वक्तृगत मति व्यभिचारी भावध्वनित है। यही तुरंत 
ग्रतीतिपथ में आने के कारण प्रधान हैं | शान्तरस नहीं । ( क ) निखिलम्‌-- 
सकल समस्तं सवश्व विश्वं निखलाखिले च' इति हलायुधः । नश्वरं विनाश- 
शीलम्‌ ।( ख ) कलेत्ररम्‌--“शरीरं कलेबरम्‌? इति इलायुषः | ( ग ) हन्त-- 
का यहाँ के खेद के रूप में प्रयोग किया गया है--'हन्त हषेंऽनुकम्पायां वाक्या- 
रम्भविषादयोः? इत्यमरः | इसमें भी कवि ने सुन्दरीवृत्त का प्रयोग किया है। 
उसका लक्षण है--'अयुजोयंदिसी जगौ युजोः सभरा ल्गौ यदि सुन्दरी तदा ।? 

( छन्दोमञ्जरी ) ॥ २५ ॥ 


प्रतिपलमखिलॉल्लोकान्‌ मृत्युमुखं विशताऽपि निरीक्ष्येह । 
हा | इन्त !! किमिति चित्तं विरमति नाद्यापि विषयेभ्यः ॥२६॥ 
| नवयः- दा | इन्त !! इहृ प्रतिपलम्‌ अखिलान्‌ लोकान्‌ मृत्युमुखं विशतः 
नेरीच्य अपि चित्तम्‌ अद्य अपि विषयेभ्यः किमिति न विरमति | 
हिन्दीरूपान्तर- हाय | अफसोस || इस संसार में पल पळ पर समस्त 
टो लोगों को काळ के गाल में घुसते हुए देखकर भी हृदय आज भी विषयों से 
5 आखिर क्यों नहीं इट जाता । 
व्याख्या--यहाँ पर कवि ने विशेषोक्ति अलङ्कार प्रस्तुत किया है । जिससे 
शान्तरस' की अभिव्यक्ति होती है | यहाँ पल-पळ समस्त छोगों को कालकवलित 
होते देखना इस रात का देतु है कि लोगों का चित्त विषयों से विरक्त होकर ब्रह्म- 
परायण हो । परन्तु इस हेतु के विद्यमान रहने पर भी यहाँ इसके फल का 
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र १. “प्रविशतो निरीक्ष्यापि? इति पाठान्तरम्‌ । 
वः । रै. किन्नु” इति पाठान्तरम्‌ | 
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चतुर्थ: शास्त-विळासः ४ ३९७ 
अभाव प्रदर्शित किया गया है। अर्थात्‌ चित्त फिर भी विषयों से मुँह नहीं 
मोड़ता । अतः विशेषोक्ति है | विशेषोक्ति का लक्षण है 

“सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा ।' ( साहित्यद्पण ) 

अर्थात्‌ हेतु के विद्यमान रहने पर भी फळ का न द्दोना विशेषोक्ति अलङ्कार 
होता है। यह निमित्त के उक्त और अनुक्त होने के कारण “उक्तनिमित्ता', 
धअनुक्तनिमिता' भेद से दो प्रकार की होती है। प्रकृत इलोऊ में निमित्त के 
अनुक्त होने के कारण अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति है। ( क ) प्रतिपछम्‌ू-- 
पलं पछं प्रतिप्रतिपलम्‌ । 'अश्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्युद्दवर्थाभावात्यया- 
सम्प्रतिशबदप्रा दुर्मावपश्चाद्‌यथाऽऽनुपूर्व्ययो गपद्यसाहश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तव चने पु? 
( २,१६ ) वीप्सायां यथार्थे समासः । यथोक्तम्मट्टोजिदीक्षितेन--“योग्यतावीप्सा- 
पदार्थानतिवृत्तिसाहृद्यानि यथार्थाः।' इति। अखिलान्‌ समस्तान्‌ | 
( ख ) ळोकान्‌--जनान्‌ “लोकस्तु भुवने जने’ इति विश्वप्रकाशः | (ग) मृत्यु- 
मुखम्‌-मृत्योः मुखं मृत्युमुखम्‌ । द्वितीयेकवचनम्‌। हा, इन्त इति अतिशय- 
खेदे पदद्वयम्‌ । 'चेतश्चित्तं मनः स्वान्तं हृदयं’ इति हलायुधः । (घ) विषये भ्यः-- 
इन्द्रिया ्थेम्यः | “विषयः स्यादिन्द्रियाथें देशे जनपदेऽपि च इति विश्वप्रकाशः | 
इसमें कवि ने 'आर्य? बृत्त उपनिषद्ध किया है। लक्षण है--यस्याः प्रथमे पादे 
द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साड्या ॥२६॥ 

सपदि विलयमेतु राज्यलक्ष्मो- 

रुपरि पतन्त्वथवा कृपाणधाराः । 

अपहरतुतरां शिरः कृतान्तो 

मम तु मतिने मनागपेतु धर्मात्‌ ॥ २७ ॥ 

न्वया--राज्यलक्ष्मीः सपदि विळ्यम्‌ एतु, अथवा उपरि कृपाणधाराः 
पतन्तु, ( वा ) फृतान्तः शिरः अपहरतुतराम्‌ ठु मम मतिः धर्मात्‌ मनाक्‌ 
न अपैतु । 

दो रूपान्तर राज्यळद्मी तत्क्षण विनष्ट दो जावे अथवा ऊपर तलवार 


की घार गिरे? या कि यमराज सिर को एकदम काट डाले लेकिन (फिर मी) 
मेरी बुद्धि घर्म से जरा भी विचलित न होवे | 


व्याख्या--प्रस्वुत पद्य में कवि ने घममाग पर हढ रहने वाले व्यक्ति का 
वर्णन किया है। यहाँ पर घमं आलम्त्रन है, तथा “न जातु कामान्न भयान्न | 
रोमाद्धमं त्मजेज्जीवितस्यापि हेतोः इत्यादि शास्त्र वाक्यों की पर्यालोचना उद्दी- | 
पन, ऊपर कृपाण घारा आदि के गिरने को स्वीकार करना अनुभाव है, मेरी 


३९८ . भामिनोविछासः 


जिनके द्वारा नायकगत उत्साह अभिव्यक्त होता है ।' इस प्रकार यहाँ धर्मवीर रस 
वनि है | वीररस का निरूपण साहित्यदर्पण में इस प्रकार किया गया है -- 
५उत्तमप्रऊतिवी रे उत्साइस्थायिमावकः | 
महेन्द्रदैबतो देमवर्णाईयं समुदाहृतः ॥ 
आलम््रनविभावास्तु विज्ञेतः्यादयो मताः | 
/ र्र विजेतव्यादिचेष्टाद्यास्तयोद्दीपनरूपिणः ॥ 
डा अनुभावास्तु तत्र स्युःसहायान्वेषणादय: | 


ऱ्य सञ्चारिणस्तु धृतिमतिगबस्मृतितकरोमाच्या: । 
a स च दानघमंयुदधैदयया. च समन्वितश्चतुर्धा स्यात्‌ ॥? 


(क) सपदि--शीधमेव । ( ख ) घिलयम्‌-विनाशम्‌। ( ग) राञ्य- 
ळढ्मीः-राज्यस्य लक्ष्मी: राज्यलद्ष्मीः | ( ष ) कृपाणधारा:--कृपाणस्य धारा 
ह कृपाणघाराः । “खङ्गे तु ।नज्जिशचन्द्रहासासिरिष्टयः। कौच्चेथको मण्डलागुः कर- 
| वालः कृपाणवत्‌ , इत्यमरः, ( ङ ) अपहरतु तराम्‌--अतिशयेन अपहरतु 
इत्यथः । ( च ) कृतान्तः--यमः । कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमराडयमः'.. 
इत्यमरः । ( छ) मसाक--जरा सा भी । “किञ्चिदीषन्मनागल्पे? इत्यमरः | 
ह (ज) धर्म:-धरति लोकानिति, अथवा प्रियते पुण्यात्मभिरिति घमः (धृ + मम्‌) 
हु «अतिस्तुपुहुस ध्रक्षिछुमामावापदियक्षिनीम्यो मन ( उणादि १३७ ) इति सूत्रेण । 
पड धर्म ही तो एक ऐसा तत्त्व है जो मनुष्य को पशु से भिन्न करता है । जैसा कदा 
४०८ गया दै-आहारनिद्राभयमेधुनश्च सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ । धर्मा हि 
| तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ||. इसमे कवि ने पुष्पिताग्रा 
वृत्त का प्रयोग किया है । लक्षण दै'अयुजिनयुगरेफतो यकारो युजिच नजी 
जरगाइच पुष्पिताग्रा ।' ( छन्दोमञज्ञरी ) ॥ २७ ॥ 
“अपि चहलदहनजालम्मूष्नि रिपुम निरन्तरन्धमतु । 
पातयतु वाऽसिधारामहमणुम्ात्रन्न किखिदपभापे ॥ २८॥ | 
न्वयः--अपि मे रिपुः मूध्नि निरन्तरम्‌ बहलदहनजालम्‌ धमतु वा | 
असिधाराम्‌ पातयतु ( तथापि ) अहम्‌ अणमात्रम्‌ किंचित्‌ न अपभाषे । र 
हिन्दीरूपान्तर--मले ही मेरा दुश्मन मेरे सर पर हमेशा प्रचभ्ड अग्नि- 
- समुदाय जलावे अथवा तलवार की घार गिरावे (फिर भी ) मैं जरा सामी | 
। कुछ भी कटु भाषण न करू | 


१. “अपि बहुल्यलमूद्धनि रिपुरेव निरन्तरम्ध्रमतु” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. किळ्चिदपि भाषे? इति पाठान्तरम्‌ । ` 
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चतुर्थः शान्त-विळासः ४ ३९९ 


ठयाख्या-यह किसी घंयशाली एवं ज्ञमाशीछ व्यक्ति की उक्ति है, उसङा 
कहना है कि शशु चाहे हमारा कितना भी अपकार करे परन्तु मेरा कुछ भी बिग- 
डने का नहीं म उनका अपकार किसी हालत में भी करना तो दूर रडा करने 
की बात भी नहीं करू गा। इस कथन से उस व्यक्ति के तत््वशान का पता चलता 
है वही यहाँ पर विभाव है जिसे साथ ही शत्रु के द्वारा अपकार किए. जाने पर 
कुछ भी अपकार न करने की वार्ता मी न करना अनुभाव है जिनके द्वारा "घृति 
आव व्यज्ञित होता है। अतः यहाँ भावध्वनि है धृति का लक्षण हे 
ज्ञानाभीष्टागमाय्रेस्तु सम्पूर्शस्पृहता धृतिः । 
सौहित्य़वचनोल्लाससहासप्रतिमादिकृत्‌ ॥ ( साहित्यदर्पण ) 
अर्थात्‌ तत्वशान तथा इष्ट प्राप्ति आदि के कारण यह विवेचन तो मेने 


प्राचीन आचार्यों के अनुसार किया । परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार 


यहाँ घृतिभाव ध्वनि मानना समीचीन नहीं वे यहाँ वीररसध्वनि मानने के 
आग्रही दै । उन्होंने प्राचीन आचायों द्वारा स्वीकृत वीर रस के चार प्रकारॉ-- 


(१) दान वीर (२) दया वीर (३) धर्म वीर और (४ ) युद्ध वीर 


के अतिरिक्त भी क्षमा वीर, पारिडत्य वीर, बळ वीर सत्य, वीर आदि 


'मेद स्वीकार किये हैं। उनके अनुसार प्रस्तुत पद्य में क्षमा वीर रस ध्वनि 
.है। और यदि उस दृष्टि से हम यहाँ विवेचन करें तो शत्रु आलम्बन, 


“आग की दृष्टि आदि को सहन कर लेना अनुभाव तथा कुछ भी अपभाषण नं 
करना रूप धृति संचारी भाव होंगे | जो कि नायकगत उत्साह को परिपुष्ट 


-करते हैं। (क) बहलद्हनजालपमू--दहनस्य जालं दहनजालम्‌। बदलं 


दहनजालं बहलदहनजालम्‌ । प्रचण्डार्निसमूदमित्यथः | रिपुः शत्रुः | 


(ख ) मूध्निशिरसि--'उत्तमाडठ शिरः शीषं मूर्दानामस्तकोऽस्त्रियाम्‌ । 


इत्यमरः। ( ग ) धमतु--जछावे । “मा? शब्दाग्निसंयोगयोःः घातोः लोट 
लकारे रूपम्‌ | ( घ ) निरन्तरम्‌-निरनास्ति अन्तरं यस्मिन्‌ तद्‌ यथा स्मा- | 


तथा निरन्तरम्‌ ( क्रिया विशेषणमेतत्‌) हमेशा | (ङ ) असिधाराम्‌— _ [ ड 
असेः खड्गस्य घारा असिघारा । तामसिधाररम्‌ | अणुमात्रमू-जरा सा भी । | 


इसमें कवि ने गीतिबृत्त का प्रयोग किया है। लक्षण है--'आर्याप्रथमार्दसम॑ 
यस्या अपराद्धमाह तां गीतिम्‌ । ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ २८ ॥ 


तरणोपायमदृष्टा खलु मामक जीव ! ताम्यसि कुतस्त्वम्‌ ९ 
चेतः सरणौ किन्ते नायाति कदापि नन्दसुतः ॥ २ ॥ | 


४०० भामिनीविलासः 


अन्वय:--हे मामकजीव ! त्वम्‌ खळ तरणोपायम्‌ अदष्ट्वा कुतः ताम्यसि १ 
किम्‌ कदाऽपि ते चेतः सरणौ नन्ददसुतः न आयाति १ 

हिन्दी रूपान्तरे, मेरे जीव ! तू मला ( भवसागर से ) पार होने का 
उपाय न देखकर क्यों बिह हो रहा है! कया कभी भी तेरे मानस माग में 
श्रीकृष्ण नहीं आते ! 

व्याख्या-यहां पर मी वक्ता का कृष्ण विषयक रतिभाव ध्वनित होता है। 
बह अपने जीव से प्रदन करता है कि तू विहल क्यों हो रहा है? अरे | तेरा 
बिरु होना बेकार है क्यों कि तू अपने मन में भगवान्‌ कृष्ण को बसा तेरा 
चेड़ा पार । फिर तुके भवसागर में इने वाला कौन है। यहाँ कृष्ण भगवान्‌ 
के ध्यान से भवसागर से मुक्ति मिलती है? इस बात को इस दङ्ग से न कह कर 
कवि ने दूसरे ढङ्ग से प्रस्तुत किया है अतः पयांयोक्त अलङ्कार हैं। पर्यायोक्तं 
यदन्येन प्रकारेणामिघीयते ।' ( काञ्यालङ्कार-भामह ) (क ) तरणोपायम्‌-- 
'तरणस्य ( भवसागरतः उद्घारस्य ) उपायः तरणोपायः | तं तरणोपायम्‌ । 
( ख) मामकजोब- मामकः ( अस्मद्‌ + अण्‌ ) ततः “तत्रकममकावेकवचने” 
( ४।३।३ ) इति ममकादेशः । मामकः जीवः मामकजीवः । तःसम्बुद्ध है माम- 
कंजीव । ( ग ) चेतः सरणौः-चेतः एव सरणिः ( मार्गः ) चेतः सरणिः | 
( रूपक ) तस्मिन्‌ चेतः सरणौ । “सरणिः अयनं पदेवो मागं? इति हलायुधः ।' 
( घ ) कुतः-यहां पञ्चमी के अर्थ में "किम्‌? शब्द से 'पञ्चम्यास्वसिल्‌ 
( ५।२।७ ) से तसिल्‌ प्रत्यय तथा 'कु तिहो? ( ७।२।१०४ ) से किम्‌ को कु 
आदेश होने पर यह रूप निष्पन्न हुआ है। अर्थात्‌ किस कारण से १। 
( ङ ) नन्द्श्ुतः--नन्दस्य सुतः नन्दसुतः । कृष्णः इत्यथः | इसमें कवि ने 
; आर्यादृत्त उपनिबद्ध किया है-“यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 
ह अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽ्या | २९ ॥ 
श्रियो मे मा सन्तु चणसपि च माद्यद्गजघटा- 

मदश्राम्यद्सृङ्गावलिमधुरझङ्कारसुभगाः ¦ 
निमग्नानां यासु द्रविणमदिराघूर्णितरशांः 

सपर्य्यासौकय्य हरिचरणयोरस्तमयतेः ॥ ३० ॥ | 


न ->-->>>>>>_ >---। 


क, १. “०मधुरहुङ्कारसुभगाः? इति पाठान्तरम्‌ । | 
Er २. “द्रविणरयपर्य्याकुङघियाम्‌? इति “द्रबिणरसपर्यर्याकुलहशाम्‌'' इतिच 
र पाठान्तरे । ह 
१ ` ३. “मनः सेवाकाय्येंहरिचरणयोनव रमते? इति पाठान्तरम्‌ । ह डु 
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चतुर्थः शान्त-बिळास: ४ ४०१ 

अन्यः मे साद्यद्गजवटामदभ्राम्यद्भङ्घावलिमधुरझङ्कारसुमगाः थियः 

क्षणम्‌ अपि मा सन्तु यासु निमग्नानाम्‌ द्रविणमदिराघूणितदृशां हरिचरणयोः 
सपर्थ्यासौकय्यम्‌ अस्तम्‌ अयते | 


हिन्दीरूपान्तर--मेरे पास मतवाले हाथियों के मदजछ के लिए भ्रमण 
करने वाळी भ्रमरपङ्क्तियौं के मधुर झंकार से मनोहर सम्पत्तियाँ क्षण भर के 
लिए भी न होवे, जिसमें डूबे हुए घनरूपी मदिरा से चढ़ो हुई आँखों वाळे 
लोगों का भगवान्‌ के चरणों की सेवा का पुण्य नष्ट हो जावा है। 


व्यार्या--यहाँ पर वक्तृगत निवंद की अभिव्यक्ति होने से शान्तरस प्रधान 
है। उसी के अङ्गरूप में वक्तृगत इरिविषयक रतिभाव भी है । पण्डितराजजग- . 
न्नाथ ने यहाँ पर “तिरस्कार अलङ्कार माना है। उनके अनुसार जहाँ किसी 
दोष के सम्बन्ध से गुण रूप में प्रसिद्ध का भी द्वेष वणित हो वहाँ . तिरस्कार 
अळंकार होता है--“एवम्‌ दोषविशेषानुबन्धाद्‌ गणस्वेन प्रसिद्धस्यापि द्वेषस्तिर- 
स्कारः” ( रसगङ्गाधर )। यहाँ ।पर घनवानों की हरिचरण सेवा से विरति 
देखकर वक्ता ने उसी के दोष से सम्पत्ति को भी द्वेषदृष्टि से प्रस्तुत किया है । 
अतः तिरस्कार अलंकार है| (क ) क्षणमपि-क्षण भर के लिए भी मेरे पास 
सम्पत्तियाँ न हों | यहाँ “क्षणमपि? से वक्तृगत विरक्ततातिशय व्यज्ञित होता है। 
(ख) माद्यद्रजघटामदक्राम्यद्भरङ्गावलिमधुरञङ्कारसुभगाः-माद्यन्तः 
( मदखाविणः ) गजाः माद्रदूगजाः। तेषां घरा माद्यदूगजधरा | हाथियों के 
समूहको घटा कहते है-'करिणीं घटना घरा, इत्यमरः । तासां मदः माद्यद्गजघटा- 
मदः । भद्भानामवलिः भ्ज्ञावलिः | माद्यदूगजघटा म देम्यः भ्राम्यन्त्तः भङ्गावछय; 
माद्यङ्गनघरामदभ्राम्यद्‌ अङ्गावलयः । मधुराः झकाराः मधुरभंकाराः | रमणीय- 
गञ्जनानीत्यथः । अंगावलीनां मधुरझंकाराः अंगावलिमधुरझंकारसुभगांः । 
मतवाले हाथियों के समूहों के मद्जल के लिये मंडराती हुई भौरो की पंक्ति के 
मधुर झंकार से मनोहर | ( ग ) 'द्रविणमद्राघूणितदृशाम्‌-द्रबविणमेव | 
मदिरा द्रविणमद्रा तथा आधूणिताः ( श्रान्ताः ) दृशः येषान्ते द्र्वणमदिरा- | 
घृणितहशः तेषां द्रविणमदिराघूणितडशाम्‌ । घन रूपी मदिरा से भ्रान्त | 
( चढी हुई ) आंखों वाले। ( घ ) सपय्योसौकय्यम्‌--सुकरस्य भावः सौकः 
य्यम्‌ | पुण्यमित्यर्थः | सपर्य्यायाः सेवायाः सौकय्यं सपर्य्यासौकय्यम्‌। ( ङ ) ह्रि- 
'्चरणयोः- हरेः चरणौ इरिचरणौ : तयोः इरिचरणयोः। इसमें कबि ने शिखः 
रिणी बृत्त का प्रयोग किया गया है | लक्षण है 'रसे रुद्रे।छत्ना यमन सभला ग: 


४०२ भामिनोविछासः 


किन्षिःशङ्कं शेपे ? शेपे वयसः समागतो मृत्युः । 
अथवा सुखं शयीथा निकटे जागति जाह्वी जननी ॥३१। 
अन्वयः--किम्‌ निःशङ्कः शेषे ! वयसः रोषे मृत्युः समागतः ( भवति ) 
अथवा सुखं शयीथाः, निकटे जननी जाह्नवी जागत्ति | 
हिन्दोरूपान्तर--क्या निःशङ्क होकर सो रह्दा है! अवस्था दलने पर 
मृत्यु आ जाती दै । अथवा सुखपूर्वक शयन कर ( क्योंकि ) पास में माँ गङ्गा 
जाग रही है । 

व्याख्या--प्रस्तुत पद्य के विषय में यह किवदन्ती है कि यह पण्डितराज 
जगन्नाथ के प्रति अप्पयदीक्षित की उक्ति है। जेसा कि कुवलयानन्द ( निर्णय- 
सागर १६५५ ) के प्राथांमक निवेदन में कहा गया है--'अयं हि पणिडतो 
द्रविडजातीयः सकलभौतस्मातंक्रियाकछापनिपुणः सवतन्त्रस्वतन्त्रप्रतिमः कदा- 
चित्काशीगतः प्रभाते कृतभागीरथीस्नानो निवतितप्रातराहिकः स्वभवनं प्रस्या- 
राच्छन्‌ घट्टे शयानं कञ्चन युवतीदत्तकण्ठग्रहं प्राबृताखिलशरीरमपि बहिनिःखतविसर- 
साइवेतशिखं पुरुषमन्राक्षीत्‌। अवादीच्च तं क्रोधविस्मयकरुणामियुंगपद- 
मिभूतचेता:-- 

“किन्निःशङ्क शेषे शोषे वयसि त्वमागते मृत्यो ।? इति । 

तदाकर्य॑ यावदुरिक्षिप्य पटमवलोकयति पृच्छन्तं स शयानः पुरुषस्तावदिम॑. 
पण्डितराज॑ जगन्नाथमभिश्ञाय श्रीमदप्पयदीक्षित उत्तराधमिंदं पपाठ--“अथवा 
सुखं शयीथाः निकटे जागति जाह्ववी भवतः । इति परन्तु यह किंवदन्ती सर्वथा 
अविश्वसनीय है क्यों कि यह पद्य इस भामिनी विछास के अतिरिक्त रसगङ्गाधर 
में भी आक्षेपालङ्कार के उदाहरण रूप में उद्धृत है । भामिनीविलास के अन्त 
में पणिडितराज यह कहते ही है--'“दुवृत्ता जारजन्मानो हरिष्यन्तीति शङ्कया । 
मदीयपद्रस्नानाम्मञ्जुषेषा मया कृता ।” इति तथा रसगङ्गाघर के प्रारम्भ में 
ही कहते हैं-- 

“निर्मायनूतनमुदाइरणानुरूपं काव्यं मयाऽत्र निहितन्न परस्य किञ्चित्‌?’ 
अतः स्पष्ट ही यह स्वयं पण्डितराज की रचना है। अप्पयदीक्षित की नहीं । क्यों 
कि पणिडतरान जेसे महाभिमानी कवि का दूसरे की रचना को अपनी कहने में 
क्या स्वारस्य हो सकता है । यहाँ कुवलयानन्द के निम्नलिखित लक्षण के अनुसार 
आक्षेपालङ्कार है--'आक्षेप: स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्‌ । अर्थात्‌ अपनी 
कही हुईं बात का विचार करने के अनन्तर प्रतिषेध करना आक्षेपालङ्कार होता 


हे : यहाँ वक्ता ने पहले अपने हृदय को सम्बोधित कर उद्बुद्ध होने के खयि | 
‹ चदा परन्तु यह सोचकर कि समीपबतिंनी गंगा जी तो मुक्त कर ही देंगी उसका . 
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| अदिपेध कर दिया । ( क ) निःराङ्कम्‌--निर्गता शङ्का यस्मात्‌ तद्‌ यथा स्यात्‌ 
तथा निःशङ्कम्‌ । ( क्रियाविरोषणमेतत्‌ ) । शोषे शेषे' में यमक शब्दालङ्कार दै । 

( ख़ ) जाह्बी--जह्धोरपत्यं जी जाहवी ( जह्नु + अणू + ङीपू) भागीरथी 

सुरसरिदविष्णुपदी जाहुवी तथा गज्ञा' इति इलायुधः | “ज्ञानु द्वारा पुरा दत्वा 
जहुः संपीय कोपतः । तस्य कन्यास्वरूपा च जाह्नवी तेन कीर्तिता’ | इति ब्रह्म- 
| घैवर्तखएडे | इसमें कवि ने 'गीतिदृत्त' उपनित्रद्ध किया है । छक्षण है--आर्या 
| प्रथमार्डसमं यस्या अपराद्धमाद तां गीतिम्‌" ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ २१ ॥ 


| 
'सञ्तापङ्ङ्लयसि धावन्यावन्धरातले हृदय । 


प्र 
अस्ति मम शिरसि सततन्नन्दकुमारः प्रथुः परमः ॥ २२ ॥ 
अन्वयः- है हृदय | घरातले घावम्‌ घावम्‌ किं सन्तापम्‌ कलयसि १ मम 
: 'शिरसि सततम्‌ परमः प्रभुः नन्दकुमारः अस्ति । 
| हिन्दोरूपान्तर--ऐ ( मेरे ) मन | तू भूतछ पर दौड़ दोइ करके किस 
| लिए ( व्यर्थं ही ) कष्ट उठाता है? मेरे सिर पर हमेशा :परम समर्थ नन्दलाल 
८ ( भगवान्‌ कृष्ण ) निवास करते हैं। 
व्याख्या--वक्ता अपने हृदय को सम्बोधित करके कह रहा है। यहाँ वह 
अपने और ब्रह्म में अत्यन्त साजिध्य का अनुभव कर रहा है। नन्दकुमार की 
छत्रच्छाया सदैव उसके सिर पर विद्यमान है | इसो लिए वह दय से सन्तप्त न 
होने की बात कहता है। (क) सन्तापम्‌- -कएमित्यर्थः । सन्वाप अथवा 
ताप तीन प्रकार फे बताये गण है--आध्यात्मिक आधिदेविक और आघि- 
भौतिक । ( ख ) घावन्धावम--यहाँ घाव्‌ घातु से आमीक्षण्य अर्थ में आ-. 
भीदण्यै णमुल च? ( ६।४।२२ ) सूत्र से णमुछ्‌ प्रत्यय तथा नित्यवीप्सयोः 
( ८।१।४ ) से द्वित्व हुआ है घावित्वा धावित्वा बार-बार दोड-दौड कर । 
(ग) घरातले--घरायाः ( प्रूथिव्या: ) तळं घरातलम्‌। तस्मिन्‌ घरावले । 
पृथ्वीतले इत्यर्यः । 'भूभूमिवधुधावनिवंसुमती घात्री घरित्रीधरा' इति इलायुघः | ` 
९ घ ) सततम्‌- हमेशा । सदैव | सम्‌+ तन्‌ + क्त, “स॒मो वा हितततयोः' इति ` 
पाक्षिकः मलोपः.। सन्ततमिस्यर्थः । “सततं सन्वतमनिशम्‌ नित्यम्‌' इति इला- 
युघः । ( ङ ) नन्द्कुमार--नन्दस्य कुमारः नन्दकुमारः | कृष्ण इत्यथः | 
(च) प्रभुः-प्रमबतीति प्रधुः। 'प्र+ भून विप्रसम्भ्यो डवसञ्शायास्‌' 
( ३।२।१८० ) इति डु: । समर्यः इस्यर्थः । इसमें कवि ने आर्या वृत्त उपनिबद्ध 


१. “सन्तापयामि किमहम्‌?’ इति पाठान्तरम्‌ ५ 
२. “हृदयम्‌ इति पाठान्तरम्‌ ।' | ढे 
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४०४. भामिनीविलास: 


किया है - “यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्राष्तथा तृतीयोऽपि अष्टादशा हिती 
चतुर्थके पञ्चदश साऽऽया’ ॥ ३२ ॥ 
रे रे मनो मम मनोभवशातनस्य 
पादाम्बुजद्वयमनारतमानमन्तम्‌ । 
किम्मान्निपातयसि संसृतिगत्त॑मध्ये ९ 
नेतावता तव गमिष्यति पुत्रशोकः ॥ ३३ ॥ 

अन्वयः-रे रे मम मनः ! अनारतम्‌ मनोभवशातनस्य पादाग्घुजद्वयम्‌ 
आनमन्तम्‌ माम्‌ संस॒तिगर्तमध्ये किम्‌ निपातयसि १ एतावता तव पुत्रशोकः न 
गमिष्यति । 

हिन्दीरूपान्तर-रे रे मेरे मन ! त्‌ निरन्तर कामशत्रु शङ्कर के चरण 
कमल युगल को अच्छी तरह प्रणाम करते हुए मुझे संसार रूपी गडढ के बीच 
ढकेल रहा है ! इतने से तो तेरा पुत्रशोक नहीं मिट जायगा । 

ठ्याख्या--इसमें कवि ने प्रत्यनीक अलङ्कार प्रस्तुत किया है । प्रत्यनीक का 
छक्तण है--'प्रत्यनीकं बलवतः शत्रोः पक्षे पराक्रमः? ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ 
जहाँ पर बलवान शत्रु के पक्ष धालो पराक्रम दिखाया जाय वहां प्रत्यनीक अल- 
ङकार होता है । जैसी कहावत दै कि--“धोबी. से न जीते गधे का कान उमेठे ।! 
वक्ता अपने मन को सम्भोधित करके कह रहा है। मन के पुत्र हैं कामदेव । 
जेसा कि इलायुध का कथन है--'कामः शम्बरसूदनः २८ > पुष्पधन्वा मनो- 
भवः | मनसः भवः उत्पत्तिर्यस्य स मनोभवः। मनोभव को भस्मसात्‌ किया था 
भगवान्‌ शङ्कर ने जेसा कि कुमारसम्भव में कालिदास ने लिखा है- “क्रोधं 
प्रभो संहर संहरेति यावद्‌ गिरः खे मरताञ्चरन्ति । तावत्स वहिभवनेत्रजन्मा 
भस्मावशेषं मदनं चकार ( ३।७२ ) 

अब मन भगवान्‌ शङ्कर का तो कुछ बना बिगाड़ सकता ही नहीं अतः 
उनके चरण कमलो की वन्दना करने वाळे वक्ता को बार बार मायामोह फे जाल 
में फंसा फंसा कर संसारगत में ढकेल रहा है। अतः प्रत्यनीक अलङ्कार है। 
( क ) मनोभवशातनस्य--मनसः भवः उत्पत्तियेस्य स: मनोमवः कामदेवः | 
सनोभवस्य शातनः मनोभबशातनः | तस्य मनोभवशातनस्य । काम-शत्रोः शङ्करः 
स्येत्यर्थः | ( ख ) पादाम्बुजञद्वयम्‌-पादाः अग्बुजानीव पादाम्बुजानि । 


` उपमा । तेषां द्वयम्‌ पादाम्बुनद्दयम्‌ । चरणकमलयुगलमित्थर्थः | पादः पदङ्जि" >> 
. इचरणोडस्त्रियाम? इत्यमरः | ( ग ) संस॒तिगत्तेमध्ये--संसतिः संसार एव रात्तः . 


१. “पादाग्बुजद्वयमनारतमानम त्वम” इति पाठान्तरम्‌ । 


चतुर्थ: शान्त-विछासः ४ ४०५ 


संसृतिगत्तः । तस्य मध्यः संसुतिगत्तंमध्यः । तस्मिन्‌ संखुतिगर्त्तमध्ये | संसार रूपी 
गढ़े फे बीच में । ( घ ) पुत्रशोकः--पुत्रस्य शोकः पुत्रशोकः । पुत्र सम्बन्धी 
ख | अर्थात्‌ यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा पुत्रशोक मेरे गढे में के 
लमे से दूर हो जायया तो वदद असम्भव है। इसमें कवि ने वसन्ततिलक वृत्त 
उपनिबद्ध किया है लक्षण है--शेयं वसन्ततिलकं तमजा जगौ गः” ( छन्दो- 
मज्ञरी )॥ ३३ ॥ 
'परकतमणिमेदिनीधरों वा तरुणतरस्तरुरेप वा तमालः । 
रघुपतिमयलोक्य तत्र दूरादपिनिकरेरिति संशयस्तदाऽऽपि॥३४॥ 
अन्दयः-तदा तंत्र दूरात्‌ रघुपतिम्‌ अत्रलोक्य ऋषिनिकरेः “एषः वा 
सरकतमणिमेदिनीघरः वा तरुणतरः तमालः तयः” इति संशयः आपि | 
हिन्दीरूपान्तर--रामचन्द्र जी को देखकर ऋषियों को “यह क्या मरकत- 
मणियों का पहाड़ है ? अथवा अत्यन्त नवीन तमाल का पेड़ ?” ऐसा सन्देह 


हो गया । 
व्याख्या--जिस समय पिता राजा दशरथ की आज्ञा से राम वन के लिए 


प्रस्थान किए ये उस समय बन में मिलने वाले ऋषियों को इस प्रकार का सन्देश 
१ हो गया । रामचन्द्र का शरीर हृष्ट पुष्ट था और उनका बण साँवछा या इसी 
॥ लिये साहश्य के कारण ऋषियों को दूर से देखकर यह संशय हुआ कि कहीं 
जे यह मरकतमणियों का पहाड तो नहीं है क्यों कि मरकत मणियाँ श्यामवण की 
एवं देदीप्यमान होती रहती हैं। अथवा नया नया तमाल का वृक्ष है | नवीन 
तमाल वृक्ष भी नीला और चमकदार होता है। इसलिए यहाँ पर सन्देहाल्कार 
| है | क्यों कि ससन्देइ का लक्षण है--“'साहश्यद्देतुक निश्‍चयसम्भावनान्यतर- 
भिन्ना घीरमणीया संशयालङ्ङ्कतिः? ( रसगङ्गाघर ) अर्थात्‌ साइश्य के कारण 
होने वाली साथ ही निश्‍चय अथवा सम्भावना इन दो रूपों में से प्रत्येक से 
भिन्न और सुन्दर बुद्धि ससन्देहालङ्कार होती है । यहाँ पर चूँकि आदि से अन्त 
तक सन्देह ही है अतः यह 'शुद्ध ससन्देह' का उदाहरण है | ( क ) म्रकतमणि- ` 
मेदिनीधरः--घरतीतिषरः ( ध्र + अच्‌ )। मेदिन्याः घरः मेदिनीधरः। पवत 
इत्यर्थः । मरकतं मणिः मरकतमणिः मरकतमणीनां मेदिनीघरः मरकतमणिमेदिनी _ 
घर; । मरकत इरिन्मणि को कहते हैं। “अश्मगमं मरकतं इरिन्मणिरिति? इला- | दु 
युघः । मेदिनी कहते हैं पृथ्वी को 'पृथ्वी पृथिवी स्थिरा च घरणी विश्वम्भरा मेदिनी! 
- इति इलायुधः । और पृथ्वी को घारण करने वाले कहलाते हैं. पवत 


~ 


१, “म्ररकतमणिमेदिनीप्ररोइः” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “संशयः प्रपेदे” इति पाठान्तरम्‌ । 


>> 


€ 
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४०६ आमिनीविलासः 


( ख ) तरुणत ए अतिशयेन तरुणः तरुणतरः ( तरुण + तरपू ( रा ) रघु 
पतिम्‌--रथोः रघुकुलस्य पतिः खुर्पातः रामइत्यथः | (घ) तरषिनिकरे, 
ऋषीणां निकराः ऋषिनिकराः । तैः ऋषिगणरित्यथः । इसमें कवि ने “पुष्पिताग्रा 
बृत्त का प्रयोग किया है। लक्षण है-अयुजि न युगरेफतो यकारो युजि च 
न जौ जरगाइच पुष्पिताम्रा' ( छुन्दोमज्ञरी ) ॥ ३४ ।। 


तरणितनया किं स्यादेपा ? न, तोयमयी हि सा 


मरकतमणिज्योत्स्ना वा स्यान्न सा मधुराकृतिः । 
इति रघुपतेः कायच्छायाविलोकनकोतुकेःः 
शचनवसतिभिः केः कैरादौ न सन्दिदिहे जनेः ॥ ३४ ॥ 

अन्बयः--रघुपतेः कायच्छायाविलोकनकोतुङैः कैः केः वनवसतिभिः जनेः 
आदौ “किम्‌ एषा वरणितनया स्यात्‌ १ न हि सा तोयमयी, वा मरकतमणिज्यो- 
सना स्यात्‌ ! सा मधुराङ्कतिः न” इति न सन्दिदिहे। 

हिन्दोरूपान्तर--रामचद्र जी की शरीर कान्ति को देखने से आश्चर्यान्वित 
किन किन वनवासी लोगों ने पहले “क्या यह सूर्यपुत्री यमुना है १ नहीं, क्योंकि 
वह जलमयी है, अथवा मरकतमणि की प्रमा है १ ( लेकिन ) वह मधुर आकार 
वाली नहीं दै” इस प्रकार कां सन्देह नहीं किया । 

ञ्याख्या-यहाँ पर भी रामचन्द्र जी को देखने वाले वनवासियों के साइश्य 
बश होने वाले सन्देह का बर्णन होने से ससन्‍्देहालंकार दै, परन्तु यहाँ वह 
(निश्चयगर्भ' ससन्देइ है। क्यों कि जहाँ आदि औरं अन्त तक सन्देह हो किन्तु 
बीच में निश्चय हो तो उसे निश्चयगभ सन्देह कहा जाता है । यहाँ बनबासियों 
ने पहले सन्देह किया कि क्या यह जमुना जी है! परन्तु तुरन्त निश्चय हो गया 
कि नहीं यह यमुना नहीं है क्‍यों कि वह तो जलमयी है । फिर सन्देह हुआ कि 
क्या यह मरकत मणि की प्रमा है? परन्तु फिर निश्चय हो गया है कि नहीं 
प्रमा में ऐसा मनोहर आकार कहाँ होता है वह तो निराकार वस्तु है अतः 
ज्योत्स्ना भी नहीं किन्तु फिर भी सन्देह बना ही रहा, अतः यह निश्चय गर्भ 
सन्देह हुआ । ( क ) तरणितनया--तरणेस्तनया तरणितनया आदित्यः सविता 
सहस्तकिरणः > १८ तरणिस्तथा? इति हलायुघः। “दुहिता तनया पुत्री इत्यपि 


इलायुघः । 'काछिन्दी सूर्यतनया यमुना, इत्यमरः | ( ख ) तोयमयो--( तोय + 
MRNAS PE, 20 


१. “मधुरा कुतः? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “कायच्छायाविछोकनतत्परैः? इतिं पाठान्तरम्‌ । 
३. “उदितङुवुकेः? इति पाठान्तरम्‌ । 


ऐप 
AS 


यतुर्थे: शाग्त-विळासः ४ ४०७ 


सयट्‌ + ङीपू ) शहस्वरूपेत्यथ:। “आपस्तोयम? इति इलायुघः। (ग) मर- 
फतमणिञ्योत्स्जा--मरकदमणंनां ज्योत्त्ना मरकतमणिज्योत्स्ना | इरिन्मणि 
को प्रभा । ( घ ) मधुराकूतिः-मधुरा आक्कतिः यस्याः सा मधुराकृतिः | 
मनोहर आकार वालो । मधुर मञ्ज प्रियं मङ्गल हृद्यं हारि मनोइरश्च? इति 
हराशुघः | ( ङ ) कायच्छायाविलोकनकोतुकेः- कायस्य छाया कायच्छाया | 
तस्याः विलोकनम्‌ कायच्छायाविलोकनम्‌ । तस्मिन्‌ कोतुक ( कुदुकमेव कोतु- 
कम्‌ कुतुक + स्वार्थेऽण ) येषान्ते कायच्छायाविलोकनकोतुकाः । तैः कायच्छाया- 
विलोकनकोतुकेः। देइ की प्रभा को देखने में जिनको कुतूइल था । “कायो देह? 
इति छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्त्रमनातपः' इति चामरः। 'कोतुकं च कुतू- 
हरम्‌? इति इलायुधः। (च ) बनवसितिभिः-वने वसतिः येषान्ते वनवसि- 
.तयः तैः वनबसितिभिः। वनवासियों द्वारा “वसतिः निवासः । वस्‌ + निवासे 
अति “वददिवस्यतिंभ्यश्चित्ः ( उणादि ५९० ) इति सुत्रेण “वसतिः स्यात्‌ 
ह्लियां वासे यामिन्या्च निकेतने’ इति मेदिनी । इसमें कवि ने 'हरिणी वृत्त? 
का प्रयोग किया है-'नसभरसलागः षडवेदैहं येहरिणी मता? ( छुन्दो- 
मञ्जरी ) ॥ ३५ ॥ 


चपला जलदाच्च्युता ? लता वा 
तरुमुख्यादिति ? संशये निमग्नः | 
गुरुनिःश्वसितैः कपिर्मनीपी 
निरणेसीदथ तां बियोगिनीतिः॥ ३६ ॥ 
अन्वयः--जलदात्‌ च्युता चपला १ वा तरुमुख्यात्‌ ( च्युता ) लता ९ 
इति सशये निमग्नः मनीषी कपिः अथ गुरुनिःश्वसितेः तां वियोगिनी? इति 
निरणेस्तीत्‌ । 
हिन्दीरूपान्तर- वादळ से गिरी हुईं बिजली है! या उत्तम वृक्ष से गिरी 
हुईं लता है १ इस प्रकार के संशय में पड़े हुए बुद्धिमान्‌ वानर हनुमान ने. 
बाद में बड़ी-बड़ी उसांसो के कारण उन्हें “विरहिणी ( सीता ) है” इस प्रकार | 
निश्चय किया । HF 
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चाद से गिरी हुई बिजली है ? या कि उत्तम पेड से गिरी हुई लता है? परन्तु 
अन्त में दीर्घ निश्वासों से उन्हें यह निश्चय कर लिया कि नहीं यह तो विरहिणो 
सीता हैं लता या विजली नहीं क्यों कि लता या भिजली उसांसे कहाँ भर सकती 
है। इस लिए प्रारम्म में होने वाला सन्दे अन्त में निश्चय में बद गया । 
अतः निश्रयान्त ससन्देद्वालङ्वार हुआ । ( क) चपला--बिजछी को कहते 
हे--'शम्या चपला क्षणिकाशतहुदाह्णादिनी तडिद्‌ विद्युत इति हलायुधः । 
( ख ) जळदात--जलं ददातीति जलदः | मेघः | तस्मात्‌ । ( ग ) च्युता 
(च्युत+क्त+टाप्‌) (घ ) तरुमुख्यात्‌ू-तरुषु मुख्यः तरुषुख्यः। तस्मात्‌ 
तरुमुख्यात्‌ । “अम्प्यं प्रधानं प्रमुखं पुरोगं मुखम्‌? इति हलायुधः। ( ङ ) गुरु- 
निःइबसितैः-गुरूणि निःश्वसितानि गुरुःनिश्वसितानि । तैः गुरुःनिश्वसितेः । 
बढ़े बड़े निःश्वासों से | 'गुरुमंहति वाच्यवत्‌? इति विश्वप्रकाशः | (च ) कपिः 
वानरः इनुमानित्यर्थः । 'कविप्लवङ्गप्छवगश्चाखामृगवलीसुखाः । मकटो वानरः? 
इत्यमरः । ( छ ) मनीषी--मनीषाऽसत्यस्येति मनीषी ( मनीषा नः इनि ) विद्वान्‌ 
बिपश्चिद्‌ दोषज्ञः सन्‌ सुधीः कोविदो घुघः धीरो मनीषी'`इत्यमरः। ( ज ) वियो- 
गिनो--वियोगः ( प्रियविरहः ) अस्त्यस्याः इति वियोगिनी ( बियोग+ इनि + 
डीप ) बिरहिणी सीतेत्यर्थ:। निरणेषीत्‌- निश्चिकाय निश्‍चय किया इसमें कवि 
ने काल्भारिणी वृत्त का प्रयोग किया है । इसका लक्षण है--'विषमे ससजा यदा 
गरुचेत्‌ सभरा येन तु कालमारणीयम्‌? ( छुन्दोमज्ञरी ) ॥ २६ ॥ 
भूतिनीचगहेषु विप्रसदने दारिद्रयकोलाहलो ` 
नाशो दन्त ! सतामसत्पथजुपापायु; समानां शतम्‌ । 
दुनीतिन्तब चीच्य कोपदहनज्यालाजटालोऽपि सन्‌ 
किडुर्व्ये जगदीश ! यत्पुनरहन्दीनो भवानीश्वरः ॥ ३७ ॥ 
अन्वय:- है जगदीश | नीचण्देषु भूतिः, विप्रसदने दारिद्रथकोलाहलः, 
सताम्‌ नाशः असत्पयजुषाम्‌ समानां शतम्‌ आयुः तब दुनांतिं वीचय कोपदहन- 
ज्वालाजटाल; सन्‌ अपि इन्त | किम्‌ कुव्वें ! यत्‌ अहम्‌ दीनः भवान्‌ पुनः 
डैइवर; । ! 
हिन्दोरूपान्तर--ऐ. लोकनाथ ! नीचों के घर सम्पत्ति और बाह्मणों के 
घर दरिद्रता का हंगामा, सजनों का विनाश और कुमार्गगामियों की सौ वर्ष 


की अबस्था, ( इस प्रकार को ) तुम्हारी दुनाति को देखकर क्रोधाग्नि की ल्पर्टा 


१. “सतामसरफल्जुषामायुः? इति पाठान्तरम्‌ | 
“५ “२. “भवानीर्पातः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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से संसक्त होकर भी हाय | में क्या करूँ ? क्योंकि मैं दरिद्र और आप सामथ्य- 


वान्‌ ठहरे । 


व्याख्या--किसी भक्त की भगवान्‌ से उक्ति है । भगवान्‌ द्वारा किये 
जाते हुए अन्याय से वह है तो बहुत क्रृद्ध पर बेचारा करे क्या १ कुछ उनका 
बना बिगाड़ तो सकता ही नहीं । ( क ) भूतिः--सम्पत्ति, ऐेश्वर्यम्‌ । 'विभूति- 
भीतरेश्वर्यम? इति 'भूतिभस्मनि सम्पदिः इति चामरः । (ख) नीचगृहेषु-- 
नीचानामधमानां ग्रहाः नीचग्रहाः । तेपु नीचण्देषु। (ग ) विप्रसदने-- 
विप्राणां सदनं विप्रसदनम्‌ | तस्मिन्‌ विप्रसदने । आवासावसथं गवव भवनं >< > 
सदनम्‌? इति इलायुधः। ( घ ) दारिद्रयक्रोळाइळः-दरिद्रस्य भावः दारि- 
द्रथम्‌ । ( दरिद्र + ष्यञ्‌ ) तस्य कोलाहलः दारिद्रथकोलाइलः । “कोलाहलः 
कलकलः इत्यमरः । ( ङ.) इन्त--खेदे. । सताम्‌- सनानाम्‌ । 
( च) असत्पथजुषाम्‌--न सत्पथः असत्पथः । अतिपन्याः इुपन्याशच 
सत्पथश्चाचितेऽध्वनि । कुल्सितमार्गः इत्यर्थः । असत्पथं जुषन्ते सेवन्ते इति 
असत्पथजुषः १ ( 'जुषी प्रीतिसेवनयोः? ( वुदादि )+ अच्‌) कुमार'गामिनः । 
तेषां असत्पथजुषाम्‌ । (छ) समानां-वर्षाणाम्‌। 'समा वर्ष समं तुल्ये 
साधौ च सहऱोडन्यवत? इति विश्वप्रकाशः । ( ज ) दुर्नीतम्‌-= दुर्‌ दुश नीतिः 
दुनोंतिः। ताम्‌ दुर्नीतिम्‌ । ( क ) को पद्हनज्वालाजट[ल:-- जटाः सन्स्य- 


स्येति रालः ( जटा + छच्‌ ) । कोप एव दइनं कोपदहन; । क्रोघाग्निः । तस्या . 


उवालाः कोपदहनज्वालाः॥ ताभिः जटालः कोपदहनज्वालाजटालछः । "कोपः 
क्रोघस्तयामर्ष? इति इलायुघः, दहतीति दइनः ( दह भस्मी करणे +ल्युट्‌ ) 
अग्नरित्यथः । ( ज) जगदीशः--जगतामीशः जगदीशः । तस्सम्बुद्धौ दे 
जगदीश । (ट ) निःस्वस्तु दुबिधो दीनो दरिद्रो दुर्गंतोऽपि स? इत्यमरः | 
( उ ) ईइबरः--ऐश्वर्यशाली ( ईश + बरच्‌ = ईश्वरः ) । इस में कवि ने 
शादूर्दूलविक्रीडितबृच का प्रयोग किया है । लक्षण है --“सूर्याश्वेयंद मः सजौ 
सततगाः शाददूलविक्रीडितम) ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ३७ ॥ 


आ सूलाद्रलसानोमलयवलयितादा च झलात्‌ पयोधे- 


र यान्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते बिशङ्कं वदन्तु । 


मृढीकापध्यनिर्यन्मसृणरसभरीमाधुरीभाग्यभाजां' 


वाचामाचार्यतायाः पदमलुभवितुङ्कोऽस्ति घन्यो मदन्यः ॥३८॥ _ 


अन्वय:--रत्नसानोः आमूलात्‌ च मल्यवलयितात्‌ पयोषेः आवृला 
गरणमदशुरीमाधुरीबारमभाज्ञाम्‌? इति पाठान्तरम्‌ | 
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यावन्तः काब्यप्रणयनपटचः सन्ति, ते विशङ्कः वदन्तु, मृद्वीका मध्य निर्यत 
स॒णरसकरीमाधुरीभाग्यमानाम्‌ वाचाम्‌ आचाय्यतायाः पदम्‌ अनुभवितुम्‌ मदस्यः 
कः धन्यः अस्ति | 
हिन्दोरूपान्तर-सुमेरु पवत के मूल से लेकर मलयपव॑त से घिरे हु 
) | समुद्र के किनारे तक जितने भी काव्यरचना में निपुण लोग हैं, वे निःशङ्क 
होकर बताये कि अंगूर के भीतर से निकलते हुए चिकने रस-प्रवाइ के माधुर्य 
` के सौभाग्य से सम्पन्न वचनों की आचार्यता के स्थान का अनुभव करने के 
लिए मेरे सिवा और कौन भाग्यशाली दै! 
व्याख्या --पण्डितराज जगन्नाथ ने इस पद्य से लेकर भामिनीविलास की 
समाप्ति पर्यन्त जितने पद्य लिखे हैं उनसे उनके अपने विषय में उनकी कावता के 
विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। प्रस्तुत पद्य में पण्डितराज सम्पूर्ण उत्तर 
भारत से लेकर दक्षिण भारतपयन्त के कवियों को ललकार कर यह कहते हैं कि 
सरसवाणी का आचार्य मेरे सिवा और कोई कहीं है। इस प्रकार यहाँ परिडत- 
राजगत गवभाव अभिव्यक्त होता है | गवं का लक्षण हैं 
“धाव्यों मदः प्रमावश्रोविद्यासत्कुलतादिज: । 
अवशा सविलासाङ्गदशनाविनयादिक्कत्‌ ॥” 
. (साहित्यदपंण ) 
अर्थात्‌ ऐडबय, लक्ष्मी, बिद्या, सद्वंश आदि के वारण उत्पन्न मद को “गर्व 
कहते हैं जिससे मनुष्य में दूसरे के प्रति अनादर और अविनय उतपन्न हो जाता 
है तथा बिलासपूवेक ( अँगुठा ) आदि अज्ञो को दिखाने लगता है । यहाँ पर 
अपनी कविताओं को सर्वश्रेष्ठ समझना विभाव है, तथा दूसरों का तिरस्कार 
करनेवाले वाक्यों के प्रयोग अनुभाव हैं जिनसे कविगत गब्ब व्यभिचारी भाव 
व्यञ्जित होता है । इस तरह यहाँ पर गर्व भावध्वान कवि द्वारा प्रस्तुत की 
गई है। (क) रत्नसानो:--रत्नानि सानौ 'प्रस्थे! यस्य स रत्नसानुः । तस्य 
रत्नसानो: । 'सुमेरुहे मपवतः रत्नसानुरितिः इलाइघः। ( ख) आ मूलात्‌ 
यहाँ मूलादारम्य इस अथ में आड के योग में “पञ्चम्यपाङपरिभिः' ( २।३।१० ) 
सूत्र से पञ्चमी विभक्ति हुई है।( ख ) म छयवढयितात्‌-- मलयेन ( मल्या 
चलेन ) वलयितं मछ्यवलूयितम | तस्मात्‌ मलयवलयितात्‌ मलयाचल से परिवे- 
| हित । उक्त सूत्र पञ्चभ्यपाङपरिमिः | से यहां तथा 'कूळात्‌? में भी पञ्चमी दै । 
॥ 2 ( ग) कूळातू--तटात्‌ । 'कूछ रोधश्च तीश्च प्रतीरञ्च तट त्रिषु’ इत्यमरः । 
घ ) पयोघे:--पयांसि घीयन्तेऽस्मिन्निति पंयोधिः । समुद्र: । तस्य पयोषेः । 
(ङ ) काव्यप्रणयनपटश्रः—कवेः कम काव्यम्‌ ( कवि + ष्यञ्‌) “रमणीयार्थः 
‹ अरतिपादकः शब्द; काव्यम्‌? इति पण्डितराजजगन्नाथः । 'तददोषौ' शब्दार्थों ड 5 
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सगणावनलझकृतो पुनः कापि? इति मम्मरस्य काव्यलक्षणम्‌ । वाक्य रसात्मकं 
काव्यम? इति विश्वनाथः । तस्य प्रणयनं ( रचना ) काव्यप्रणयनम्‌ । तस्मिन्‌ 
पटवः काध्यप्रणयनपटव; । काव्यरचनादक्षा इत्यथः । दक्षे ठु चतुरपेशल- 
पटवः? इत्यमरः । ( च ) विशक्कुपू--विगता शंका यस्मात्‌ तदू यथा स्यात्तथा 
विशंकम्‌ ( क्रियाविशेषणम्‌ )। (छु) मृद्रीकामध्यनियन्मश्च णरसझरी - 
माधुरी भाग्य माजाम्‌- मृद्दीकायाः मध्यः खद्दीकामध्यः । तस्मात्‌ 
निर्यन्‌ ( निर्गच्छन्‌) मसणरसः (मखुणः रसः मसुणरसः ) मृद्दीकामध्य- 
नि्यन्‌मस्‌णरसः । तस्यः झरी ( प्रवाहः ) मृद्वी कामध्यनियन्मसुणरसञ्षरी ( झर न 
डीप ) 'वारिप्रवाही निर्शरों झर? इत्यमरः । तस्य माधुरी मृद्दीकामध्यनियन्म- 
सृणरसझरीमाधुरी तस्प्राः भाग्यं मृद्दीकागध्यनियन्मसणरसझरीमाधुरीभाग्यम्‌ | 
तदू भजन्तीति माग्यभाजञः ( भाग्य + भज + अणू ) तासां मद्दीकामध्यनियन्म- 
सणरसझरीमाधुरीमाग्यमाजाम्‌ । यहाँ पर कवि झरी के स्थान पर झर? का तथा 
“धुरी? के स्थान पर “माधुयं? का मी प्रयोग कर सकता था । परन्तु उसने जो 
स्रीलिङ्ग का ही प्रयोग किया है वह उस प्रवाह और माधुयं की पेशलता को 
प्रस्तुत करने के लिये ही | यहाँ आचार्य कुन्तक के अनुसार लिङ्गवक्रता' दै) 
लिङ्ग वक्रता का लक्षण है-- 
सति लिङ्गान्तरे यत्र स्रीलिङ्गञ्च प्रयुज्यते । 
शोभानिष्पत्तये यस्मानञामेव स्त्रीति पेशलम्‌ ॥' 
2 ( वक्रोक्तिजीवित २।२२ )। 
(ज) आचारयर्यताया:--आचाय्येस्य भावः आचाय्यंता । तस्याः आचाय्ये- 
तायाः । गुरुत्वस्येत्यथः । ( झ ) 'सुकृती पुण्पवान्‌ घन्यः? इत्यमरः । अर्थात्‌ गेरे 
सिवा इस वाणी का आचायं बनने योग्य कोई नहीँ है इसमें कवि ने खग्घरा वृत्त 
का प्रयोग किया है। उसका लक्षण है--'भ्रग्ने याना त्रयेण त्रिमुनियतियुता 
स्तग्धरा कीर्तितेयम? ( छन्दोमज्ञरी.) ॥ ३८ ॥: 
गिरान्देवी चीणाशुणरणनहीनादरकरा 
यदीयानां वाचाममृतमयमाचामाति रसम्‌ | 
वचस्तस्याकण्य श्रवणसुभगम्पणिडतपते- 

रघुन्बन्‌ सूर्द्धानन्तुपशुरथ वाञ्यम्पशुपति; ॥ ३६ ॥ पछ 
अन्वयः--गिराम्‌ देवी वीणागुणरणनहीनादरकरा यदीयानाँ याचास्‌ | 
अमृतमयं रसम्‌ आचामति, तस्य पण्डितपतेः अवणदुभगं वचः आकण्यं मूर्दानम्‌ . 


अधुन्वन्‌ अयम्‌ दपशुः अथवा पशुपतिः अस्ति । pep । 
हिन्दीरूपान्तर--वॉणी की देवता सरस्वती वीणा की तन्त्री के बच्चा 
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४१२ - भामिनोविछास: 


हार्थो के सम्मान को कम करके जिसकी वाणी के अमृत मय रस का पान 
करती है, उस पण्डितराज ( जगन्नाथ ) की भ्रवणरमणीया वाणी को सुनकर 
सिर को न हिलाता हुआ यह ( मनुष्य या तो ) नर पशु है अथवा पञ्चुपति है । 
व्याख्या--यहाँ पर भी पहले वाले इलोक की भाँति पण्डितराजगत गर्व 
की अभिव्यक्ति होती है । यहाँ अपनी रचना को सर्व्वाधिक श्रवणरमणीय के रूपी 
में कवि ने प्रस्तुत किया है। यही गर्व को अभिव्यक्त करने वाला विभात है 
तथा सुनकर शिर न हिलाने वाले को नर पशु अथवा पशु पति कहकर उसकी 
अवज्ञा करना अनुभाव है, इन दोनों से पण्डितराजगत “गई? व्यभिचारिभाव 
व्यञ्जत होता है।- अतः यहाँ भी गर्व भावध्वनि ही है। साथ ही जैसी कि किंवदन्त 
है कि यवनकन्या के साथ विवाह कर लेने के कारण पण्डित समाज में इनका 
कोई समाद्र नहीं करता था, जब्र कि इनसे निम्न श्रेणी की रचना करने वालों 
को वह सम्मान प्राप्त रदा होगा, अतः उससे इनके अन्दर एक प्रकार की 
असहिष्णुता उत्पन्न हुई जिससे कि तारीफ न करने वाले को इन्होंने नरपशु 
या पशुपति कह डाला अतः इस प्रकार इनकी कविता का अपमान विभाव दै, 
तथा नरपशु इत्यादि कह कर क्रोध प्रकट करना अनुभाव है जिससे कि इनके 


अमर्ष व्यभिचारी भाव की अभिव्यक्ति भी मानी जा सकती है |. अमर्ष का 
लक्षण है 


“निन्दाक्षेपापमाना देरमर्षोऽभिनिबिष्टता । 
नेत्ररागशिरः कम्पश्रूमज्ञोत्तज्जनादिक्ृत्‌ ॥? 
( साहित्यदपणः ) । 
अर्थात्‌ निन्दा आक्षेप और अपमान आदि के कारण उत्पन्न होने वाला 
आँखों में लालिमा, सिर में कम्प, भ्रूभज्ञ और तज्जंन आदि को जन्म देने वाला 
चित्त का अभिनिवेश अमष कहलाता है। (क) वोणागुणरणनहोना- 


द्रकरा--वीणायाः गुणं ( तन्त्री ) वोणागुणम्‌ । तस्याः, रणनं ( वादनम ) 


चीणागुणरणनम्‌ । हीनः आदरः यस्मिन्‌ स हीनादरः । बीणागुणरणने दीनादरः 


चौणागुणरणनहीनादरः । तथा भूतः करः यस्याः सा बीणागुणरणह्दीनादरकरा । 
अर्थात्‌ वीणा की तन्त्री के बजाने में आदर से हीन हाथों वाली । आशय यह 
कि वीणा बजाना बन्द करके जिसकी कविता के रस का पान स्वयं वाग्देवी 


सरस्वती करती हैं | ( ख) यदोयानाम्‌--यस्येमाः यदीयाः ( यत्‌+ छ ) | > ६, 
तासां यदीयानाम्‌ | (ग) अमृतययम्‌-अमृतस्वरूपम्‌। अमृत (घ ) हु 
अचणसुभगम्‌--भ्रवणयोः सुभगम्‌ भवणमुमगम्‌ । भ्रुतिमधुरमिति यावत्‌ | (ङ) 


पण्डितपत्तेः--पण्डितानां पतिः पण्डित पतिः । तस्य पण्डितपतेः | पण्डितराजस्य 
` जगन्नायस्वेप्ययं; । (च ) नुपशुः--ना पञ्चरिव नपश्ुः | ( छु ) पशुपतिः ¬ 
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पशूलां पतिः पशुपतिः । पशु से तात्पयं स्थावरजङ्गम के समस्त प्राणिमात्र से है | 
इस दशा में इसका अर्थ महादेव शिव होगा । वे निर्विकार हैं अतः उनके 
अन्दर सिर आदि हिलाने की बात नहीं उठती। (ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च 
पशवः परिकीर्तिताः | तेषां पतिमंद्वादेवः स्मृतः पशुपतिः श्रुती” इति चिन्तामणिः ) 
कुछ रीकाकारों ने परति का अर्थ शङ्कर न लेकर गोपाल गड़रिया आदि भी 
किया है । जो सट्टदय नहीं हैं, काब्यरस को वे क्या समझ सकेंगे । वे तो केवल 
गाये चराना ही जानते हैं । वस्तुतः यहाँ शङ्कर अर्थ हो समीचीन दै । क्योंकि 
एक हुई पश्चाओं की कोटि और दूसरी कोटि है मुक्तां की। जो मुक्त हैं। उनमें 
भी किसी प्रकार की विकृति नहीं होती जेसा कि कहा गया है--“ुभाषितेन 
गीतेन युवदीनाञ्च लीलया । यस्य नो द्रवते चित्तं स वै सुक्तोऽथवा पशुः ।” 
इति । इसमें कवि ने शिखरिणी इत्त का प्रयोग किया है। सै सद्रेश्छिन्ना यमन 
समला गः शिखरिणी”? ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ ३६ ॥ 


मद्वाणि ! मा कुरु विषादमनादरेण 
मात्सय्येमग्नमनसां सहसा खलानाम्‌ । 
काव्यारविन्दम करन्द सधुब्रताना -- 
मास्येषु धास्यतितमाङ्कति नो विलासान्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-दे मद्वाणि ! मास्सय॑मग्नमनसाम्‌ खलानाम्‌ सहसा अनादरेण | 
विषादम्‌ मा कुरु ( यतः ) काग्यारविन्दमकरन्द्मधुब्रतानाम्‌ आस्येषु कति विला- 
सान्‌ नो घास्यतितमाम्‌ । 
हिन्दोरूपान्तर--णऐ मेरी वाणी ! मात्सय में मग्न हृदय वाले दुष्टों के 
अचानक अपमान से दुःखी मत हो ( क्योंकि ) तू काव्यारविन्द के मकरन्द का 
पान करने वाले भौरों के मुख में कितने ही बिलासों को नहीं घारण करेगी १ 
उयाख्या-इसे किसी कवि की अथवा स्वयं पण्डतराज की उक्ति समझना 
चाहिए । जैसी इनके विषय में अनेकानेक किंबदन्तियोँ प्रसिद्ध दै सम्भव है कि. 
यवन शासकों के यहाँ आश्रय ग्रहण करने के कार कण उस समय का पण्डित 
समाज इनका समाद्र न करता रहा दो | यहाँ कवि ने पूर्वा में अवज्ञा और | 
उत्तराद्ध में उल्लास? अलङ्कार को प्रस्तुत किया है। उल्लास का लक्षण है | 
“एकस्य गुणदोधाभ्यामुल्छासोऽन्यस्य तौ यदि’ ( कुवलयानन्द ) अर्थात्‌ यदि | 


१. “काव्यारविन्दमकरन्दमधुन्रतासत्वम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “कियतो विलासान? इति पाठान्तरम्‌ । परा 

_ ३. “घास्यसितमाडियतो विशालान्‌ इति पाठान्वरम्‌। | 
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एक के गुण या दोष के कारण दूसरे के गुण और दोष हो ज़ाय तो उल्लासा- 
लक्कार होता है जेसे यहाँ उत्तराद्ध में सहृदय के सरसता रूपी गुण के कारण 
याणी में विलास आनन्द रूपी गुण का आधान होने से उल्लासालङ्कार है। 
अवज्ञा अलंकार ठीक इसका उल्टा होता है--ताभ्यां यदि तो न स्यातागव- 
ज्ञाऽलङक्कतिस्तु सा’ ( कुवळपानन्द ) अर्थात्‌ यदि उन एक के गुण दोषों के 
द्वारा दूसरे में गुण दोषों का आधान नहीं होता तो अवज्ञा अलंकार होता है ! 
जैसे यहाँ पूर्वाद्ध में दु्ेनों के अनादर रूप दोष से कवि वाणी में होने बाले 
विषाद रूप दोष के निषेध द्वारा प्रदशित किया गया है। (क) मद्दाणि-- 
मम वाणी मद्वाणि । तत्सम्बुद्धौ मद्वाणि। (ख ) मात्सयंमग्नमनसां- 
मत्सरस्य भावः मात्सयम्‌ । ( मत्सर + ष्यन्‌ ) 'मत्सरो5न्मशुभेद्वेषे तद्वत्‌ कृपण- 
योनिषु’ इत्यमरः | यहाँ मत्सर का शुभद्वेष अर्थ लिया जायगा । मासस्य 
मग्न मास्सय्यमग्नम्‌ । मात्सय मग्नं मनः येषान्ते मात्सय्यमग्नमनसः | तेषां 
मात्सय्यमग्नमनसाम्‌ | ( ग ) खछानामू--'पिशुनो दुज्जंनः खल? इत्यमरः | 
तेषां खलानाम्‌ दुज्जनानामित्ययं:। (घ) काव्यारविन्दमकरन्दमधु- 
ब्रताना--काव्यमेवा रविंन्दुमू | “रूपक तस्य मकरन्दः काव्यरविन्दमकरन्दः, 
“मकरन्दः पुष्परसः’ इत्ममरः । तस्य मधुव्रताः । ( भ्रमराः ) काव्यारविन्द्मकरन्द- 
मधुव्रताः | मधु-मधु सञ्चयो ब्रतं त्रतमिव सततानुशीलनीयं येषान्ते मधुव्रताः । 
“मधुकरमधुपमधुत्रतशिलीमुख भ्रमरभज्ञपुष्पलिहः? इति हलायुधः । तेषां काव्यार- । 
विन्दमकरन्दमधुव्रतानाम्‌ । यहाँ उपमेयभूत सह्ृदयों का मधुतो द्वारा निगरण 
कर अध्यवसान प्रस्तुत किया गाया है भतः रूपकातिशयोक्ति है । “रूपकाति- रे 
शयोक्तिस्यान्निगीर्य्याध्यवसानयतः ।' ( कुवलयानन्द; ) | इसमें कवि ने वसन्तः 
तिलक वृत्त का प्रयोग किया है। लक्षण है--“शेयं वसन्ततिलकं तभजा जगो | 

१? ( छन्दोमज्ञरी ) ॥ ४० ॥ 


बिद्वांसो वसुधातले परवचःश्लाघासु वाचंयमा 
भूपालाः कमलाबिलासमदिरोन्मीलन्मदाघूणिताः 
आस्ये धास्यति कस्य लास्यमधुना धन्यस्य कामालस- 
स्ववामाधरमाधुरीमधरयन्‌ वाचां विलासो' मम ॥४१॥ . 
| अन्वयः-वसुधातले विद्वांसः परवचःइलाघासु घाचंयमाः, भूपालाः कमलाः 
2 मम 


+ a > > 


१. “स्वर्वामाभशमाधुरीम!? इति पाठान्तरम्‌ | 
२. “विधुरयन” इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “वाचां विपाको मम” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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विलासमदिरोन्मील्न्मदाघूणिताः ( अतः ) कामालसस्वर्वाभाघरमाधुरीमध पयन्‌ 
मम वाचां विलासः अधुना कस्य धन्यस्य आस्ये लास्यम्‌ घास्यति | 


दिन्दोरू्पान्तर--धरातल पर विद्वान्‌ लोग दसरे की वाणी की प्रशंसा 
करने स मोन ६, राजा लोग लक्ष्मी की विलास मदिरा से उत्पन्न मद से 
विश्रान्त हैं ( अतः ) काम के कारण अल्सायो हुई सुरसुन्दरियों के अधर की 
मधुरता को नीचा दिखाता हुआ मेरी वाणी का विलास इस समय किस भाग्य- 
शाली के मुख में गय करेगा | 


व्याख्या--इस पद्य से कविगत “चिन्ता” भाव की अभिव्यक्ति होती है। 
चिन्ता का लक्षण है--“ध्यानश्विन्ता हितानाप्तेः शून्यताशबासतापक्त्‌ ।” 
( साहित्यदपण ) अर्थात्‌ “हित की प्राप्ति न होने से, शान्यता, उसांसों और 
सन्ताप आदि को जन्म देने वाला ध्यान 'चिन्ता' कहा जाता है । यहाँ कवि को 
अभिप्रेत है अपने काव्य की प्रशंसा जो उसे मिल नहीं रही है जिसका पूर्वा 
में प्रतिपादन किया गया है कि विद्वान्‌ दूसरे की प्रशंसा करने में मोन है 
और राजा लोग ऐडवर्य मदिरा के मद में चूर है। यह है चिन्ता? को व्यक्त 
करने वाला विभाव | तथा उत्तराद्ध में प्रतिपादित किया गया 'कि कौन भाग्य- 
शाली इसकी प्रशंसा करेगा? है कवि की चिन्ता का व्यञ्जक अनुभाव | इस प्रकार 
यहां भी “भाव-ध्वनि' है।(क ) वसुधातळे--वसुघायाः तळं बसुघातलम्‌ । 
तस्मिन्‌ वसुधातले । “वसुधोवा॑ वसुंधरा । गोत्रा कुः पृथिवी प्रृथ्वो! इत्यमरः 
( ख ) परवचः श्लाधाध्षु--परेषां वचांसि परवचाँ/स । तेषां इलाघा परवचः- 
उडाघा । तासु परवचः इलाघासु | “अर्थवादः प्रशंसा च स्तोत्रमीडा स्तुतिनुंतिः । 
विकत्थनं स्तवः इलाघा? इति हलायुधः | ( ग ) वाचंयमाः-वाग्मिः अच्छन्ति 
विरमन्तीति वाचंयमाः । ( वाच + 'वाचियमो ब्रते’ ( ३।२।४० ) इति खच 
ततः 'वाचंयमपुरन्दरौ च? ( ६।३।६९। इति अमन्त निपात्यते । मौनब्रतघारिणः 
इत्यथः । ( घ ) भूपालाः--अ्ुवं पालयन्ति रक्षन्तीति भूपालाः । राजानः 
( ङ ) कमळाबिळासमदिरो न्मीळन्मदाघूर्णिताः-कमलायाः ( लक्ष्याः ) 
विलासः कमलाविलासः | स एव मदिरा कमलाविलासमदिरा | तया उन्मीलन्‌ 
मदः कमळाविलासमदिरोन्मीलन्मादः | तेन आघूणिताः भ्रान्ताः, कमलाविलास- 
मदिरोन्मीलन्मदाघूणिताः । “लक्ष्मी पद्मालया पद्या कमला शरीहरिप्रियाः | 


इत्यमरः । “सुराइलिप्रिया > > + मदिरा? इति चामरः। 'आड--पूणभ्रमण | के 
( भ्वादि ) +क्त+जस्‌ आधूणिताः ) ( च) आस्ये--मुखे । 'मुखमास्यमा- ` 


जनश्च सममू इति इलायुघः | ( छु ) ळास्यम्‌-( छस + “हलो ष्यत्‌? ( ३ 
_ १२४) इति ष्यत्‌ 'ठत्यन्तु ताण्डवं लास्यम्‌? इति इछायुघः। 'पुंदत्यं ताण्डर 


, हीन बताया है अतः व्यत्तिरेकालंकार है, उपमानाद्‌ यदन्यस्यस्य व्यति- 


४. “कदाचित्‌ केषाञ्चित्‌ खळ दि विदधीरन्नपि मुदम?? इति पाठान्तरम्‌ | 
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प्राहुः स्त्रोनृत्यम्‌ छास्यमुच्यते’ इति सङ्गीतनारायणे नारदसंहिता ( ज ) काम्रा- 
छसस्वर्या माधरमाधु रोम्‌--स्वर्वामा सुरसुन्दर्यः । कामेन अलसाः ( मन्थाः ) 
कामालसाः । कामालसाः स्वर्वामाः कामालसस्वर्वामाः | तासामघराः कामाळसस्व- 
यामाघराः । तेषां माधुरी कामाळसस्वर्वामाघरमाधुरी. तां तथोक्ताम्‌ | अधरयन्‌- 
अघरी कुवन्‌ इसमें कवि ने शादू लविक्रीडित वृत्त का प्रयोग किया है- 

“ूय्याश्वैय॑दि मः सजौ सततगाः शा दूलविक्रीडतम्‌ ॥ ( छन्दोमञ्ञरी )॥४१॥ 

मधु द्राचा साक्षादर्‌तसथ वामाधरसुधा 
"कदाचित्‌ केपाञ्चिन्न खलु विदथीरन्नपि युदस्‌ । 
भ्रुवन्ते जीवन्तोप्यहद ! सृतका मन्दमतयो 
न येपामानन्दञ्जनयति जगन्नाथभणितिः ॥ ४२ ॥ 

अन्वयः--मधु, द्राक्षा, साक्षात्‌ अमृतम्‌ , अथ वामाघरसुधा कदाचित्‌ 
केषाञ्चित्‌ खछ मुदम्‌ न अपि विदधीरन्‌ ( किन्तु ) जगन्नाथमणितिः येषाम्‌ 
आनन्दम्‌ न जनयति अहृदते मन्दमतयः भ्रुवम्‌ जीवन्तः अपि मृतकाः 
( एवसन्ति ) । RR 

हिन्दोरूपान्तर--शहद, दाख, प्रत्यक्ष अमृत अथवा सुन्दरियों का अधरा- 
मृत कदाचित्‌ किसी के भले ही आनन्द न मी पैदा करे ( लेकिन ) जगन्नाथ 
की उक्ति जिनको आनन्द नहीं उत्पन्न करती, हाय | वे मन्द बुद्धि लोग निश्चितः 
ही जीते हुए भी मरे ही हैं । | 

व्याख्या-इससे पण्डितराजगत दप की अभिव्यक्ति होती है। कवि ने 
माधुर्य के उपमान भूत मधु आदि को यहाँ उपमेय भूत मणिविमाधुय से 


रेकः, स एव सः ( मम्मट ) । मधु और द्राक्षा चसे बाल. वृद्ध थुक 
सभी के लिए. सुलभ है सभी को आनन्द प्रदान करती हैं। परन्तु जो 
व्यक्ति अस्वस्थ है उसे ये आनन्द नहीं प्रदान कर सकती। साक्षात्‌ असतं 
निश्चित ही सवसुळभ नहीं है | रद्दी बात वामाधुरसुधा की वह बालकों के अनुभव 
के बाहर की वस्तु है । और वृद्धी को भी ( बद्धस्य तरुणी विषम्‌ के आधार | 
पर ) आनन्द नहीं ही प्रदान कर सकेगी। केवल युवकों कें काम की है । इसीलिए. 
पंडितराज ने इन सबके विषय में यह कहा है कि कदाचिद्‌ वे किसी को कभी 
आनन्दित न कर सकें। पर पण्डितराज की उक्ति तो आबाळ बृद्ध समी की 
आनन्द प्रदान करने में समर्थ है । (क) मघु--'मधु क्षोद्रजळे क्षीरे मर्ध 
पुष्प रसे मधुः । जीवे चेत्रे वसन्ते च जीवाशा के मदुद्रुमे” इति विश्वप्रकारा 
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यहाँ मधु का अथ शहद (क्षौद्र) ही अधिक समीचीन है। (ख) 'मृद्दीकागोस्तनी 
द्राक्षा सधुरसेति च' द्राक्षा दाख को कहते हैं । ( ग ) बामाधरसुधा-- वामानां 
रून्दरीणामधर: बःमाधरः | तस्व सुधा वामाधरसुघा । (घ) 'झुत्‌ प्रीतिः प्रमदः? 
इत्यमरः | तम्‌ सुदम्‌ । ( ङ ) धुवम्‌-- निश्चितम्‌ । ` श्रवो भभेदे क्लीबं तु 
निश्चिते शाश्वते त्रिष्‌? इत्यमरः । ( ज ) जोत्रन्तः--( जीव-+शतू = जस्‌ ) 
( छ ) सृत्तकाः- मृताः एव मृतकाः । स्वार्थ कन्‌ प्रस्ययः | ( ज ) मन्दमतय 
मन्दा सतिर्येषान्ते सन्दमतयः । मूर्खा इत्यथः। ( झ ) जगन्नाथ भणित्तिः-- 
जगन्नाथः ( कविविशेषः स्वयमस्य ग्रन्थस्य रचयिता ) न तु जगताम्‌ नाथः 
जगन्नायः । तस्य भणितिः उक्तिः जगन्नायर्भाणतिः। इसमें कत्रि ने शिखरिणी 
बृत्त का प्रयोग किया है | लक्षण है--रसे रुद्रेइछन्ना यमनसभला गः शिखरिणी 
( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ४२ ॥ 

निर्माणे यदि मार्मिकोसि नितरामत्यन्तपाकद्रवन्‌ 
मृद्वी कामधुमाधुरीमदपरीहारोद्धुराणाङ्किराम्‌ । 
काव्यं तहिं सखे ! सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मादृशां 
*नो चेद्‌ दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्तादबहिमां कृथाः॥४३॥ 
अन्वयः-ददे सखे | यदि स्रम्‌ अत्यन्तपाकद्रवन्मृदवीकामधुमारी मदपरीद्दारो- 
दूधुराणाम्‌ गिराम्‌ निम्मार्णे नितराम्‌ माम्मिकः असि, तहि माहशां सम्मुखे सुखेन 
काव्यम्‌ कथय, चेत्‌ नो आत्मना कृतम्‌ दुष्कृतम्‌ इव स्वान्ताद्‌ बदिः मा कथाः | 
दोरूपान्तर--एऐ मित्र | यदि तुम ( सचमुच ) अत्यन्त पत्ते होने के 
कारण द्रवित होते हुए अंगूर के मधुमाछुय के घमण्ड को चूर कर देने में 
समर्थ वचनों की रचना करने में ममज्ञ हो तो हम जसे लोगों के सामने सुख 
पूर्वक अपनी कविता पढ़ो, और यदि ( बेसे ) नहीं हो वो अपने किए गए पाप 
की तरइ ( उसे ) हृदय से बाहर न निकालना । 
व्याख्या-यहाँ पर भी पण्डितराज का “गव? अभिव्यक्त होता है । जिसका 
कारण उनका अपनी रचना को सर्व्वाधिक सरत मानना तथा अपने को 
परम सहृदय एबं सरस रचना का माम्मिक समझना है। यह बात पूर्वादध से 
विदित होती है यही गर्व का व्यज्ञकु विभाव है, तथा चतुर्थ चरण में कही गई 


उक्ति जो कि अवज्ञापूणं है उस गवे का व्यज्ञक अनुभाव है। अतः यहाँमी | 

भावध्यनि है। ( क ) सास्मिकः-मम्मं तत्त्व जानातीति माम्मिकः ( मम्सं [| 

उञ्‌ ) यदि काब्यनिर्माण में तत्व को समझने का दावा रखते हो । नितराम्‌ क पट 

२१. “मा चेद्‌? इति पाठान्तरम्‌ | ROM 2.2. 
२७ भा० 
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अर्थात्‌ अत्यधिक अच्छ। तरह ते मर्म को समझते हो तभी सुनाओं और यदि 
थोड़ा बहुत मर्म्म जानते हो तो मौन रहो । (ख) अयना सस सा, 
सघुमाघुरीसदपरीहा ऐदूधुराणाम्‌- अस्यन्द् पाकः pn । 
पक्वता इत्यथः । तेन द्रवन्ती मुद्दोका अत्यन्तपाकद्रवग्मृद्धीका । तस्याः मधुमा- 
| घुरी अत्यन्तयाकद्रवन्मृद्रीकामधुमाधुरी । मधु इव माधुरी मधुमाधुरा । त्याः 
> ग्रदः अत्यन्तपाव.द्रवन्मृदीकामधुमाधुरीमदः । . तस्य परीझरः अस्पन्तेपाक- 
द्रवन्मृद्वीकामधुमाधुरीमदपरीद्वारः । तस्मिन्‌ उद्घुरा:। तासाम्‌ अत्यस्तपाक- 
द्ववन्मृद्दीकामधुमाधुरीमदपरीद्वारोद्धुराणाम्‌ । अत्यन्त पक जाने के कारण द्रवित 
होती हुई । मृद्रीका की मधु सहश मधुरिमा के घमण्ड को दूर करने मे समथ | 
| (ग) माऱशामू-- इम जैसे काव्यमर्मज्ञों के सम्मुख और किसी के आगे भले 
अपना राग अलापे पर हम जैसे लोगों के आगे जत्रान खोलने का दुश्साहस न 
करे | ( घ ) दुष्क्तम्‌-दुष्टं कृतं दुष्कृतम्‌ । पापमित्यथः । 'दुष्कृतमधमहः 26 
पापं स्यात्यातकम' इति हलायुधः । दुष्कृतमिव में उपमालङ्कार है | 
( ङ) स्वान्तादू-द्ृदयाद्‌ । स्वान्तं हृदयं मानसं समम्‌ , इति हलायुधः । 
इसमें कबि ने शाद्दूलविक्रीडित इतत का प्रयोग किया ह-लक्षण है - 
शसूर्य्याश्वैयदि मः सजी सततगाः शादूदू'लविक्रीडितम्‌? ( छन्दोमञ्जरी ) ॥ ४३ ॥ 
'माधुयेरपि धुयेद्राचाचीरेक्षुमाक्षिकादीनाम । 
व्वुन्चेव माधुरीयम्पण्डितराजस्प कवितायाः ॥ ४४ ॥ 

अन्यत्रः-पण्डितराजस्य कवितायाः इयम्‌ माधुरी द्राक्षाक्षोरेज्ञुमाक्षिकादी- 

जाम्‌ धुस्येः माघुय्यैः अपि वन्द्या एव ( अस्ति ) | 


हिन्दीरूपान्तर--पण्डितराज ( जगन्नाथ ) की कविता की यह मधुरिमा ड 
अंगूर दूध, ईंख और शद के अत्यन्त उत्कृष्ट माधुयों के द्वारा भी वन्दनीय | 
दी है । HF 


व्याख्या -यहाँ पर भी पण्डितराज के गर्व की अभिव्यक्ति होती है। साथ 

ही कवि ने द्राक्षादिक की माधुरी के द्वारा अपनी कबिता की माधुरी को बन्द्नीय 
चताकर उसका उत्कर्ष प्रतिपादित किया है अतः व्यतिरेकालङ्कार भी दै । “उपः 

` मानादू यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः? ( काव्यप्रकाश )। (क) साधुर्य्येः- 
मधुरस्य मांबः माश्चुय्य॑म्‌। ( मधुर + ष्यञ्‌ ) तैः माधुर्यः | ( ख ) घुर्ये: ¬ 


ज —् 


CTR Se Soa 


_ १, स्पि म्चे? इति क्रम: बचत | : . 


| - ~ २६ "द्रक्षाक्षीरेशषुमाक्षिकपुधानाम? इति पाठान्तरम्‌|  . | 
४६ रे र कय ५६बुन्ध्येव?* इति पाठान्तरम्‌ | न 0 0 
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चतुर्थ: शान्तःविळासः ४ ४१९ 


शरेष्ठः । (ग) द्वक्षाश्षीरेश्षुभाक्षिक्रादोनामू-द्राक्षा च क्षोरञ्च इक्षुश्च 
माक्षिकादिशचेतेषा मितरेतरयोगः द्राक्षाक्षीरेज्लुमाक्षिकादीनि । तेषां द्वाक्षाक्षीरेक्तुमा- 
क्षिकादीनाम्‌ । द्राक्षा कहते है दाख को । 'मृद्रीका गोस्तनी द्राक्षा’ इत्यमरः । 
क्षीर का अर्थ यहाँ पर दुग्ध ही अधिक समीचीन होगा । क्षीरं नीरे च दुग्घे च' 
इलि विश्वप्रकाशः | इन्नु का अर्थ है ईख “रसाल इल्नुः' इत्यमरः माक्षिकादि 
'कहते हैं मधु अर्यात्‌ शइद को 'मधुक्षोद्र॑ माक्षिकादि’ इत्यमरः। (ग) 
वन्धेव--वन्दितु' योग्या वन्द्या नमस्कार्या इत्यर्थः । ( घ) पण्डितरा जस्य-- 
“पण्डितराज' इत्युपाधिधारिणः जगन्नाथस्य, पणिडत्रेष्ठत्य च। यथा. आसफ- 
-बिळासे? पण्डितराजेनेवाप्यपघायि--“श्री साञ्वंभौमसाहिजहानप्रसादाधिगतपण्डित- 
राजपदवीविराजितेन तेलङ्गकुळावतंसेन पण्डितजजगन्नाधेनासफलबिलासाख्येय- 
माख्यायिका निरमीयत्‌ । इसमें कवि ने आर्यादृत्त उपनिबद्ध किया है | उसका 
लक्षण है “यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रस्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये 
-चतुथके साऽऽर्या ॥ ४४ ॥ 


शाख्राण्याकलितानि नित्यविधयः सर्वेऽपि संभाविता 

दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नोतन्नबीनं वयः। 

सम्म्रत्युज्भितवासनम्मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते 
सवेम्पण्डतराजराजितिलकेनाकारि लोकाधिकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्चयः--पण्डितराजराजितिलकेन शास्राणि आकलितानि सरवे अपिं 
नित्यविधयः सम्भाविताः, दिल्लीवल्लभपाणिपज्ञववले नवीनं वयः नीतम्‌ , सम्प्रति 


आसनम्‌ उन्झितम्‌ ( तथा ) मधुपुरो मध्ये हरिः सेव्यते ( अतः ) सब्बलोका- 
घिकम्‌ अकारि 


हिन्दोरूपान्तर--भे्ठ पण्डितों की श्रेणी के तिलक भूत ( हम ने ) शास्रो 
का अध्ययन किया, सभी नित्यविधियों का समादर किया, दिल्लीपति के करपल्लवों 
के नीचे यौधनावस्था बितायी, इस समय वासनाओं का परित्याग कर मथुरा | 
प्रदेश में भी कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ ( अतः ) सत्र कुछ लोकातिशायी | 
(कार्य) किया । 


` ञ्याख्या--इसमें पण्डितराजगत गव भाव की अभिव्यक्ति होती है । (क 


Nis 


४२० भामिनो विलास: 


कर्मा से आशय है। इससे उनकी कर्मकाण्ड-निपुणता और नियमपालन आदि 

सूचित होता है। ( ग ) दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले- दिल्ल्याः वल्लमः दिल्ली- | 
वल्लभः । दिल्लीश्वर इत्यर्थः । पाणिः पल्लव इव पाणिपल्लवः | उपमा । दिल्लोवल्ल- | 
भस्य पाणिपल्लवः दिल्लीवल्लमपा णिपल्लवः । तस्य तलम्‌ । तस्मिन्‌ दिल्डीवल्कभ- 
पाणिपल्लवतले । 'पल्लबः स्पात्किसलयम! इति “पाणिः शयपश्वशाखकरदस्ता.” ः 
इति च इलायुघः | ( घ ) नवीनं चयः का आशय युवावस्यासे है। (३) 
उड्मितवासनम--उज्झिता वासना यस्मिन्‌ तद्‌ यथा स्यात्तथा उज्झितवासनम्‌ । 
प्यक्तमुस्सष्टमुज्झितम्‌ इति दलायुभ्रः । वासना देहात्मबु जन्य मिथ्या संस्कारः | 

( च ) मधुपुरोमध्ये--मधोः पुरी मधुपुरी । मथुरानगरीत्यर्थः । तस्याः मध्यः 
मधुपुरीमध्यः । तस्मिन्‌ मधुपुरीमध्ये । ( छ ) हरिः-कृष्णः । ( ज ) पण्डित- 
राजराजितिलफेन--पण्डितराजानाम्‌ पणिडतभ्रेष्ठानां राजिः पण्डितराजराजिः । 

( पण्डितानाम्‌ राजा पण्डितराजः ) पण्डितराजराजेः तिलकः | तेन*पण्डितराजञ- 
राजितिलकेन । श्रेष्ठ पण्डितों की पंक्ति के तिलकभूत । अर्थात्‌ समस्त विद्वानों 

के शिरोमाण | ( झ ) लोकादधिकं ळोकाधिकम--अळौकिकम्‌ लोकोत्तर- 
मिस्यर्थः । इसमें कवि ने शादूलविक्रीडित वृत्त का प्रयोग किया है। लक्षण है-- 
धूर्य्याशवैयदि मः स जौ सततगाः शादूलविक्रीडितम! ॥ ४५॥ 


दुबत्ता जारजन्मानो हरिष्यन्तीति शङ्कया । 
'मदीद्रपचरत्नानाम्मञ्ञपैषा मया कृता' ॥ 8६ ॥ 


इति श्रीमस्पण्डितराजजगन्नाथतिरचिते भामिनीविळासै 
शान्तो नाम चतुर्थो विळासः ॥ 


अन्वय:- दुद्दत्ताः जारजन्मानः हरिष्यन्ति इति शङ्कया मया मदीयपद्यर- Fa 
त्नानाम्‌ एषा मञ्जूषा कृता । ॥ 

हिन्दीरूपाग्तर--दुष्चरित्र एवम्‌ दोगले चुरा लेंगे इस भय से मैंने अपने 

पद्यरस्नों की यह पिटारी बना दिया है । न हँ: 

व्याख्या--अपने इस भामिनी बिछास ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए 

पण्डितराज जगन्नाथ की यह उक्ति दै । इस पद्य की ध्वनि बताते हुए अच्युतराय | 

ने कहा है-'एबश्च ममायं ग्रन्थः काव्यप्रथनबुद्ध्या नेवकृतः, किन्तु तत्तदवसरे 

लीछामात्रेण तानि तानि पद्यानि कृतानि ।' यहाँ कवि ने इस अन्थ को मळ्यूषा . 

कहा है। कहने का आशय यह है कि लिस प्रकार सन्दूक में रखे हुए सन | 

, सुरवित रहते हैं उसी प्रकार इस. “भामिनीविलास? रूप संग्रहप्रन्य में इमारे 


१ 
९७८. 
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क अकळ १, “कृता मया? इति क्रमः क्वेचिद्‌ दृष्यते । 
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पद्म घुरक्षित रहेंगे | यहाँ इम रूपक्रातिशयीक्ति मान सकते हैं। क्‍योंकि भामि- 
नीविलासगप्रन्थ का उपमासभूत मञ्जूषा के द्वारा निगरण कर के अध्यवसान को 
प्रश्तुत किया गया है--रूपकातिशयोक्ति: स्थान्निगीयाध्यवसानतः । ( कुवल- 
यानन्द ) साथ पद्यरत्तों! में रूपक अलङ्कार प्रस्तुत किया है। (क) 
दुदत्ता:- दुर्‌ दुष्टं बच चग्ति येषान्ते दुइंत्ताः । दुष्चरिता इत्यर्थः । (ख) 
जार जन्सान:--जाराजन्म येषा ते जारअन्मानः। जार शब्द ज॒ वयोद्ानो 
घातु से करण अर्थ में त्रज प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है “जीर्यति ल्लियाः 
सतीत्वमनेनेति जारः ।? जार उपपति को कहते हैं। उससे जिनका जन्म हुआ 
है अर्थात्‌ कुलटा के सुपूत्र, दोगले । (ग) मदोयपद्यरत्नानाम-मम 
इमानि मदीयानि | ( अस्मद्‌ +छ ) मदीयानि पद्यानि मदीयपद्यानि । तान्येव 
रत्नानि मदीयपद्यरत्नानि। तेषां मदीयपद्यरत्नानाम्‌। ( घ ) 'पेटां वदन्ति 
मन्जूषाम्‌" इति हलायुधः | मञ्जूषा का अर्थ पिरारी होता है। इसमें कवि ने 
अनुष्टुप्‌ बृत्त उपनिबद्ध किया है ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार रायबरेली मण्डलान्तगंत पूरे चेरशाइ पुर निवासी श्रीमान्‌ 
प।ण्डत भगवत्‌ प्रसाद मिश्र के आत्मज भीराघेइयाम मिश्र द्वारा 
| सम्पादित भ्रीमत्यण्डितराज जगन्नाथ विरचित भामिनी विलास | 
| का हिन्दी रूपान्तर तया व्याख्या सम्पूर्ण । हक 


श्लोकानुक्रमाएका 


प्रथम; प्रास्ताविक-विलास॑ः 


[ प्रथम विलास में जीवानन्द संस्करण में इलोक संख्या १ से १२६ तक के 
इलोक यथाक्रम प्राप्त होते हैं। शेष का संग्रह खेमराज आदि संस्करणों के | 
आघार पर किया गयां है। पण्डितराज काव्यसंग्रह में प्रस्तुत संस्करण का | 
२० वाँ “गाहितमखिलं गहनम्‌”, ७५ वाँ “कृतमपि मह्दोपकारम्‌?, ७६ वॉ 
“पाण्डित्ये परिहृत्य” तथा १२५ वाँ “दोइण्डद्वयकुएडली ०” आदि इलोक संग्दीत | 
नहीं है, अंतः उसमें संख्या केवल १२२ है। वर्तमान संस्करण में पद्यो की | 
अकारादिक्रम से पद्यसंख्या इस प्रकार है-- ] र 


प्रतोक पद्यसंख्या | प्रतोक पद्यसंख्या 
अनवरतपरोपकार० ` १२० | उत्तमानामपि स्त्रीणाम्‌ १२३ 
अन्या जगदितमयी - ६८ | उपकारमेव तनुते ८० ह 
अपनीतपरिमछान्तरकथे ` २१ | उपरि करवालघाराकाराः १३. इ 
अपि बतगुरुगढ्वम्‌ ११८ | ए छः 
अमरतरुकुसुमसोरभ० २७ | एकरूवं गइनेऽस्मन्‌ २४ 
अमितगुणोऽपि पदार्थः ७९ | एको विइवसतां हरामि त... 
अयाचितः सुखन्दत्त १२४ | एणीगणेषु गुरुगन्दे २ ४८३ 


अयि दलदरविन्द ! ४ | एत्य कुसुमाकरो | डी २९ 
अयि मलयज | महिमा १० औँ ह, 


FO AP 


' स्यि रोषमुरोकरोषि | ४३ | औदाय्यम्भुबनत्रयेऽपि 

' अविरतम्परकायकृताम्‌ १११ क 
` आ | कमलिनि ! मलिनीकरोषि 
_आनन्दमृगदावा ग्निः १०७ | कलभ | तवान्तिकमागतम्‌ 


६९ | कस्मे इन्त ! फलाय 
१६ , कारुण्यकुपमाकाशः 
३० | किल रननेरेतैः | 
किन्तीथ हरिपादपद्ध 


चक! fs a 


प्रती के 
कृतमपि महोपकारम्‌ 
कृतम्पहोन्नतङकुत्यम्‌ 
खव 
खण्डितानेत्रकज्ञालि० 
खः कापय्यदोषेण 
खलः सञ्जनकार्पास० 
खलास्तु कुशलाः 
ग्‌ 
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तृतीय! करुण-विलासः 


[ तृतीय बिळास में जोवानन्द संस्करण में १ से १८ इलोक संख्या तक के 
इशोक प्राप्त होते हैं| शेष १९ वाँ इलोक पण्डितराज काव्य संग्रह तथा खेमराज 
आदि सस्करणों में प्राप्त होता है। अकारादि क्रम से पत्मों की संख्या इस 


प्रकार दै--] 
प्रतीक 
क 
कपूरवत्तिरिव लोचन० 
कान्त्या सुवणवरया 
काव्यात्मना मनसि 
केनाप मे विलसितेन 
, प्च 
चिन्ता शशाम सकला 
द्‌ 
दयितस्य गुणान्‌ 
दैवे पराग्बदनशाहिनि 
घ 
धृत्वा पदस्खलनभीति० 
न 
निद्दू षणा गुणवती 
नि्व्बाणमङ्गलपदम्‌ 


पद्यस्य 


१६ 
१५ 
२० 

९ 


| प्रतीक 

| प्‌ 

| प्रत्युदूगता सविनयम्‌ 
भ 


भूमौ स्थिता रमण 


म 
मन्दस्मितेन सुधया 
य 
या तावकीन मधुर० 
र्‌ 
| रीतिङ्गिराममृत० 
| छ 
| लावण्यमुज्ज्वलमपास्त० 
| स 
सर्वेऽपि विस्मृतिपथम्‌ 
सौदामिनी विछसित० 
स्वप्नान्तरेऽपि खलु 


पद्यसंख्या 
"२ 
१३ 
१२ 
११ 


१८ 
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चतुर्थः शान्त-विलासः जे 


[ चतुर्थ बिलास मे जीवानन्द संस्करण में इछोंक संख्या १ से ४६ तकके | 
इलोक यथाक्रम उपलब्ध होते हैं | खेमराज संस्करण में भी कहीं कहीं क्रम परिः ज्र 
बर्तन के साथ इतने ही पद्य मिलते हैं | पं० का० सं में पद्म .सं० १३ “विदि- 
स्वेदन्द्श्यम्‌ तथा पद्म सं० ४१ विद्वांसो वसुघातले” दो इलोक इस विलास 
के अन्तर्गत सङ्गदीत नहीं है। उसमें केबल ४४ पद्य ही उपलब्ध होते हैं । 
प्रस्तुत संस्करण के इस चतुर्थविलास में अकारादिक्रम से इलोको की सख्या इस 


प्रकार है-- ] 
प्रतीक पद्यसंख्या | प्रतीक पद्यसंख्या 
अ तरणोपायमदृष्टवा २९ र 
- > अपारे संसारे विषम० ७ द्‌ र जै 
ओ- अपि वहलदहनजालम्‌ २८ | दुधरृत्ता जारजन्मानः ४६. 
अये जलधिनन्दिनी २ न 
_ अद्याख्येयां वितरति * १७ | नयनानन्दसन्दोह० ५ तचा 
डन. >: आ निखिलङ्जगदेव नश्वरम्‌ २५ 
 आमूलाद्रत्नसानो: ३८ | निर्म्माणे यदि मार्गिमको;सि ४३ 
आलिङ्गितो जलधि० ८ प तः 
क पातालं त्र याहि | २१० य 
` कलिन्दनगनन्दिनी ४ | प्रतिपलर्माखलाइलोकान्‌ २६. 
किनिःशक्क शेषे ३१ | प्रथमश्चुम्बिवचरणा २३ | 
के कु ग ब १ 
णिकाजामिछमुख्यान्‌ १२ | बन्धोन्मुक्त्यै खल २२ 
 गिरान्देबी वीणा० | ३६ भ डं 


भव ( नव ) ग्रीष्मप्रौढातप० 
भूतिनी चग्रहेयु 
“मद्वाणि मा कुरु. 
\ | मधुद्राक्षा साक्षाद्‌ 
| गरकदमणिमेदिनी _ 
मलानि 


< > 


| 5 इलोकानुक्रमणिका ४३१ 


प्रतीक पद्यसंख्या प्रतीक पद्यसंख्या 
आधुय्यरपि धुर्स्ये: ४४ विद्यालविषयाटवी १ 
मृद्वीकारसिता सिता १४ , विष्वद्रीच्या भुवनमभितो १५ 
र शा 
रे चेतः कथयामि ते १६ राख्या 
रे रे मनो मम ३४ भितो मा 
च सन्तापङ्किछ कल्या ३० 
-वज्यम्पापमद्दीभताम्‌ १५ | सन्त्येवास्मिज्जगति १८ र 
__ -वाचा निम्मल्या १० | सपदि विलयमेतु २७ 
| विदिस्वेदन्द्श्यम्‌ १३ | सेवायां यदि सामिलाष० २० 
वद्वांसो बसुघातळे ४१ ¦ स्मृताऽपि तरुणातपम्‌ ३ 
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